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बम्बई निवासी स्वर्गीय दानवीर मैनकुलभूषण सेठ माणिकेंद' 
दीराचंदनी जोहरी जे० पी० को कोन नहीं जानता ? आपको 
जन्मभृमि सूरत है ओर हम भी आपकी जाति (वीसा हमड़) और 
एक गोत्री होनेसे तथा हमारे ऊपर आपका प्रेम एक पुत्रंसे भी 
अधिक होनेके कारण आपसे हमारा विशेष परिचय था छोर 
सेठनीने जीवित अवस्थामें हमसे कईं वार कहा था कि “भाई मूलचद, 
तुम हमारा जीवनचरित्र हमारे जीते हुए ही प्रकट करो”। परंतु खेद 
है कि हम आपकी आज्ञाका पालन नहीं कर सके थे; क्योंकि 
इस कार्यके लिये विशेष सामिग्री एकत्रित करनेकी आवश्यकता 
श्री तो भी एकवार भ्रमणक्रे समय रेल ट्रेनमें बठे २ आपके 
वेशका परिचय ओर बम्बईमें नाकर व्यापार शुरू किया वहां तककी 
सब घटनाएं आपसे नोट कर ली थीं ओर विशेषके लिये फिर 
मोका न मिलनेसे यह काम रह गया था। इतनेमें अकस्मात्‌ 
आपका स्वर्गवास वीर सं० २४४० विक्रम संवत १९ ७० आपाड़ 
वदी ९ (गुनराती) को हो जानेसे हमें ओर सारी जेन समाजको 
जो दुःख हुआ उसका कोई पारावार न था परंतु क्या किया भाव, 
होनहार बलवान है वह कभी भी मिट नहीं सकती । 

आपके स्वगंवास होते ही हमने “ दिमेबर मेन ” द्वारा 
आपका एक स्मारक फंड स्थापित किया था जिसका खास उद्देरय 
आपका विस्तृत जीवनचरित्र प्रक। करना था। इस फंडमें हमें 
“निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुईं थीः- 
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स्मारकफंडकी संक्षिप्त सूची । 


सेठ मूल्यंद किसनदात कापडिया चूरत 
४ दिगम्बरजेन ?? कार्यालय मु 

सेठ शिवल्यलू झषरचंद व्यारा यूरत 

सेठ देवचंद गुलाबचद ,, 

श[|० नानचंद रूतचद ,, 
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करमसद (आणद) के भाइयों द्वारा 
बड्ु (पादरा) ५ 4५ 
बलासण (आणंद) 

डबका (क्डादा)  ,, . ;,, 


सठ डाह्याभाई रीखबदास सूरत 

दोशी गेबीलाल कस्तूरचेद मार्फत दि० जन पच झावऊ 
शा० डाह्याभाई शिवछाल करमसदबाले गिरीडिद 
बसोके भाइयों द्वारा 

दि० जन पंच कार्णांसा (खभात) 

सायमा (ल्लभात)के भाइयों द्वारा 

समत्त दि० जेन पच महुवा (सूरत) 

बोरसद्क भाइयों द्वारा 

वांच (अमदाबाद) ,, 

सेठ लालचंद कह्ाानदास बड़ोदा 

» गिरंघरलाल नारणदास बड़ोदा 

फुटकर बडादाक पंचोंके माफत सेठ लालचंद कष्टानदा 
सेठ छग्ननछाल पेलाभाई तासवाला घूरत 

प्रेमी सब्जी बखारीया डेगरपुर 
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मालावाड़ा (पेटलाद)के भाइयों द्वारा 

सराफ गेब्रीछाल चुंदरजी दाह्षेद 

दाद्दोदके भाइयें। द्वार फुटकर मार्फत जेचद नाथजी 
कुशलगढ़के पंचों द्वारा 

सेठ बजेचंद इर्रींचद रानकुवा (सूरत) 

राणापुरके दि० जेन पंच मार्फत जवेरचंद भोजराज 
शा० प्रेमचद दीपचंद तारापुर 

शा० तिलोकचंद रतनजी दाहोद 

रदेलके भाशयों द्वारा 

चसबरीया ( बंगाल) के भाइयों। दारा मात 

शा० तलकचद इंश्वरदास 

शा, जेसंगभाई गुलाबचद प्रभासपादण 

मर्खीआव (आणद)के भाईयों द्वाय 

समस्त दि० जेन पत्र द्र॒ग 

सेठ अमृतराझ गुरबचंद बम्बइई 

सेंड गुलाब्रचंद द्वीरालाल धूल्िया 

बधिगांवक माइयें द्वार 

धायज (बड़ेदा)के पनों द्वारा 

ञशा० मोताचद नेमचेद अुद्यरों (पूरत) 
नानचद कस्तूर्चद 
खीमचद भगवानदातत 
प्राणभीवनदास माणिकर्चंद ,, 
बदचरदास मकनदा[स 3 
ताराचंद माती्चंद हर 

# मंगनलछाल तथा मणीलाछककी कंपर्नी 
मणीआल ताराचंदकी कंपनी 
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» अबेलाल आतमारामकी कंपनी 
अंकलेश्वरके दि० जैन पंच मार्फत 

शा० छोटालाल घेलाभाई गांधी 

टेंभुर्णी (सोलापुर)के भाइयों द्वारा 

रणासणके भाइयों द्वारा मार्फत 

सेठ पूनमचंद सांकलचंद 

थांदला ( रतलाम ) के भाशयों द्वारा 

नाथुराम दीपचन्द्र परवार नरासेहपुर 
रतलामकी बोडिंग द्वारा फुटकर 

शा० त्रीकमदास खुशालदास बाकरोल 
देलवाडके भाइयों द्वारा 

वेडच १9 95 

पेटशद. ,, ,, 

दि० जैन पंच मात सेठ हरजीवन लालचद बढ़ौंदा 
सेठ रोडमल मधराजजी सुसारी 

जवरचंद कंवरलाल जेन म्इसर 

शा० दल्पत्भाई केवलभाई वलताड 

मुनीम घरमचंदजी इरजीवनदास पालीताना 
शा० परभुदास लखमीदास झददर 

9. कैवेलदास इरजीवनदास ,, 

झहेरके भाशयोद्दारा फुटकर 

खेरगाम ( सूरत ) के भाईयोद्वारा 

आविकाश्रम (बम्बई) की श्राविकाओंद्ाय 
श्री० शिवलाल सुन्दरछाल बेनाड़ा झालरापाटन 
जांबुडीके भाइय द्वारा 

सेठ भगवानदास झवेरदास सोजिन्राकी मापीत आए 
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इसके बाद सेठनीकी विधवा नवीबाईसे पत्र व्यवहार करने 
पर आपके द्वारा रु० ६० ०)की रकम इस फंडमें मिली थी भिससे 
यह फंड १८९ १॥-का हो गया । 

तदनंतर जीवनचरित्रके लिये सामिग्री एकत्रित करनेका 
काम हमने लिया और सेठजीसे गाह परिचयवाले और जैनसमा- 
जकी उन्नतिके लिये रात्रि दिन छवलीन श्रीमान्‌ जेनधर्मभूषण 
त्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने यह चरित्र लिख देनेका काम 
सहर्ष स्वीकार कर लिया | बादमें इसकी आवश्यक सामग्री एकत्र 
करनेके लिये 'दिगम्बरनेन,” 'नेनमित्र' आदि पत्रोंमें विज्ञापन छपाया 
गया ओर हमने इतस्ततः बहुत पत्र व्यवहार किया; किन्तु खेद 
है कि हमको आने दो आने समाचार ही सेठजीके बारेमें 
प्रगट हुए जिसमें आमोदके सेठ हरणीवन रामचेद शाहने सेठजीके 
कई कार्योके उल्लेखरूय एक बड़ा लेख भेजा था जिसके लिये 
हम आपके आक्री हैं। इस प्रकार जब पूर्ण सामग्री न मिल 
सकी तब हमने जातीय साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक सभी 
यत्रोंकी फाइलें एकब्रित की निम्तमें 'नेनगजट'की पुरानी फाइलें 


(८) 


भेननेके लिये भारतवर्षीय दि० जैन महासभा कार्याठयके, सबसे 
पुराना मासिक 'जेन बोधक' (मराठी) की प्रारंभसे फाइलें भेजनेके 
लिये सेठ रावजी सखाराम दोशी सोलाएरके, 'जिनविज्रय' (मराठो) 
मासिककी फाइलें भेननेके लिये श्रीयुत भरमप्पा पदमप्पा पाटील 
(होसूर)के ओर “जेनमित्र' तथा 'मेनगजट'की कुछ फाइलें भेजनेके 
लिये बम्बई दि० जेन प्रांतिक सभा कार्योल्यके हम आमारी हैं; 
क्योंकि इन फाइलसे ही इस चरित्रके लिये हमें अहुतसी सामग्री 
मिल सकी है | 

अब सेठनीके वंशका विशेष परिचय जाननेकी आवश्यकता 
थी जिसको आपके लघु आता सेठ नवलचंदजी (जो कि इस 
जीवनचरित्रको प्रकट हुआ देख नहीं सके और गत वर्षमे 
म्वगंवासी हुए हैं ) और आपकी पत्नी श्रीमती परमनबराईकी 
पूछ कर नोट किया था ओर आपके पिताकी जन्‍्मभृमि डर 
( मेवाड़ उदयपुर ) का कुछ परिचय प्राप्त किया और स्वर्गीय 
सेठनीकी जन्‍्मभमि खरत शहरका-जो कि “ सोनानी म्रत "' 
 सोनेकी मूति ) कही जाती हे और अति प्राचीन झहर है, 
जहां कई भट्टारक हो गये हैं, कई अन्ध तयार हुए थे, और 
कई मंदिरोंका निर्मण हुआ था-और उसके आसपास यानी 
गुजरात देशका प्राचीन इतिहास इस चरित्रमें प्रकट करनेका 
हम्बरा ओर वह्मचारीमीका विचार हुआ था; क्योंकि जिमसे 
स्वर्गीय सेठनीकी जन्‍्मभूमिका महत्व प्रकट हो #य और साथ २ 
अपने धर्मकी पूर्व महत्ताका परिचय मिल जाय इसलिये इधर उधर 
घूमकर कई पुस्तकें एकत्रित कीं और कई प्रतिमाओंके लेश्व उद्धृत 


६९ 


किये ओर हस्तलिखित कई ग्रन्थोसे भी सूरत और आसपासके मन्दिर, 
प्रतिमाओं और ग्रन्थादिका पता लगाया | सूरत, रांदेर आदिके 
मंदिरोंकी प्रतिमाओंके लेखादि संग्रह करनेमें यहांके हमारे उत्साही 
मित्र भाई छगनलाल उत्तमचंद सरेयाने बहुत सहायता की थी 
भिसके लिये माई सरैयाके हम आभारी हैं। इसके सिवाय सेठजीकी 
फर्मसे स्वगेवासके बाद आये हुए तार पत्रादि प्राप्त किये और 
पत्रोके शोकननक लेख और कविताएं प्राप्त कीं | इस तरह इस 
बृहत चरित्रकी सामग्री इकट्टी करनेमें बहुत समय लग गया । 
फिर मान्यवर ब्रह्मचारीने जब तीसरे वर्ष बड़ौदेमें चौमासा किया था 
तब इस चरित्रको लिपिबद्ध कर लिया | बाद छपानेका काम प्रारंभ 
हुआ जिसमें कई कारणोंसे विलंब हुआ ओर फिर इसमें सेठनीकी 
कई अवस्थाओंके चित्र, आपकी स्थापित संस्थाओंके चित्र ऐसे 
कई चित्र प्रकट करनेका इरादा था जिसको प्राप्त करने और तयार 
करभेमें भी विलंब हुआ । 

पाठकगण ! आपने बहुतसे जीवनचरित्र पढ़ें होंगे परंतु इस 
बुहत्‌ चग्त्रिमें आपको कुछ विशेषता अवश्य ही इृष्टिगोचर होगी; 
क्योंकि स्वर्गीय सेठजोका वेशपरिचय और अपनी समाजोन्नतिकी 
कार्य प्रणालीका वर्णन परमेसे पाठकोंको बहुत ही छाभ होगा 
और सूरत जिलेके जेनोंक्ली पूर्व क्रीति-कोमुदीका वर्णन तथा 
शिल्मलेख, भद्टारकोंकी पद्मावली तथा जातियोंकी उत्पस्िका वर्णन्‌ 
पटनेसे यह जीवनचर्त्रि एक संग्रह करने योग्य जनशासत्र हछी 
माल्यम होगा। जब एक ऐशलआराम करनेबाल्ा बहुत बड़ा घनिक 
अपने पेसेका उम्रयोम धामिक और सामानिक कार्मेमें 
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नहीं करता है तब स्वर्गीय सेठनीने सामान्य धनिक्र होकर भी 
सामाजिक और धार्मिक उन्नतिके लिये रात्रि दिन इतना 
परिश्रम और द्वव्य व्यय किया था कि आज सेठमीकी जो इका एक 
भी पुरुष नज़र नहीं आता। 

इस चरित्रमें करीब २५-२६ ० ०) रु०की रकम खच हुई है 
और २००० प्रतियां प्रकट की गई हैं नो सिफ १) रु० लेकर ही 
प्रथम “दिगम्बर जैन के ग्राहकोंको ही दी जांबगी और कुछ प्रतिया 
समालोचनादिमेँ तथा अपनी संस्थाओंकों भेटमें बटेंगी और शेष 
करीब २०० ही विक्रीके लिये रह जांवगी जो देखते २ बिक 
जांयगी ऐसी आशा है| 

स्वर्गीय सेठनीको पृस्तकें प्रकाशित करनेका शोक था और 
इसकी आवश्यकता है ही इसलिये यह चरित्र जिके जानेपर 
जो रकम बचेगी उप्तको स्थायी रखके उसकी उपजमेंसे “दानवीर 
माणिकचंद खुलभ ग्रन्थमाला” प्रकट करनेका हमारा 
विचार है जिसके ग्रथ बिलकुल लागतके मूल्य पर ही प्रकट किये 
जांयगे ओर हिन्दी तथा गुजराती दोनों भाषाअंकि ग्रंथ इसमें 
प्रकट होंगे । 

इस चरित्रमें क्या क्‍या विषय है वह तो इसकी विषयसूची 
यढ़नेसे माल्ठम होगा इसलिये यहां विशेष न लिखकर पाठकोंसे हम 
सिफारिश करते हैं कि आप इस बुहत चरित्रको आदिसे अंत 
तक शने: २ अवश्य पढ़ें और बादमें अपने मित्रोंकी भी पढ़नेको 
देवें। हमारे अमन भाई भी इस चरित्रको पद़्कर बहुत लाभ 
उठा सकेंगे | 
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चार वर्षसे इस चरित्रको पःनेके छिये सारा जैन समान 
छालायित हो रहा था और बहुत समयसे अनेक आडर भी आ 
गये थे परन्तु तेयार होनेमें कई कारणोंसे विलंब हो गया इसलिये 
पाठकोंसे हम क्षमाप्रार्थी हैं तथा इसमें जो कुछ त्रुटि माल्यम पं 
उम्की सूचना हमको अवश्य देवें कर्योकि यदि इस जीवनचरित्रकी 
विशेष मांग होगी तो इसकी दूसरी आवृत्ति निकालनेका भी हमारा 
पू्णे विचार है। इति शुभम | 


बीर सं: २४७४५ कै 
पौष वदी ३ गुरूवार | जैन जातिसेवक--- 
ता० २६-१२-१८ । मलचन्द किसनदास 
सूरत, है कापडिया 
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अध्याय पफहिला। 


जााााां/|+६५ 4५ ॑ााई 


जीवन चरित्रकी आवश्यकता । 


हु म संसारमें कोई भी प्राणवारी एक थर्यायमें बहुत 
कालतक नहीं रहता । यह बात प्रत्यक्ष है. कि लाखों 
कोशिशोके किये जानेपर भी एक जीता जागता मानव, एक 
जगतके जीबोंका मित्र, एक अपनी शक्तियोंकों परमात्म-भक्तिमें 
व परोपकार वृत्तिमें छीन करनेवाला, यहां तक कि सख्य॑ सर्वक्ष 
अवस्थाको प्राप्त होनेवाला इस प्रद्वलके स्कधोंसे रचे हुए दशाारीरमें 
अपनी आयुसे अधिक रह नहीं सक्ता। मरण किसतीको नहीं 
छोड़ता । किन्तु मरण उन्हींका मरणरूप है जो फिर अन्य शरीर- 
को धारण करते हैं। जिन्होंने अपने आत्माके ऊपरसे कारण 
शरीर अर्थात कार्माण देहको या आठों कर्मेंको जहा डाछा है 
और उसे शुद्ध निर्विकार ज्ञानानंदमय बना डाला है उनका यह 
शरीर-वियोग मरण नहीं किन्तु मोक्ष है। वे स्वाधीन, अब्यावाघ, 


जीवन चरित्रकी आवश्यकता । [ ३ 


कोई न कोई देहमें अवश्य रहना पढ़ता है। कम सहित जीवोंका 
मरण एक नये जन्‍्मके लिये होता है। जो कुछ मी हो यह 
निश्चय है कि इस शरीरका सम्बन्ध किसीका मी अमर नहीं रह 
सक्ता । ऐसी दशामें प्रवीण मनुष्य मानव शरीरमें रहते हुए इसका 
ऐसा उपयोग करते हैं जिस्से न कि यह जन्म ही छन्दर, छुखदायी 
और हितकारी होता है, किन्तु पर जनन्‍्ममें भी शुभ शरीर व शुभ 
सम्बन्ध पानेका दृढ़ पृण्य उनके साथ हो जाता है । 

सब प्राणधारियोंमें मानव सबसे श्रेष्ठ दै। इसको मनकी 
दाक्तिका अपूर्व लाम है। मनकेद्वारा यह बढ़े * आश्चय्येयुक्त 
तरकीबोंको मोच सकता है। आन कल जो हवाई नहाज्ञ, बेतारका 
तार आदि नाना यंत्र निकल,पढ़े हैं ये सब मनका ही चमत्कार है। 
मनके द्वारा यह जगत क्‍या है? इसमें कोन२ पदार्थ हैं? उनमें मुझे 
हितकारी क्या व »अहितकारी क्या ? यह सब ज्ञान होता है। 
सुक्ष्मसे मुन्‍्म तत्त जो एक शुद्ध आत्माका अनुभव है उस तककी 
पहुंच इस मानवको हो जाती है ओर यह उस्त तत्त्का सेबी होता 
हुआ जो आनन्द छाम करता है वह वचन अगोचर है, केवल अनुभव- 
गम्य है। यही अनुभव आत्माके मैलको धीरे२ धोता है, यहां तक कि 
यही आत्माको शुद्ध कर देता है। 

मानवेंके लिये घम, अथे, काम और मोक्ष चार पुरुषाथ हैं । 
मोक्ष घमंका अतिम फल है। अर्थ और कामका मी अंतरंग हेतु 
पृण्यरूप धर्म है। धर्मप्ताथन बिना तीनोंका छा नहीं, इससे धममका 
सेवन सबसे जरूरी है। । 

धम वास्तवमें आत्माके उस परिणामको कहते हैं जो शुद्ध 


२] अध्याय पहिडा । 





आनंदमय होकर निरंतर खात्मानुभूति तियाके विछासमें मग्न रह 
परमामृतका स्वाद लेते हुए परम सुखी रहते हैं। ऐसे महात्माओंको 
बीर, महावीर, परमविजयी, सिद्ध, परमऐश्वय्यंधारी, परमप्रम॒ कहते हैं। 
, आत्मा अपूर्व शक्तियोंक्रा भंडार है । इसका लक्षण उपयोग है । 
ज्ञान क्रियाका स्वामी आत्मा ही है, अन्य कोई भी अनास्मा नहीं। 
ज्ञान एक गुण है | गुण और गुणका आश्रयी द्रव्य इस नगतमें कमी 
मिटले नहीं, चाहे जितनी उनकी अवस्थायें पल्णती चली जावे । 
निःसन्देह एक अवस्था जरूर मिटनेवाली ओर अन्य अवस्था होनेवाली 
है, पर निम्की दशा पल्टती वह अपनी सत्ताको इस जगतमें सदा 
ननाये रखता है | हमको प्रत्यक्ष अनुभव है कि किसीका निश्चयसे 
नाश नहीं होता । एक उजड़े हुए वृक्षकी शाखायें कांटे जानेपर 
रूकड़ी होकर कोयला, राख होती ओर फिर पानी हवाके माथ 
इधर उधर बहती हुईं फिरती हैं | वह मसाढा, वह द्रन््य, वह 
चीज़ जो शाखाओंमें थी वह इस संसारसे लुप्त न हुईं किन्तु एक 
दूसरी ही हाल्तमें बदल गई, तो भी जो गण उस शाखाके द्रब्यमें 
थे वे सत्र उसके उसीमें हैं । 
ज्ञान आत्माका मुख्य गुण, हरएकके अनुभवमें है। हरएक 
जानता है कि में जानता हूं , मैं रेखता हूं, में सुनता हूं, में काम 
करता हूं, मैं दुःखी हूं, मैं सुखी हूं। इस ज्ञान गुण और 
इसके स्वामी आत्माका कभी नाश नहीं । ये दोनों अनर अमर 
अविनाशी अमिट हैं । इससे आत्मा अपने सर्व गुणोंके साथमें इस 
मगतमें सदा ही एक न एक पर्यायमें बना रहता है। नब तक शुद्ध 
नहीं, मुक्त नहीं, निरंगन नहीं तब तक इसको अपने कमेंकि अनुसार 


छ ] अध्याय पहिला | 


आत्मा या परमात्मकी ओर तनन्‍्मय होता हुआ बीतरागमय हो । 
यही परिणाम कमेंसे मृक्ति देनेवाला है। इसके अछाभमें उप्त परि- 
णामको भी घमे कहते हैं जो आत्माकों पा्षोंसे बचाकर पृण्य कार्येमें 
लगाता है पर वीतरागरूप होनेकी चाहसे मिला होता है। जिसका परि- 
णाम क्रोध, मान, माया, लोभ कवायोंकी मंदतामें होता है। वह शुभ 
परिणाम है ओर जो इन कषार्योकी अतिशय मंदतामें होता है उसे 
शुद्ध या वीतराग परिणाम कहते हैं। जो इन दोनोंसे रहित 
तीत्र कषाय युक्त होकर पांचों इन्द्रियोंके मोमोंमें अनुरागी व पर 
अहितमें निडर व परकी बुराई व कष्ट देनेमें उत्सुक होता है उसे 
अशुम परिणाम कहते हैं | यह अधम है क्योंकि पापका कारण है। 

जो मानव श्रीऋषमदेव, अजितनाथ, चंद्रप्रम, शीतलूनाय, 
शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पारवनाथ व महावीर सरीखे उत्कृष्ट क्षत्रियोंके 
समान आत्माको शुद्ध करना चाहने हैं वे केवल वीतराग मावके ही रसिक 
हो योगाम्यासमें लीन हो साधुपनेके जीवनमें रह मुर्यतासे अपना 
नर जन्‍म सफल कर मोक्ष पुरुषाय साधते हैं । परंतु नो इतनी कपा- 
योंकी हीनता करनेमें असमथ हैं वे घरहीमें रह धरम, अर्थ ओर 
काम तीनों पुरुषार्थ साथते हैं। यद्यपि अर्थ याने लक्ष्मीका लाम, 
काम याने न्यायपुवक इन्द्रियोंके भोग, शुभ परिणामसे किये हुए 
पुण्य कमकी अपना अतरंग कारण रखते हैं पर इनके छिये . 
न्यायपू्वक बाहरमें उद्यम या पुरुषाथ किया जाता है तब ये 
सिद्ध होते हैं। मैसे दो पहियोंके बिना गाड़ी नहीं चलठती 
ऐसे ही अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंके बिना अथे और काम 
नहीं होते । नो आल्सी बाहरी उपायोंमें छुस्त होते हैं वे अंतरंग 


जीवन अदित्रक्को आवश्यकता । [५ 


कि कफ री की आम की आन भी 3 जी५ट तीज लिन पसीसजी तीस पन्‍प ली: ली बचत पट ल फटी जीपिट है री के 


कारण होनेपर भी न तो द्रव्य पैदा कर सक्ते और न न्याय सहित 
भोग ही पा सक्ते हैं। 

इस जगतमें वे ही मानव अपने जीवनके रुय॑- 
डाकी खुगेधको चारों ओर फैला जाते हैं जो अपने 
जीवनकी घड़ियॉको-उनके पर व विपलोको, आवली व समयोंको 
सम्हाछ्ल २ कर काममें लेते-अर्थात्‌ नो अपने आत्माको परमात्म 
शक्तिका भंडार निश्चय करते हुए उस शक्तिके खिलाने व उस्तीकी 
प्रफूछतामें परम सुख-अनुभवके श्रद्धानकों रखते हुए गृही जीब॑नमें 
शरीरके इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंकी तुच्छ परवाह रखते हुए अथ 
व कामकी सिद्धि करते हुए परके उपकारमें अपनी शक्ति- 
योंका उपयोग करना अपना कतंव्य समझते हैं 
और रात्रि दिन सब जीउमात्रका कैसे हित हो इस चिन्तामें, इस 
उद्योगमें, इस धुनमें मस्त रहते हैं । ऐसे परोपकारियोंसे अधिक 
जीवॉका हित होता और उन जनीवॉको अपनी उन्नतिका मा 
सुम्ता 

जो मानव इस प्थ्वीपर जन्म हे केवक अपनी इन्द्रियोंकी 
गृलामीमें ही अपने इस जीवनको जिता कर मखृत्युकी 
शय्यामें सो जाते हें वे यहां मी अपने जीवनसे बहुतोंकी हानि 
करते हैं ओर परछोकमें भी उनकी आत्माको योग्य पर्यायक्रा छाम 
नहीं होता। उनका जीवन पाशविक जीवनसे भी गया-बीता है। 

मानवमें मानसिक, वाचनिक और कायिक ये तीन शक्तियां 
जड़ी बलवती हैं। नो इनको लछोहेकी तरह बेकाम डाल रखते हैं 
उनकी शक्तियोंमें छोहेकी तरह नंग छग माता है और वे बेचारे 
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उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सक्ते। करोड़ों मनुष्य इस संसारमें 
ऐसे हैं मिनकी शक्तियां शिक्षा, योग्य उदाहरण व योग्य सहारेके 
कितना यों ही पड़ी रहती हैं । मिनकी शक्तियोंको शिक्षादेवीकी 
उपासना नहीं मिलती है वे यों ही रह जाते हैं, कोरे पशुत्तम जीवन 
कारते हैं। भारतमें करोड़ों मनुष्य इसी रंगके हैं। शिक्षा शक्तियोंको 
खिलाती है, उन्हें मनबूत करती है, उनसे उपयोग लेना बताती है। 
मानवको जब धर्म, अथे, काम और मोक्ष चारों प्ररुषाथोक्ी सिद्धि 
करनी है तब उसको शित्रा भी ऐसी ही मिलनी चाहिये जो चारों 
साधनोंमें सहायक हो । यदि वह शिक्षा इनमेंसे किप्ती एककों 
भी हानि करनेवा्ी होगी तो वह शाक्तियोंको उन्मार्गमें 
उपयुक्त करनेकी तरफ प्रेरणा करेगी । और इसका फल प्राय: 
ऐसा भी हो जायगा कि वह शिक्षाके होनेपर शिक्षाविहीन रहने- 
की अपेक्षा अपनी अधिक हानि कर बैठेगा | इस कारण इन उपर 
कहे हुए चारों वर्गोकों साधनेमें मद्दायक जो शिक्षा है वही छुशिक्षा 
है। यही सुशिक्षा मानवकी शक्तियोंको ऐसी चमत्कृत बनायेगी 
कि जिससे वह जगतके उपकार करनेक्े सिव्राय अपना भी उपकार 
कर लेवेगा। केवल पुस्तकोंके पढ़ने वा रटनेको शिक्षा 
नहीं कहते-जिस रीतिसे मनुष्यकों अपनी मानसिक, वाचनिक 
और कायिक शक्तियोंकों उपयोगी मार्गमें ले जाकर उनसे यथोचित 
स्वपर उपकारक काये लेनेकी योग्यता आजाय वही रीति सुिक्षा है। 

जगतमें तीन तरहके मनुष्य होते हैं-उत्तम, मध्यम और 
जबन्य | 

' उच्तम मनुष्य वे ही हैं जो प्रत्यक कार्य्यको विचारपुर्वक 
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शुरू करते, उप्तके शीघ्र करनेके लिये अनेक साधनोंको मिलते, 
कार्य्यमें उद्यम करते हुए नो अनेक आपत्ति, उपसग और कष्ट आजाते 
उनको समभावसे सहते, ज्यों ज्यों कष्ट पढ़ते त्यों त्थों ओर अधिक 
उस संकल्प किये हुए कार्य्यके साधनमें लीन होते और अंततः 
उसे पुरा करके ही छोड़ते हैं। यदि कदाचित आयु कम शीघ्र ही 
क्षय हो जावे और इस शरीरसे उनकी आत्माका वियोग हो जावे 
तो भी वे कुछ खेदित नहीं होते किन्तु अपने इढ़ संकल्प ओर 
उद्योगके कारण अपने पीछे ऐसा इशन्तर छोड़ जाते हैं मिससे 
उप्ती कामके पूरा करनेमें कोई न कोई उद्योगी निकल आते हैं। 
और उनका उदाहरण सदाके लिये इस जगतमें अंकित हो नाता है। 


मध्यम मनुष्य वे हैं नो काम तो विचारसे ही शुरू 
करते हैं ओर उप्तके साधन भी मिलते हैं, पर यदि कष्ट, परीपह 
ओर उपस्तम आनकर खड़े हो जाते हैं तो कायर होकर उस्त 
कार्य्यको छोड़ बेठते हैं । यद्यपि इनमें काय्यकों अंतिम हद तक 
पहुंचानेका साहस नहीं होता तो भी उत्तम कारय्येकि करनलेमें 
उत्साह दिखाते हैं व कुछ प्रयत्न भी करते रहते हैं इससे उनका 
उपयोग हितरूप भावोंमें ही वतेत किया करता है | 


जघन्य पुरुष वे हैं नो पहले तो किसी उपयोगी कामका 
विचार ही नहीं बांधते हैं ओर यदि किप्तीके कुछ विचार मी होता है 
तो उनको कायरता, डर व आल्स्य इतना सताता है जिससे 
वे अपने विचारका कुछ भी उपयोग नहीं कर प्तक्ते। ऐसे मनुष्य 
बुरे कार्मोमें तो जल्दी तय्यार हो जाते हैं और उनको मिस्र तिस 
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तरह करते मी हैं पर उनमें मी इसकी शक्ति हृहरूप नहीं रहती। 
उन्मत्त पुरुषकी तरह एककों छोड़ दूसरेमें, दूधरेकों छोड़ तीसेरेमें 
घृम्ा करते हैं। ऐसे पुरुष प्रायः इस जगतमें भाररुप हैं। उत्तम 
पुरुष अपने कार्योकी सिद्धि इन नीचे लिखे गुर्णोके ही कारणसे 
कर सक्ते है:-- 

(१) समयकी उपयोगिता-जो लोग अपने प्रमयकी 
कदर नहीं जानते हैं वे अपने जीवनके मूल्यको नहीं पहचानते हैं। 
समयोंसे ही यह नीवन बना है। रत्नोंसे अधिक मूल्य हरएक 
समयक्रा है। एक सेकन्ड या पलमें बेशिनती समय बीत जाते हैं। 
अपने पमर्योकी कदर करना ही जीवनका उपयोगी बनानेका एक 
मुख्य साधन है। 

(२) नियमित कामकी विभाग शक्ति-मरृप्यमें 
शरीरके बलको व स्वास्थ्यकों रक्षा करते हुए अपने कार्मोकों पूग 
कर डालनेका अवसर उसी समय आता है जब वे भगवृद्धक्ति, 
शरीर क्रिया, मोनन, शयन आदि नित्यके कार्मोको नियमके अनु- 
सार प्रतिदिन करते हैं । नो बिना किप्ती नियमके चाहे-ज्र खाने, 
सोते, काम करते हैं उनके बहुतसे काम रह जाते हैं तथा कोई भी काम 
निराकुछ्तासे नहीं होता तथा प्राय अनियमित काम करनेवार्लोंका 
शरीर अस्वस्थ रहता है | जो सुय्योदियसे पहले उठकर काममें 
लगते और रात्रिको ही चिंश्ताके प्ताथ छह सात आठ पेटे आराम 
करते हैं वे प्राय: नियमसे अपना काम कर सक्ते हैं । 

(३) दीरघदर्दिता-मानवंके कार्मोकी सफछताके लिये 
उसमें दीघंदर्शिताकी बहुत बढ़ी ज़रूरत है ताकि वह अपने उस 
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काय्येके फलको पहलेसे ही विचार हे ओर गंभमीरंतासे सोच ले। 
जो गंभीर विचार नहीं कर सक्ते वे प्रायः अपने कार्यमें क्फिल 
हो जाते हैं । 

(५) इन्द्रिय-पराजय-पांचों इन्द्रियोंकी चाहनायें मनु- 
व्यको जब अपना दास बना छेती हैं तब वह उपयोगी कार्मोंसे 
हट करके उनकी पति करनेमें लग माता है निससे उसका जीवन 
इन्द्रियोंकि दामत्वमें पढ़कर बेकार हो जाता है। नो उपयोगी काम 
करना चाहते हैं वे हमेश: अपनी इन्द्रियोपर काबू रखते हैं। वे 
सही-सलामत रहें ऐसी भावनासे उन्हें भोजन-पानादि देते हैं और 
उनसे खूब काम लेते हैं। मुंहका चटोरापन, मेंडे तमाशेकों दौड़- 
घूम, नाच-रंगकी चटक-मटक, अतर-फुडेलकी महक आदिसे उनका 
दिल गन्दा नहीं होता है । 

(५) सहनदड्ीलता-जगतमें रहते हुए और किसी भी 
कामकी सिद्धि करते हुए अपने सिवाय और बहुतसे छोर्गोसे काम 
पड़ता है। उनके साथ व्यवहारमें कभी २ कठोर शब्द व अनुचित वर्ता- 
वका भी सामना हो जाता है। उस वक्त अपने भावों को सम्हालने और क्रोध 
न करनेकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिनमें किंप्ती बातको सहनेकी 
शक्ति नहीं होती वे हेल-मेल्से नहीं रह सक्ते और न दूसरोंसे कोर 
लाभ ले सक्ते हैं। महनशीलताके गुणसे आदमी जगत्‌ मरकों अपने 
वशमें कर सक्ता है। यह भी कार्येसिद्धिका एक अमूल्य गुणहै। 

(६) बैय्ये--यह गुण भी बहुत जरूरी है। पैस्यैके बिना 
कोई काम पार नहीं उतर सक्ता।किसी कामकी सिद्धिका यत्न 
करते हुए बहुतसे विज्न व सेकट व चिन्ता उपस्थित होती हैं उ् 
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समय बैय्य ही एक ऐसा गुण दै नो वारवार कोशिश किये जानेकी 
उत्तेनना देता है। और जो इप्त गुणको अपने गछेका हार बनाते 
और कभी आकुछित नहीं होते वे अपने काममें अवश्य सफल 
होते हैं । 

(७) नम्नता--नम्रताकी मी मानवकों बहुत बड़ी ज़रूरत 
है। जो मानव अपने पाप्त घन, बल, तप, विद्या आदि बलोंको बहते 
हुए देख करके भी अहंकार नहीं करते किन्तु सदा नम्न रहते हैं, 
वे ही बंड़े पुरुष हैं। वे बिना कारण जगतको अपना बन्धु बना लेते 
हैं। वालवमें नम्रताकी छायाके नीचे सब कोई आना चाहते हैं। 
उप्तकी सुगंधको सर्व कोई सूंधते हैं। नो किप्ती भी बातमें बल्वान्‌ 
होकर मान नहीं करते हुए नम्न रहते हैं वे ही दूसरोंसे गुण ले 
प्तक्ते व दे सक्ते हैं, खयं उपकार पा मक्ते व छोटेसे छोटेका भी 
उपकार कर सक्ते हैं। 


(८) सत्यता-सत्य बोलना और सत्य व्यवहार मानवकी 
शोमा व उन्नतिका मंडार है। जो मनमें सोचकर कहते और उसी 
तरह वर्तन करते हैं वे ही सत्यवादी हैं। जो असत्यको सब पार्षोका 
सरदार समझते ओर उप्तसे डरते हैं, जो वादा करते हैं उसको 
पूरा करते हैं, जो श्रीदशरथ व श्रीरामचंद्रकी भांति हृढ श्रति- 
ज्ञाको निवाहनेवाले हैं वे ही कुछ काम कर जाते हैं। मनुष्यकी वाणी 
सचके बिना महा अनथेक्री करनेवाली होती है । सल्यतासे क्सीको 
दुःख नहीं होता । केवल सत्यतासे ही मनुष्य लोकिक व पार- 
छोकिक सर्व तरहकी उन्नति कर सकते हैं । 
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(९) ब्रह्मचये-मानवकी शक्तिको दृढ़ और मनको पवित्र 
रखनेके लिये मानव जातिके लिये यह एक अति आवश्यकःगुण है । 
जो विवाहित नहीं हैं वे अपने वीय्यकी रक्षा पृणपने करके 
श्री महावीरस्वामीके समान परम वीर बननेका यत्न करते हैं। पर जो 
विवाहित हैं वे केवल संतानकी इच्छासे मृहसंसारमें वर्तते हैं तो भी 
इच्छाको आधीन रखते हैं | जो इस गुणकी कदर नहीं करते वे 
वीय्थकों बखादकर निकम्मे हो जाते हैं ओर पवित्रता उनके मनसे 
विदा हो नाती है। जिमसे उत्तम विचार व उत्तम कार्य नहीं होने पाते। 
उत्तम मनुष्य इन ऊपर लिखित नौ या अधिऊ गुर्णोकी बदौलत 
ही इस नरमबकी घडियोंकों ऐसे २ कामोंमें लगाने हैं जिससे वे 
बर्म, अथे, काम, मोक्ष चारों प्ररुषा्थोकी सिद्धिमें कुछ उन्नति पा 
जाते हैं और जगतका उपकार कर नाते हैं । 

आन हम अपने पाठकीकों एक उत्तम मनुष्यके मीवनका 
परिचय कराना चाहते हैं जिसमें ये ऊपर लिखित गुण कूट कूट 
कर भरे हुए थे व जिसने अपने पोरुषके बलसे गृहस्थ धमकी जो 
उन्नति की व अपनी उन्नतिसे जो दूसरोंका हित किया वह वचनसे 
अगोचर है। निनका उस मानवसे रात्रि दिनका सम्बन्ध रहा है 
वे अच्छी तरह जानते हैं कि उस मानवमें कैसी २ खूबीके गुण 
थ । आज वह मानव इस मानव पय्ययमेंसे चला गया है-उसकी आत्मा 
इस शरीरसे विदा होकर अन्य किसी देहमें चछी गई है। यद्यपि अब 
उत्तके मन वचन कायके चरित्र दृष्टिमें नहीं आते तो भी उप्त मानवने 
अपने जीबनमें जो कुछ किया है वह कृत्य उसके सर्व नेसेके तैसे 
मोजूद हैं-वे मेरे नहीं हैं । 


१२ ] अध्याय पहिला | 


े अटफिलध्सटजल॥ 


हमारा (छेखक) उप्त उत्तम मानवसे बहुत बरषोतक सम्बन्ध रहा 
है-हमने उसके सद्‌ विचारों और मावनाओंकों राजिदिन अजुमव 
कियाहै अतए्व यह हमारा कम आन पड़ा है कि हम उनका एक 
दिग्दशनमात्र वणन जगतके मानवोंके हिता्थ करें मिस्से अनेक 
मानव उस उत्तम मानवका दृष्टान्त छे अपने जीवनकों उपयोगी बनावें। 

यद्यपि वे गृहस्थ थे, त्यागी नहीं थे, तो भी हृदयके त्यागी 
थे बैरागी थे ओर बड़े प्ररुष थे ओर इसीलिये उनके जीवनका वर्णन 
हमारे द्वारा हो जाना हमें मी उनके उत्तम मानवीय गु्णोंमें प्रेरित 
करनेवाला है। अत उस उत्तम मानवके उपदेशदारा 
इस समय परोपकारतामें रात्रिदिन व्वलीन सेठ मलचेद 
किसनदास कापड़िया सम्पादक-“दिगम्बर जैन,” सुरतकी 
ओणाके अनुमार दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणिक- 
चंद्र हीराचंद्र जे० पी० समापति-“भारतवर्षीय दिगम्बर मेन 
महाममा”का कुछ चरित्र आगे लिखा जाता है । 


३27 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दन । [ श्डे 
उस्ध्याय दूसरा। 


आल 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन । 


वास्तवमें वह देश अवश्य सौभाग्यशाली होता है जहां महान. 

व उत्तम पुरुष जन्‍म लेते हैं। उत्तम प्रधोंका 

गुजरातका महस्त्व। शरीर जिप्त प्रदेशके अन्न, मरू व वायुसे 
वृद्धि पाता है, छोटेसे बड़ा होता है, बह 

प्रदेश वास्तवमें पृण्यशाली है। किप्ती स्थानकों भाग्यवान्‌ कहनेसे 
उन मानवेंके भाग्यवान्‌ होनेका ही उपचार होता है। गुजरात देश ऐसा 
ही एक देश है जहा जेनधमकी मान्यताके अनुप्तार श्रीरामचन्द्र- 
जीके छुपत्र छब ओर अंकुद्ाने मुनि हो विहार किया, धर्मो- 
पदेश दे अनेकोंको स्वप्तवेदन ज्ञानसे उत्पन्न आत्मानंदका पान 
कराया और अतम प्रप्तद्ध चांपानेर नगरके निकटप्थ पावागढ़ 
पवेतके शिखरपर «यान घर कम इंघनकों ना ओर केव्लज्ञान ज्यो- 
तिको प्रगट कर अहँत हो अनेकोंको शुद्ध धर्म मार्गपर चछा तथा 


शेष कर्मेसे आत्माको छुड़ा पवित्र हो परमात्मपदका छाभ किया। 





श्रीगिरभार, शरत्ुजय, तारंगा, इन सिद्धक्षेत्रमय 
पर्वतोंसे शी गतिको प्राप्त होनेवाले श्रीनमिनाथ, युपिष्ठिर, भीम- 
सेन, अजजुन, आदि अनेकों अगणित महात्माओंने इस गुमेर देशको 
अपने विहारसे पवित्र कर इन पवतोंके शिखरोंसे मुक्तथामका परम 
अभिराम आनन्दका आखाद किया । मौर्य्य चंद्रगुत्ततो सन्‌ ई०के 


श्ष ] अध्याय दूखरा । 
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३२० वर्ष पूर्वके अनुमान परम निग्नेग्थ दिय्म्बरी दीक्षा देनेवाले 
ओमद्रबाहु श्रतकेवली १२००० साधुसंध्र और मुनि प्रभाचंद्र 
(बंद्रगुप्तका द्वितीय नाम/को साथ लिये हुए मगध देशसे दल्लिणको 
जाते हुए इसी गुनरात देशमें होकर श्रीगिरनार पर्वत तक गये थे 
और वहां अपनी आयु निकट जान अपने आचाय्ये पदका तिलक 
श्रीव्शास्वाचायेको प्रदान किया था और फिर वहांसे 
मैसुरके श्रवणबेलगोला स्थानमें पहुंच कटवप्र पर्वतपर समाधि मरण 
ले स्वगंधाम प्राप्त किया। 


श्रीधरसेनाचायने प्रथम शताब्दीके अनुमान जिन पृष्पढंत 
ओऔर भूतवलि अतितीत्र बुद्धि मुनि्योकी श्रीगिरनार पर्वेतपर जैन 
"सिद्धान्त पढाथा था। उन्होंने गिरेनारसे ९ दिन चलकर कुरीखर 
ग्राममें आकर चतुर्माम किया था ओर अ्रतस्कंघकी महिमा विसघ्तारी 
थी। ओर फिर दक्षिण देशको विहार किया था । (श्रुतस्कंध) 
यह कुरीखर गुनरात देशमें होना चाहिये। संभव है इमीका नाम 
बिगड़कर अकलेश्वर हो गया हो । यह बड़ोदेके और सुरतके मध्यमें 
अब भी प्राचीन जिन बिम्बोंको शोभायमान किये हुए विराजित है। 
श्री,ननसेनाचाय्यने अपने गुरु श्रीवीरसेनाचाय्यकी करी 
हुईं श्रीनयधवलकी टीकाको ६ ० ००० झ्लोकॉमें गुमर देश प्रतिपालक 
श्रीअमोघवर्ष के राज्यमें वाट्प्रामके मीतर शक संबत्‌ ७५९ 
फाल्मुण सुदी १० को प्रात काल श्रीअष्ठाहिका महोत्सवके समय 
'पूण किया था | (नयघवल प्रशस्ति) 


यह गुजरात देश श्रीशुभचेद्र, सकलकीर्ति, ज्ञानभूषण आदि 


गुजरात देशके सूरत झददरका दिग्दशेन! [१० 


बड़े २ विद्वा्नोंसे सुशोमित रह चुका है जिन्होंने अनेक शा्खोंकी 
टीका व रचता की है | 


इस धमम-नन-मरपूर गुनरात देशमें ताप्ती नदी बड़े बेगसे 
सतपुरा पर्वतकी इंजरडी पहाड़ीकी तलहटीसे निकलकर खानवेश- 
में बहती हुईं अनुमान ९०० मीलकी लंबाईको लिये हुए रांदेर 
और ख्रत दो बढ़े प्रसिद्ध नगरोंके मध्यमें आध मीटके अनुमान 
थाटके प्ताथ खेमातकी ओर चली नाती है । 


नसेगद्य गुजराती गद्यात्मक ग्ंथके कर्ता कवि नमंदाशकर 
व्यमशकर लिखते हैं कि श्रीमहावीर संबत्‌ २७१ व मन्‌ ईसवीके 
२५५ वर्ष यूव इस ताप्ती नदीके उप्त ओर रांदेर नामका एक बड़ा 
प्रसिद्ध नगर था। निसपर संपत्ति नामका जेनी राजा राज्य करता था# 
वह रांदेर शहर अब भी मौजूद है पर अब वह एक छोटासा कसबा 
है। वतमानमें ताप्तीक इस ओर रादिरके ठीक सामने अतिविख्यात 
ओर ऐतिहासिक सूरत नगर मोजूद है। यद्यपि नमगद्यके कर्ताने 
यह खुलामा नहीं किया कि नत्र एक ओर ताप्तीके आनसे २२० ० 
वर्ष पहले एक बड़ा राज्यनगरे था तत्र उप्तीक ठीक सामने जहां आज 
सुरत पाया जाता है वहां उप्त समय किप्ती बस्‍्तीकी सूरत थी कि 
नहीं ! 
विचारनेते यह अवश्य निश्चित होता है कि ताप्तीके इस 
पार भी कुछ वस्‍्ती अवश्य वसती होगी। संमव है कि उत्त समय 
इसका नाम सुरत न हो । 
* इस कथनका नमगद्यके अनुसार ही यहां उल्लेख किया जाता है। 


१६ ] अध्याय दूसरा । 


बहुतसे जन इस नगरको सु्यपुरके नासे पुकारते हैं तथा नमगद्य 
खरत नगर॒ ने भी लिखा है कि सूरतसे ८ गांव दृर 
देसे बला! कामलेन ग्रामके निवासी एक राजाके बढ़े २ 
प्रसिद्ध कुए थे। उनमें एक सुरजवाड़ी नामका 
कुआ था। उसी वाड़ीके नामसे यह सुरजपुर या सुजपुर कहलाता था 
जो फिर बिगड़के सुरत हो गया । ९५वीं गुजराती साहित्य परिषद्‌ सन्‌ 
१९१४की बेठककी खागत कारिणी कमिटीके प्रमुख रा० मधुवच- 
राम बलवचरामने अपने व्याख्यानमें यहांतक अनुमान लगाकर प्रगट 
किया है कि सन्‌ ईसवीके वीसहनार २०००० वर्ष पहले भी यहे 
स्थान आबाद था। आपने अमेरिकाके प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर डेंटन- 
कृत “ 7४७ 50०0 ० ४॥४ग९४” नामकी प्स्तकके आधाग्से लिखा 
है कि यूनानका विद्वान प्लैदों अपने किसी पूर्व जम्ममें इसी 
(सुरत) स्थानके किसी बड़े मंद्रिका मुख्य अधिकारी या भक्त था। 
रासमाल्के प्रथम भागके आधारसे आप लिखते हैं कि यह स्थान 
तत्र सूयपूर कहलाता था जिस समय सन ९० ०में अबहिड़वालकी 
सेना भरुच ओर मूयपुरके आगेसे होकर निकली थी। सन्‌ १९०८के 
इम्पीरियल गेजेटियरसे मालूम हुआ कि सन्‌ १५०में होनेवाले 
यूनानके विद्वान्‌ प्लेशने पुलिपदा नामके व्यापारिक स्थानका वर्णन 
किया है जिसका नाम शायद फुछपाद होना चाहिये ओर यह 
स्थान इसी सूरत नगरका एक पवित्र भाग है। 
जो कुछ हो इसमें सन्देह नहीं कि सुरत और रांदेर दोनों 
ही अतिप्राचीन नगर ताप्तीके इधर उघर एक शोभनीक ख्रीके 
, कार्णामें पढ़े हुए सु ओर चंद्रकी कांतिबत्‌ चमकते हुए मनोहर 
कुंडछोंकी भांति दीप कालसे शोभा प्रा रहे ये । 


कप फतबल डे 


बडे 
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गुजरात देशके सूरत शदरका दिग्द्शन। [ १७ 





रांदेर व्यापारमें प्रसिद्ध स्थान था। ताप्तीद्वारा जहाजोंका 
आना जाना खूब होता था और वे नहाज़ कुछ ताप्तीके इधर कुछ 
उधर कलकत्ते और हवड़ाकी मांति अपना लंगर डाला करते थे। 

अरब व फारसके व्यापारी मी आया नाया करते थे । ईसवी सन्‌ 
७५० में मुप्तल्मान अब्दुलआबाद सेफा नामके खलीफा अपने बहुतसे 
साथियोंको लेकर रांदेरमें आकर रहने लगे और धीरे २ मुमत्मानी 
धर्मका प्रचार करने लगे । 

ये लोग धीरे २ ध्यापारादिसे अपनी सत्ताको मजबूत करने 
लगे। इनका दल अब्बासी खलीफा या नवायता (नया आया हुआ) 
नामसे यहां प्रसिद्ध हुआ । उप्त वक्त रादेरकी मैन और हिन्दू वसस्‍्ती 
सुख शांतिमं छीन थी । पर कालांतरमें नेन और हिन्दुओंका जोर 
बटता गया और मुप्तत्मानोंका जोर बढ़ता गया। यहां तक कि 
६०० वर्षके अनुमानमें व ऐसे दृह हो गये कि उन्होंने राज्य सत्ता 
इनसे छीन ली। सन्‌ १९०८का गैजेटियर बताता है कि बादशाह 
कुतबुद्दीनके समय १३ वीं सदीमें मुसल्मानोंने अनहिल्‍वाड़के राज- 
पूत राजा भीमदवकों हराकर गंदेर और सूरत लिया। वह हिन्दू राना 
छुस्तसे १३ मील पूव कानरेजके किलेसे भागा और आधीन हो गया। 
सन्‌ १३४७में मुहम्मद तुबटकके समयमें बलवा होनेपर सुरत जिला 
लुटा गया। पर सन्‌ १३७२भमें फीरोज़शाह तुत्रढठकन सुरतकी रक्षार्य 
मीछोंसे बचानेके लिये एक किला बनवाया। मुसस्मानेंने यहांके बहु- 
तसे मंदिरोंको तुड़वाकर मसजिद बनवाई। तथ। जैन मंदिरों व मूर्तियोंके 
पत्थरोंकी भी तोड़कर कई मप्तनिदे बनवाई गईं। एक मसनिद ऐसी 
ही 'बनी मोजूद भी है जिसपर हिनरी ६४१ व सन्‌ १२२९ है। 
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सन्‌ १९० ८का गैनेटियर बताता है कि रांदेरकी जमा मसजिद, मियां 
खखा व मुन्शीकी मसनिर्दे, नैन मंदिरोंको तोड़कर बनाई गई हैं । 
नमगद्यके करत्ताने सूरत नगरके नाम होनेके विषयमें कुछ और भी 
दंतकथार्य लिखी हैं। उनका भी सारांश पाठकोंके ज्ञान हेतु कह 
देना अनुचित न होगा । 

ताप्ती नदीके तटपर सुरत नगरकी ओर बहुतसे जहाज ठहरा 
करते थे। नहाज़का काम करनेवाले माछी छोग वहांपर रहते थे। 
इससे उप्त तटके बहुतसे प्रदेशका नाम माछीवाड़ा प्रसिद्ध था । 
उप्ती मह्हेमें कुछ नागर ब्राह्मण भी रहते थे। उनमें एक ज्मीदार- 
की विधवा खत्री अपने पत्र गोपीके साथ रहा करती थी । उप्तकी 
स्थिति बहुत गरीब हो गईं थी। रांदेरके एक मुसलमान नवायताके 
यहां नृत्यक्ा करनेवाली एक सुरज नामकी कंचनी इस माछीवा- 
ड्रेमें आकर ठहरी। इसके पास घन भी बहुत था। उस समय गोपी- 
की गरीब मा उप्त कंचनीका यथायोग्य काम करके उसकी अधिक 
स्नेहपात्रा हो गई तथा उप्तके बालक गोपीकों वह सुरज बहुत प्यार 
करने ढगी। 

जब वह नृत्यकारिणी उस मुप्तत्मान नवायताके साथ हज 
करनेके लिये करीब १५०० सन्‌ ई० के जहाज़पर बैठ मक्का 
जाने ठगी तब उप्तने गोपीकी माको विश्वाप्तपात्रा जान अपना 
छाखोंका नवाहरात उप्तको अमानत सौंप दिया। इसमें सन्देह 
नहीं कि ईमानदारी, सचाई और सरलता ऐसे गुण हैं नो सबको 
वश कर सक्ते हैं। जब वह सूरन कंचनी छौट कर आईं, गोपीकी 
माने विना किसी कपटके जो कुछ नवाहरात उसने स्रौंपा था उस 
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संत्रको बैसाका वैसा ही उस्त कंचनीके सामने माके धर दिया। 
सुरम इसकी सरहता व सत्यताको देख अचमभेमें आ गईँ। और 
इतनी प्रसन्न हुई कि वह सत्र माल उसको दे दिया और दिनपर 
दिन इससे व उसके पूत्र गोपीसे उनकी सच्ची खिदमतके कारण 
बहुत ही राजी रहने लगी । सुरनकी उमर छोटी नहीं थी। आयु 
कम शेष होनेसे नत्र वह मरने लगी तब अपनी सब नायदाद गोपी- 
की मा और गोपीको दे दी और कहा-तुम इसका अच्छा व्यवहार 
करना और मेरा नाम मशहृर करना। मैं तो जाती हूं, पर मेरा नाम 
रहना चाहिये। वाप्तवमें मिसके दिलमें सम्यत्तव नहीं होता, नो 
आत्माको अजर अमर अविनाशी आनन्दरूप नहीं अनुभव करता, 
उसके दिलिको सन्‍्तोष केवछ कपार्योकों पोषनेसे ही होग है। 
सारी दौलतका वियोग होते हुए उस्त सुरनके दिलमें मान कपायने 
जोर किया और इसीसे पीछे मेरा नाम रहे इस स्वार्थने कंठगतप्राण 
होनेपर मी उप्त कंचनीकी आत्माकों नहीं छोड़ा। खर, गोपी 
और उसकी माने बहुतसे मकानात बनवाये तथा गोपीपुरा बचाया 
और गुजरातके बादशाह शाह मुहम्मद बेगड़ाके पृत्र खलीहूखां 
अलकाव मृजफ्फरशाहसे मिलक्र नायवका खिताब हासिल किया । 
गोपी बड़ा उद्योगी था। इसके प्रयत्नसे यहां व्यापार और भी बहने 
लगा सन्‌ १५१६ में इसने एक तालाब बनवाया नो अब खेलतर- 
चाड़ी (खेतरपाल) के पास गोपोतालावके नामसे मोजूद है। 

इस वक्त यूरुपसे पुतंगाल लोग, मिनको यहां फिरंगी कहते 
थे, आने लगे थे। सन्‌ १४९८में वात्कोडिगामा पहिले पहिल मारतमें 
आया। इस समय इस ताप्ती नदीके तटपर उनके नहाज़पर नहाजु 
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आने लगे। ये छोग हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके नहाजोंसे माल लूटने 
लगे व शहरमें मी घूमकर प्रजाकों कष्ट देने छगे। प्रजाकी पुकार सुन 
गुनरातके बादशाह मुज़फ्फरशाहने सन्‌ १५१४में यहां किला बंध- 
वाया और इनकी रोक व नांचका प्रबन्ध किया | दिनपर दिन गोपीपुराके 
आप्तपास रौनक बढ़ते देख गोपीने उमर सूरभ कंचनीके मरते समयके 
वचनको याद किया ओर उप्तका नाम कायम रखनेके लिये यही 
विचार किया कि इस वस्‍्तीका नाम उसीके नामसे प्रसिद्ध हो । 

बादशाह मृज़फ्फरशाहसे गोपीने सब हाल कहा और सुरम नाम 
रखनेके लिये निवेदन किया। बादशाहने सिफे इस खयालसे कि वेश्याके 
नामसे नगरका नाम प्रसिद्ध करना ठीक न होगा, यह स्वीकार 
किया कि आखरी अक्षर जको बदलकर त कर दिया जाय। गोपीने 
स्वीकार किया और सन्‌ १५२१ में इसका नाम खरत प्रसिद्ध कर 
दिया । ज्यों २ व्यापार चमकता गया गुजरातके आदशाहका अमल 
बहता गया । इम समय सूरत नगर एक बड़ा व्यापारी अन्दर था। 
मन्‌ १५१४ में पुतंगाला यात्री बाबमा आया था। उमने हिखा है, 
सूरत बड़ा ही कीमती बन्दर था जहां मलाबार आदिसे नहाज़ आते 
थ। (879889 008076९५ 5प्रः&६ ७५ & ए४€३४ए 70076 07*. 
868]0070 #64प०७॥४९९ ४0ए गाक्याए #गफुड दिएा। ॥8]8087₹ 
ब0वे &]]) 00867 ए0765 शंवे8 [09- 5- १908)। सन्‌ १५४ ६ में 
अहमदाबादके बादशाहने एक किल्ला बनवाया । 

सन्‌ १५६१ में जब तीसरे मुज़फ्फरशाह गृजरातकी गद्दीपर 
जैठे तब सूरत मिरजाके हाथमें था। यह बादशाह अकबरसे विरुद्ध 
हो गया, तब देहलीका बादशाह अकबर स्वयं बढ़ी मारी फौज 
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डेकर आया और ता० १९ जनवरी सन्‌ १५७९३ में सुरतके गोपी 
पुरामें अपना अड्डा जमा और ६ मार्च १५७३ के दिन किलेपर 
अपना झेडा गाड़ा और खडढ़ीज़खांको अपना कारबारी नियतकर 
देहली चढा गया। देहली पहुंचकर राना टोडरमलको बंदोबस्तके 
लिये भेन'। उक्त राजाने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया। कोई किप्तीकी 
ज़मीन न दबावे, कोई कम बढ़ तोलकर दें छे नहीं, बाज़ारका भाव 
ठीक रहे, ऐसे कई उपयोगी महकमे नियत किये। इस वक्त सुरतमें 
व्यापार खूब बढ़ रहा था। नो रांदेरमें था वह सुरतमें चमक उठा था। 
यूरुपसे भी व्यापारी बहुत आने लगे थे। ,अकक, शाहजहां व 
जहांगीर बादशाहके वक्तमें यह ०-८७8४॥०३६०६४ण' [70& 
आरतका व्यापारी नगर कहव्यता था। अकबरकी माल्युज़ारीमें इसको 
क५०३६ ०88५ 9076 पहले नंपरका बंदर लिखा है ( [79 ७. 908) 


जिम वक्त बादशाह जहांगीर देहलीमें राज्य कर रहे,थे उप्ती 

वक्त इड्जडलैंडमें पहले, जेम्स ( त&65 

अंग्रेजोंका आगमन | ६७ ) का राज्य था और भारतसे 
व्यापार करनेके लिये इंस्ट इंडिया कम्पनी 

बन चुकी थी। कप्तान हेकटर विलियम होकिन्स एक व्यापारी जहाज़ञको 
लेकर इस कम्पनीकी तरफसे हिन्दुस्‍्तानमें आये और ता० २० अगस्त 
१६०८ को पहिले पहिल सुरतमें आ छंगर डाला। ओर बादशाह 
जेम्सका पत्र हे अंग्रेन छोय देहही दबोरमें पहुंचे। परंतु उम्र 
सप्रय फिरेगियों अर्थात्‌ एर्तैगालोका अधिक नोर था। वे दूस्तरे किसी- 
के भी जहाज़को लूट लेते थे। वे अंग्रेनॉंको नहीं चाहते थे । इन 
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पत्नोंके द्वारा अग्रेनॉने बादशाहसे व्यापारकी आज्ञा मांगी थी व 
अपनी रक्षा चाही थी । पर ४ वे तक उद्योग करना पड़ा तब 
कप्तान बेस्टेने ता० ११ जनवरी १६१२ को बादशाहसे यह सनद 
छिखवा ही कि अंग्रेन छोग व्यापारके लिये अपनी कोठी कर सत्ते हैं 
तथा वे सूरत, खेमात, अहमदाबाद और घोषामें व्यापार कर सक्ते हैं। 
इनसे २॥) सैकड़ा महसूल लिया जाय तथा इनका एक एलची 
मुगल दबौरमें रहे । 


सन्‌ १६१४में सर टठामसरे प्रथम एडची मुगल दबीरमें 
नियत हुआ । इसने बादशाह नहांगीरसे और भी हक प्राप्त किये। 
अम्रन व्यापार करने लगे । उप वक्त यहांसे कपड़ा खरीदकर विलछायत 
बहुत जाता था। अग्रेन लोग कपड़ा बनानेवालोंको पेशगी रुपया 
दे माल बनवाते थे और विज्ायत भेनते थे । 





सूरत नगर १९७३से १७५९ तक मुगल बादशाहोंके कब- 

जेमें रहा । इस वक्त यह बहुत तककीपर 

सूरतमें व्यापारकी था।यहांसे कपड़ा, रुई, किनखात, मप्तरु, 
वृद्धि व यूरुपको किनारी, कसब, कारचोब, शारू, मसाला, 
कपड़ा आदि हीरा, मोती, मीनाकारी, अफीम, अनान,, 
जाना | मिठाई, आदि परदेशको जाते थे और 

इंगलेडसे सीछा, छोहा, छोहाका तय्यार 

माल, चीनसे बिछोरी साप्रान या रेशम, सुमात्रासे मसाला, ईरानसे 
मोती, गलीचा, मेवा, अरबसे अतर वगैरह, मलाबारसे देशी ऊनका 
कपड़ा, बंगाल्से रेशम और शक्कर, माल्यासे अफीम हत्यादि सामान 
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बाहरसे सुरतमें आकर बिकता था | रुईका कपड़ा खूब बुना नाता 
था । एक गरीब आदमी १ रईक्ी आंटी (९ ठांक तौरमें) बुन छेता 
था तो उप्तको &) मिल नाते थे। सुरतके बंदरमें १० ० ०-१२१०० 
टनके लादनेवाले महाज़ हमेश: तस्यार रहते थे । इस कदर व्यापार 
था कि सुरतके बाज़ारमें २- छाख रुपयेका रोज़ सौदा होता था । 
यहांपर इतना कह देना अनुचित न होगा कि यह भारत दो-दईसी 
वर्षमें कुऊका कुछ हो गया। उप्त वक्त नब परदेशके व्यापारी यहांसे 
कपड़ा ले जाते थे तब आज यहां ही कपड़ा आता है। यहांका 
बुना तो शायद ही कहीं जाता हो। उप्त वक्त सारा भारत अपने 
कारीगरोंके बनाये हुए कपड़ोंसे ही अपनेको ढकता था।ओर यह भी 
नहीं था कि मोद माल ही बनता हो किन्तु महीनसे महीन और 
बढ़ियासे बढ़िया कड़ा मी यहां बनता था। इसके सित्राय यूरुप 
आदि देशके व्यापारी यहांसे छाखों रुपयोक्ला कपड़ा प्रतिमास अपने 
देशको भिनवाते थे, उनको भी पूरा करता था। आज यह अपनी 
कारीगरीको खो बेठा है। इसका कारण केवल आलुत्य है | आल्स्यसे 
आज यह ज़रा जरासी चीज़के लिये परदेशकरा मुंहताज़ हो गया 
है। जत्र कि उद्यमके बलसे एक छोठासा नापान प्रदेश अपने लिये 
सत्र चीजे आप बनाता दै । इतना ही नहीं, पर अपना बना करोड़ोंका 
माल बाहर बिकरीके लिये भेजता है । मैसे आजकल बम्षई व्यापारमें 
प्रसिद्ध है ऐसे ही मुगलोंके जमानेमें सुरत प्रसिद्ध था। 

इस वक्त कम्पनीके सिवाय प्राइवेट अंग्रेन भी बहुत आये और 
व्यापार करेने छगे। ओरंगजेब्र बादशाहके वक्तमें ता० ५ जनवरी 
१६६ ४को मराठोंका सरदार शिवाजी सुरतको ढूटने आया । उस वक्त 
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ईंस्टइंडिया कम्पनीकी कोठीमें ८७ छाखका माह था। कोठीपर सर 
जाने ओकसेन्डनने बड़ी चतुराईसे काम किया। अपना माल बचानेके 
सिवाय साहूकारोंकी मी रक्षा की तो मी शिवाजी ३० करोड़का माल 
लूट ले गये। साहकारोंने अंग्रेनोंकी तारीफ बादशाह देहलीको लिख 
भेजी । इससे प्रसन्न हो बादशाहने ३॥| रु०के बदले सिफ १) सैकड़ा 
जकात कर दी। १६७० में फ़िर शिवानीने ३ दिन सुरत लूटा । 
इस वक्तसे मि० कुक ऐसे अंग्रेनोने भी लूट-पाट शुरू कर दी। १६८० 
मैं एक मकके जाते हुए महाजकों लगनेसे बादशाहने जकात फिर 
३)) रु० कर दी । इधर कम्पनीने टकस्तालमें रुपया बनानेका हुकुम 
बादशाहसे ले छिया। इम वक्त फ्रेंच लोग भी सुरतमें खूब ध्यापार कर 
रहेथे । 
१६८७में कम्पनीकी सत्ता अम्बईमें होमानेसे व्यापरका जप्नात्र 
मुरतसे उठ कर बम्पई होने छगा । इस 
अंग्रेजोंकी सत्ताका वक्त एक अंग्रेन सर नान चाइल्डन 
जमना । कम्पनीके नामसे सुरतमें खूब ध्यापार 
किया । पर किसीको कुछ न दिया । 
बादशाहके हुकमसे हैरिस ओर ग्लैडस्टोन कैद किये गये । पर 
यह चाइल्डे मागऊर बम्नई गया। 9० नहाज़ मुगलोंके ओर पकड़े 
तब लोगोंका विश्वासप्त जाता रहा । बादशाहने अंग्रेन व फ्रेंच आदि 
परदेशियोंको बहुत घमकाया; पर फल कुछ न हुआ। उधर देहलीमें 
भी मुगल सहतनत मौज व शोौकमें पड़ने छगी । इधर सुरतमें भी 
सत्ता दीली पड़ गई । 
सन्‌ १७३४ में मराठोंने कुछ गांव दाव लिये तथा पेशवा 
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और गायकवाड़ने दबाव डालकर अपना कर सुरतपर लगा दिया। 
१७३४से १७५९ तक बडी भारी गड़बड़ रही । परसखर फूटकी 
आग ममक्र उठी । इस गड़बडमें अग्रेजोने अपना दाव मा लिया । 
घुरतके नवाब मिया अच्चनने मराठोंसे परेशान हो अंग्रेनसि संधिकी 
कि अंग्रे लोग किलेदार रहें, सेनाकी अफसरी करें तथा नवाब दो 
छाख रुपया प्रतिवर्ष देवे | इस वक्त क्लिपर अंग्रेजोंका झडा गड 
गया तथा नाममात्र मुगलोंका भी गडा रहा । इस सुरतपर 
अग्रेनोंके आधीन नवाब अच्चनके वशवाले राज्य करने रहे | 
नवाब अच्चन उर्फ मुईनुद्दीननी १७६३ तक राज्य किया । फिर 
नवाब हफीजु॒द्िन १७६३१ से १७९० तक राज्य करते रहे। १७९ ०मे 
निनामृदीन नवाब हुए। ये १७२५९ तक रहे | इनके समयमे सुरतपर 
बड़ी विपत्तिय आई | ये नवाब भी जुल्मी थे । १७९ १में इतना 
भारी दु्भिक्ष पढ़ा था निप्तसे ? रुपयेमे ८ सेर अनाज मिलता था | यथ- 
पे इस समय यह माव प्राय रहा करता है तो भी उस समय जना- 
जक्का भाव बहुत मन्दा रहा करता था ।इस अपेक्षा वह भाव दुर्भिक्ष 
रूपमे ही था । तथा १७९७ मे ताप्ती नठीकी बाढ़ आई निम्तसे भी 
सुरतकी बरबादी हुईं | बहुतसे व्यापारी इधर उधर चल दिये । सन्‌ 
१७९९ मे नप्ीरुद्दीन गद्दीपर बेंठे | उत्त वक्त नवाअसे अग्रेजोंने ३॥) 
राख रुपया मागा । नवात्र दे नहीं सक्ता तत्र बम्बईके गवनर डकनके 
हुकमसे सुरतकी सीनेटने सूरतपर अपना पूरा कबजा 
ता० १५ महे सन्‌ १८०० को जमा लिया और 
नजबकी प्तिफ १ ख रुपया पेन्शन कर दौ। 

यह नियम है कि जब देशका शाप्तक इन्द्रियोंके विषयोंगें छीन 
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होकर प्रनाके हितकी चिन्ताकों छोड़ देता है और इतना ही नहीं 
प्रमापर जुल्म करे उससे अपना स्वार्थ साधना चाहता है तब अवश्य 
उप्का पृण्य क्षीण होता है। और राज्यशासनका प्रतापी छत्र 
उसके हाथसे जाता रहता है। अकत्र बादशाहसे छे औरंगजेबके 
राज्यके पहिछे तक मुगल बादशाहोंने प्रजाके हितका खयाल किया 
तब नीचेके नवाबोंने भी अपने प्रभन्धमें ढील नहीं की । पर जब 
मुगल बादशाह ऐशो-आराममें छीन हुए, तब इधर उधरके नवाब भी 
प्रजाशासनमें छुस्त पड गये । इसीका यह फछ हुआ कि सुरतसे 
नवाबोंकी सत्ता १८० ०में बिलकुल उठ गई। पेन्शनवालो में नसीरुद्दीन 
सन्‌ १८२१ तक ओर अफजुलुद्दीन सन्‌ १८२४ तक कायम रहे । 
सूरतपर अंग्रनी कम्पनीका राज्य हो जानेसे मराठाओंसे सुरूह हो 
गई। काम बदस्तूर चलने लगा। पर इस समय विलायतमें कलोकेद्वारा 
कपड़ा बुन जानेसे यहां कपड़ा बुननेका काम कमती होने लगा। 
बहुतसे छोग बम्बई जाकर रहने लगे । 
नो उन्नति मुगलोंके समय थी वह सब अवनतिमें परिणत हो गई। 
बास्तवमें किसी भी वस्तुकी थिरता इस असार संसारमें नहीं है। 
सब वस्तु अपनी दशाओंको पलटनेकी अपेक्षासे क्षणमंगुर हैं। कम्पनीके 
राज्यमें मुख्य २ बाते इस तरहपर हुईं कि-- 
सत्‌ १८०४ में फिर एक बड़ा भारी दुर्मिक्ष पड़ा जो कि 
साठोकालके नामसे प्रसिद्ध हुआ | सन्‌ 
खूरतकी अवनाति । १८१८ में सबसे पहले सूरतमें बसनेवाले 
यूरुपियन पोचुगीज्ञ फिरंगी छोग बिहुकुछ 
यहांसे चढ दिये। सन्‌ १८२२ में ताप्ती नदीकी बाढ़ आजनेसे बहुतसे 
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मनुष्य डूबे व खराबी हुई | सन्‌ १८२४ में एक अंप्रेनी पुस्तकालय 

विहंदाके बंदरमें खो गया नो इस वक्त ऐड्स लाइब्रेरीके साथ 
मिला दिया गया है | सत््‌ १८३७ ता० २४ अप्रैलको (संबत 
१८९३ चैत्र वदी ४) ४ बजे पिछले पहर माछलीपीठमें एक पार- 
सीके यहां आग छगी। यह आग दो दिन तक नही। इसने सूरत 
शहरका नाश कर दिया। कहते हैं इस अग्निसे ६००० मकान जढ़े, 
4०० मनुष्य व अनेक पशु मरे, ७० हजार लोग मुफल्सि हो गये। 


सन्‌ १८४ २में सबसे पहिले अंग्रनी स्कूल स्थापित हुआ। सन्‌ 
१८४१में निमकपर महसुरू नियत किया गया । प्रजाने कबूछ न 
किया, हुललद हुआ, तब सरकारने कुछ महसूछ कम कर दिया। 
१ मई सन्‌ १८५६ को अमरोछीमें रेलवे बननेका काम चछा । तथा 
१ नवम्बर १८६४ के दिन सूरतसे बम्बई तक रेलगाड़ी चलने 
लगी । यह सुरत १८वीं सदी अर्थात्‌ सन्‌ १७९७में बहुत आबाद 
था। ८ छाख मलुष्योंकी वस्ती थी। परंतु सर्‌ १८५१ में प्रटकर ५ 
लाख रह गई।अवनति होते २ सन्‌ १९० १ में सुरत नगरमें केबल 
१ छाखकी बस्ती रह गई, अर्थात्‌ ८५५७७ हिन्दू, २२८२१ 
मुसलमान ओर ४६७१ जैन। कुल सूरत जिल्हेकी वस्‍्ती, स्सिमें 
८ नगर व्‌ ७७० गापम हैं, सन्‌ १९० (में ६३७ ०१७ थी। इनमें 
२ सैकड़ा जैनकी वस्ती थी । 


खूरत व रांदेरमें जैनियोंका वर्णन । 


जैसा ऊपर कहा गया है छि नत्र र॒ंदेरमें संपत्ति राना मैनी 
थे व जहां बढ़े २ मंदिर थे कि निनको तोड़कर मप्तनिदे बनवाई 


रेट | अध्याय दूसरा । 
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गई हैं तब वहां या कुछ सूरत निेमें जैनियोंका कितना बल होगा, 
सो पाठकंगण खये ही विचार कर सकते हैं | 

खेद है कि नैनियोंके प्राचीन इतिहासका कुछ पता नहीं 

चलता है । वर्तमानमें रांदेर कसकेमें 
रांदेरमें जेनियोंका महत्त्व अब्॒ भी जो हाल मिल्ता है इससे 
वहांके पूर्व॑म जैनियोंक़ा महत्त भली 
भांति प्रगट होता है | इस समय वहां खेताम्बर जेनिर्योकी संख्या 
६०० व उनके ६ मंदिर हैं, नगकि १०० व १५० वर्ष पहले 
२००० की छंख्या थी। दिगम्बरियोंकी कस्तीमें अबवहां केवल २ 
घर हैं जो दसा हमड़ जातिके हैं। उनके नाम चुन्नीछाल छालचंद 
ओर दीपचेद हीगचंद हैं, जब कि १०० व १९० वर्ष पहले वहां 
दिगम्बर जैनियोंकी बहुत व॒स्‍्ती थी। उनके रहनेके तीन महल्ले 
अबतक प्रप्तिद्ध हैं-निशाल फलिया, सोनी फलिया और हृमड़ 
फलिया। इसीमें अब दो घर हैं। दिगम्बरी जैन मंदिरिंमें अब केबल 
के मंदिर अवशेष है नो बहुत पुराना बना माछूम होता है तथा 
इसमें बहुतसी प्रतिमाय हैं जो दूमरे मंदिरोंके टूटनेपर छाई गई हों 
रेप्ता भी संभव है। इस मंदिर्के नीचे एक भौंशा है अर्थात गभारा व 
तहखाना है। इसमें भी प्रतिमा छुशोमित हैं। वहां एक धातुकी 
प्रतिमाका छेख इस भांति है; 

४ स॒० १३८७ माघ सुदी ५ रवि० श्रेष्ठि भीमा भागों रूप- 
लता तयो: छुत बारूखान श्रीरत्नत्नय बिम्ब॑ राउडलः श्रीअमयनंदि- 
शिष्य आचार्य माधनंदी उपदेशेन श्रीमूछसंघे प्रतिष्ठित ? 

तथा एक शांतिनाथस्वामीकी मूर्तिपर सं० १६४८ है। 
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ऊपरकी वेदीमें जो प्रतिविम्ब हैं उनमें संत १५१८, १९१९, 
अप १६४८, १६६५ व १६८३ है। निनपर प्रायः ऐसे 





विद्यानंदि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचंद्र वीरचेद्र, शानभूषण, प्रभाचंद्र 
बादिचंद्र, या मद्दीचंद्रना उपदेशथी हुमड जश्ञाति आदि,,,,........ 


एक बिम्बपर है- 

५ १५३७ वेसाख सुदी १२ देवेन्द्रकीत्ति- पदे विदयानंदि 
हूमडशातीाय श्रेष्ठी चांपा, , ... .. « «« « «» « «---०*«०० 

तथा एकपर है- 


“४ १५१८ माघ सु. ५ बुधवार देवेन्द्रकीर्सि शिष्य 
विद्यानंदि उपदेशथी हूमढ़वंसे समघर भायों जीबी ना पुत्री नव 
के रण सिद[:२ ८८२४ ४०४४० ०००३, धान नर ५ पक 

यहीं एक प्राचीन पोथी याने गुटका है सिप्तमें 'महीचेद्र, प्रभा- 
चंद्र, महीचद्रके शिप्य ब्रह्मचारी जयमागरः वर्णित है। 

इन लेखोंसे ;्गट है कि दृमड़ ज्ञातिके दिगम्बरी रादेरमें 
बहुत माननीय व घनाढ्य हुए हैं। यहां तक कि अभी तक यह 
प्रस्तिद्ध है कि नहांगीर बादशाहके समयमें एक घनाव्य दिगम्बर 
जेनीकी बुगछ रांदेर नगरमें बमा करती थी। तथा उपरके लेखेंसे 
यह भी पता चलता है कि सम्बत १३८७में आचाय्य माघनंदि 
हुए। माघनेदि शब्दके पूर्व भट्टारक शब्द न होनेसे ये निर्भेग्थ दिगम्बर 
मुनि प्रतीत होते हैं । संबत्‌ १५१८ से भट्टारकोंके नाम हैं जिनमें 
विद्यानन्दि प्रथम है। खूरत नगरके कतारगांवमें विद्यानंदि 
नामका एक जैनिर्योका माननीय स्थान है जहांपर भद्दारकोंकी बहुतस्ी 
समाधियें हैं। बहुत संभव है किभद्टारक विद्यानंदिकी पहिली समाधि 
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यहां बननेसे यह स्थान विद्यानंदिके नामसे प्रसिद्ध हुआ हो। कहते 
हैं कि यहां मूल्वेदीको रायकवाल जातिके शिवामोरारने 
बनवाई थी । यह जाति भी इस ओर बहुत प्रसिद्ध हो गई है। 
इस जातिके पर सूरतके सलाबतपुरा, खरादीसेरी व बम्बईपुरा मुह- 
छोंमें १०० वष पहिले ४० थे तथा सुरतसे १५ मील बारडोलीमें 
२०० वर्ष पहिले ६५० घर थे। अब सूखतमें इसका नाम व बिशान 
भी नहीं है परंतु अब भी इम जातिके ५ घर व्यारामें मुखिया सेठ 
शिवलाल अवेरचेद तथा ८ घर महुआमें मुखिया सेठ इच्छाराम 
झवेरचद्‌ तथा कुछ घर बांच आदिमें भी है। निप्त तरह आन 
कल छोटी २ जातियोंमें नेनियोंका विभाग होनेसे व जानिमें बाल 
विवाह, वृद्धविवाह, व्यक्यय आदि कुरीतियोंके होनेसे प्रत्येक 
जातिके स्त्री पुरुषोंकी संख्या बड़े वेगसे घट रही है-विघवा व 
विघुरोंकी संख्या अधिक होनेसे दिनपर दिन संतानक्रम बन्द हो 
रहा है, ऐसा ही सो दो सो वर्ष पहिले भी था। इसीसे इस नात्तिका 
अब कोई मनुष्य मूरतमें नहीं दिखलाई पड़ता | सूरत नगरमें इस 
जातिका कैसा गोरव था इसको प्रगट करनेवाछा एक शिलालेख 
नीचे दिया जाता है। यह लेख उन २४ बड़ी भगश्य प्रतिबिम्बॉस 
एक प्रतिबिम्पपर है जो बड़ा चौंटा गनिमको अब नानावट 
कहते हैं, के मंदिरमीमें विराममान थी और अब वेसब चेदावाड़ीके 
पासवाले बड़े ( पुराने ) मंदिरजीमें स्थापित हैं । 
नकल शिलालेख । 

“ओऔजिनो जयति। स्वस्ति श्री १८०५ पर्ष शाके १६७५ 

प्रव्तमाने वेसाख मसे शझुक्ृपक्षे चन्द्रवासरे उुर्जरदेश सूरतबन्दरे 


गुजरात देंशंके सूरत शहँरका दिग्दशन। [ ३१ 
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जुग्यादिचैत्याल्ये भीमूलसंघे नन्दीसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कारमंणे 
कुन्दकुन्दाचायोन्यये मट्वारकः भरीपदनन्दीदेबास्तसट्टे मद्वारक आदेवे- 
नद्रकीर्तिंदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रीविद्यानन्दीदेवास्तलट्टे मद्दारह्न श्रॉमल्ली- 
भूषणदेवास्तत्पष्ट भ० भीरक्ष्मीचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भष्टारक श्रीवीरचन्द्रदेवा- 
स्तसपटटे भद्दरक श्रीशानभूषणदेवास्तत्पट्टे महारक ओऔप्रभाचन्द्रदेवास्तसट्टे 
भद्टारक भीवादीचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भद्वारक भीमदईीचन्द्रस्तत्पट्ट भद्धारक श्री- 
मेस्चन्द्रदेवास्तत्पेट्ट मद्दरक भ्रीजिनचन्द्रदेवात्तत्प्ट भन्तरक श्रौविद्यान- 
न्दीगुर्पेदशात्‌ सूरतवास्तव्य रायकवालनादीय धमेधुरंधर सम्यक्‌- 
अतघारक  गुंवीज्ञाप्रीतिपाठक ससक्षेत्रविलसतवित्‌ सा कुंबरजीसुत 
सौजीसुत लुथ्मीदासस्तत्पुत्रधर्मदासमायां रतनबाई तयोः्सत्पुन्न घर्म- 
थुर्धर. पूजाबिम्बप्रतिष्ठसअघवच्छलकरणसमथ . जैनप्रसिद्धमार्ग 
खिलसतवित्‌ श्रावकाचारचतुर गुवाज़ार्प्रीतपालक जगजीवनदास भागों 
नवीबहू ताम्यां बिम्बप्रतिष्ठा करीता सेठ श्रीडालभाइईस्तेषां पुण्यपबि- 
असमस्त प्राणिगणप्रतिपाछक करुणार्मूत सेठ जगन्नाथवाई सातरिध्य 
विराजमान श्रीआदिनाथजी मूलनायकच्ी प्रतिष्ठित नित्य प्रणमति । 
ओऔरस्तु | लेखकवाचकयो: भद्र भूयात्‌ |?! 


इस लेखसे भद्टारकोंक्री वंशावलीका कुछ पता चढता है। रदेरके 
जिन मंदिरकी एक ;रतिमापर जैसा ऊपर लिखा है संत्त्‌ १५१८में 
वेबेन्रकीति, शिष्य विद्यानंदि हैं। इससे प्रगट है कि ये विद्यानंदि 
वेही विद्यानन्दि हैं नो बढ़ाचौटेके प्रतिबिम्बपर लिखित हैं । संत्रत 
१५१८ से लेकर १८०५ तक जीचेप्रमाण क्रमसे भद्दारक् हुए व 
उनसे पहिले विद्यानंदिके गुरु देवेन्द्रकीति व इनके गुरु भट्टारक श्री 
पद्मनंदि थे। ऊपरके लेखसे यह भी झलकता है कि इस सुरत जिलेमें 
सबसे पहिले भट्टरक ये ही पद्मनंदि हुए, क्योंकि इनके पहिलेके 
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किसी भट्टारकका नाम छेखमें नहीं है, केवल श्रीकुन्दकुन्दाचार्य्यनी 
महाराज हैं, जो परम ऋषि दिगम्बरी आत्मत्ञानी व अनुपम 
किहान्‌ ओर योगीश्वर थे। 


सुरतकी गद्दीका संबंध ईडरकी गद्दीसे है, ऐसा छुनने हैं ॥ 
इस इडरकी गद्दीके भट्टारकोंकी नामावली इस प्रकार हैः- 


१ श्रीमदबाहु 
२ » गुपिगुप्त 
३ ,॥ मापनन्दी 
४ ५ अिनचन्द्र 
५ श्री पद्मनन्दी 
६ » उमाखामी 
७ » णोहाचाये 
< » चश कीर्ति 
श्र) दृवनन्दी 
१० $ गुंणनन्दी 
११ ॥ वश्ञनन्दी 
१२ ,, कुमारनन्दी 
१३ , लोकचन्द्र 
१४ , प्रमाचन्द्र 
१६५ , नेमिचन्द्र 
१६ ,, अभयनन्दी 
१७ ,, सिंहनन्दी 


१८ श्री वछुनन्दी 
१९ ,, वीरनन्दी 
२० 9 मापनन्दी 
२१ ,, माणिक्बनदी 
२२ ,, भेपचन्द्र 
२३ , शॉतिकीर्ति 
२४ $ मेषकीर्ति 
२५ ,, पदह्मकीर्ति 
२६ ,, विनयकीर्ति 
२७ ,, मभूषणकीर्ति 
२८ ,, शीलचन्द 
२९ ,, नन्दीकीरति 
३० ॥ देशभूषण 
३१ ,, अनन्तकीर्ति 
३२ ,, ध्मचन्द्र 
३३ ,, विद्यानन्दी 
३४ ,, रामचन्द्र 


३५४ श्री नागकन्र 


३६ » नयचन्द्र 
३७ , हरिवन्द्र 
३८ , महीचन्द्र 
३९ ,, माधचन्द्र 
४० » हैक्ष्मीकर्र 
४१ , गुणकीति 
४२ ,, विमलकी ति, 
४३ , लोकचन्द्र 
8४ ,, शुभचन्द्र 
४५ , शुभकीति 
४६ ५ भावचन््ध 
४७ , महीचन्द्र 
8८ , माघचन्र 
8९ $ भह्नचन्द्र 
५० ,, शिवनन्दी 
५१ , वीरचन्द्र 


५६२ 
श्र 
५४ 
५५ 
श्र 
५ 
५८ 
५९, 
5० 
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» सरनद्रकीर्ति 
» विद्याचन्द्र 
७ सरेचन्द्र 
» मीषनन्दी 
७ »«“बमेन्दी 
# गेगनन्दी 
» हिमकीर्ति 
» चौरुतरी्ति 
» मेरुंकीति 


६२३) नाभिकीर्ति 


हैं इसलिये बहुतमे लोग इनको नहीं मानते हैं । 


» नरेन्द्रकीर्ति 
» चन्द्रकीर्ति 
» पअकीर्ति 
» वैद्धमान 


9 अकैलेक 


८३९ 
८३ 
८४ 
८ 


_धे 





# अमयकीर्ति 
» पैंससतकीतिं 
» विशालकी र्ति 
श्री शुभकीर्ति 
। धमंचन्द्र 
9 रतेनचन्द्र 
» प्रमाचन्द्र 
» अनन्दी 
» सैकलकीर्ति 
» सुंवनकीर्ति 
» जौॉनभूषण 


८६ 
८७ 
८८ 
८९, 
रे, ० 
९१ 
श्र 
थ््इ्‌ 
९9 
९५ 
९६ 
९.७ 


९८ 
के 


१5 विजयकीर्ति १०१ 
# अभेचन्द्र ( ४“दिगम्बरजेन” 


» समतिकीर्ति 
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१9 गुणकीतिं 
» वीदिमृषण 
» रे मकीर्ति 
» 'झनन्दी 
» वैवेन्द्रकीति 
» तमकीर्ति 
» रेन्द्रकीर्ति 
» विनयकीर्ति 
११ नमिचद्र 
७ रमकीर्ति 
» यश कीर्ति 
» ऐरेन्द्रकीर्ति 
/ रॉमकीर्ति 
» अनककीर्ति 
विजयकी र्ति& 


. न 
वष ४ अक ७) 


परकी पढ्ावलीमें न॑० ८३ श्रीविजयकीत्तिकेव सं० १९६८ 
में मौजूद थे तथा नं० ८० श्रीसकलकीर्ति शिष्यपरम्परामें थे। 
इसका प्रामाणिक छेख बढ़ोद्ा नवी पो दक चेत्यालयमें विरानित श्री 


जज “+-+-++-- 


ये आजकल मौजूद हैं, परन्तु से सम्मतिसे गद्दीपर नहीं कैंठे 
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पद्षनंदिपचर्विशतिका संस्कृत ग्रेयके अतिम पत्रे ९६ की लिपि- 
प्रशस्तिमें है । यह ग्रेथ बहुत शुद्ध है अन्वयके ने” शब्दोंपर 
दिये हैं व कठिन शब्दोंके अर्थ भी लिख दिये हैं। परन्तु शुरूके 
३० पत्रे नहीं मिल्ते हैं। सेठ लालचंद कहानदास द्वारा देखनेको 
मिल सस्ते हैं । ग्रंथ दर्शनीय है । वह प्रामाणिक लेख यह हैः- 

४ सं० १५६८ वर्ष फागुण मासे शुक्कपक्षे १० दिन गुरों 
औजणिरिपुरे श्रॉआदिनायचेत्यालये श्रीमूलसथे सरस्वतीगच्छे बलात्कार- 
गणे ऑीऊुंदकुंदाचारयान्वये भ० श्रीसकलकीर्तिदेवास्तत्पट्े भ० भ्रीमुवन 
कीर्तदेबास्तत्पदे भ० शभ्रीजानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० भ्रीविजयकीर्तिंदेवा 
स्तत्‌ भगिनि आर्थिका औदेवश्री तस्थे पद्मनदिपचाविश्वतिका भ्रीसंघेन 
हिखाप्य दत्ता । ? 


इस छेखसे यह भी पता लगता है कि श्रीविनयकी ति भद्ठारक- 
की बहन देवश्री आर्यिका थीं व संस्कृत पद्मनंदिकों समझ सक्ती 
थीं। उन्होंक्री यह ग्रेव सेपने भेटमें दिया था। 

यहांपर पाठकोंका यह अवश्य भ्रम होगा कि जो नाम इस 
ईंडरके भट्टारकोंकी नामावल्लीमें हैं वे सवे दिगम्बर नम्न मुनि थे या 
आजऊलके ऐसे बख्रधारी भट्टाकक थ ? जिप्तके समाधानमें पाठकोंको 
बताया जाता है कि सत्‌ १२९९५ ई० के पहिडे सब ही मुनि या 
भट्टारक नम्म होते थ। इस सन्‌में आल्मशाह अलाउद्दीन बादशाह 
देहढीफ थ। इनको कियी धर्मन आस्था नहीं थी । इनकी ममभामें 
रावा ओर चेतन दो त्रह्मत भी थे जो कि नास्ति, मतके 
पक्षपाती मंत्रतदी तथा विद्ृ/न्‌ थे। ये बादशाहके मनको ओर भी 
धर्मशुन्य करते रहते थे । एक दिन उन्होंने बादशाहकों बहकाया कि 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ हे५ 
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सब धर्माकी परीक्षा होनी चाहिये, जो सत्य ठहरे उसके सिवाय 
सर्वको मुपतल्मान बना लिया जावे। बादशाहने देहलीमें आज्ञा दी कि 
सर्व अपने२ धर्मकी परीक्षा दें और अपने गुरुको लेकर आर्वे, नहीं 
तो हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। जेनियोंका मी यह आज्ञा 
हुई । उत्त ओर तब कोई दिगम्बर मुनि नहीं थे । उनको ढूंढनेके 
लिये मैनियोंने बादशाहसे छह मासका समय मांगा। बादशाहने 
स्वीकार किया। जैनी लोग दक्षिणी ओर आये और उन्हें 
तीन माप्त बाद ग्रिकपर श्रीभाहवसन ( म्हासेन 3 स्वामीका 
दशन हुआ। उनसे सर्व हाल कहा। जैनी लोग वहीं ठहरे रहे, फ्रैम्वामी- 
का विहार नहीं हुआ। इतनेमें जब छह मासमें एक दिन हो शेष रहा 
तब श्रावक लोग घबड़ाये । स्वामीने कहा तुम चिन्ता न क्रो | तपोबल्से 
दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी देहछीकी मप्तानभूमिमें पहुंच गये ओर सर्व 
जैनी अपने २ घरोंमें सोते २ उठे। उस्ती राजिकों एक सेठके 
पुत्रकों सपने डंस लिय्रा । उसको सतक समझ लोग वहीं जलानेको 
आये जहां मुनि महाराज विराजमान थे। मुनिने प्रत्रको देग्वकर 
कहा हि यह मरा नहीं है स्व लोग ठहर गये। मनिने पृत्रको 
सचेत कर दिया। वह अच्छी तरह खेलने छगा। इस बातकी 
ब्रढी प्रसिद्धि हुईं। ऋदशाह राघो और चेतनके साथ जुनि 
महारामसे मिले । इन ब्राह्मणाने सुनिको देखते ही कहा 
कि आपने अपने कमेइलुमें मललियां क्‍यों रख छोड़ी हें” 
मुनिने करा कि पूननके लिये पुष्प है, मछलियां नहीं। कमंडलु देग्वा 
गया तो.पृष्प ही निकले । फिर दोनों ब्राह्मणोने मुनिराजणसे पट मत- 
पर खूब बादालवाद किया । मुनि महारामकी विजय हुई। मैन 


३६ | अध्याय दूसरा । 
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धमकी बड़ी प्रभावना हुई | बादशाहने स्वयं प्रशता की। मुनि 
महारान उस्ती ओर ठहरे । बादशाहने नैनियोंसे कहा कि आपके 
गुरु सदा देहलीमें रहे ऐसा कहिये तथा हमारी वेगमें भी दर्शन 
किया करें इससे उनको वस्त्र रखना चाहिये । जेनी लोग इस बात- 
पर विचार करने लगे। इतनेहीमें अर्थात्‌ सन्‌ १३१ १में 
फिरोजशाह तुघलक देहलीके बादशाह हुए। दि० नैनि- 
येकि अति आग्रह व बादशाहकी इच्छासे श्रीमहासेनके शिष्य मुनिने 
वस्त्र रखना स्व्रीकार किया | बादशाहन ३२ पदकी उपाधियां दीं 
व्‌ कुछ मनदे दीं नो देहली, कोल्हापुर, नागोर आदिके भद्टारकोंके 
पाप्त मौजूद हैं. ( देखो, जेनपिद्धान्तमास्क किरण 9, मफ़ा 
११४, छपरा १९१५ )। उस समयसे जो बख्र रबने लगे उनकी 
भद्गारकोंकी गद्दी प्रसिद्ध हुई। और देहलीके भद्टाकने अपनी 
शाखाएं भारतके अनेक स्थानोपर कायम कीं । 

यद्यपि कालदोपसे भट्टारकोंका पद वस्रमहित स्थापित हों 
गया तथापि नम्न मुनिर्याका कमी अभाव नहीं हुआ था। नप्म 
मुनि मी होते रहे हैं। सं० १९३४ में श्रीमोमसेन मुनि ५० 
वर्षके वृद्ध बड़ोदा नगरमें पधारे थे। सोनित्रामें चातुमास किया था। 
जैनवद्वीमें बराबर मुनि होते आये हैं। अब मी वहां श्रीअनन्तकी- 
तिजी महारान मोनूद हैं। आल्शपाटनमें थोड़े ही दिन पहिले 
श्रीसिद्धसन मुनि हुए हैं। हाहमें वहां मुनि चम्द्रसागरमी 
विराजमान हैं। 

यद्यपि शाखाज्ञासे विरुद्ध भट्टारकोंने वस्र रक्खा, पर मुसल्मा- 
नोंके जमानेमें उन्होंने भारतमें दिगम्बर जैन समान, धम और उनके 


हे शीच्मप लचटच टच नली न्‍८4+ 
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मंदिर व शास्रोंकी बहुत रक्षा की है। कई तीर्थोका उद्धार किया 
है । विद्याबल्से अनेक चमत्कार दिखाये हैं व ग्रंथ-रचना भी की है । 
यद्यपि आन कलके कुछ मद्नरक चारित्रहीन दिखलाई पढ़ने हैं 
तथापि पहिले ये लोग सिवाय वस्त्र रखनेके ओर सर्व चारित्र-बाह्य 
क्रिया योग्य करते थे व धर्मकी रक्षा ही नीवनका उपयोग करते थे। 
सूरतकी गद्ीके भट्टारक । 

३ श्रीपडझनन्दि 

२ ,, वेवेन्द्रकीर्ति 

३ ,, विद्यानन्दि (सं० १५१८) 

४ » मलिभूषण (चंद्रावाड़ीके बड़ मंदिरिकी प्रतिमारऑपरसे 


सं० १५९४४) 
५ , टेंकमीचेद्र 
६ » वीरचेद्र 
७ ) ज्ञानमूषण 
८ ,, प्रभाचंद्र 
& ,, वादिचंद्र (चंदाबाड़ीके बड़े मंदिर्की प्रतिमाऑपरसे 
(सं० १६४१) 
१० , महीचेद्र-( इन्होंने सेल्कृतमें पंचमरुपूना आदि पुस्तक 
रची हैं। ) 
११ ,, मेरुचेद्र (इन्होंने संम्कृतमें नन्‍्दीश्वरपूजाविधान रचा 
है। सें० १७२२) 
१२ ,, जिनचेद्र 


१३ ,, विद्यानन्दि (सें० १८०५) 


३८ |] अध्याय दूस़रा। 


जा कक आय लय आरा 2 0४0४/४/४४७७४४७७७४४४ऑ४ 


३०० पवर्षोर्में १० भद्ठारकोंका क्रमवार होना सर्वेधा सेमव है। 
विद्यानन्दिके पीछेके मट्टारकोंके नाम ये हैंः-- 

१४ श्री देवेन्द्रकीर्ति (इन्होंने पादगा तथा आमोदके मंदिर 
बंधवाये हैं । इनके पास १६ शिष्य रहते थे। 

१९ , विद्याभूषण (इन्होंने महुवा, सूरत, अंकलेखर, समोत, 
सोजित्राके मन्दिर बंधवाये | इनके एक शिष्य पण्डित 
भाणा था कि जिन्होंने व्याराका मन्दिर बंधवाके से० 
१८७१ में प्रतिष्ठा की तथा सोनित्रामें एक मंदिरिका 
मंडप बंधवाया । इनके शिप्य पण्डित पीताम्बर थ, 
जिन्‍्होंके लिख हुए कई ग्रन्थ पादराके मन्दिरमें 
मोजूद हैं ।) 

१६ ,, धम्मचंद्र | 

१७ , चेद्रकीति (ये बंबईवाले सेठ सौमागशाह मेथराजके 
भाई थ। संबत्‌ १९२८ में नरोड़ामें देवहोक गये । 
वहां एक प्रतिष्ठा भी कराई थी ।इनके शिप्य पण्डित 
शिवहालजी महुवामें रहते थे ओर पालीताणा क्षेत्रपर 
देखरेख रखते थ । इन्होंने शिवरजीकी यात्रा करते 
हुए सं० १९२९ में शिखरजीकी एक पूजा रची है ।) 

१८,, गुणचंद्र (बागड़ देशमें कई कुरीतियां बंद कराई। जैसे 

कम्यादानमें ग्दमका दान। अहमदाबादमें रायक्वालनातिने वैष्णवकी 
कंठी बांध ली थी सो तुड़वाके उनके लिये मंदिर बंधवाया । ये अभी 
हालमें विद्यमान है । ) 

१९ ,, छुरेन्द्रकीर्ति (ये भी हाल्में विद्यमान हैं ।) 


गुजरात देशके सूरत झद्दरका दिग्दशेन। [ ३९ 
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सुरतमिहेमें दिगम्बर मैनियोंकी वस्ती १०० व १५० वर्ष 

पहिछे निम्न स्थानोंपर थी। वहांपर मंदिरिजी भी थे। 

१-बरूसाड-परहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। 

२-मंद्रो ही-यहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। परन्तु 
यहांके लिखे हुए कई पंथ मिलते हैं। 

३-रांदेर-यहीां अब दो घर व एक जूना जिन मंदिर है। 

४-हांसोट-पहां अब कोई नहीं है न मंदिर है परन्तु 
यहांके छिखे ग्रेथ मिलते हैं । 

५-महुआ-यहां अब मी १० घर हैं, श्री विन्नहर प श्वनाथका 
अतिशय युक्त प्राचीन जिनमंदिर है व संह्कृतका अच्छा शाख्रभंडार है । 

६-कोद्ादा-यहां अब कोई नहीं है न मंदिर है, 
परंतु बड़ौदा नवी पोलके दि० जैन चैत्यालयमें विराजित श्रीसकल- 
कीर्तिकृत सेस्‍्कत श्रीपारूचरित्रसे पता छगता है कि कोदादामों 
श्रीशीतलनाथम्वामीका मंदिर से० १६३७ में मोजूद था । ग्रंथलिपिकी 
प्रशस्ति जो अतिम पत्र ६७ पर दी हुई है इस भांति है:-- 

४ संवत १६३७ वर्ष वेशाख वदि ११ सोमे अदेह्रीकोदादा 
शुभस्थाने श्रीशीतलनाथचेत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कार- 
गणे श्रीकुंदकुंदाचायीस्थवये भ० भ्रीपग्मनंदिदेवा: तत्पे भ० श्रीदिवेन्द्रकी- 
चिंदेवा: तत्पट्टें भ० भीविद्यानंदिदेवाःतत्पट्ट म० भ्रीमक्तिभूषणतत्पट़े भ० 
आऔीलक्ष्मीचंद्रपंट्ट भ० श्रीवीरचंदपट्ट म० शीशानभूषणपंटट भ७ भीपभा- 
चंद्र: तत्पेड् म० शीवादिचंद्र: तेष मध्ये उपाध्यायधर्मकीति स्व॒कर्म्मश्ष- 
याथे छोखे | ” 


इस लेखमें मिक्‍ने मद्ठारकीके नाम हैं उनका नाम व ग्राम 
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सर्वे ऊरर लिखित सुरत गद्दीके भट्टारकोंसे बिलकुठ मिलते हैं । 
१83 ला मंदिरमें बादिचंद्र भद्दारक प्रतिष्ठित प्रतिमा 
। 
७-नौसारी-पहां अब कोई नहीं है न नैन मंदिर है परन्तु 
संत १९१३ तक यहांपर मंदिरिनी था। 
८-छूरत-यहां पहले ५ नातियोंके नेनी थे अब वीसा 
हुंबढ़के २० घर, दसा हुंवड़के ७९ घर व नरसिंहपुराके २० घर हैं। 
तो भी पंच पांच गोठकी कहलाती है | रायऋवाल व मेवाड़ा नहीं है। 
यथपि मेवाड़ा छोग प्रगटपने वैष्णव हो गये हैं । सूरत 
शहरमें १०० वर्ष पहले दिगम्बर जनिर्योकी संख्या ७०० के 
अनुभान थी । पहले इनके खास रहनेके मुहछे सगरामपुरा, कामीका 
मैदान और नानाबट भी थे। यहां अब कोई घर नहीं है। अब हरिप्रग, 
नवापुरा, खपाटियाचकरल्ा आदियें रहनेवाे अब केवल २५० हैं । 
झेताम्बर जैनी पहले १२००० थे अब ३००० के अनुमान है। 
वर्तमानमें स्वे० नेनियोंके ६५० मंदिर व ७५ घर चैत्यालय ओर 
दि० जैनियोंके ६ मंदिर व ९ घर चेत्याल्य हैं । 
इन छह मंदिरोंमें सबसे पुराना मंदिर खगाटिया चकलेमें चेदा- 
वाड़ी पर्मशालाके पास छोटा जिन मंदिर है मिसमें एक भोंरा है। 
इस भोरेमें ३ बड़ी अवगाहनाकी मव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं 
सो अब उपर बेदी बनाकर खर्गवासी सेठ चुन्नीलाल झवेरचंद जौंहरी, 
सहायक महामंत्री-' भारतवर्षीय दि०जैनतीयेक्षेत्र कमेटी ” द्वारा 
स्थापित की गई हैं । इनमेंसे दोपर लेख हैं जो ऐसी भाषामें हैं कि 
पढ़ा नहीं जाता | श्रीपाश्वनाथकी प्रतिबिम्बपर संबत १२३५ वैशाख 
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छुदी १० उलछिखित है। चंदावाड़ीके पास दूसरा बढ़ा मंदिर 
है जिसमें बहुतसे प्रतिबिम्बोंका समूह है। उनपर सेबत व प्रतिष्ठा 
कारक भट्ारकोंका नाम इस भांति हैं- 

से० १४९४ श्रीअमयचंद्र 

सं» १४९९, नंदीश्वरकी मूर्ति, मद्ारकका नाम नहीं है। 

से० १५०७ श्रीमद्वारक विद्यानंदि । 

से० १५१३ श्रीमद्वारक विद्यानंदि। 


9 ४) +% 
9 ९१४४ ५ 
॥ ११८ ., 
9 १३४१ 9 
॥ १६४१ ,॥ 
97 १३६४७ 59१ 
॥ १९१९९ , 
9) १६६६ १5 
५ ६७९ ;; 
४ १६८४ $॥ 
4 १९६८४ १$ 
3 *७र दे ,, 
[] १७२२ 


१) 


११ 


भुवनकीर्ति । 
मल्षिभूषण । 
निनचेद्र 
वादिचेद्र । 
गुणकीर्ति । 
7 
वादिमूषण । 
वादिचद्र । 
महीचंद्र | 
महीचेद्र । 
कुमृद्द्र। 
महीचंद्र । 
मेरुचंद्र । 


परन्द्र्कि नोचेके भागभें विगजमान चन्द्रप्रभुकी 
बतिमापरका लेख । 
४५ ०॥ संवत्‌ १६७९ वर्षे शाके १५५३ ओऔमृलसथ नन्‍्दीसंघे सर- 
स्वर्तांगठे बलारकारगणे कुन्दकुन्दान्वये अष्टारक! आऔपशनन्दिदेवा: 


४३ ] अध्याय दूसरा । 





स्तक भ० देकेखकीर्तिदेवात्तल भ० || अभीविद्यानन्दिदेवास्त७ 
भ० भौमलीमूषणास्त ०. भ० श्रीलक्मीचन्द्रस्त०  भ० भौवी- 
रचन्द्रास्त ० भ० भ्रीशानभूषणास्त ० भ० अीप्रभाचरद्रास्त०. भ्र० 
श्रीवा दीचन्द्रदेवास्त८ भ० श्रीमहदीचन्द्रेपदिशात्‌ हंबड़जातीयः 
वीउलबास्तव्य: मातर गोते सं० श्रीवद्धमानभार्या संबनादे तथों: 
युत्र: स० कुंअरजीत ।० सकोटमदे तयो: पुत्र: सं० श्रीधर्मदासमभार्या 
से घनादे पुत्री वेभबाई चन्द्रप्रमं॑ प्रणमति |? 

चंद्रपभुकी बाई ओरकी बड़ी प्रतिमाका लेख । 

“संबत्‌ १६७९ वर्ष वेशाख वदी ५ गुरो श्रामूछसंघे भारती 
गच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्वय भट्लरक श्रीपञ्मनदीदेवास्तत्पंड्ट भ ० श्रीदिवेन्द्र 
कीर्तिंदेवास्तत्पेन्‍्ट म० श्रीविद्यानंदीदेवास्ततपट्ट भ० श्रीमल्लिभूषणदेवा- 
स्तत्पंट्ट भ० भीलक्ष्मीचंद्रदेवास्तत्पंट्ट भ० भ्रीवीरखचंद्रदेवास्तत्प्ट भ० 
श्रीज्ञानभूषणदेवास्तत्पंट्ट म० भरीप्रभाचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीवादीचद्र 
देवास्तत्पटे भद्दारक श्रीमहीचंद्रोपदेशात्‌ सं० श्रीधर्मदास: श्रीवासुपूर्ज्य 
प्रणमति** 

चन्द्रप्रभकी दाई ओर मी एक आदिनाथ स्वार्मीकी उतनी 
ही विशाल प्रतिमा है, लेकिन उसपर कोई छेख नहीं है। यहांके 
दृद्ध पुरुषोंके कथनके आधारपर तलाश करनेसे ज्ञात हुआ कि 
ये तीनो प्रतिमाएं, पहिंले नानावट बड़े चेटेकेफे मौंरेमें थीं। 
वहापर अब सिर्फ घेलाभाई मेछाछाल दसा हुबडका एक घर है। 
उनके आधिन वह भौरा अभी हे और वहा तीन प्रतिमाओंके 
आसन भी मोजूद है । 


यह बड़ा मंदिर संबत १८९३ में भस्म हो गया था। उस 
कक्त अमिकांडसे आधा शहर जछ गया था पर प्रतिमाएं सुरक्षित 
रही थीं। प्े० १८९५से १८९८ तकमें फिर तय्यार होकर इसकी 
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प्रतिष्ठा वैसाख छुदी १२ संब्त १८९९, को माणा पंडितके द्वारा की 

गई थी नो यहीं रहते थे और यंत्र मंत्रमें बहुत प्रवीण थे | उस 

समयकी प्रतिष्ठित पद्मावतीकी मूर्तिपर नीचे प्रकार छेख है । 
पद्मावतीकी पाषाणकी प्रतिमा । 

“प० १८९९ बवेशाख सुद १२ गुरुवार औमुलसंधे सर- 
स्वतीगछ बलावकारगण कुंदकुंद।चार्य भद्टारक श्रीविद्यानोंदि- 
तत्पड़े भ श्रीदेवेन्द्रकीतिस्तत्येट्ट भ्टारक भीविदयाभूषणजीस्तत्पट्े 
भ० श्री ध्ेचद्रस्तरुरु श्राता पंडित भाणचंद उपदेशाव 
सा० वेणिलाल कसुरदास तत्सुता बाई इछाकोर नीत्यें 
प्रणमति । ” 

पद्मावती ( पाषाणकी खड़गासन) 

“सुं० १५४४ वर्षे वेशाख शुदी ३ सोमे॥ श्री मूलूसंघे॥ 
सरस्वतीगछे ॥ बलात्कारगणे॥ अद्वारक श्रीविद्यानंदीदेवाः 
तत्पं्ट भट्टारक श्रीमहीभूषण ॥ श्रीस्तंभस्तीर्थ ॥ हुंबद ज्ञतेय । 
श्रेष्ठ चांपा भाया रूषिणि तत्पुत्री श्रीआर्जिका आजिका रत्न 
सिरीक्षुत्रिका निनमती भ्रीविद्यानदी दीक्षिता आर्जिका कल्याण 
सिरीवतलली अग्रोतका ज्ञातोसाह देवा भार्या नारिंगदे ॥ पुत्री 
जनिनमती नस्स ही कारापिता प्रणमाति अयायथेस | 

पंचमेरुकी धातुकी बड़ी प्रतिमा । 

“है० १५१३ बर्षें बेशाख सुदी २० दुधे श्रीमूलसंघे 
बत्मत्कारसणे सररदर्तीगछे । थ० श्री प्रभाचन्द्रदेया :तत्वट्टे ये । 
श्रीपग्चनंदीतक्सिष्य श्रीदेंवेंद्रकीतिंदीक्षिताचायं औ्री... विद्यानं- 
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दि गुरूपेदेशाव गाधारवास्तव्य हुंबड ज्ञ तीय समस्त श्री संघन 
कारापित मेरशिखरा कल्याण भूयात” 

मेरुके नीचे चारों कार्नोपर चारों दिशाओंमें चार मुनियोंकी 
मूर्तियां हैं नो जाप करते हुए दाहिना हाथ छातीपर और बांया 
हाथपर रख हुए हैं । 

चारों सुनिओंके नास | 
१ मुनिश्री कल्याणनंदी मूर्तिः 

२ भ० श्रीपब्ननंदी देवस्य मूर्तिरियम्‌ 

३ मेडलाचाये श्रीदिवेंद्रकार्तिः.... . मूर्ति 

४ नंदी म्रतिः 

पंचपरमेष्टीकी धातुकी प्रातिमा । 

४ प्ं० १५१३ वर्ष वेशाख सुदी १० बच श्रीमूलसंघे 
आचाये श्रीविद्यानंदागुरुपदेशाव हुबढ ज्ञातीय दो० इंगर 
आ० सोनी देवलदेसुतदोशी शंखा भागा वासुदिवी०का 
भायो मटक्का तेनदं श्री जिन विम्बं कारिता। ? 

मूलनायक श्रीआदिनाथस्वरामीकी प्रतिमा मूल्संघे स॑० १३७६ 
की है। विशेष लेख पढ़ा नहीं जाता । 

सम्यक॒ज्ञानका थंत्र । 


सं० १६८५८ बर्षे माघ सुदी ५ श्रीमूछसंघे कुंद्कु- 
दाचाय'न्वये श्रीवादीचन्द्रस्तत्पट्े ओपमहीचंद्रोपदेशाल सिंघ- 
पुरावंशे संघवी वद्धभजी सं० हीरजी ज्ञान प्रणमति ।” 


आन 
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चौवीसी । 
सं० १०४४ वर्ष वेशाख सुदी १ सोमे श्रीमूलसंघे भ० 
श्रीभुवनकी तिंस्त्तपंटे भ० श्रीज्ञानभूरणगुरुपदेशाद इुंबढशाह- 
रामाभार्या कर्मी सु० कणांभार्यां हार्सी सुत मना एते नित्य 
प्रणम्य श्रीमहार्वार जिनसे |! 
पाश्वेनाथकी धातुक्री छोटी प्रतिमा । 
से० १४९० बंरषे वेशा6 वादे ५ गुरुवार श्रीकाष्ठा- 
घृगणे हंबदबांशाय जगपालभा: सांति ज्रि। सृुत नरपालेन 
श्रीपास्तनाथबिंव करारि....। 
सम्पकज्ञानका यंत्र ! 
“प्ष० १३७८ भा5० सुददी ९२ साथु चादावोदा भ्रणप्रति 
नित्यम्‌ !77 
तीमरा दि० जन मंदिर गोपीपुरामें हैं। यहांपर मी बहुत 
प्रतिजिम्ब हैं अधिकार काष्टामंघक्की गद्दीके भद्टारकोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं | इस मंदिस्मं संस्कृत ग्रंथोंका प्राचीन शास्त्र भंडार है, 
परंतु बहुत ही अश्यवम्बित स्थितिमें पड़ा है। बम्बईके सेट डाह्मा- 
भाई प्रेमचदका प्रबेध है। खेद है कि वे इनकी सम्हाल नहीं कराते। 
इस मंडारमें सेस्कृर-प्राकृतके अपूव २ हजार डेह हमार ग्रंथ हैं। 
यहांपर एक पशञ्मावती देवीका प्रतिबिम्ब है उप्तपर संबत्‌ 
१६५९४ जेठ सुदी १० है। प्रतिष्ठाकारक भद्टारक काष्ठासंघी 
लक्ष्मीसेन हैं । इसकी प्रतिष्ठा गुजरेश सुरत बंदर नरसिहपुरा 
ज्ञातीय पंचलाल्गोत्रे शाह रामजी भार्या फवाई तयोः सुत कल्याणनीः 
भार्य्या गोरीने की । 
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मििक 25 मल तन किक लग कक ८ के । व लक तल कि परर ला म 
एक पंचमेरु है उसके १ लछेखसे इस तरफ होनेवाले काष्ठा- 

स्ंधी भट्टारकोंके क्रकका पता चलता है । 

नकल लेख पंचमेरू दि० जैन मंदिर गोपीपुरा खूरत | 

“संबद १७४७ शाके १६२२ प्रमोदनाम संक्‍त्सरे ज्येष्ट 
मासे क्ृष्णपक्षे सातम बुधवासरे नंदीतटगच्छे भट्टारक 
विधगणे भद्टारकश्रीरामसेनानवये तत्पड़े भष्टारकश्री विज्ञा- 
लकीसि तत्यट्ट भद्टारकश्रीविश़्सेन तत्पटे. भ्टारकभी 
विद्याभूषण तत्पट्टे भद्गारक श्रीभूषण तत्पट्टे भद्टार्कश्री 
अंद्रको त्ति तत्पंद भ० श्री राजक्रीत्ति तत्पट्ट भदट्टारक पे ० लक्ष्मी से न- 
जी तत्पट्टे भ० श्री देवेन्द्रभूषण तत्पट्टे भद्टारक श्रीसुरेर्द्र- 
कीर्ति प्रतिट्ठित /” 

हां धातुका एक रत्नत्रयक्रा प्रतिबिम्ब है जिसमें तीन कायों- 
त्सर्ग प्रतिमाएं एक स्ताथ अंकित होती हैं उसको इधर र॒त्नञ्ञय बिम्ब 
कहते हैं । इसका छेख यह है:--- 

“स्े० १७६२ माप वदी ७ शुक्र श्रीस्रत बंदरे श्री 
चंद्रनाथ चेत्याल्ये काप्टासंपे........ ...नरसिंहपुरा ज्ञार्ताय 
कुकाछोलानी संघवी नाना सुत हीरजी तस्य भा० ब्रिनी 
बाई तयो पूत्रा सुन्दरदासर्जी हीरजी तथा ्रीकमजी हीरनी 
तथा हेपजी हीरजी तथा वहन मेथबाई तथा जंगबाई प्रतिष्ठित” 

काछसंबके जो नाम उपरक शिल्ालेखमें आये हैं व 
मर्व नाम उस संस्कृत गुर्वावली पाठमें है जो ६2 ऑोहोंकी है 
तथा जो करमस्दके उप्त संस्कृत गुटकेमें है जो सुरेद्रकीर्ति भद्गार- 
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कने अपने खास पढनेके लिये संबत्‌ १७४३ सैत्न खुदी १४ रवि- 
के दिन श्रीवन्धपरर ( यह कौन नगर है सो असमें नहीं आया )- 
के श्रीआदिनाथ चेत्याल्यमें लिववाया था । इस गुटकेके रेखनेसे 
विदित होता है ये सुरेन्द्रकीति विद्वान्‌ थे क्‍योंकि इसमें प्राकृत 
संस्कृतकी निम्- भक्तियां हैं-सिद्धमक्ति, श्रुतज्ञानमक्ति, दशैनमक्ति, 
चारित्रभक्ति, वीर भक्ति, २४ तीथकरभक्ति, चैत्त्यमक्ति, वृहैद्‌ स्वय॑भू, 
पंचमद्देगुरुमक्ति, शातिमक्ति, ३४ अतिशयमक्ति, नंदीश्वरर्भाक्त, समी- 
घिमक्ति, योगमक्ति, निर्वाणमक्ति, हनय्युआलोचनामक्ति, वृहदालौ- 
चनाभक्ति, इनके सित्राय तत्वार्थ सूत्र, ऋषिमडड, अष्टानि-का वीनती , 
आराघनप्रतिबो” गुर्वावल्ली, वृशद्दीक्षा विधिव प्रतिष्ठा विधि है, यह 
गुटका २७९ पत्रोंका है।इसक २३१ में गुर्वावली है। इसके १९, 
खछोकसे काछामंत्रका वगन इस भाति है कि इस काष्टासंबक्रे 9 
गच्छ हैं-नंदीवट, माउस, बागड और लाइबागड। सो यहां नंदीतट 
गच्छकी गुववछी वही जाती है | सो नीचेके * उसे नाप हैं- 


१ अह्दवल्लममूरि ४ नागसेन ७ नोपसेन 
२ श्रीपचगुरु ६ पिद्धारसेन... ८ >से 
३ गगसेन ६ गोपसेन 


रामसेनके सम्बन्धमे लिखा है।क नहोंने नारा पैह नामकी 
जाति म्थाषि की। 

रामस्नाति विदितः ग्रतिबावनपडित, | स्थापिता येन सज्जाति- 
नरिसिंह!मिधा भुवि ॥२४॥ 

इससे पता चलता है कि जो ८४ जातियां नैनियोंमें प्रसिद्ध 
हैं वे प्राय पंचम काले मुनि व भट्टास्केके द्वारा किप्ती २ खास 


८ ) 





अध्याय दूसरा | 


कारणसे स्थापित की गई हैं | वह कारण भी बहुत करके यह हो 
सक्ता है कि जब किसीने किसी अनैन समूहको एक साथ जैनी 
किया तब उप्तका एक खास नाम रखके उसे एक जाति करार दे 


दिया | 

९, नामिसेन 

१० नेरेद्रपेन 
११ वासवसेन 
१२ महेन्द्रतेन 
१३ आदित्यसेन 
१४ महख्रद्वीति 
१७ श्रुतक्रीर्ति 
१६ देवकीर्ति 
१७ रामसन 
१८ विनयकीर्ति 
१९ वासवर्सेन 
२० महापतेन 
२६१ मंत्रसेन 
२२ सुवर्णसेन 
२३ विनयसेन 
२४ हरिषेण 
२५ चारित्रेसेन 
२६ वीरसेन 
२७ कुलमूषण 


२८ मेरुप्तेन 
२९ शुमंकरसेन 
३० नयकीर्ति 
३१ चंद्रसेन 
३२ सोमकीर्ति 


३६३ लघुसहस्र कौति 


३४ महाकीति या 
महासेन 
३०५ यश"*कीर्ति 
३६ गुणकोति 
३७ पदाकीर्ति 
३८ मवनकीर्ति 
३९ मलकीति या 
विमलक्री ति 
४० मदनकीर्ति 
४१ मेरुकीर्ति 
४२ गुणसेन 


४३२ सहस्रकीर्ति 
४४ विनयसेन 


४९ सुवर्णक्रीर्ति 
9६ भानुकीर्ति 
४७ कविमूषण 
8८ मंयमसेन 
४९ विख्यातमूर्ति 
५० लघु रानकीति 
६१ नंदकीर्ति 
५२ चारुकीति 
५३ विश्वस्तन (बादि 
प्रसिद्ध) 
१४ देवभूषण 
4५ छलितकी नि 
१६ श्रुवकीर्ति 
५७ जयकीतदेव 
६८ उदयसेन 
१९ गुणदेवसूरि 
६० विशालकीद्नि 
३१ अनंतकीर्ति 
६२ महेन्द्रसेन 





सुरेंद्रकीलि मध्ारक-छूरत- 
सं० १७९०. 


*( देखो पृष्ठ ५२. ) बे. ७. 2, 8िप7&(- 


गुजरात देशके खूरत झद्दरका विग्दशेन। | ४९ 


६३ विनयकीर्ति 
६४ श्रीनिनसेन 
(कबवीश्वर) 
६५ सुयकीति 
६६ विद्दसेन 
६७ श्रीकीर्ति 
६८ चारुसेन 
६९ शुभकीर्ति 
७० भवकीर्ति 
७9१ भवसेन 
७२ लोककीर्ति 
७३ ब्रेलोक्यकीर्ति 
9छ विनयकी रति 
७५ कर्मोंबसेन 
७5, सुरसेन 
9 कुमारसन 


है ॥ 


७८ रामसेन ९.० विमलतसेन 
७९५ जयकीति या ९१ विज्ञालकीर्तति 
दयाकीर्ति.. 5३ निश्चसेन 
८० राजकीर्ति श्३्‌ विद्याभूषण 
८१ कुपारसेन (सं०१६०४%) 
८२ पद्मक्रीति ९४ श्रीमूषण या 
८३ पद्मसेन रतनभूषण 
८४ मुबनकीति ९५ चंद्रकीर्ति या 
८५ विख्यातकीर्ति जयकी र्ति 
८६ भावसेन ९६ रानकीर्ति 
८७ रलनकीर्ति ९.७५ ल्‍्््मीसेन 
(8४० १४०२) ९८ इन्द्रभूषण था 
८८ व्ष्मीसन चेद्रभूषण 
८९ धर्मसेन (छे० १७०८) 


(सं० १९४७) ९९ सुरेद्रक्री्ति 
इस सेस्क्रत गुवोक्‍्लीमें सुरेन्द्रकीर्ति तक नाम है उमका संबत्‌ 
गोपीएुरा मंदिरके पंचमेरुके छेखके व इस गुटकेके अनुसार वि* स० 
१७४३ और १७४७ है । प्रतिमाके शिलालेखमें विशालकीततिसे 
छुरेन्द्रकीति तक जो नाम दिये हैं बे बराचर मिलते हैं । 


इस गुठकेके अंतमें अलग जो नाम गिनाएं हैं उनमें कई नाम 
विशेषणके शामिल किये गए हैं तथा घुरेन्द्रकीतिके आगेके चार 


# बड़ौदा मंदिरके प्रतिबिम्बके लेखसे देखो, अध्याय ३ में 


पर |] अध्याय दूसरा । 


आपने वहीं यह मंदिर बंधवाया। इससे साफ प्रगट है कि ये 
विनयकीर्ति हैं ओर इनके गुरुआ्नाता सकलकीरतति हैं। दोनके गुरु 
सुरेन्द्रकीर्ति हैं क्योंकि इसी भौरेमें एक चरणपादुका भी है जिसपर 
यह ढेख है- 

४ स्वस्ति श्री स० १८१२ माघ सुदी ५ युरगे काष्ठा,,.सघे... 
शा नि मर श्री विजयकीति गुरुपदेशात सुरन्द्रकीति गुरुपादुका 
निन्‍्य प्रणमति-- ॒ 

तथा यह प्रगट है कि यह सुरेन्द्रकीर्ति सं० १७९० तक रहे 
विजयकीर्तिने अपने गुरुके स्मरणमें यह पादुका स्थापित करवाई 
यह बात भी साफ २ प्रगट है--- 

सुसन्द्रकी तिका चित्र उसी समयका खींचा हुआ इस मंदिर- 
जीमें पाया गया है जो पाठकके ज्ञान हेतु यहांपर प्रगट किया 
जाता है । इस मंदिर्का प्रचन्‍्व वीसा मेवाड़ा भगुभाई चुन्नीडाल 
कम्तूरचंद चोखावाल्य करते हैं । दमा मंवाड़के पहले यहां १०८ 
घर थे परंतु वे कन्याओंके छामसे वष्णवोंस मिलनेके लिये कंठी 
बांधकर वेप्णण हो गए तो मी उनमेसे ८8 ?० बखाले श्री 
जिनमंदिरजी दशनाथ अभी भी आते हैं । 

प्मावतीकी धातकी प्रतिमा । 

“श्री मूलसंथ प्रतिज्ञा श्री श्री काय मुनींद्र १९६४ सशनीय 

संवत्सरे पृतमय भवतु ॥? 
धातुकी प्रातिमा। 

“सं० १४९७ मूलसधे श्रीसकलकोर्ति हुबरृड शातीय शाह 
कर्णा भाया भोली बुता सोमा भात्री भोदी भावी पासी आदिनाय 
अणमति 4 ४ 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ है 





चौवीसी धातुकी । 

“सं० १४९० वर्ष वे० सु० ९ सनो श्री मूलसंघे नदी संधे 
यल्ात्कार गणे स०» गच्छे श्री कुं० भ० श्री पद्मनंदी तलडे श्री 
श्री झुभचद्र तस्प श्राता जगन्नय विख्यात मुनि श्री सकलक्ीते उप- 
देशात्‌ हुक्ड शातीय ठा० नरवद भायया बला तयो; पुत्रा ठा० 
देपाल अजुन भीमा कृपा चासण चांपा काह्ठया श्री आदीनाथ प्रतिमेय |? 

पद्मावतीकी धातुकी प्रतिमा | 

“म० १३०४ वर्ष चेत्र सुदी ८ रबो सूरत तीये वास्तव्य 
डुबड ब्याना आव्हा रान ठका जरा गत सेगण राजी धार प्रसादी 
कर्तव्या |?! 

पाश्वेनाथकी प्रतिमा । 
“सम १३८० वर्ष महा मुदी १२ रबो श्रीमूल सघे व्याग्रेरवाला- 
न्वेय साथु रतन स॒त सोया भाया रक्ष्मी प्रणमि तम तत्‌ू। ” 
चोपडाका मंदीरकी प्राचीन प्रतिमा | 
पार्वननाथ--सं० ११६० श्री मल्सथे मझारक श्री शुभचद्र 
दो० सिघराज ।?? 
पद्मावतीकी प्रतिमा--ःत० १२३५ की है । 
गुजराती मंदिरकी प्राचीन प्रतिमाएं । 
रत्नत्रयकी धातुकी प्रतिमा | 

“सं० १५१८ वर्ष श्रीमूठलसथे आचाये श्रीविद्यानदी गुरोख्पदेशात्‌ 
डुबड वंश दो साइया माया अद्दीबदे तयो: पुत्ना: हुया बिम्बमज 
आस आवा अणमंति |?! 

चोबीसी थातुकी । 


“सं० १४९९ बर्षे वे० वदी २ सोमेश्री मूलसंघे सरस्वतिगच्छे 


जाके 


॥4४॒ 


४ ] अध्याय दूसरा । 


मुनि देवेंद्रकीर्ति ताश्शिष्य श्री विद्यानंदीदेवा रुपदेशात्‌ भी हुबंड 
वंश शाह खेता भागा रुड़ी तयो: पुत्र शा राजा भागा गौरी द्वितीय 
शणी तयो: उु० अदा वदा राजा अ्ञात्री रुपाणा भायाँ अणसु त्यों 
पुत्री सदा मछीदास एतेषां मध्ये राजा भम्नी राणी श्रेया चतुर्वि- 
शातिका करापेता ।”? 


पाषाणकी चोवीसी प्रतिमा । 
“संबत 2७५ माघ बदी ५ भ्रीदोशी व्यड दूेत्र हुलाका माना' 
डुतीय प्रणमंति |”! 
यह प्रातिमा बहुत प्राचीन माल्म पडती है। संबतका निश्चय, 
नहीं हो सकता तंवतके अंक तीनठी ढं । 


धातुकी प्रतिमा । 
“स० १४२० वर्ष श्रीमूलसंघे श्री स०» गजछ्छे श्री विद्यानंदी 
गुरूपदेशात्‌ सिधपुरा शातिय श्रेष्ठी पास भागा ऐमू पुत्र दामोदर 
सानबाल पति श्री आदिनाथ कारापिता ।? 


आदिनाथ स्वामीकी धातुकी प्रतिमा । 

“सं० १३८० वर्ष वेशाख सुदी १२ सनो ओऔ प्रवरसेन देव 
उपदेशेन सं० खंडी बाला देव साखे एपज सुत घौंजासा माकोंसा 
तत्परिदारेण प्रणममति ॥? 

सिद्धयंत्र । 

“सं० १५०४ वर्ष फाल्गुण सुदी ११ गुरो श्री गांधार वेछा 
कुले भी आदिश्वर जिनालये श्री मूल सं० ब० स० गचछे भ्री कु० 
ओ पद्नंदी देवा तत्पद्टे श्री सकलकीर्ति देवा तद्दिष्य श्री सुबन- 


कीर्तिदेवन एनेदं श्री सिद्ध,.......भ्री हुमढशतीय- श्री सुप्राम मार्या- 
णि जत्र नित्य प्रणमति ।! 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्द्शन। [ ५६ 


नंदीवरकी प्राचीन प्रतिमा । 

“श्री मूलसंघे भारतीय गच्छाधिप पद्मनंदी शिष्य ओ देवेंद्रकींति नाज्ना 
श्री विद्यानंदी सचूछष्य: २ श्री संचत चतुर्देश ख्यातै नवतिनेब संजुता 
बैशाख कृष्ण पक्षे च दुतीयापि शुभे दिने यो मदविख्यातमते छुबडजं॑श्छे 
जनाधिरवंतशे सुवीयमाऊल देवा विजयदेवी मवेजाया पुत्रा: अजनि भार्या 
खेतोदा दाख्यो धरणि तले भार्या हांसलदेवी तीतः जाता: त्रया झ्ुता ४ 
प्रथम साईयो जाता लीलादे भा० गुणवति भाया भीम मुजदोधाना सद्‌ 
गज्ञों तत्सुत ज्ञातो द्वितीय: सहदेवाख्यो भार्या मेत्त घुत्तो सु वीर गंगादे या 
रागी संग हतीयो मिसाये तयो: पुत्रों ६ जुठानी भार्या सबीरा सुत भक्तों 
दे नेर्चा रम्यते मध्ये पापकर्म क्षयार्थ श्रीस्वी४ बिम्ब हेसलाद अमदादा 
भार्या हासवदे तयो: पुत्री अमकसात्र प्रणमति 7 

इस मंदिरमें सफेद पाषाणकी और घातुकी कई कायोत्समे 
प्रतिमाय हैं | जो अतिप्राचीन होनेके कारण ऊपरके लेख पढ़े 
नहीं जाते । 


ओर भी इस मंदिरमें एक सुवण अक्षरोंका छाल कागज़ोंपर 
लिखा श्रीतचार्थ सूत्र है जिसमें सुनहरी स्याहीसे व्याख्यान 
करते हुए एक भद्दारकका चित्र है और उत्के चारों ओर चोवीस 
तीर्थकरका चित्र है। पास ही कुछ श्रोतागण भी बैठे हुए हैं। नो 
कि वि० से० १५२६ में मूल्संध्री मट्टाकक श्री विद्यानंदिकि उप- 
देशसे श्री राहुलए्याना .... विकरमीणीसाने लिखवाया था। 


सिंहपुरा ज्ञातिका वणन । 


सुरतनगरमें झांपानाजारमें सेठ प्रमुदास पानाचंदके यहां एक 
चैत्यारूय है वहां एक पद्मावती देवीकी मूर्ति दै मिप्तपर यह छेख है- 
“ सुं० १७२२ जेढ झुश्दी २ मूलसंथे भक्तरक ओ भेरुचंद पढ़े साई 
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इस लेखमें सिंहपुरा जातिका वर्णन आया है। इसकी दन्तकथा 
सुरतमें यह प्रसिद्ध है कि इस सिहपुरा जातिका एक दीवान देह- 
रीकी सल्तनतमें था। वहां बादशाहसे कुछ अनबन होनेके कारण 
वह कुटठम्बसहित खंभातके नवाबके यहां आकर रहा । फिर सुरत, 
महुआ, व्यारा तथा बल्सारमें रहा । सुरत जिलेमें अब भी इस जा- 
तिके १५ घर हैं। मुख्य सेठ प्रेमचंद हरगोविन्दभाई देवचंद मोती- 
रूपावाला सूरत है। परन्तु वे सब घर नरपिहपुरा जातिसे सम्बन्ध 
करते हैं। क्योंकि सिंहपुरा जातिके और घर इधर नहीं रहे। हम 
लिये संब्त्‌ १९०४में सिंहपरा ओर नरसिंहपुरा दोनों ज्ञातियां 
मिल गई। 

यहांपर यह कद्द देना उचित होंगा कि समयसमयपर जब जातिया 
छोटीर रह गई तब वे एक दूसरेमे मिलती भी गई हैं ऐसा प्रमाण 
मिलता है। ऐसी दशामे यदि दिगम्बर जैन धर्म पालनेवाली सर्व 
शुद्ध मिन्न २ जातिया परस्पर खानपान और बेटी व्यवहार करे 
तो छोटी जातियोके घरोका नाश न हो। और क्षेत्र विशाल होनेस 
योग्य सम्बन्ध प्रत्येककों प्राप्त हो जाबे | 

इस समय यहां दिगम्बर जनियोंमें मुख्य सेठ कालीदास व- 
खतचंद हैं जो दशाहुंबढ़ हैं। ये ही पांच गोटोंके सेठ कहलाते हैं । 
वीसाहुमड़ मंत्रेश्वर गोत्री परोपकार-काय्यमें लीन सेठ मूलचंद किस 
नदासनी कापड़िया हैं जो 'द्गम्बर जैनः पत्रके सम्पादक “ जन 
मित्र? के प्रकाशक व “जैनविजय ” प्रेसके सवा मी हैं-नवाएरामें १ 
जैन पाठशाला व १ फुलकौर जैन कन्याशाढ है।। धर्मशाला चंदावाड़ी 
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ब्हध्ल्ट. >> 


है, जहां परदेशी यात्री ठहरते हैं। नवापुरामें फुल्बाड़ी नामक दशा 
हुंबड़ोंकी वाड़ी भी है। 
ऊपर दि० जैनियोंकी कुछ स्थितिका मो वर्णन किया गया है 
उससे पाठकोंकों मालूम होगा कि सुस्त नगरमें दि" जैन समाजका 
बहुत बड़ा प्रभाव था । 
वर्तमानमें इस सूरत शहरकी चोहद्दी इस प्रकार दै-उत्तरमें 
वेग सुर कतारगाम, पूर्वमें रेल्वेकी सड़क, 
दक्षिणमें ऊघनाके मजूरोंकी ममीन 
स्थिति । तथा पश्चिममें ताप्ती नदी है। 
पौने दो मील लम्बा मृरत शहर वसा है। यहां रेशम कीनखाब और 
जरीका काम अच्छा होता है। छकड़ी, चेदन व हाथीदांतपर सुन्दर 
कढ़ावका काम होता है । गुलामबावा मिल, पीपल्स मिल ओर 
स्वदेशी मिल सृत ओर कपड़े बनानेकी है। देशी कागज़ बनानकी 
जमूं मिया कागजीकी मिल है। इसके सिवाय कई कातनेके जीन व 
बांधनेके प्रेस चावलकी मिले व वरफ व सोडावाटर बनानेके कारखाने 
हैं । मीनाकारी व नवाहरातका जड़ावकाम भी अच्छा होता है । 
सूरतमें प्रसिद्ध महल इस भांति हैं- 
१-बेगमपुरा, बादशाह ओरंगजेबकी बहन सूरतमें रही थी उसके 
नामसे बस्ता हुआ है इसमें नवाबी महल, खंदेशी मिल देखने 
योग्य है । 
२-सलाबतपुरा, सिलावतखांने बसाया यहां ईखदाव मुहम्मदी 
बाग है। 





ष््ट ] अध्याय दूख़रा। 


कम मीन के पी शी सी कक आओ का आय आओ 


* ३-नवापुरा-यहां झांपाबाजार कापड़ बानार, दि० जैन मंदिर,. 
सेठ माणिकचंदकी पत्रीके नामसे फुलकौर कम्याशाढा व दि० 
जैन पाठशाला है। दि० जेनियोंकी वस्ती ज्यादा है।. 
यहां गोकुछ अष्टमीका मेला होता है । 

४-इंद्रपुरा-इंद्र नामके अनावला ब्राह्मणने बसाया। 

५-रुस्तमपुरा-अंग्रेनांके दलाल रुह्तमजीने बसाया। यहां रुस्तम 
बाग, कबीरका मंदिर व मारकट है । 

६ -सगरामपुरा-सिवराम नामके अनावेल ब्राह्मणने बस्ताया । यहां 
नवसारी बाज़ार, व रोकड़िया हनुमान मशहूर है। तथा 
उप्तीका मेला भरता है | 

ऊ-सामपुरा-सामजी नामके अनावेल ब्राप्मणने क्साया। 

८-रुद्रपुरा-रुद्र नामके अनावेल ब्ाह्मणने बसाया। 

९-रहमतपुरा-रहमतखांने बसाया । 

१ ०-खंडेरावपुरा-इसको खंडेराव मराठाने बसाया । यहां गणपती 
चौथका मेला भरता है । 

१ १-नानपुरा-यहांपर बलदों (परतंगालों)ने कोठी की थी । प्रसीद्ध 
स्थान-नहांगीर बंदर या वलंदा बन्दर, प्रिन्सेस बाग, कोट, 
जेल, सार्वजनिक हाईस्कूल । 

१२-वास्तीपरा-सुरतके गयासुद्दीन नवाबके नामसे प्रसिद्ध है। 
यहां आरमीनियन कबरिस्थान है ! 

१३-सैय्यदपुरा-सैय्यद एडुसके नामसे । 

१४-रामपुरा-रामभाई नामके ब्राप्मणने बसाया। यहां अर्देंसर 
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कोयवालका बंगला, अनाथबालाश्रम, अशक्ताश्रम, प्रसिद्ध स्थान है । 

१५-रुपनाथपुरा-रुघनाथ ब्राह्मणने बसाया | 

१६-हरिपुरा-हरि ब्राह्मणने बसाया । यहां प्रेमचंद रायचंद खे० 
जैन कन्याशाला, भवानी बड़, चारखानाका चकला मशहूर है। 

१७-महीपरपरा-मही धर ब्राह्मणने बसताया । 

१८-हैदरपुरा-हैदरखांने बसाया । 

१९.-मंचरपुरा-मंचेरजी पर्सीनि बसाया। यहां दिल्ली दरबाना है। 

२० कनपीठ-यहां पहले अनाजका मोटा बाजार था | अब भी 
अनेक दूकाने ऊंच कोमकी हैं। यहां यूनियन हाईस्कूल, 
बंक व ठीमड़ा चोक मशहूर जगह हैं। 

२१-रहिया सतोनीका फलिया (केलापीठ)-रहिया छुनारके नामसे 
मशहूर है। ऊंच कोम रहते हैं | यहां रामजी, बालाजी, 
अंबानी आदिके हिंदू मंदिर प्रसिद्ध हैं । 

२२-वाड़ी फलिया-यहां संस्कृत पाठशाला है ! 

२३-संघराड़ियावाड़-यहां गुलाबदास भाईदास कन्याशाला है | 

२४-गोपीपुरा-प्रसिद्ध गोपीने घसताया | यहां श्वे० जैनियोंकी 
बहुत वसती है। यहां मगनभाई प्रतापचंद फ्री छाईबरी, 
प्रेमचद्‌ रायचंद धमंशाला,श्वे० जैन मंदिरों व गोबिंदनीका 
मंदिर प्रसिद्ध हैं। दि* जैन मंदिर्जी भी है। 

२५-खपाटिया चकला-यहां दि० जैनियोंकी वस्ती भी है। सेठ 
माणिकचंदजीके घरानेकी चदावाड़ी दि० जैन धर्मशाला, २ 
दि० मैन मंदिर, राय चंद दीफ्चंद्‌ कन्याशाला, वनिताविशभ्राम 
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है। “जैनविनय ! प्रेस तथा / दि० जैन ”, “जैन मित्र 
पत्नोंका दफ्तर है। 

२६-केलापीठ-यहां कापड़ बाजार, व मोटा मंदिर है। 

२७-भागातलाव-यहां ख्री छोकड़ोंकी अस्पताल, परेख हुन्नरशाढा, 
फिरंगीका कबरिस्तान है | 

२८-बड़ेखांका चकछा-यहा काजीकी मसजिद व मीनारा तथा 
पशु दवाखाना है। 

२९-आसुरबेगका चक्रछा-यहँ। जुना दर्बार, मारकेट व जन 
पाठशाला है । 

,३०-चोक बाजार-यहां मोटी अस्पताल, विकटोरिया बाग, सुवा- 
वढड़खाना, बम्बई बेंक, किला, गवर्नमेंट हाईस्कूल, श्रे० मन 
नगिनचंद हाल, होपपुल, बकसीका दरिया महल प्रसिद्ध है । 
शनिवारका हाटका मेला भरता है। 

३१-मुल्लांचकछा-यहां फ्रेज़रका दरियामहल, म्यूनिप्मिपल हील, 
अग्रेनी कोठी, मिशन हाईम्कूल, चिंतामणि व पाताली 
हरमानके मंदिर, पारसी आर्फनेज, मिरज़ास्वामीकी मसीद, 
चुड़गरकी मीनारें प्रसिद्ध हैं । 

३२-माउलीपीठ-यहां डाक्टर बहरामजीका धर्मादा दवाखाना है । 

'३३-रानीतछाव-गो पीकी स्त्री द्वारा एक ताढाव बनाया गया था 
उससे यह नाम पड़ा है। 
शहरमें म्यूनिसिपलटीकी २९ शालाएँ हैं मिनमें ४ गुजराती 

कन्याशाला, १ उददू कन्याशाढा, दो अस्यंभ शाला, ७: उर्दू शाला, 

१६ बालकोंकी गुजराती शाला हैं। इसके सिवाय तीन जैनियोंकी, 

दो पारसियोंकी व्‌ 9 मिशनकी कन्याशालाएं हैं। गुजराती पाठशाला 
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३ मिशनकी, ३ पारप्तियोंकी, १ मैनोंकी है। ४ फ्री राजिशालाएं 
है। एक संस्कृत शाला, १ पारख हुन्नशाढ्ा तथा ९-६ वोहरोंके 
मदरसे हैं । अप्रेनी हाईस्कूल 9 हैं, मिडल्स्कूल ३ हैं, पार्सी 


लड़कियोंकी एक इंग्रेनी स्कूल व मिशन जनानास्कूल व १ फ्री 
अंग्रेनी राजिशाला है | 

यहां फ्री लायब्रेरी ११ व १२ हैं जिसमें मैनियोंकी मगनभाई 
प्रतापचंद जैन लायब्रेरी है। एंद्रुत लायब्रेरी सबसे बड़ी है। 

वर्तमानमें सूरत शहर माधारण व्यापारका स्थान है । 

पाठकोंको मालृप होना चाहिये कि यही वह नगर है जहां 
इस पुस्तकके चरित्रनायक्र सेठ माणिकचन्द्रजीनी जन्म धारण 
किया था । जिम मुहलेमे उक्त सेठका जन्म हुआ था उसको अब 
खपाटिया चकला कहते हैं । जिस साधारण मकानमें उस शरीरने 
माताके उदग्से अवतार लिया था वह मकान चंदावाड़ी धमशालाके 
पास जैन मंदिरके बगठमें एक सेंजठका छोटासा घर है निमका 
अब भी दशन होता है । 

पाठकोंके ज्ञानके लिये हम उम्रका चित्र यहांपर दिये देते 
हैं जिप्से मालम होगा कि जिस आत्माने अपने बीवनमें महा- 
परोपकार व्‌ अपनी कीर्ति विस्तारी वह पुरुष एक बहुत ही साधारण 
स्थितिवाले बरमें जन्मे थ। जो अपनी निम्न दशास ऊपरको चढ़ता 
है वही पुरुषाथ ओर प्ण्यात्मा मनुप्य है। जिपतने जन्म लेकर 
अपने वंशकी उन्नति की उस्तीका जीना सफल है। जो योंही पेदा 
होकर जीता है वह मरेके समान है । कहा भी है-- 

परिवर्तिनि संसारे मृत: को वा न जायते। 
स॒ जातो ब्येन जातेन याति बंश: समुन्नतिभ ॥ 


६२ ] अध्याय सतौखरा । 
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अध्याय तीसरा । 


उच्चकुलमें जन्म । 
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जेनयांगे एक प्रप्तिद्ध जाति इंबड़ है जिम्तका मूल 
निवासस्थान बागड़ या मेवाड़ श्रान्त है 
इंबढ जातिका वर्णन । वहांसे ही इस नातिके छोग निकलकर 
अर अन्यस्थानोंमें फले हैं । हंंबड़ नातिमें 
अधिकतर दिगम्बराम्नायके माननेवाले व कुछ खवेताम्बराम्नायी भी 
हैं। इस जातिकी म्थापनाका क्‍या इतिहास है उप्तका कोई प्रामा 
णिक पता नहीं चलता है| तो भी इस सम्बन्धमें भाई नवाहरढाल 
गुमाननी वैद्य परतापगढ राज्यने नो छानवीन करके पता लगाया है 
व हमें एक नितन्ध दिया है, उत्ते आधारपर यह प्रकाशित 
किया जाता है कि यह जैनियोंकी ८४ नजातियोंमेंसे ५५ बी 
जाति है। इसको स्थापित करनेवाले विनयसेन आचायेके शिष्य 
कुमारसेन हुए हैं | इन्होंने सबत्‌ ८०० के अनुमान बागड़ देशमें 
इस जातिको स्थापित किया है । इसके प्रमाणमें गुमानजीने वि० 
सं० ९०९, में श्रीदेवसेनाचाय रचित प्राकृत दशेनसारकी गाथाएँ 
दी हैं जो निम्न प्रकार हैं:--- 
माधा-सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसच्छविण्णाणी । 
सिरिपउमणादिपच्छा चउसगसमुद्धरणधीरी | ३० ॥ 
भावाथे-श्रीवीरसेनके शिष्य श्रीनिनसेन सकछ शाख्नरोंके 
ज्ञाता ओर श्रीपकनंदिके पीछे चारों संघोंकी रक्षायें घीर हुए ॥३०॥ 


उच्चकुरमें जस्म | [६३ 


गाथा-तस्सय सीखों गशुणवं, ग्रुणमद्दो दिव्वणाण परिपुण्णों | 
पक्खोववास माडेय महोतवों भावलिंगो व ॥ ३१ ॥ 
भावा्थे-उनके शिष्य गुणवान श्रीगुणभद्रजी हुए नो दिव्य 
ज्ञानसे परिपूण, पक्षोपवासके कर्ता, महातपी ओर मावलिंगी थे ॥३१॥ 
गाया-तेण प्रुणावि य मु्च णेफऊण म्रुणिस्स विणयसेणस्स । 
सिद्धंतं घोसित्ता सय गये सग्गलोयस्स ॥ ३२ ॥ 
भमावाथे-हन्होंने श्री विनकसेन मुनिको सिद्धांत शास्त्रोका 
उपदेशदिया । आप छगछोक गए। 
गाथा-आसी कुमारसेणों णदियड़े विणयसंथ दिरकयओ। 
सण्णास मंजणेण ये अगहिय पुण दिर्कओ जाओ ॥३३॥ 
भावाथे-विनयसेनका शिष्य कुमारसेन नदीयड़ प्राममें 
हुआ उसने सन्यास्त या समाधिमरणकों भंग किया फिरसे दीक्षा 
दी सो ग्रहण न की ॥ ३३ ॥ 
गाधा-परिवजऊण पिच्छे चमरं णोऊण मोहकलिदेण । 
उम्मेग्ग संकलिये बागड विसएसु सब्बेसु ॥३४॥ 
भावाथे-उसने मोरकी प.छी छोड़कर चमरीकी पीछी 
अएण की तथा मोहके वशमें हौकर सर्व ही बागड़ देशमें प्राचीन 
मार्गसे रहित उन्मागंकी प्रवृत्ति की । 
गाधा-शच्छाणं पुण दिकखा खुलय लोयस्स वीर चौरयत्त । 
ककसकेसर्गहर्ण छट्टं च गुणछद णाम ॥ ३५ ॥ 
भावाथे-ख्रीको पनः दीक्षा, क्षककोंको वीरचर्य्या, चम- 
रीके कर्केप्त केशोंका ग्रहण बताया व छठे गुणस्थानका विपरीन 
स्वरूप कहा ॥ २५ ॥ 


दड ] अध्याय तीखरा ! 
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गाथां-आयम सच्छ पुराणं पायच्छितं व अण्णदा किंपि | 

विरदृत्ता मिच्छत्तं पविद्टियं मूह लोएस ॥| ३६ ॥ 

मावाथ-आगम शास्त्र पुराण व प्रायश्रित्ततो और प्रकार 
कहा । इस तरह मूढ़ छोगोंमें मित्थ्या प्रवृत्ति चहाई ॥ ३६ ॥ 
गाथा-से सवण संघवज्ञों कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तों । 

चत्तावसमे। रूधो कहो संघे परूवेदि ॥ ३७ ॥ 

आवा्े-सो मुनि संघसे बाहर कुमारसेनने आगममें मिथ्यात 
व उपद्ममावरहित रोद्र होकर काष्ठासंबकी प्रवृत्ति की ॥३२७॥ 
गाधा--सत्तसए तेवण्णे विकमरायस्स मरण पत्तस्स | 

णंदियद्दे वस्गामे कछो संघो मुणेयव्बे ॥ ३८ ॥ 

सावाधथे-विक्रमराजाकी सत्युके ७२३ वर्ष बाद नंदीतट 
ग्राममें काष्ठसंघ हुआ ऐसा जानना चाहिये। 

बागड़ देशमें काए्रसंबक्री प्रवृत्ति अधिक है और बागढ़की 
तीन जातियां अर्थात्‌ नागदा, नरसिहपुरा और हुबइ काप्टसंवके 
नामसे बोली नाती हैं। हुबड़ोंम जो मूल्सबी हैं वे बहुत थोड़े हैं। 
बागड़ देशमें नंदीतट कोई ग्राम अब नहीं है परन्तु मालम होता है 
कि नंदिपड़का अपश्रश नागहृद्‌ हुआ ओर वह काहान्तरमें नागदा 
हुआ। ८४ नातियोंके सिल्सिहेमें ५४ वीं जाति नागदृह (नागदा) 
है। जो लोग नंदीतटके निवासी थे वह नागदा जाति हुई तथा 
इसी मेवाड़ वागड़में नरसिंहपुर पद्न है वहांके निवासी 
नरर्सीहपुरा जाति कहलाई । शेष नो छोग कुमारसेनके शिष्य 
हुए वे हुमड़ कहलाए। कालांतरमें कोई मूल्संघको मानने लगे। 
काप्ठासंधकी उत्पत्ति लोहाचायजीसे भी कही जाती है। ऐस़ा 


उच्च कुछमें जन्म । [ ६५ 
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मालुप होता है कि अग्रोहेके अग्रवालोंको नेनी करते हुए नो 
संघ स्थापित किया वह उनके समयमें काष्ठासंघ कहलाया । 
इधर वागड़ मेवाड़देशमें कुमारसेनने मूलसंघसे कुछ अनमिलती 
प्रवृत्ति चलाई इससे यह भी काप्ठासंघ कहलाया । 

खेताम्बरी लोगेमिं * हुबल वाणकस्य आस्तीछ्तो ! नामकी एक 
पुस्तक है उसमें हमडोंकी उत्पत्तिमें यह लेख है कि-माइवगढ 
देश मालवार्म एक भद्गारक विजयसेनसरि थे उन्होंने अपने 
शिष्प पनेश्वरसूरिको अपनी वृद्धावस्था जान आचायेपद्‌ दिया। 
एक दिन धनेश्वरसूरि सभाको व्याख्यान दे रहे थे, तब उनके गुरु 
आए। कथा-रफ्तमें लीन होनेके कारण गुरूकी आया न जान 
किप्तीनी विनय न की निमसे विनयसेनका चित्त खेदित हुआ सो 
एक दिन धनेश्वाकों बाहर खाना कर दिया | धनेश्वरसुरी पिद्धपूर 
पाटन पहुंचे वहां चमत्कार दिखा कर भूपतिर्तिह आदि १८००० 
क्त्रियोंक्री सेत्रुनामें ले जाकर संत्रत ८२० में श्रावक्र बनाये ओर 
उप्त नातिकी नाम हुंबल रक़्खा इस अहंकारसे कि मैंने अपने 
उपदेशसे नेनी किया | यह नाम बिगड़कर हूमड़ हो गया। 
यह यथन इस कारण ठीक नहीं जचता है कि विनयसेन नाम 
श्रेताम्बर आचायका न होकर दिगम्बर आचायका होना चाहिये 
क्योंकि सेनगण दिगम्बरियोंमें है । यह विनयसेन नहीं किन्तु 
विनयसेन हैं, मितके शिष्य कुपारसेनने हृमड़ ज्ञाति स्थापित की । 

सं० ८२० व ७८३ करीत २ मिलते हुए हैं। धनेधरसूरि 
बिड़ाल्सेनके शिप्य नहीं हुए किन्तु यह वल्लमोपुरमें हुए, वह 
शिलादित्य राजाकी प्रेरणासे सेत्रुनय माहात्म्य रचा है तथा इनका 

द्‌ 
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दंदे ] अध्याय तीखरा | 


काल भी मिन्न २ है। इस हूमड जातिका मुख्य स्थान बागड देशमें 
होनेसे तथा वहाँ उसत नातिके अधिक दिगम्बराम्नायी प्राप्त होनेसे 
यह बात अधिकतर ध्यान जमती है कि कुमारसेनने हमड़ ज्ञातिकी 
स्थापना की हो । इमड़ जातिकी स्थापनाके सम्बन्धर्म इतना ही 
लिखकर यह कहना पढ़ता है कि यह जाति भो बहुत उच्च ओर 
प्रवीण हुई है। इस हूमड़ नातिके अंदर २० गोत्र के नाते हैं 
परस्तु १८ के नाम प्रचलित हैं वह इस प्रकार हैं-- 


हमडके १८ गोन्न | 
१ खेरजु ७ भद्रेश्वर १३ सोमेथर 
२ कमलेश्वर ८ गंगेश्वर १४ राजीवानो 
३ काकडेश्वर ९, विधेधर १५ ललतिश्वर 
४ उत्तेश्वर १० संखेश्वर २६ कासवेधर 
६ मेंत्रेश्वर ११ आंबेश्वर १७ बुद्धेधर 


$ भीमेश्वर १२ चाचनेश्वर १८ संपेश्वर 

ये नाम कैसे प्रसिद्ध हुए इसका हमारे पास कोई इतिहास 
नहीं है। 
हमड जातिमें दो भेद पाए जाते हैं-एक बीसा हमड, दूसरे दसा 
हूमड। ये दो मिल्न भेद कैसे हुए इसका भी कोई विश्वास योग्य 
इतिहास नहीं मिलता है। परंतु यह दोनोंही भेदके छोग बहुत 
अधिक संख्यामें मिल्ते हैं, कहीं २ वीसोंसे दसा हूमड बहुत न्यादा 
हैं। तथा दोनोंही भेदके छोगेंकि बनवाए हुए व प्रतिष्ठा कराएं हुए 
जिन मंदिर पाए जाते हैं व दोनोंही समान मावसे श्रीनिन प्रतिबि- 
म्बोंकी प्रछाछ व पूजन करते हैं। इस सम्बन्धमें एक दुसरेसे कोई 





उच्च कुछम जम्म । [ ६७ 


चृणा नहीं है। इन दोनों मेदोंमें खानपान भी सब तरहसे होता है । 
फरके केवल परस्पर लप्न न होनेका है। 

बड़ोधामें वाड़ी मुहछेके दिगम्बर मैन मंदिर्के प्रतिबिम्बोंसे 
पता लगता दै कि संवत १६० ४में काष्ठास॑धी भद्टारक विद्याभूषणके 
उपदेशसे इंबड़ ज्ञातीय अनंत्रमतीने श्री पाश्चनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा 
कराई । छेख यह है- 

४ सं० १६०४ वर्ष वेशाख वदी ११ झुक्रे काष्ठासंघ नंदीतट 
गच्छे विद्यागणे भद्यरक श्री रामसेनानवये म० श्री विशालकीर्ति तत्पट्टे 
भद्टारक भ्री विध्वसेन तत्पट्टे भ० श्री विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं-हूंबड 
जातीय णहीत दीक्षा बाई अनंतमती नित्य प्रणमति। 

दूसरे भी इसी मंदिरकी एक प्रतिमाके लेखम्ने काष्टासंधी इंबड़ 
ज्ञातिका पता लगता है। लेख यह है:- 

४ सं० १६८६ वर्ष चेत्र वदी ३ भौमे भ० भी रनमषण 
भ० जयकीर्ति हूंबड़ श्ञातीय....पाश्चनाथं प्रणमति ?? 

इस लेखके यह भट्टारक काष्ठासंधी हैं इसके प्रमाणमें एक इसी 
मंदिरकी दूसरी प्रतिमाका लेख है-- 

४ श्री काष्टासंघे सं० १६८६. . ,भ०.. .भूषण भ० जय॑कीर्ति 
नरसिंहपुरा शातीय .«« !! 

इस लेखसे नरसिहपुरा जातिका काष्ठासंघी होना भी पिद्ध 
होता है। 

नरपिहपुरा जातिके काष्टासंब्री होनेके प्रमाणमें इसी मंदिरिकी 
एक और प्रतिमाका यह लेख हैं-- 

८४ संवत १६५८ मा० सु० ५ दि० भी काप्ठासंघे म७ आी 


विद्वभूषण गुरूपदेशात्‌ नरसेंहपुरा शातीय भालूण द्ोड़ा ग्रोत्रे सां सि- 
इंदे भा० ब्हयोजिता,... ! 


६८ ] अध्याय तीसरा । 


ट्टमड ज्ञातिका मुख्य केन्द्रस्थान परताबगढ़ें राज्य है, उप्तमें 
इस जातिके बहुत प्रतिष्ठित दितवान आदि हो 
गए हैं व अब भी कई उच्च राज्य कर्म्मचारी 
हुमड। हैं । परताबगढ़ शहरसे ८ मील देवगढ़ एक 
पुरानी वस्ती है। इसको बीकानी महारानने सं १६१० 
में बसताया था। कई पीढ़ियोंतक यह बड़ामारी नगर रहा था निप्तका 
प्रमाण यह है कि यहँँ। अम्बृतसागर, केसरविलास, परतापबावड़ी आ- 
दि कई मनोहर वापिकाएं हैं व पुराने मकान है। यहाँ दिगम्पर 
जैनियोंका एक बड़ा आलीशान मंदिर है जिपकी प्रतिष्ठा सं> १७७४ 
में हुई थी उम्त समय हृमड़ोंके यहां ८०० घर थे। इस मंदिरके 
मूलनायक श्री मल्िनाथ स्रामी है। मंदिरके प्रतिप्ठाकारक वर्षा- 
वत रिमदासके पुत्र वद्धमानजी दृमड़ हुए है। यहा एक शिलाहेग्व 
है उससे पता लगता हैं कि मूलछंबी भद्टारक रत्तचंद्रके उपरेशसे 
हूमड़ ज्ञातीय मंत्रेश्वर गोत्रधारी संबवी वर्षावतके पुत्र वद्धमान 
आदिक नि प्रतिष्ठा कराई। हमारे चरित्रनायक्का जन्‍म सिप्त मंत्रे- 
खर गोत्रमें हुआ है उसीमें यह वर्षावतमी भी थे। 


सारांदा नकल. लेग्व । 

“४ ऊं, स्वास्ति,, विक्रमादित्त समयातीत सं० १७७४ वर्ष शाके 
१६३९ प्रवतेमाने माह सुदी १३ रवि श्री देवगढ़ नगेर महाराजा- 
विराज महारावत श्री प्थवीसिंदजी विजयी राज्ये.कुंवरें श्री पहाड़सिंध 
उविराजमाने श्री मूलसंघे बलात्कारगण श्री कुंद० भ० श्रीरत्ञर्चाद्र त० 
भ० श्री दृर्षचद त० भ० श्रीशुमचंद्र त० भ० श्री अमरचंद्र त० 
भ० भी रतचंद्र गुरूपदेशात्‌ श्रीमत्‌ हंबड़ ज्ञातीय मंत्रीश्वर गोत्र 


बे आज अनीजडिअलल८- 


परतावगढके 


उच्च कुलमें जन्म । [ ६९ 





संघवी बर्षावत भार्या नानी रुक्ष्मणी तयोः पुत्र सं० वर्द्धमान आता 
उदैमाण साह इंदर खेमजीसा चंद्रमानजी गोविंदजी वस्छमजी, 
ओ मश्लिनाथप्रासाद प्रतिष्ठा महामहोत्सवै: रद्द कराविता | 

बद्धमानजीके वंशमें किशननी अबसे २५ वर्ष पहले हो गए हैं 
उनके दो महल अब भी यह मोजूद हैं एकमें राज्यका डॉक्टर रहता है। 

इस बड़े मंदिरजीमें एक वेदी श्री आदिनाथ स्वामीकी हैं इसकी 
प्रतिष्ठा हूंबड ज्ञातीय अगस्त्य गोत्रे पाइलिया थारी शाहनी रघुनाथ- 
जीने स० १८३८में कराई थी उस समय यह सामंतर्तिहनीका 
राज्य था। इनके वंशमें शाह हीराठाठ जागीरदार अब भी मौजूद 
हैं | इसी बड़े मंदिरिजीमें एक सहस्तकूट चेत्याह्य है जिसकी प्रतिष्ठा 
पाइछिया गोत्र धारी फोनके कामदार राधोनी वरूसीने कराई 
थी । इनके वेशमें अब रामलाल फूलचंद बम्बईमें एक घनिक व 
प्रतिष्ठित व्यापारी है । देवगढ़में हूमड़ मैनियोंका इतना जोर था कि 
राज्यकी ओरसे यह आज्ञा हो गई थी “कि दिगम्बरियोंके १० दिन 
दशलाक्षणी व खेताम्बरियोंके ८ दिन पयूसनवसालमें २४ चोदस, 
२४ आठम व वर्षके पहले दीतवारके दीन कोई पशुघात न करे, 
न मदिरा बेची जाय |” इस भावाथंका शिलढ्ा लेख सं० १७७४ 
बैसाख सुदी १३ का श्रीश्थ्वीसिंहजी महाराजका देवगढ़के खास 
चौक बाजारमें अब भी लगा हुआ है। 

अब यहँ। दिगम्बर हमडोंके केवल ९ घर रह गए हैं क्योंकि 
अब इसकी वसती उजाड़ है। एक आमके समान है। मनुष्य 
संख्या २० है। मुखिया माई कानजी कूल्पा, मगनलछारू गांधी, 
गेबीछाल दोसी ओर बद्धमान खापर है। 


७० ] अध्याय तीसरा । 


आग आाईा राग जल आम जी आप सजा जय भी की जम भी या मन अचल 


परताबगढ़ शहरमें ८५०० कुल वसती है | जिसमें १५०० 
जैनी हैँ इनमें १००० दिग ०, २३०० श्वे ०॥ और २०० सथानक- 
वासी हैं । इन दिगम्बरियोंमें थोडेसे नरतिहपुरा जातिके हैं जिनका 
१ जूंदा मंदिर है शेष सर्व हमड़ हैं। इनके ३ मंदिर बड़े २ आडी- 
शान ओर छुन्द्र हैं। पाड़लिया गोत्रधारी संवत्‌ १७० ०के अनुमान 
जीवराजनी कामदार बढ़े प्रसिद्ध हुए उनके बाद क्रमसे बदुवानजी, 
सुरणी, छानमी, कपूरमी, शिवजी, नवरूचंदनी, जोधकरणजी प्रधान 
पदधारी हुएै|उनके पत्र काननी परताबगढ़ राज्यकी ओरसे जोधपुरमें 
वकील हैं। नोधकरणनीके बड़े भाई जोधरानजी भी प्रधान हुए, 
उनके पोते एक मुन्नाढाल है जो वर्तमान महाराज कुंतरके प्राइवेट 
४५ हैं | दूसर प्लालालनी है जो मंगरा जिल्ेमें हाकिम रह 

॥ 
इसी गोत्रमें सवारामनी प्रधान हुए हैं इनकी सनन्‍्तान शाहजी 
चम्पाढाल हैं जो जातिमें मुखिया व कोसिलमें काम करते हैं। इसी 
मोत्रमें छालजी प्रधान हुए हैं उनके वंशमें शाहनी रत्नहाल अब मौजूद 
हैं यह गोम्मटसार समयसार आदि जेन शा्त्रोंके अच्छे मरमी हैं । 
हूमड़ ज्ञातिकी तलादी अड़कमें शाह जड़ावचंदजी प्रधान हुए हैं 
इन्हींके वंशमें पंडित किशनलाल एक अच्छे जैन विद्वान थे नो हाल- 
हीमें स्वगे पधारे हैं | बंडी अड़कमें शाहजी शंकरलालनी प्रधान 
होगए हैं जिनके वंद्वमें पन्‍्नालाछणी आदि राज्यमें हेडकुक हैं । 
श्री गिरनारजी तीथमें दिगम्बर जेनियोंके प्रमावकों विस्तारनेवाले 
बड़ी कप्तूरचंदनी हूमड़ यहीं हो गए हैं। यह घनादच, धर्मात्मा 
यथ शास्त्रेके ज्ञाता भी थे। पर्मस अत्यन्त प्रेम करते थे। प्रसिद्ध 


3 


उच्च कुलमें जन्म । [७१ 





जैन विद्वान भागचंदजीकी संगति व वैय्यादृत्तिति आपको बहुत 
लाभ होता था । इनके बंझमें बंडी मन्‍्नाछाछ और हीराछाल विद्यमान है। 
सं० १९१२ में सेठ लालनी बंडोके खानदानके लोग सेठ 
कस्तूरचंदनी हीरालालजी आदिने गिरनार तीथेके मंद्रोंका जीणी- 
द्वार कराया तथा एक नवीन मंदिरकी स्थापनाकर उप्तकी प्रतिष्ठा 
से० १९१५ में कराई | 
इस समय परताबगढ़में धीयावाला, रतनछालजी जुब ओर 
साह कस्तूरचंदजी तलाटी हृमडोंमें मुखिया हैं। 
हमड़ जातिके लोक बागड़से निकलकर कुछ मालवामें व कुछ 
बम्बई, शोलापुर और गुनरातमें आकर बसे हैं । 
शोलापुरके हूमड़ोंने ऐश्वयमें विशेष उन्नति की है। वहँके 
प्रसिद्ध सेठ हरीमाई देवकरणने श्री मांगी- 
शोलापुरमें हमड़ोंका तुंगी, सम्मेद शिखर, पालीताना आदि तीर्थों 
प्रभाव। पर मंदिर जीर्णोद्धार व घर्मशारा आदियें 
बहुत द्रव्य खर्चे किया है तथा प्रत्येक धम- 
कार्यमें दानाथ अग्रमामी रहते हैं । इनके बंशके सेठ वालचेद, हीरा- 
चेद और फूलचंद तीनों भाई उदारचित्त हैं। इसी तरहं सेठ राइनी 
नानचंद, सेठ हीराचंद अमीचंद, सेठ सखाराम व हीराचंद नेमचंद, 
सेठ नाथा रंगनी गांधी है। इन्होंने भी श्री गनपंथा, तारंगा, गिरनार, 
पावागढ़ आदि तीथों पर श्री जिन मंदिर निर्माषण आदिमें बहुत 
द्रब्य खच किया है | सेठ हीराचंद नेमचंद विद्वान और शात्नके 
मरमी तथा जैन जातिके उत्थानमें मुख्य माग लेनेवाले हैं । सेठ नाथा 
रुनी विद्यादान व शास्त्र प्रचारमें अति प्रेमी हैं। आपके बंशके सेठ 


७२ ] अध्याय तसिरा | 


धारा आल आल लकी पी थी सा अर ली च 


गंगाराम, रामचंद्रजी आदिने शोलापुरमें एक दिगम्बर जैन बोडिंग 
स्थापित किया है। सर्व हूमड़ोंकी ओरसे शोलाएरमें चतुर्विध दानशाल्त 
अनुमान 9००००) के व्यानसे व ५००००) के व्याजसे ऐलक 
पन्‍नाछार दि० जैन पाठशाला है। श्राविकाशाला भी है निस्की 
सम्हाल श्रीमती कंकुबाई सुप्त्नी सेठ हीराचंद्र नेमचेद करती है 
आपको धार्मिक भ्थोंका अच्छा मर्म है। 
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शोलापुरके सेठोंने सन्‌ १८९७ तक कहाँ२ 
प्रतिष्ठा कराहे उसका वर्णन । 


सिद्ध क्षेत्र साल प्रतिष्ठा करानेवालोंके नाम 


१ सम्मेदशिखर १९३८ पदमसी निद्दाल्चंद तथा नानचंद खेमचद 

२ चंपापुरी १९३३ मोतीचंद प्रेमचंद तथा जोतीचंद नेमचंद। 

३ पावापुरी १९५७० रामचंद सांकला | 

४ गिरनार १९२६ खेमचंद उगरचंद, पदमसी निद्वाल्चंद 
तथा नेमचद निहालचंद | 

५ पाढीताना १९५१ हरीभाई देवकरण तथा मोतीचंद परमचंद। 

६ भांगीतुंगी_ १९१६ पानाचंद जोतीच्ेंद तथा दरीभाई देवकरण। 

७ गजपंथ १९४४ चस्ता खुशाल। 

८ तारंगा १९२३ हरिचंद, मोतीर्चद, अभेचंद, जोतीचंद 
परमचंद । 


९ कुंथर्का्गीरि १९४७ हरिमाई देवकरण, पदमसी निद्वालूचंद । 
१० सिद्धवरकूट १९५७१ मलुकचंद गणेश । 
११९ पावागहदू १९४३ गौतमचंद नेमचंद । 


उच्च कुकमें जन्म | [ ७३ 


फलटनके हूमडोंमें सेठ हीराचंदर अमुरुक एक वैरागी धर्मज्ञाता, 
श्रद्धालु महात्मा हो गए हैं निनके रचे हुए 
फलटनमें हमडोंकी मननोंका बहुत प्रचार हैं। इसी फल्टनके निवासी 
महिमा ।. हमड़ जातिमें उत्पन्न बाल ब्रह्मचारी बाबा दुली- 
चंदनी हैं मिनकी अब १०० वर्षकी आयु 
है जिन्होंने आमन्म जिनवाणीकी सेवा की है। नेपुरके तेरापंथी 
बड़े मंदिरमें एक बहुत बड़ा दशनीय सरस्वती मंडार एकत्र किया 
है बइहुतसे ग्रंथोंकी विद्वानोंस भाषा कराई है व अपने हाथसे नकछ 
की है। आप दिनभर अब भी शाझ्त्रोको व किसी रचनाकों लिखा 
ही करते हैं। बहुतसे मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई हैं। आप मंत्रशाखके 
भी मरमी हैं। गुम्रातमें हूमड्रोंका अधिक जोर ईडर तथा सुरतमें 
है। बागड़में वांसवाडाके रायबहादुर सेठ चेपालाल विनयचंदजी प्रप्तिद्ध, 
राज्यमान्य ओर धनाढ़य हैं। 
बागढ़ देशवार्ले हमड़ें भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। श्री 
घुलेव केशरियाजीमें प्राय: बहुतसी दि ० 
बागढ देशमे हुमड़। जेन प्रतिमाओंके प्रतिष्ठाकारक ये छोग हुए 
हैं। श्री ऋषमदेवके बड़े मंदिरजीके चारों 
ओर एक बढ़ा भारी ऊंचा कंगूनेदार कोट है उसको सागवाड़ा 
निवासी हमड़ ज्ञातीय कमलेश्वर गोत्रीय दि० जेनी सेठ घननी 
करणनीने संवत १८६१में बनवाया है ऐसा वहुँपरके शिक्ता छेखसे 
प्रगट है ( देखो नकल शिला छेख दि० जैन डाइरेक्टरी छपी सन्‌ 
१९.१४ सफ़ा ४७३)। 
बागढ़ देशके एक दूसरे कमलेश्वर गोन्नीय हूमड़ द्वारा संबत 
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१७३६४की प्रतिष्ठित प्रतिमा श्री सेत्रेजय पालीतानाके उ्त दिगंबर 
जैन छोटे मंदिरमें है जो पहाडपर है व जिप्तको अब श्वेताम्बरियोंने 
अपने कषजेमें कर लिया है उसके शिक्षा लेखक्ी नकह यह है- 
४ सं० १७३४ वर्ष मूलसंब्रे सरस्वति गच्छे बलात्कार गणे श्री 
कुंदकुंदाचार्याम्नायः भद्मरक सकलकीर्ति तत्पड़े श्री पद्मनन्दी - तत्पे 
भ० श्री देवेन्द्रकीर्ति तत्यंट्ट भ० श्री श्षेमकीतति शुद्धाम्नाये वागडदेश 
शीतलवाड़ा नगरें हूमड़ ज्ञातीय लघसीरवाया कमलेश्वर-गोत्रे दोशी 
श्री चूरदास तथा सूरमद तयोः पुत्र दोसी सागीता सरताण देतयों: 
पुत्री:,, 7. (दि० जैन डाइ० सफा ८०० ) 
यह भट्टारक ईंडर गादीके मालुम होते हैं। ईंडर गादीके भद्टा- 
रकोंकी नामावली द्वितीय अध्यायमें दी हैं उसके अनुप्तार पद्मन॑दीसे 
क्षेमकीर्ति तक तीनों नाम मिलते हैं । सकलकीर्तिके पीछे रामकीर्ति 
तक नाम इस लेखमें नहीं हैं। केशरियानी या ऋषमदेवजीका जो 
मंदिर घुलेव ज़िला उदयपुरमें है उममें बंड़े मंदिरक चारों ओर जो 
दालानोमें वेदियों हैं उनमें दिगम्बर जैन मूर्तियां भद्टारकों द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं-इनके कुछ संबत व भद्दारकके नाम इस भांति हैं-- 
सं० प्रतिष्ठाकारक भट्टारकक प्ते० प्रतिष्ठाकारक भद्वारक 
१७४६ क्षेम्रकीर्ति १७३६४ यशकीर्ति 
१७७३ देवेन्द्रकीति १७६४ त्रिमरवनकीर्ति 
१७५३ सपुरेन्द्रकीर्ति 
१७५०-सुरेन्द्रकीर्ति-यह प्रतिमा श्री ऋषभदेवकी श्याम - 
वण है। इस पर जो लेख है उससे प्रगट है कि धुलेवके सुरेन्द्रकीर्ति . 
भद्टारक द्वारा हूमड ज्ञातीय सेठ काननीकी मार्य्याने प्रतिष्ठा कराई। 
१७४ ६-श्री शांतिनाथ स्वामीकी-इसमें नो लेख है उसमें: 
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मूलसंब सरस्वती गच्छ सकलकिर्ति, देवेन्द्रकीति, पट्टे श्री....कीतिद्वारा 
सुरतवासी हम ज्ञतीय विमलदास माणकजी नेमिदास आदिने 
प्रतिष्ठा कराई । 

इससे भी सुरतके हूमड़ोंकी धनाद्अता व घमज्ञता झलकती है। 

१७६४ सुमतिकीति 

१७६ ८-श्री वासुपृज्यस्थामीकी-इसकी प्रतिष्ठा भद्टारक नरेन्द्र- 
कीर्ति द्वारा महुआ वासी हुमड जातीय साह दादा नानजीने कराई । 

गुजरात देशके श्री तारंगानी सिद्धक्षेत्ररर एक चांद सूरजकी 
देहली है उप्तके भीतर जो शिछ्ा लेगव है उससे विदित होता है 
कि उसे दिगम्बर जैन हमड़ ज्ञातीय गांधी नरपति आदिने बनवाया 
था। जीर्णाद्वार कराया था । उम्र लेखक़ी नकल जो पढ़ी गई और 
जेनमित्र ता० २१ नव० १९०७ में छपी है सो यह हैं:--- 

४ सबवत १६२५ वर्ष पोष वदी ५ झुक्े भी मूलसंघे सरस्वती 
गच्छे बलात्कार गणे आचार्य्य कुन्दकुन्दाचार्य मद्यरक भरी शुभचेद्र - 
स्तथट्टे भष्टारक श्री सुमतिकीर्त गुरूपदेशात्‌ ....हूमड़ शातीय गांधी 
नरपति भायो,... 


हमडोंकी वस्ती। 
हमड़ोंकी वस्ती अर्थात्‌ मनुप्यसंख्या दिगम्बर जेन डाइरेक्टरी छपी 
सन्‌ १९१४के अनुसार ( देखो सफा १४२० ) इस मांति है। 











बंगाल | मध्य | राजपूताना | गुजरात आर | कुछ 
वीसा टमड | विहार | प्रदेश और माल्वा| बस्बई आहाता | 
4 > | ८४६ | १७०९ [२,५५५ 
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कुछ २०६३४: 





७६ ] अध्याय तीसरा । 
वीसा हमडोंकी विगत । 

रामपूताना व मालवामें ८४६ नीचे भांति है (देखो डाइरेक्टरी 
सफा १३६१ )-- 
गरम संख्या ग्राम संख्या. ग्राम संख्या 
उज्लेन ७ झालरापाटा ९० भींडर ९, 
उदयपुर १३० डूुंगरपुर ४६ मंदसौर 
कुरावड़ १२ परियाबाद १४ हक ५ र 
बे 5 ४ मागवाहा. २० 
खेमरा ६५ पुलेव ४६९ सेलाना हे 
गलिय।कोट १२ परताबगह_ २४८ लक 
जावद ३२ भानपुर २२ कुछ ८४६ 


गुजरात व बम्बईके आहातेमें १७०० की विगत। 
( देखो सफा १३७९-१३८० ) 


ग्राम संख्या 
आंसू ] 
इन्दापुर र्‌ 
ईंडर ६० 
उमरड २ 
अंतुरण ६० 
कडियादरा ५० 
करमाठा ६४ 
क्लब १६ 


ग्राम संख्या 
कुंभारगांव रे 
कुरबानी १३ 
कुखली ४० 
केडगांव 8 
कोराडे ११ 
खटाव १८ 
खडाली ८ 


घाडग्याचीवाड़ी १ 


ग्राम 
परोडेगांव 
चिचोढी 
जिती 
टेमुरणी 
तिखंडी 
दहीगांव 
देवरगणूर 
नातेपुते 


संख्या 
५ 
१३ 
१४ 
श्र 

१२ 
छठे 
१३ 
१११ 


ग्राम 


संख्या 
नांदुल ई 
नासनन २६ 
निगडी ४ 
पठपमंडल १३ 
पाइली १ 
पिफ्ठाचीवाडी ५ 
पिपोड़े ! 
पिरें ९, 
पुरन्दावड २१ 
पुना १० 
पंदरपुर दर 
फडतरी १ 
फर्यण १७४५ 
फोंडशिसस॒ २८ 
बंबई १५०७० 
बारामती. १० 
बिघवन १३ 
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ग्राम संख्या 


बिबी ४ 
. चुध 4 
भोरगांव २९ 
भांवूर्डी १६ 
भड़ 8 
भोड्ांची वाडी ७ 
म्ह्घड. (६०० 
मगराचे लिबगांव २ 
महीमानगढठ ३९ 
मांडव १८ 
मांढे २५ 
मालखांबी रे 
मेडदद्‌ १८ 
लउल १० 
लवंग १३ 
ढापुर्ण ३० 
लिम्बआागर ६ 


ग्राम 











लोणन्द्‌ १५ 
बाखरी २२ 
बाघोली छ 
विडणी १० 
विहाल ११ 
विनापर ३२ 
बीट ११ 
वेलापुर २४ 
शिरप्तण ६ 
शोलापूर ५ 
सांगवी ६ 
पिद्धेश्वर करोली ४ ० 
पिपुरे ३ 
हातुरने ११ 
हिगणगांव र 
मीनान १७०९ 


नोट-सरतमे वीसा हमडकी ५० की संख्या है यह डाइरैकट- 
रीमें लिखनेका छूट गया है । 


विगत दसा हमड़। 


बंगालआहाता-पम्मेदशिखरमें ३ (मफा १३७२॥ 
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बुरहानपुर ३३, मूर्तिनापर ७, सावरगांव ५-मीनान ४५९ 
राजपुताना मालवा (सफा १३५९) 


ग्राम 
आँननो 
आणोद 
आंतरी 
आरोन 
उदयपुर 
ओगना 
ओवरी 
कचनार 
कनेजरा 
कुआं 
कुलयारी 
कुबाला 
कुशलूगढ़ 
कोकापुर 
कोठडा 
कोठरी 
खमरा 
खाकड 


खूंग 


सेख्या 
१६० 
२७५ 
३७५ 
४8९ 
9० 
८० 
१०१ 


१५० 
५० 
२२ 
१६ 

४२५ 
२५ 
२३ 

१०३ 

१४० 
८ 
३६ 


ग्राम संख्या 
खोडन २५ 
गद्ा «६० 
गढ़ी १५६० 
गनोडा ४५ 
गलियाकोट २०० 
गांठोल. ५६०० 
गामडा ३ 
गावडी १०५ 
गुवाडी १५ 
गोरना 8० 
गेगाधार १ 
घाटागांव २० 
बराटोल. ३४० 
चीतरी ६० 
छानी २०० 
जवास ३० 
जाडोड ह 
जाब॒द ११ 
जावरा प्‌ 


ग्राम संख्या 
जुहाबा १२ 
जेठाना ८ 
झाडोल २० 
झाबूआ श्र 
ठाकरणा ४५ 
डडूका... १५९५९ 
डुंगरपुर १५० 
ढालवाडा ु 
तदबाड़ा ३०० 
तनपुर ऐ 
थांदढा ८० 
थोबबवाणा. १५ 
दडूका... १५० 
दीवड़। १२ 
देवगढ़ २० 
देवल १६ 
धरियाबाद॒ २७० 
घुलेव (रुखबंदेव) ४ 
नखारी. १८६ 


ग्राम संरूपा 


नवागांव १९० 
नादवेल २५ 
नेनोर १९, 
नोगाम २०० 
प्रतागाठद १११९ 
पचछासताखद॑ १५९ 
परतापुर २५६० 


परासिया ९५ 


पाड़वा २० 
पाड़लोला २८७ 
पाडा १६ 
पारोदा १४५० 
पीठ प्‌ 
बनवानी ८ 
बड़ोदिया. १५० 
बदराणा २२ 
बरघा १० 
बागीदौरा ४०० 


बावनगनाजी . ! 


(पिद्धक्षेत्र) 


उच्च कुलमें जन्नत | 


प्राम संख्या 
बाबलवाडा. ८० 
बांसवाडा ७० 
बीपबेडहा ३६ 
बीपीबाइह ७० 
बोरी १०० 
भाउगढ ५८ 
भानदा ४० 
मोलूड. २०० 
भूद्र ७० 
मंदसोर २०४ 
मनासा श्र 
माडोत ४९ 
मात्रता ६० 
स॒ग़ाना ९६ 
मुंबई रु 
मेतवाला ३० 
मेलखेडा... ५० 
मोगझा ६० 
मोटा पचछासा १५ 





[ ७९ 

ग्राम संख्या ५ 
भोर ८ 
रतलाम श्‌ 
राणापुर ९७० 
रियावन १४ 
रीता १६ 
रोयड़ा इ्‌ 
सनावदा ३५ 
समेजा २० 
सलुमर १२५ 
सपलोदा ५८ 
सागवाडा ४५० 
सालिपमद २८ 
सावहा २६९ 
प्िंगोली ३ 
सिंघाना १० 
सिडोदिया. ६० 
हनुनाउ १२ 
मीनान १०६१९, 





<० ] अध्याय तारा । 
दसा हमड बम्बहे आहाता । 
(सफा १६३७६-७७-७८-७६.) 

ग्राम सेख्या ग्राम संख्या ग्राम संख्या 
अम्मोड़ा १२ उपाहे ४  कुरोली ३ 
अमनगर_ १२५ उमदी ११ कुमछुंता ११७ 
अक्कककोट. ६८ खोरान २०० केम २३ 
आकलून ८. कण्हेरगांव २ कोथडे ! 
आगरखेड ३१ करेकम्ब ३० कोरफल ! 
आगोती >» करनगी २१ कोराले ४ 
आनगर १० करेमाले २९ कोरेगांव १३ 
आप १३ करियाही . ६ कोल्हापुर. ५ 
आलंदू.. ११६ करोल ७०. कोलेगांव १ 
आष्टी ५३ कहमन १२ खनीएपुर ३० 
आष्टि २ कल्स ७. खरडा ७१ 
आसू ६ कलंब १० खेरेगांव १५ 
इन्डी ५६७. कनन्‍्हे १४ खांडन १६ 
इडर १५० किणी ८. खेंटे १० 
इन्दापुर ९, कुकेरी २९५ खेरोल प्‌ 
उज्ननी ४ कुंबलगीरी ६ खोटानामुवाड़ा ३० 
उजेड़िया १३५ कुमारगांव ९  खंडाली १३ 
उपलाई (वाकटी)! ४. कुमारी ३ गडोडा २० 
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नोट--देरतमे दर्सों हूमडकी संख्या १५० की है । यह 

भी डिरैक्टरीमे लिखना छट गया है | 
उदयपुरसे २८ मीलरूपर एक भींडर नामका छोटाप्ता देशी 
राज्य है । मिप्तकी अब वार्षिक उपन अनु- 
शेठ माणेकचन्दजी का मान रुपया २ लछाखकी है। यद्यपि अब इसमें 
बंश-परिचय २००० घरोंकी कस्ती है परंतु १०० व, 
१५० वर्ष पहले इसमें >या ८००८ 
भरोंकी वस्ती थी जिनमें चोथाई वस्ती नेनियोंकी थी। अब भी. 
वहों नेनियोंके ४०० वर हैं, दिगम्बर जन मंदिर तीन जत्र खेतांम्बरीः 
मंदिर १ है। किसी समयमें यहाँ दिगम्त्र जैन हुमडोंके बहुतसे 
घर थ परंतु व्यापारादिके निमित्त परदेश जानेके कारण अब यहाँ 

केवल १० घर ही देखनेमें आते हैं। 

हम जिस समयकी बात कहते हैं, उस समय भींडर नगर 
बहुत रमणीक था । जेनियोंकी प्रत्॒रताके कारण वह एक अहिं- 
सामई राज्य था। कहीं पर पशु वधका नाम भी नहीं सुन पड़ता 
'या। मांसका किप्तीको दरशन नहीं होता था । मद्य पीना तो दूर रहा 


् 
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उप्तका कोई नाम भी नहीं छेता था। लोग सत्यवादी व नीति 
परायण थे। अपने पृण्य कमेके उदयसे जो उपाजन करते थे उममें 


- संतोष पाते हुए तृप्त थे। तो भी निरुध्मी नहीं थ। जिन मंदिरोंमें 


नरनारी पर्ममें छोढीन, विनयकों प्रदर्शित करनेवाले तथा अहँत, 
साधु और शाखमक्तिमें तन्‍्मय थ। श्री भिनेन्द्रके बिम्बका नित्य 
अमिपेक करके नल्चन्दनादि अष्ट द्रव्यसे बहुत ही विनय और सार 
गरित अर्थ सूचक उन्दोंकों पहले हुए पूजन होता हुआ दिलाई 
पड़ता था | पूजनमें ऐसे ढीन हो जाते हुए नरनारी मालूम 
पड़ते थ कि उनको और किसी बातकी मानो खबर ही नहीं है। 
पूननके पीछे शास्त्र सभामें सत्र ही ख्री पुर विनय सहित 


बैठकर परोपकारी धर्मात्मा शाल्परमी वक्ताके द्वारा निनवाणीकों 


सुनकर अपना हृदय पवित्र करते थ। शाख्रके पीछे मंदिरजीके च्राहर 
पात्र भक्तिके निमित्त धर्मात्मा श्रावकोंकों अपना घर पवित्र करनेके 
लिये आमंत्रण देते थे । ओर भक्ति पूवक मबन्य वे मध्यम पाज्नों- 
को दान करके आरुहाद भावसे परम पण्य आंचते थे। कमी २ ना- 
रमें कोई मुनि महाराज व ऐलक, क्षुल्कक्र भी आ जाते थे उस 
समय श्रावक्र जन भोननके समय द्वारापक्षण करके प्रतिग्रहण करते 
थ। आहार एकके यहाँ होता था पर आनन्द प्ब मानते थ। 
शाख्म्वाध्यायमें व सामायिक या जापमें दत्तचित्त श्रावक 
व श्राविकाएं दीख पड़ती थीं। शामको मंदिरजीमें अनेक जन 
ध्यानमें लीन दिखलाई देते थ। यद्यपि यह कोई व्यापारी मेडी नहीं 
थी तो भी छोग जब धर्म कार्य व खानपानसे निवट कर बाजारमें 
जाते थे तो वहां एक मन हो न्यायपूवक लेन देन करते थे। शामको. 
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घटा दो घंटे पहलेसे ही छहोग घर पर आकर संध्याका भोजन कर 
लेते थे जिससे रात्रिको भोजन न करना पड़े । 

ओर व्यापारोंके साथ वहा अफीमका व्यापार भी होता था। 
जबसे चीन देशमें अफीमका ज्यादा व्यवहार होने छगा तबसे 
भारतको अफीम पेदा करके चीनको भेजना पड़ा। उस समय चीनको 
बहुत अफीम जाती थी । भींडरमें भी अफीमकी खेती होती थी 
और व्यापारी लोग अफीम एकत्र कर बाहर भेजा करते थे | 

विक्रम सं० १८४ ०के अनुमान वीजा हमड़ ज्ञातिमें मंत्रेश्वर 
गोत्रधथारी एक साथारण व्यापारी गृहम्थ भींदरमें निवास करते थे 
जिनका नाम शाह गुमानजी लालजी था। यह साधारण श्रावकके 
धार्मिक कृत्योंमें सावधान, सरीरके दृढ़, उद्योगी ओर विचारशील थे। 

भींडरमें इनके सिवाय और भी कई बढ़े २ अफीभके व्यापारी 
थ । शाह गुमानजी उनकी मंटछीमें जब जाके बेठते थे तब अफीमके 
व्यापारकी बहुतसी बातें छुनते थे । 

हिन्दुस्तानके प्राय: हर विभागसे अफीम आकर सुस्तके बाजा- 

रोमें जमा होता था। और वहँँसे जहाज़ोंके 

भींडरसे सूरत आनेका द्वारा चीन देशकों जाया करता था। इससे 

कारण। गुमाननीके कानमें सूरत नगरके व्यापार व 

वहँ।की सुन्दरताकी मनक हरसमय पड़कर 

उनको यह लोभ दिलाती थी कि मुरतमें स्वयं जाकर अफीमका 
काम करना चाहिये । यहाँ पड़े २ साधारण उपज होती है निम्तसे 
पूरा गृहस्थीका खर्च भी नहीं चलता है । वास्तवमें जो उद्योगी होते 
हैं वे दृव्योपाननके योग्य मार्गोको सदा ही ढूंढा करते हैं। और के 
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कृत मनोरथ भी होते हैं। एरुपार्थी मनुष्य यदि पृण्यके मंद्‌ उदयसे 
धनशाढी न भी होंवे तौमी अपने खचके लायक धन अवश्य पैदा 
कर लेता है। वह करी लेना बड़ा भारी फन्‍्दा समझता है। आल्सी 
मनुष्य सदा दुःखी रहता है | वह उद्योग करनेके बढलेमें बहुत 
दःख व अन्यायसे अपना खर्च चढाकर अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनेमें असम होता है । यदि उसके आश्रय कुट्म्न हो तब तो 
बहुत ही क़ष्टमें आप भी रहता है और परिवारकों भी रखता है। 

साह गुमानजी प्ररुषार्थी थ। इनका मन दिनपर दिन सुरत 
देखनेको छलचान छगा। इन्होंने यह भी छुना था कि आनक्ृल 
बहुतसे ईग्रेज्ञ छोग मुस्तमें आकर खूब व्यापार कर रहे हैं तथा 
उन्होंने अपनी मत्ता ऐमी जमाई है कि सुरतके किलेपर अंग्रेज़ोंका 
झेड गड़ गया है तथा नाम मात्र मुगलोंका भी है। तथा नवाब 
अच्चन नो सूरतके नवाब थे वे बिहुकुल इंग्रेजोंके हाथक्री कठ पुतढी 
होकर रहे और उनके पीछे जो नवाब हफीजुद्दीन हैं वे मी उन्हींके 
हाभमें हैं । गुमानमी निन्दे दिलके मनुष्य थे।वारवारकी रगढ़से मेसे 
पत्थर घिम्त नाता है, वाखार पाठ करनेसे नेसे विद्यार्थीक़ों पाठ पका हो 
जाता है, वार वार जाप करनेसे नेसे भाव निर्मल हो नाते हैं, ऐसे 
ही पुनः पुनः सुरत नगकी चर्चाने गुमाननीके दिहको सुरत जानेके 
हिये पक्का ही कर दिया | एक दिन आप श्री जिन मंदिरनीसे 
आकर रात्रिकों बैठे २ विचारने छूगे कि यहाँसे सूरतकी यात्रा हम 
अकेले करें कि कुटठम्बके साथ करें। मनमें यही भाव आया कि 
परदेशमें अकेले जानेत्ते अपनी अर्धाड्िणीके साथ नानेमें बहुत आराम 
है। क्योंकि भोजनादिकी चितासे छुड़ाकर घरहीके समान प््॒ 
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प्रकार आराम देनेवाली ख्री है । पत्नी सहित पति जंगहमें भी हो 
तब भी वहाँ घरसाही आराम है और यदि पत्नी रहित पति व 
पति रहित पत्नी किसी ऊँच बड़े भारी रतन झड़ित महलूमें भी 
रहने हों तो एक दूसरेके चित्तकों साता नहीं । वास्तवमें पत्नी और 
पतिके युगठकों ही गृहस्थ कहते हैं ओर यह एक दृसतरेके सहा- 
यक हैं । पतिकरा काम बाहर बूमकर द्रव्य छाना है, पत्नीका काम 
आमंदनीके भीतर बरका प्रचनन्‍्ध करना, सुन्दर स्वादिष्ट शरीरको 
लछामकारी मोजन तयार करना, वस्रादिकों संवारना, धरके खचेका 
हिसाब रखना, बरकी सफाई रखना, बच्चोंकों पालकर प्रवीण करना, 
पतिको अपने मधुर मुख्यके हास्यमई व मिष्ट वाणीसे जेसे चेद्रमा 
कुमदनीको प्रफुल्ठित करे ऐसे रंभायमान करना, पतिके गृही धमके 
आचरणके पालनमें सहायता देना, व समय पाकर शिल्पादि द्वारा 
कारोगरीकी चीजें बनाना, तथा कमी काम पड़े ओर घरका खच 
अधिक हो तो उनको विक्वाकर बर्का काम चलाना आदि है। सच्ची 
पत्नी पतिके जीवनको आदर रूप बनानेमें पृण सहकारी होती है। 

गुमानजीकी चली पतिहतरा यी-पतिसे अतिशय प्रेम करती 
थी-उनके मृखसे उनके मनकी बात समझकर उनके कहनेके 
पहले ही मे काम तस्यार कर देती थी, पर्ममें मी सहायक थी, 
रसोई भी शुद्ध बनाती थी, कुदेबोंकी भी भक्त न थी। ऐसी ख्रीके 
प्रसेगको गुमाननी क्षणमर छोड़ना नहीं चाहते थे। यद्यपि गुमानजीके 
चित्तमें एकदंफ यह बात आई कि यहाँसे चौगुणा खचे सूरत नगरमें 
है। कंदाचित वहाँ हम आमदनी ज्यादा न कर सके तब हम तो 
चने फाककर ही काट छेंगे परन्तु ल्ली होनेसे वड़ा मारी खच करना 
पढ़ेगा तोभी आपने विचारा कि हमारी ख्री बड़ी ही संतोषप्रिया 
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है। यदि हम सूखा खाएँगे तो उसे मी कोई इनकार न होगा। ठहर- - 
नेको मकान तो हमें रखना ही पड़ेगा इससे हर तरह साथले जाना 
ही अच्छा है। तीपरे साहजीने यह मी विचार किया कि हमें बैल गाड़ी 
करके ही जाना है। हम दोनों एक गाड़ी कर लेंगे और धीरे २ 
रास्तेमें भगवानके मंदिरोंके दशन कम्ते हुए सूरत पहुंच जायंगे। 
ऐसा दृह सेकल्पकर विक्रम संत्रत १८४० अर्थात्‌ इ० सन्‌ 
१७८३में गुमाननी सपत्नी सूरत नगरको प्रस्थान कर गए । अपने 
रहनेका मकान अपना ही था उसे अपने कुटम्बियोंके सुपुर्दे कर 
दिया । अब भी यह मकान भींडरमे मोजूद है और गुमाननीके 
ही कृट्िस्बीनन उसमें बास करने हैं। 
थोड़े दिनोंमें आप मृरतमें आ पहुंच और वहँँके श्री चंद्रअम॒के 
बड़े भिनमंद्रिरजीमें जो अब चंदावाडीधर्मशा- 
सेठ माणेकचन्दके छाके पाम है दशन करनेके लिये गए। भींडरमें 
पितामहका सूरत गुमानजी एक छोटेसे अफीमके व्यापारी थे। 
आना। इनकी सीधी आदत सुरतके किसी व्यापारीसे 
नहीं थो। आप दर्शन करनेके बाद जाप देकर 
स्वाध्याय करने लगे। पासमें ओर भी श्रावक शास्त्र पढ़ रह थे। 
उन्होंने इनको मेवाड़ देशक्ा निवासी तथा धर्मात्मा और चतुर जान 
पूछा कि आपका कहें निवास है ओरकैसे आना हुआ ? गुमाननीने 
अपना सब हार सरल मनसे कह दिया। वे श्रावक आजकल केसे रूखे 
मनके न थे, परंतु वात्सल्य गुणके धारी थे । इनको एक श्रावक बड़े 
आदरसे अपने घर छे गए ओर हर प्रकारसे खातिर की। गुमानजी अपने 
साथ अफीम भी लाए थे सो इनके सुपर्दे की । यह भी अफीमके 
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व्यापारी थे । भींडरकी तानजी अफीमको देखकर गुमानजीसे भाव 
चुकाकर सबकी सब खरीद ली । गुपाननीको इस सोदेमें दुगनेसे 
ज्यादा लाम हुआ। 

उप्ती मंदिरजीके निकट एक छोथप्ता एक एकमंजछा मकान खाली 
पड़ा था | उसीको भाड़े लेकर गुमानजी सपत्नी रहने छगे और 
बाजारमें अफीमका व्यापार करने लगे | अब यह भींडरसे स्वये 
अफीम मंगाते थे और अच्छे भावोंसे बाज़ारमें बेचते थे। 


अब ये दोनों बड़े सुखस रहने छगे। भींडरमें जो खचकी 
तंगी रहती थी वह भी मिट गई । यह अपने निकटके कुटम्बियोंको 
भी खन्के लिये मींडर रुपया भेमने लगे और कुछ दान पुण्य भी 
करने रंगे। पूर्बापार्नित पृण्यका इतना तीत्र उदय नहीं था 
जिससे छक्षपति आदि तो नहीं हुए पर वर्षमें कुछ दान पृण्य करनेके 
सित्राय दोसो चारसो रुपये बचा भी लेते थे। 
गुमानजीके दिन सूरतमें अपनी पतित्रता स््नीके साथ बड़े ही 
आनन्दमे बीतने छंगे । सुरतमें इनको बहुत 
साह गुमानजीको दिन रहनेके पीछे हीराचंद ओर बखतचंद 
पुत्रोंका छाभ। दो प्र॒त्॒स्त्नोंका छाभ हुआ जिनमें हीराचेद 
बड़े ओर बखतचंद छोटे थ। 
साह गुमानजी बड़े विचारशील थे और ब्रह्मचयेक्रा बहुत 
खयाल रखते थे । और उनका ढग्न भी प्रौढ़ अवस्थामें हुआ था, 
बाल्याकस्थामें नहीं। यद्यपि मींडरमें बालविवाहका रिवाज मी था 
पर वह धनात्योमें था। गुमाननी एक साधारण गृहस्थ थे इससे 
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इनका विवाह युवावस्थामें हुआ था ओर उस्तीके एक दो वर्ष बाद 
ही यह भींडरसे पुरत आकर रहने लगे थे । 

गुमाननीने सूरतमें जिस घरका आश्रय लिया था उसको 
छोड़ा नहीं । आपने ओर कोई घर भी नहीं बनवाया । उस्ती घरको 
उसके मालिकसे खरीद लिया ओर उसीमें आनन्दपूर्वक अपना 
जीउन विताया | 

साह गुमाननीका अपने पृत्रोंके सम्बन्धमें यह विचार था 
कि यह धमके श्रद्धावान हों और अभिषेक पूजन जप व स्वाध्यायमें 
माववान हों, कामके योग्य हिप्ताबर कितात्र 4 छिखना पढ़ना कर 
सके और व्यापारमें कुशल हो जाबें, अतणव बरके पाप्त श्री बड़े 
निन मंदिरजीमें नो पंडित रहते थ उनके पास स्तुति, दशन, भक्तामर 
आदि पढ़वात थे और दिनमें देशी पाठशालामें साधारण प्राथमिक 
शिक्षा लेने भनते थे | निप्त समयकी यह वात है उप्त प्मय प्राय: 
बालकोंको पढ़ानेका ऐमा ही कायदा था। धर्मका ज्ञान परोपकाराथ 
देनवाले कोई न कोई धर्मात्मा निन मंदिरमें अवश्य तय्यार रहते थ। 
बहुतसे मंदिरोंमें पंडित या ब्रह्मचारी रहते थ भिनका पठन पाठन ही 
मुख्य काम होता था | हीराचेद बुद्धिके तीव्र, उत्साही और छुआ- 
चरण व आज्ञापालनमें दक्ष थ जब कि वखतचंदकी बुद्धि मंद्र थी । 

थोड़े ही दिनोंमें जब हीराचंद हिसाब किताबमें पक्के हो गए 
तब गुमाननी इनको अपने साथ व्यापार सिखानेके लिये बाज़ारमें 
ले नाने छगे। वास्तवमें व्यापार भी विना सिखाये व बिना उसमें 
बुद्धि प्रवेश किये नहीं आता है। प्रायः मारवाड़ी छोग व्यापारमें 
कृशल इसी कारण होते हैं कि उनके पिता उन्हें छोटी उमरसे ही 
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व्यापार करनेकी रीतियां बताते रहते हैं, जो उनके मंगज़में जम 
जाती हैं | यद्यपि उनमें यह दोष अवश्य होता है कि वे और 
ऊंची शिक्षा अपने पत्रोंकों देते ही नहीं । व्यापारी शिक्षाके साथ 
साथ उनको दिनमें २ व ३ घंटे अच्छे शिक्षक द्वारा साहित्य, नीति 
व घमेकी शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिये । नहीँ तक देखा गया है 
जो बालक अपने १० व १४ वष स्कूलकी संगतिमें विताते हुए 
विश्व विद्याल्यकी परीक्षाओंमें उत्तीण होनेके ऑझटमें लगजाते हैं 
वे फिर अपने मनको देशी व्यापारकी ओर नहीं झुक्का सक्ते | फिर 
व्यापारकी ओर झुकना उनके लिये कठिन हो जाता है यथपि 
असंभव नहीं है। 
हीराचेदका चित्त व्यापारमं छय गया ओर यह भी पिताकी 
भांति अफीमका व्यापार करने छगे। थोड़े 
डीगचंदर्जीका स्वभाव दिनों बाद बखतचेद भी पिताके साथ व्यापार- 
को जाने छगे पर इनका मन नेसे पढ़नेमें 
क्रम लगता था वैसे व्यापारमें भी न लगा । इनको बाजारकी मिठाई 
खाने व मेले तमाशे देखनेका अधिक शांक था जज कि हीराचेद अपने 
पिताकी भांति शुरूसे ही विवेक बुद्धि थे। माता जो बरमें शुद्ध 
भोजन व मिठाई पक्रवान बनाती थी उसीको लेकर संतोषी रहते थ। 
मेले ठेलेका भी शौक न था । सबरे शाम साधारण धर्म ध्यानमें 
चित्त लगाकर आनन्दित रहते थ। 
गुमाननीको इस बातका अवश्य विश्वास था कि बाल्यावस्थामें 
“विवाह करना बहुत हानिकारक होता है। जब तक पकवीय्ये न हो 
नब तक विवाहका ख्याल भी पुत्रके दिलमें नहीं आना चाहिये 
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और उसे वीर्य रक्षा और ब्ह्मचयक्रा पूरा २ ध्यान रहना चाहिये। 
इसी कारण गुमानजी समय २ पर अपने पृत्रोंको समझाते रहते थे ' 
कि वीये रक्षाके बहुत बंड़े लाभ हैं। युवावस्था तक इसको भले 
प्रकार स्थंमन करना चाहिये, किप्ती भी तरहं इसको खराब नहीं 
करना चाहिये । बहुतसे पिता अपने पृत्रोंको लम्नाके भयसे ब्रह्मचय्ये- 
की रक्षाके उपायोंकी शिक्षा नहीं देते हैं इस कारण वे कुसंगतिमें 
पढ़कर और हानि छामसे अजान रहकर अपने ब्रह्मचय्यक्रो बिगाड़ 
कर अपने मन और शरीरको निर्र कर बैठते हैं ओर फिर उन्हींको 
बड़े होनेपर अपने पूर्व कृत्योंका पद्रतावा करना पड़ता है । 
जब्र हीराचंद २० वर्षसे ऊपर अवस्थाके होगए तब गुमानजी- 
गोद अव्था ने ल्नकी लग्न सुरत निवासी एक वीसा हूमड़ 
विवाह। 2280 कन्यास कर दी। इसका न 
विनलीबाई था। यह कन्या १३ वषकी 
थी ओर यद्यपि लिखना पहना नहीं नानती थी तो भी परके काम- 
काजमें बड़ी चतुर, सरलचित्त, सोम्यमूर्ति, दयावती और जिनव- 
मेमें श्रद्धालु थी । ऐसी ख््री-रत्नको पाकर हीराचंद चित्तमें बहुत 
ही प्रसन्न हुए ओर दोनों अति प्रेमके साथ गृहीवर्म सेवने लगे। 
सेठ गुमानमीकी स्त्री एक दिन कुछ बीमार होगई। सेठनी और 
उनके पृत्रोंन बहुत ओषतधि की परन्तु आयु- 
कर्म शेष होनेका समय आनाने पर कोई 
उपचार कारगर नहीं हुआ। यद्यप्रि वह 
रोगग्रस्त थी पर होशसे नहीं चूकी थी। 
अपने दिलमें अत सिद्ध नपा करती थी और उसके पति व्‌ पुत्र 





गुमानजी ओर 
उनकी पत्नीका 
मरण 
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भी उप्तको धमकी बातें सुनाते रहते थे | निदान णमोकार मंत्र सुनते २ 
उसके प्राण पखेरू शरीरको त्यागकर अन्य गतिमें चलदिये। 
सेठ गुमाननी और उनके पुत्रोंको खासकर हीराचन्दनीकों इस 
वियोगसे बहुत कष्ट हुआ। गुमाननीका जैसा प्रेम अपनी अधोगिणी 
से था उसीके प्रमाणमें उतना ही उन्हें बियोगका दुःख भी हुआ । 
, पास्तवमें इस संसारके पदार्थ सब क्षणिक अवस्था वाले हैं। नो किसी 
अक्स्थाके होते हुए हर्ष करेगा उसेही उस अवस्थाको बिगड़ जाते 
देखकर कष्ट व शोक होगा । जो ज्ञानी व निर्मोही साधुजन होते 
हैं वे किसीसे मोह नहीं करते अतएव उनको सांसारिक हर्ष और 
विषाद नहीं होता । यद्यपि गुमानजी शाख््के जाननेवाढ़े थे पर 
विशेष वैराग्यवान न थे | इनको अपनी प्लीके वियोगका ऐमा 
दुःख हुआ कि यह भी थोड़े ही दिनोंमें कुछ अखस्थ हो गए । 
और बहुत बीमारी न पाने हुए एक दिन बहुत स्वस्थतासे णमोकार 
मंत्र जपते हुए तथा श्री अरहेत की प्रतिमाका ध्यान करने हुए 
शरीरको त्यागकर सखर्ग पार । 
विवाहके थोंड ही दिनोंके पीछे हीराचन्दको अपने माता 
पिताका वियोग सहना पडा, परन्तु हीराचन्द 
मातापिताके वियोग शाखस्वाध्याय करतेथ इससे अपने मनको 
का दुःख समझाकर अपने गृहकतेव्यमें लग गए । शाह 
गुमानजी हीराचन्दका विवाह तो कर पाये थे परन्तु बखतचन्दका 
विवाह नहीं कर सकेये । साह हीराचन्द बढ़े बुद्धिमान थे और 
अपने छोटे भाईते बहुत प्रेम रखते ये | कुछ काल पीछे हीराचन्दने 
वेखतचन्दकी लुप्त करके अपने कत्तेव्यको पूरा किया और दोनों 
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भाई एक ही घरमें सुखते शांति पूवेक रहने लगे । यद्यपि हीराचे- 
दको छोटे माईसे प्रेम था परन्तु वखतचन्दका मन अपने भाहईका 
बाजार व जातिमें आदर देखकर ईषोमावसे मर आता था और इस 
कारण कभी २ स्वतंत्र होनेकी मन चाहता था । 

साह हीराचेद अपनी पत्नी विनलीबराईके साथ अति भ्रेमसे 

रहते हुए । से० १८९३ में एक कन्याका 

साह हीराचंदजीकी छाम हुआ भिप्तका नाम हेमकोर (हेमकुमरी) 
संतानकों छाभ। सखा गया । यद्यपि इस ग्रुगलकों यह इच्छा 
थी कि पत्रका छाभ होगा क्योंकि प्राय* 

मवमाधारणको पृत्रीकी अपक्षा परत्रकी प्राप्तिका अधिक प्रेम होता है। 
तौमी शाह हीराचेदको प्रत्रीके छामसे किसी प्रकारकी उदासी नहीं 
हुई । सवेसि पहले सन्‍्तानका लाम होनेपर इनको व सर्व कुटुम्बि- 
योंकी बड़ा हप हुआ । इन्होंने यथायोग्य उत्सव मनाया | श्री 
मंदिर्नीमें पूनन कराई व यथायोग्य दान घर्म किया । 
इस वष सूरत नगरमें इतनी भारी अप्नि लगी कि आधा नगर भस्म 
होनेके माथ वह अग्नि साह हीराचंदके मुहछेमें भी आई । खपाटिये 
चकलेके बहुतसे घर जल गए | साह हीराचंदका घर भी भस्म हो 
गया । साह हीराचेदने अपने घर भस्म होनेका दुःख नहीं किया 
परतु बड़ा भारी दुःख नो साह हीराचेद व अन्य श्रावकोंको हुआ 
वह इस चंदाबाड़ीके निकटस्थ बड़े मंदिरमें अग्नि हूगनेसे हुआ । , 
श्री मंद्रिमीमें अग्निकी लूपकोंको जाते हुए देखकर साह हीराचंद, 
वखतचेदने अपने घरकी पिता छोड़ तुतें ही निक्रटके श्रावकोंको 
बुठाया और मंदिरके भीतरसे श्री मिन बिम्बोंकी रक्षा की । सर्वे 
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प्रतिमा भोंके सुरक्षित होनेपर मंदिर्क्री भीतें भस्म हो जानेपर भी 
आवकोने सेतोष माना ओर साह हीराचंदके साहपकी सराहना की, 
जिसने अग्रगामी होकर अपना खयारू छोड़ इस उपप्तगेको निवारण 
किया । उस दिनमे साहनीने धीरे २ अपना मकान तो ठीक किया 
ही, पर श्री मंदिरिनीके जी्णोद्धारकी बहुत बड़ी फिक्र की । चार वर्ष 
पीछे से० १८९७में विनलीबाईको दूसरी सस्ततिका लाभ हुआ। 
इस समय जब विनलीबाईको गम रहा तब साह हीराचेदके चितमें 
यह उमंग उठी कि अब तो शायद पत्रकी प्राप्ति अवश्य होगी। 
परंतु इस वक्त भी साहजीको १ कन्यारत्नकी प्राप्ति ही हुई। साह- 
जीने इसका नाम मेच्छाकार ( मंछाकुमरी ) रक्खा और पूर्वोपार्नित 
कमके उदयमे नो छाम हुआ उसीमें सन्‍्तोष किया। 
बिनलीजाई मन्तानकी रक्षा करनेमें बहुत चतुर थी। योग्यः 
खानपान करती थी ताकि उसके दूधमें कोई 
विजलीवाईकी विकार नहीं हो क्योंकि जो माता ऐसी वैसी. 
संतान रक्षा4 चीजें खाकर शरीरको विकारी व रोग ग्रप्तित कर 
लेती है उसके विकारी दूधसे बच्चेके शरीरमें 
बहुतसे रोग हो नाते हैं। बहुतसे बच्चे तो माताकी गोदमें ही 
कालके ग्रास हो जाते हैं | बिनलीबाईकी सावधानीसे न हेमकुमरीके न 
मंच्छाके कोई भारी रोग हुआ जिप्तसे माता पिताको चिन्ता हो॥ 
मंच्छा जब माताका दूध पान करती थी तब हेमकुमरी चार वर्षकी थी | 
इसका शरीर बहुत सुन्दर व गठा हुआ था। चिहरा गोल था, चेचलनेत्र 
थे व मुख हंप्ता हुआ प्रफुछित कमलके समान था। जो कोई देखता 
उसका दिल उमझ आता और इसे गोदमें लेकर प्यार करता था। 


अप्लप न 2५ टच चन जल *5 


कु बक- 





हो 


उच्च कुलमें जन्म । [ ९७ 


ब्लड डलजलचल सा 


इसकी बोली भी बड़ी ही मीठी थी। माताने इसको 

तो कोई अपशब्द सिखाए थे ओर न मारना पीटना ही 
सिखाया था जैसे बहुधा करके माता पिता व कुठुम्बीनन 
छोटे २ बच्चोंको गाली देना व मारना पीटना सिखाते हैं। माता 
विनलीबाई हेमकुमरीका हाथ पकड़कर जिन मंदिरज्ञीमें ले नाया 
करती थी और वह पर कायदेसे हाथ जोड़ना व दंडबत करना 
सिखछाती थी व मगवानके २४ नाम बुल्वाती थी। विनलोीबाईने 
हेमकपरीकी ऐसी अच्छी आदत डलवाई थी कि वह नित्य प्रति समय 


पर ही भोजन करती थी ओर रात्रिके पहले ही भोजनसे निश्चिन्त 
हो जाती थी। रात्रिको मोनन मांगती ही न थी। हां जछू व दूध 
लिया करती थी । सबेरे उठकर 'नयजय चंद्रप्रमुकी जयः ऐसा 
कहती थी । 

विनलीने जैसे हेमकुपरीके पालनेमें परिश्रम किया था वैप्ती ही 
, मिहनत मंच्छाके भरणपोषणमें की | विनल्ली अपनी कन्याको न 
कभी मारती थी न गाली देती थी और न कभी क्रोधभरे शब्द 
कहती व आकृति दिखाती थी । न कभी उप्तके मनमें यह खयाल 
आता था कि यह कन्या पर घर जानेवाली है, इसकी अच्छी तरह 
रक्षा क्यों करे जेप्ता बहुधा पत्रमोही माताएँ स्वार्थ वश खयाल किया 
करती हैं ओर कन्याओंको सैकड़ों गालियां सुनाकर व मारकूटकर, 
रुढाकर, पटककर, कोसकर, कुढ़कर अपना जला दिल ठंडा करती 
है और समयपर भोजनपान नहीं खिलाती हैं। बहुधा कन्याएं 
माता पिताकी बेगोरी और अनुत्साहरूप पालनसे शीघ्रही कालका 
आप्त हो जाती हैं। साह हीराचेद्‌ दोनों हत्रियोंकी प्रफुछित 


च् 
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मूर्तियोंकी देखकर बहुत आनन्दित होते थे और निरन्तर इस 
बातका उद्योग करते थे कि ये दोनों सुपृत्री बने, जिससे ये अपने 
पतिके परोंको दीप्रमान कर मर्क ओर मेरे यशकों उज्वल खरे । 
साह हीराचंद व अन्य श्रावरोंने उस बड़े मिनमंदिरनीक, जो 
भस्म हो गयः था जीणांद्धार करनेका बहुत 
चंद्रमभुके मंदिरका ही शीघ्र प्रभन्व किया, यहां तक कि संवत्‌ 
जीणोंद्धार। १८९८ तक वह मंदिर फिरसे तय्यार हो 
गया, तब मुहृत्त दिखाकर इसकी प्रतिष्ठा 
करानेकी मिती वेशाख छुदी १२ छेवत्‌ १८२,९, नियत की गई । 
देशदेश पत्र भेनकर संवको एकशित किया गया। भद्दारकोंकी 
आम्नायके भाणा पंडितने जो विद्याभूषण भट्टाग्कके शिष्य थ इम 
मंदिरकी प्रतिष्ठा विधिके अनुमार की । सूरतमें उस दिन जैन धर्म- 
की बड़ी प्रमावना हुई । मम्पृणे सेघके मध्यम साह हीराचेद अपनी 
दोनों पुत्रियोके साथ भिनकी अवस्था ऋ्ममे £ और २॥ वर्षकी 
थी डिये हुए बहुत ही शोमत थ ओर अन्य मज्जनोंको यह उत्साह 
होता था कि ये कन्याएं चिरंनीवित रहें तो हम हमारे पृत्नोंसे इनका 
सम्बन्ध करें । श्रीमंदिरनीकी प्रतिष्ठा होकर मर्व प्रतिमाएँ सविनय 
विराजमान की गई । भट्टारकोंकी आम्नायमें पद्मावती देवीके मस्तक 
पर पाश्चताथ स्वामीकी छोटी प्रतिबिम्दर हो ऐसी प्रतिमा निर्मौषण- 
का खिज़ प्रचलित है उसीके अनुसार भाणा पंडितने एक मूर्ति 
निर्माषण वराय उसकी प्रतिष्टः की, जिप्का लेख दुपरे अध्यायमें 
दिया गया है | इस समय सुरतमें मितने छोग बाहरसे आए थे 
उनका मोजनादिसे यथायोग्य धत्कार किया गया। 
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इस धर्मके काय्येमें यद्यपि साह हीराचदने पंचायतीके साथ 
घनकी मदद बहुत नहीं दी थी तो भी अपनी उदारतासे अपनी 
शक्तिसे अधिक सहायता की थी, इतना ही नहीं इस कास्थके मुख्य 
प्रनन्धकर्ताओंमें साह हीराचेद भी थे । उनके प्रब”न्धमें निर्विन्नतया 
ओर बिना किप्ती शिक्रायतके काय्यकी पूर्ति देखकर छोग इनकी 
बुद्धि ओर धम्बरात्सल्थताकी बहुत सराहना करते थे । 
साह हीराचदनीकी जातिमें अति प्रशंसा होते देखकर बखत- 
चदका मन अप्रमत्त रहता था। इसके सित्राय 
वखतचेदका पृथक वखतचंदकी प्रकृति मी हीराचदसे नहीं 
होना । मिलती थी । दूसंर इनकी पत्नी भी अपने 
पतिको जुदा रहनेक्री सम्मति दिया करती 
-थी क्योंकि वह दूरदर्शिता और बुद्धिमत्तासे काम लेना नहीं 
जानती थी । वखतचेदका मन प्रथक्‌ होनेकी होता मी था पर जतऋर- 
बह बड़े भाईके वर्तावकों अपनी ओर देखता था तब उसका मन 
तुते इस विचारकों मिला दता था | पर उसकी ख्ीके पुनः प्रुनः 
प्रेरणा करने पर वखतचंदका चित्त स्थिर हो गया कि हम कछ 
अवश्य २ अपने भाईसे जुदा हो जायगे । संबत्‌ १९०० में या 
सन्‌ १८४१में कि मब सूरतमें सकॉर इंग्रेन द्वारा बिठाए हुए 
निमकके महसुलको प्रमाणसे अधिक समझकर प्रजाने हड़ताल की 
थी साह बखतचेदने एक दिन सवेरे नव साह हीराचंद श्री मंदिरनीसे 
निब्रटकर धरमें आए उदास मुख करके अपने मुँहसे शब्द न निकलते 
हुए भी बड़ी कठिनतासे ज्यों त्यों कर कह दाग्स कि मेरी इच्छा आजसे 
अछ्ग ही रहकर भिन्न ही व्यास्र करनेकी हे। अब तक तो मैं ज्यों, 


१०० ] अध्याय तींसरा ।॥ 


व््शिन्ष्ल््खिखल्च्ल्ज चिट. ल्‍3 ल्‍अजिविडओ है“ जल अा- 


त्योंकर एक साथ रहा परंतु अब मुझको साथ रहना नहीं है इससे 
आप सर्व मालका विभाग कर देंवें । 

साह हीराचंदकों यह वात वज़के समान लछगी। क्योंकि यह 
अपने छोटे माईसे अति प्रेम करते थे और अपनी संतानसे इनकी. 
अधिक खातिर करते थ व किप्ती प्रकारका कष्ट नहीं होने देते थ । 
दूपरे हीराचदनीको अब तक किर्स, प्रत्ररत्नका छाभ भी नहीं हुआ 
था, अतए्व वह अपने भाईही को देखकर हर तरह सम्तोष 
मानते थ। 

हीराचेदजीने वग्बतचंदसे इस नादानीका कारण पूछा परन्तु 
कुछ उत्तर न पाकर परसर मेलके छाम और मिन्नताके अलाम भले 
प्रकार समझाए, पर जिसकी बुद्धिमें किसी प्रकारका हठ होजाता है 
वह उप्तको नहीं छोड़ता । निद्रान जत्र बखतचेडकी प्रमझमें कुछ भी 
नहीं आया तब हीराचंदने छाचार हो एथक होनेका प्रबन्ध किया | 
१५ दिनका समय लेकर सव हिस्ताब तय्यार करके सब॑ माल्मता 
रुण्या पैप्ता आधा आधा इस तरह बांट दिया कि वखतचेद और 
उसकी ख्रीको इसमें पूरा * सन्‍्तेष हुआ । यद्यपि हीराचंदकी 
कमाई प्राय: उस्तीके ही परिश्रतक्की थी पर हीराचंदने अपना स्वार्थ: 
कुछ न रख धम सम्बन्ध मध्यमें डाल कर पुरा २ न्याय कर 
दिया । विमलीबाईको भी इसमें किसी तरहकी नारानी नहीं हुई। 
यद्यपि प्यक्‌ होनेमें अवश्य उसको दुःख हुआ क्योंकि वह बखत- 
चंदकी वहको बहुत चाहती थी ओर घरके कामकाजमें उससे मदद 
भी बहुत मिहती थी । पुराना मकान साह हीराचदके ही अधिकारमें 
आया । वखतचेद दूसरे मक्ानमें रहने लगे | 


उच्च कुछमें जन्म | [ १०१ 





साह हीराचेदको पृत्र छामकी चिन्ता अवश्य रहा करती थी 

सो धमे और न्याय प्रकृतिधारीके प्रण्यके 

सेठ मोतीचेदका उदयसे संब्रत्‌ १९०३ में प्रथम पत्ररत्नका 
जन्म । लाभ हुआ | साहनी और उनके कुटुम्बि- 

यॉने पत्र लाभका बड़ा ही आनन्द माना । 

हीराचंद घनाढ़च नहीं थ, साधारण गृहम्थ थे, इससे इन्होंने किसी 
प्रकारका नाच तमाशा न करके केवल मंदिरनीमें उत्सव सहित 
पूजन कराई, कुठुम्बियोंका भोजनसे सत्कार किया ओर याचकोंको 
यथाशक्ति दान बीटा । खूब विचार कर पुत्रका नाम भोतीचेद 
रखा । यह पत्र सुन्दराकार और गोल मोतीके समान मुखवालूम 
था। विनलीज्ाईके पत्रपालनके हुनरसे पत्र धीरे २ बढ़ता गया और 
किसी प्रकारके रोगमें ग्रसित न हुआ । इस समय हेमकुमरी १० वर्ष 
व मेछाकुमरी ६ वर्षकी थीं। हेमकुमरीको माताने घरका कामकाज सर्व 
धीरे २ घिखढा दिया था। साधारण स्थितिके कारण हीराचंदके घरमें 
नौकर चाकर नहीं थे । हेमकुमरी और मंच्छाकुमरी छोटे बच्चेको 
खिलनेमें बहुत सहायता देती थीं। उस्र समय कन्याओंके पढ़ानेका 
रिवाज बहुत ही कम था इससे हीराचदने अपनी कन्याओंकों अ- 
क्षरज्ञान करानेका कुछ उपाय नहीं - किया । तोमी महाँ माता धर्मा- 
त्मा, प्रवोग ओर गुणवालौ होती है वहाँ उसकी कन्याएं, भी यदि 
माता चाहे तो प्रवीण बना पत्ती है। विनलीबाईके दिलमें सबसे 
पवित्र काम भगवत्‌ भमन और तब फिर अपने बालकोंकी सेवा थी । 
बालिकाकी सुश्र॒पाके सामने पतिभक्ति व पतिसेवा भी गोण रूपसे थी। 
मेरे छड़कालछड़की बड़े यशस्वी व उपयोगी हों, धममकमेमें सावधान 


१०२ ] अध्याय तीसरा। 


हों, आचरणमें कुशठह ओर निमल हों, यही मावना निरंतर विजली- 
बाईके हृदयमें लहराया करती थी। 

मोतीचंदके जन्‍्मके २-२॥ वर्ष पीछे ही सेवत्‌ १९०५ आषाढ़ 

मुदी ८ के दिन जब अष्टान्हिकाका महान 

सेठ पानाचेदका प्र प्रारंम होता है, विनलीबाईको दूसरे पत्र- 

जन्म । रतनका छाम हुआ | इस प्र॒त्रका उदय देख- 

कर व इनके मुखको निहारकर माताको बड़ा 

ही हष हुआ । पितान इसका नाम पानाचंद रखा। यद्यपि हीरा- 

चंद अफीमका काम करते थे पर अपना नाम हीरा होनसे पत्ना 

हीरा मोती आदि जवाहरातके धन्देका मानो स्वप्त ही देखते थ और 

यह भावना रखते थे कि हम अपने पृत्रोंको जोहरी ही बनाएंगे। 

इसी भावनासे प्ररित हा एस ही नाम अपने पुत्रोंके नियत किये | 

पानाचेसके जन्मपत्रका हाल सुनकर हीराचेद व कुठमिबियोंकों बड़ा 

ही आनन्द हुआ। जैसा इमका मुख अपने उच्च भाग्यको प्रगट करता 

था ऐसा जन्मपत्रने भी सुच्रित किया। मातापितांकों अपने प्रण्यके 

उदय पर बड़ा ही सन्तोष था। 

इस समय हेमकुमरीकी अवस्था १२ वर्षकी हो गई थी। 

अबतक इसकी सगाई मातापिताने नहीं की 

देमकुमरीका लग्न॥ थी। यद्यपि चारों ओरसे मॉग आरही थी । 

अब साह हीराचंदने विवाह योग्य जान हेम- 

कुमरीकी ल्म बागड निवासी पर बम्बईमें व्यापार करनेवाले एक वीसा- 

हुमड सेठ प्रेमचंदके पुत्र हेमचेदके साथ बड़े प्रेमके साथ कर दी। 

इस छम्ममें साह हीराचंदने सम्बन्धियोंक्रा बड़ा सन्‍्मान किया और 


उच्च कुछमें जन्म | [ १०३ 


कल बल तल जी अऑाटघ 


न अपनी दाक्तिको ठिप्ाकर न स्वशक्तिसे बाहर विदाहमें खचे 
उठाया । हेमचंद बड़ा ही सुशील, प्तोम्यमुख, उद्योगी और धरम 
प्रेमी १८ वर्षका सुवान था । 
हेमकुमरी हेमचंदकों प्राप्त होकर परस्पर प्रीतिमें इस तरह 
सम गई जैसे हेमकी चमक हेममें रम जाती 
सेठ चुन्नीलालका है ओर दानोंकी एकता अति सुन्दराकार 
परिचय। . सुवणका दिखाती है। हेमचंद प्रेमचेदका 
व्यापार अम्बईमें चछता था। यह जरीके 
कामके लिये प्रप्तिद्ध थ | अब भी इनके यहाँ ज़रदोज़ी काम बहुत 
ही अच्छा होता है। सेठ हेमचेंद व हेमकुमरीके तीन पृत्रोमें एक 
पुत्र सेठ चुन्नीलालजी इस समय बम्बईमें विद्यमान हैं । इनको 
धमसे बड़ा ही प्रेम है। श्री जिनेन्द्रकी भक्ति व स्वाध्यायमें निरन्तर 
छीन रहते हैं । इनकी खत्री नंदकोरबाई मी बड़ी पर्मात्मा लिखी 
पढ़ी व पतिमक्त हैं। इनसे ५ पुत्र व १ थृत्री है। बढ़े 
पत्रका नाम अमरचंद है, जम ः्यापारमें दक्ष है। इससे छोटा पृत्र 
रतनचंद बी० ९० झासमें पद रहा है, तीपरा नोनीतलाल इन्टरमें 
पढ़ रहाहै और और २ लड़के भी विद्याम्यास्त करते हैं। सेठ चुन्नीछाल- 
जीने श्री पावामढ़ क्षेत्रके एक प्राचीन जिन मंदिर्का जीशोद्ार 
कराया है ओर उप्की प्रतिष्ठामं भी खूब द्रव्य छगाकर उस मौकेपर 
बम्बई दिगंबर जैन प्रांतिक सभाका वार्षिक अधिवेशन कराया था। 
आप श्री पावागढ़ क्षेत्रकी प्रबन्धकारिणी समाके समाप्ति हैं। 
व्यापार भी अच्छा चलता है | बम्ईके गुजराती प्रतिष्ठित धनादर्थों - 
मेंसे आप भी एक प्रसिद्ध मान्य पुरुष हैं ओर गुनराती मंदिरके 
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प्रबंध करनेमें आप ही प्रधान व्यक्ति हैं | वास्तवमें जिसकी कुल- 
परम्परा अच्छी होती है उसकी सन्‍्तति यदि ऐसा कोई अंतराय 
न पड़े तो वह भी अच्छी ही होती है ! हेमकुमरीकी छुम्म करनेके 
वाद साह हीराचंद व्यापारमें छीन हो गए। माता पिता पानाचन्दकी 
वृद्धि पाती हुई मूर्तिको देखदेखकर हर समय प्रफुछित होते थे । 
सुरत नगरमें इंग्रेजी राज्यके होनेसे इंग्रेमी पढनेकी चर्चा बढ़ने 
लगी और साथ ही छोगोंमें पुस्तक और 
समाचार पत्र पढ़नेका भी शौक बढ़ा। संवत्‌ 
वाईका दान। (१५०७ व सन्‌ १८४० में एड्स लायब्रेरी 


गणपतराव गायक- 


नामका पुख्तकालय स्थापित हुआ । लोग इसके द्वारा गुजराती ब इंग्रेजी 
पुस्तक व पत्रोंके पढनेका लाम लेने लगे। सेव्त्‌ १९०८ व सन्‌ १ ८५ १ में 
गणपतराव गायकवाड़ जिनको अपने वैष्णव धमसे बहुत प्रेम था जंजूरी 
आममें खंडोबाकी यात्रा करनेको निकले थे तब सूरत होकर गए थे। 
यहाँके नागरिकोंने इनका बहुत सनन्‍्मान किया था। गायकवाड़ने स्वधम 
वृद्धि या यश छाम चाहे जिप्त कारणसे हो सूरतमें इतना धर्म व दान 
किया कि सारे नगरमें उनकी कीत्ति छा गई । जितने दिन वे ठहरे 
मानो धर्म व दानका राज्य ही हो गया। 
उस्ती समय एक रा त्रिको अपनी पलीसे बाते करते हुए साह हीराचेदने 
आम गायकवाड़के दानकी बड़ी प्रशंसा की और 
दानकी वासना गायकवाड़की नो कुछ चर्चा बाज़ारमें सुनी थी 
शेठ माणिकचन्दका वह सब कह सुनाई । उसी कथनमें यह भी 
अवबतार। ,यान किया कि गायकवाइने ब्राह्मणोंके सत्कार 
करनेके सिवाय हरएक मंदिर व पाठशाहामें द्रव्यदान किया तथा नगरके 
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गरीबोंको तृप्त किया। विजलीबाईका चित्त बढ़ा कोमल था। जब 
वह किप्ती गुणकी बात छुनती थी तो उस्तका दिल भर आता था। 
उसके मनमें यह आया कि कि कब में इस योग्य होऊँ कि खूब 
दान धर्म करूँ और सर्वको तृप्त करूँ । विचारते २ उसने हीराचेदनीसे 
कहा कि देखो हमारे मी कमी ऐसे प्रण्यक्मा उदय आवे जो हमसे 
भी खूब दान धर्ममें द्रव्य खचे किया जावे । साह हीराचेदने कहा कि 
हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है क्योंकि इतने दिन व्यापार करते बीते 
कभी हम अपने खचसे अधिक नहीं कमा सके । ज्यों त्यों कर 
हेमकुमरीका विवाह किया था उसके पीछेसे व्यापार साधारण ही 
चढा । हैं, मिप्त वर्ष पानाचेदका जन्‍म हुआ था उस वर्ष व्यापार- 
में अच्छी पैदा की थी । अब तो साधारण ही लाम हो रहा है। 
परंतु यह मुझे आशा है कि पानाचंद अवश्य भाग्यशाली होगा 
और द्रव्य कमाएगा । उस समय यदि उसका परिणाम दान 
धर्ममें होगा तो वह भी अपने दानकी सुगंधको उसी तरह विस्तारे- 
गा जैसे आम गायकवाडका यश हो रहा है। इस तरह परस्पर 
वार्तालाप करते पति पत्नी उप्त रात्रिकों अति प्रेमसे अपने खा्त 
शयनालयमें सोए । उप्ती राजिको विजलीबाई गभेवती हुईं। 
विनलीजाईका मन रात्रिमर दानकी उमंगमें भीन रहा था। यह 
वही रात्रि है जिम्तें इस परस्तकके नायक प्रसिद्ध सेठ माणिकचंद- 
का जीव विजलीबाईके गरभे;मं आया, निप्त आत्माने गर्मस्थानमें 
'निवास करते ही उप्त स्थानकों दानघमंकी वासनासे वासित पाया। 

ज्यों २ गभ बढ़ाता था विभलीबाईका मन दानके लिये उमंग- 
ता था। साधारण स्थितिके कारण इतना तो वह अवश्य करती थी 
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कि जो कोई अपाहन दरवाज़े पर आ जाता था उसको मुद्दीभर 
अन्न नरूए दे आती थी। अच्छी मावनाओंका अपर भी अच्छा, 
ही हुआ करता है| विजलीबाईके धर्ममें झुकते हुए भावोंका अप्तर 
उस गर्म स्थित बराक पर भी पड़ता था। जगतमें निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्धते अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। पृव॑बन्ध 
जड़ द्रव्य कमोंका असर संसारी आत्मापर पड़ता है। ओर 
सेसारी आत्माके भावोंसे प्रदलका परिणमन होता है। बाहरी. 
पदार्थ भी मावोंमें असर डालते हैं। 
सुयोग्य सम्बन्धोंमें प्राणोंकी वृद्धि करते हुए नो (७) मास 
बीत गए और दिवालीकी निकट्ताका समय 
सेठ माणिकचन्दका आ गया । इस कारण उच्च कुछी सर्व ही 
जन्म सं० अपने स्थानोंक्री सफाई तथा लीपापोती कराने. 
१९०८। ढगे। माह हीराचन्दने भी अपने मकानकी 
शुद्धि व पृताई कराई । कार्तिक वदी १३ 
( आस्तौज वदी १३ गुज० ) का दिन आ पहुँचा। इसको धनतेरस 
मी कहते हैं | बहुतसे लोग आजकछ घरमें कुछ नए बरतन भीः 
खरीद कर लाते हैं । यह दिन एक मंगल दिवस माना जाता है । 
इसी दिन प्रातःकालके शुभ महृत्तेमें विनलीबाईने पूत्ररत्नका जन्म 
दिया । इस समय मी पृत्रका मुख देखकर माता पिताको जो आनन्द्‌ 
हुआ वह वचन अगोचर है । जैसे पानाचंदके मुखपर तेज झलकता 
था ऐसा ही इस पुत्रके मुखसे प्रगट होता था । साह हीराचंदने इस 
पत्रका माणिकचन्द नाम रखा ओर यथायोग्य श्री जिनमंदिरजीमें 
पूजा कराई, कुछ दान बीटा तथा कृठम्बियोंकों तृप्त किया। 
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जब यह गोदमें खिलानेछायक हुआ इसको देखकर हरएक 
प्यार करना चाहता था। ऊंचा माथा, बड़ा सिर, बड़ी चक्ष, छुडोल 
हस्त पग आदि देखनेसे माणिकचंद्‌ एक महान पृरुष होगा ऐसी 
कब्पना बुद्धिमानोंके चित्तमें हो उठती थी | जन्‍म पत्रसे भी इस 
बालकके ऐश्वय्येवान व यशस्वी होनेका पता छगता था| इसका शरीर 
भी बहुत सुन्दर ओर गठा हुआ था। खपाटिया चकलेका मकान निम्तका 
चित्र पहले दिया गया है ओर जो अब मी मोजूद है मोतीचंद, पानाचेद 
और माणिकचंद पत्र और मंच्छाकुमरी प्त्रीसे बड़ा ही रमणीक मालूम 
होता था । इस समय मंच्छाकुममीकी आयु ११ वर्षकी, मोती- 
चेदकी ५ ओर पानाचंदकी २॥ वर्षकी थी। 
हेमकुमरीकी तरह मंच्छाकुपरी भी घरके कामकाजमें प्रवीण 
कर दी गई थी। जब यह १२ वषकी हुई 
मंछाकमरीका साह हीराचंदने इस कन्याका विवाह सुरत 
विवाह ।. निवासी वीसता हूंभड़ गंगेश्वर गोत्री ब्रीनलछाल 
शीतलदासके प्रत्न॒झवेरचंदके प्ताथ कर 
दिया। झवेरचेद साधारण लिखा पढ़ा था पर बुद्धि तीत्र थी । अप- 
नी मध्यम स्थिति होनके कारण पिताके साथ व्यापारमें जाता था। 
मंच्छाबाई और अवेरचेदके संयोगसे संवत्‌ १९२४ नेत्र मुदी 
११ के दिन सेठ चुन्नीलालनीका नन्म 
मेठ चुन्नीलाल भया। यह चुन्नीढाल सेट माणिकचन्द्‌ 
झवेरचन्दका  पानाचंदके व्यापारमें मुख्य सहायक होनेके 
जन्म । सिवाय धर्म कार्योमें बढ़े ही उत्साही थे। 
आप भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र क- 
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मेटीके सहायक महामंत्री थे, तीथमक्त थे। इन्होंने सूरतके सबसे 
प्राचीन श्री शांतिनाथनीके छोटे मंदिरका जीर्णोद्धार संबत्‌ १९५४६ 
में कराया और इसका शिखर बंधवाकर घूमसे प्रतिष्ठा की थी। 


मोतीचन्द जब ६ वर्षले अधिकका होगया तब हीराचदने इसको 

देशी निशालमें पढने भेन दिया । पानाचन्द 

सेठ नवलूचन्दका और गोदके बच्चे माणिकचन्दकों विभली- 

जन्म । बाई घर ही में नाना प्रकारकी उत्तम शिक्षा 

दिया करती थी। इतनेमें वह फिर गर्भवती 

हुई ओर संबत १९११ में चतुर्थ प्रत्ररत्नको उत्पन्न किया । इस 

समय भी प्रत्रका छाम देखकर माता पिताकों बड़ा ही सुख भया | 

हीराचन्दने इसका नाम नवलचंद रक्‍्खा | इसका अन्‍्मपत्र मी इसके 
सोभाग्यवान और ऐश्वर्यवान होनेकी साक्षी देने लगा । 

इस तरह चार पुत्नोंसे सुशोमित होकर हीराचेद और 

विमलीबाई अपने घरको इसी तरह दीप्तरमान मानने ढगे जैसे 

राजा दशरथ ओर कोशशल्या श्री रामचेद्र, लक्ष्मण, भरत और 

शत्रुध्ननो देख कर आनन्दित होते थ । 

हीराचंद अब धर्ममें ओर अधिक प्रीति करते मए। अधिक 

समय श्रीनिनेन्द्रकी भक्ति व स्वाध्यायमें उयतीत करने छगे | तृयीय 

पुत्र माणिकचेदको उंगली पक्रढकर यह मंदिरजी हे जाते थे ओर 

अपने पाप्त बिठालेते थे । यह॑ बालक शुरुसेही बहुत विचाखान ओर 

शांत मिज़ाज़का था । रोना तो जानता ही न था । सच है नो अपने 

नीवनमें महान कृत्य करनेवाले होते हैं उनकी शुरुसे ही उत्तम चेष्ठ 
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होती है। उनको पूर्वनन्मका उत्तम संस्कार भी होता है। इसतरह 
हीराचन्द धर्म, अर्थ और काम पुरुषाथेक्रों भोगते हुए अतिसंतोषसे 
रहने लगे ओर जातिमें एक आदरणीय ग्रहस्थ माने जाने लगे | 
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सेठ माणिकचदकी वृद्धि । 
साह हीराचेद अब पुत्रोंकी सम्हाल व उनकी साधारण शिक्षा 
पर ध्यान रखने लग। मोतीचेदकों दो वर्ष 
१८५७के गदरका तक देशी निशारूमें पदाकर फिर एक गुन- 
समय। राती झकूलमें पहने भज दिया, इसी तरह 
पानाचंदकी भी दो वर्ष तक देशी निशा- 
हमें पढ़ाकर गुजराती स्कूछमें भेजा । इतनमें माणिक्रचेद ६ वर्षके 
हुए। इसको मंदिरनीमें देर तक बैटनेका शोक था । जो कोई शास्त्र 
पढ़ता यह बिना समझे भी सुना करता था। संबत्‌ १९१४ या 
सन्‌ १८५७ बड़ा विकेट वर्ष था। सूरतमें लश्करका आना जाना 
बहुत रहता था। यद्यपि वहा कोई इुल्ड नहीं था। पर उत्तर 
हिंसुतानमें स्परेनोंसे देशी फोन बिगड़ उठी थी जिमसे देहली, 
कानपुर, लखनऊ आदि स्थानोमें बड़ा भारी गदर हो गया था । 
प्रजानन ढुंट जाते थे। छोग अपने २ मकान छोड़कर प्रदेश भाग 
रहे थे। इतिहासमें यह वर्ष बहुत प्रसिद्ध है। इम समय ईष्ठ इंडिया 
कम्पनीकी सत्ता भारतमें थी। गदर शांत होनेके पश्चात्‌ सन 
१८०८की १ नवम्बरको प्रसिद्ध रानी क्वीन विकटोरियाने मारतकी 
राज्यप्तत्ता कम्पनीके हाथसे अपने हाथमें ली ओर मारतके घम्मकर्ममें 
सममभाव रखने व हस्तक्षेप न करने आदिकी घोषणा प्रसिद्ध की । 
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इस समय माणिझचेदकी अवस्था ७ वर्षकी थी। पिताने इसे 

देशी निशालमें पढ़ने मेन दिया। नवरूचंद घर- 

हीराचन्दकी चितित हीमें माता पिताद्वारा शिक्षा प्राप्त करता था। 
अवस्था। सेंबते १९१६का वर्ष हीरार्चदके लिये 

कटिन था। उधर पुत्रोंका खब बहनेके 

साथ २ व्यापारमें शिथिल्ता हो गई। इधर विनलीबाईका शरीर 
बहुत नम रहने लगा और थोड़े दिनोंके पीछे ऐसा शिथिल हो गई 
कि उमसे बरका कामकान भी ने होने लगा । बड़ी कठिनतासे कुछ 
दिन सारे कुटम्बकी रसोई बनाई परंतु जच्र अधिक ढीली पड़ गयी 
अर्थात्‌ शय्यासे उठा नहीं गया तब हीराचेद्रगी और छोकरोंको 
मिलकर मत्रकी रसोई बनानी पड़ी वे बरका सब कामकाज करना 
पढ़ा । इस समय हीराचदको चिक्तमें ऋहुत खेद रहने लगा | 
व्यापारमें लाम कम होनेसे घरका खच बडी तंगीसे चलता था 
तथा अपनी पतिमक्ता झ्रीके शरीर शिथिद होनेसे मनको ओर भो 
उदासी हो गई थी । संसारकी विचित्र दशा है| पृण्य परापकर्मका 
उदय एकके पीछे दूसग आया ही करता है । इस समय मोतीचेद 
१३, पानाचेद ११, माणिकुचंद ८ तथा नवरूचंद्र ५ वर्षके थे। 
सिवाय छोटके तीनों अपना बहुतसा काम अपने आप कर लिया करते 
थे। सबमिं माणिकचन्दकों अभीसे धर्मकी बहुत बढ़ी लग्न थी, 
यहँतक की हररोन पामके मंदिरजीमें ना और लोगोंके साथ श्री 
'निनेन्द्रकी प्रतिमाओंका प्रछाह किया करता, जाप देता व 
कमी २ पूजनमें भी खड़ा होता था | पिताको इस समय दुःखी व 
उदास देखकर मोतीचेद और पानाचंद आश्वासन देते थे, जिप्तमें 
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घानाचेद बड़े साहसके साथ कहते थे कि-पितानी, आप चिंता 
मकर, में बड़ा हूँगा तन बहुत धन कमाऊँगा । माताकी सेवामें 
जारों ही पत्र व्वलीन ये । माता अपनी शिथिल अवस्थामें इनको 
देखदेखकर अपने नीवनमें मेंने रत्न उत्पन्न किये ऐसा मानकर 
परम छन्तोष प्राप्त करती थी ओर जब कमी प्रेममरी दृष्टिसे अपने 
स्वामीको निरखती थी तब अतरंगमें महाप्रडुख प्राप्त करती थी। 
मनमें सिवाय “ अत सिद्ध ' के किस्ीका स्मरण नहीं करती 
थी । मुखसे भी यही सदा कहा करती थी । 
एकर दिन विजलीबार्ईके चित्तमें यह अच्छी तरह जम गया कि 
अब मेरा अन्तसमय आ गया है। उसने माह 
मात्ता विजलीबाईका हीराचदको कहा कि अब मेरी आयु नहीं 
स्‍्वगेवास |. मालुम होती, मुझे धर्मके बचन सुनाओ और 
जो कुछ मुझसे दान प्रण्यकराना हो सो इसी 
समय करा लो। साह हीराचंदकी आंखोंसे आंसु बहने लगे, दिल घबड़ा 
गया, पर यकायक मनको सम्हालर कहा-तुम्ह मरणकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । चिन्ता करनेसे मी आयु कम होती है ऐस्ता 
शासत्रोंमें सुना है। बैये खो । श्री पंच परमेष्ठिका ध्यान करो | 
मुझे तो आशा है तुम बहुत शीघ्र अच्छी हो जाओगी । यदि 
तुम्हारी इच्छा है कि अमी कुछ दान धमे किया जाय तो तुम्हारे 
लिये सब कुछ हाज़िर हैं | ये चार पृत्रस्त्न तुम्हारे मोजूइ है। 
हमें तुम्हें कोई बातकी फिकर नहीं है। साहनीने मोतीचेदको १०) 
दिये ओर कहा कि बाज़ारमें गांधीके यहाँसे पूजनकी सामग्री ले 
आ। मोतीचेद समझता था, वह तुते गया पर बड़े उदाप्त मनसे 
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सामग्रो बंधक्षकर घर आया । साहजीने तीनों रड़कोंकों सामग्री 
साफ करके. तख्यार करनेको आज्ञा दी। उन तीनोंके साथ नवलचेद 
मी चौंक्ठ उल्टने पलटने लगा | उतत समय माणिकचदका मुंह 
सबसे अधिक उद्स था | यद्यपि कह ८ चषेका था, पर वह छा 
अत था कि माताजीने अत समंयपर दान कर्नेको यह सामग्री 
मेंगाई है। माणिकर्ंदका चित्त बड़ा कोमछ था। किसी खाप्त 
बातका उसके दिलपर बड़ा असर हो जाता था | कमी २ आंखसे 
पानी भी निकलनेको होता था, पर वह रोक लेता था कि और माई 
बुरा समझेगे । 

सामग्री तथ्यार होने पर सुरतके सब मंदिरोंमें दिये जानेको 
साहजीन थाढू सन ओर यथायोग्य दो दो एक्र एक रूपा नगदी 
रखकर विजछीत्राईके सामने रख दिये | बाईने कहा कि हर एक 
मंदिर्मिं इनको भेन दो | प्ताहजीने लड़कोंक्े द्वारा मंदिरोंमें सामग्री 
मिनवा दी तथा प्रचनन्‍्व करके २५०) और उसके सामने रख दिये 
ओर कहा-“जहँ तुम्हारी इच्छा दानकी हो वहँ। दान करो ।” इस समय 
मंच्छाकुमरी भी आ गई थी। वह देखकर रोनेकी हुईं परन्तु साहजीने 
मना किया । विजछीबाईने २५०) देखकर एक दफे पतिसे कहा- 
आप मेर लिये कष्ट न सह | मंदिरोंमें सामग्री मेन दी सो बस है। 
हीराचंदजीने कहा मैं इस समय लाचार हूं नहीं तो तुमने जो 
उपकार किया है उसके लिये में कुछ नहीं कर सक्ता। हनारों 
लाखोंका दान तुम्हारे हाथसे होता । मेरी तो यह भावना थी। 
यह रकम तो कुछ नहीं है। श्री निमेद्धके प्रतापसे व्यापारद्वारा सच 
कुछ मिल जायगा, सब कुछ हो लेगा; पर तुम्हारे हाथसे दान तो 


ह 
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होगा ही चाहिये। विनलीबाईने पीस २ रुपये श्री पम्मेदशिखर, 
.. पबापुर, चम्पापुर, मिरनार सिद्धक्षेत्रोंमें, १९५) पाछीताना मर्भुगय, 
१७) श्री गनपंथाजी, १५) श्री पावागढ़जी, १५) तारंगानी सिद्ध- 
क्षेत्रॉमें, ४ ०) भूखोंको अन्नादि बांटनेमें ओर शेष रुपये शाखदानमें 
देवेको कहे। साहजीने सब छिख लिया। 

हीराचंदको मी मनमें निश्चय हो गया कि अब इसका शरीर 
चछता हुआ नहीं मादूम होता । हेमकुमरी मी उन दिनों सूस्तमें ही 
थी। वह मी आ गई। र/जिको विनलीबाईने हेमकुमरीस कहा कि, हेम ! 
आन रात्रिकों मेश शरीर नहीं रहेगा ऐसा माद्ूम होता है; सो 
तूम मुझे एक दफे देहरासर ले “छल कि मैं श्री भिनेन्द्र प्रसुके दशन 
कर लू। श्री मंदिरजी पाप्तमें ही था । मंदिरजीमें एक 5यासन थी। 
बह बलिछ शरीरकी थी । वह अपनी गोदमें विनललीक्ाईको मंदिर्नी 
है गई। साथमें दोनों बहने गई। वहां बहनोंकि अंगवामक्रे सामने 
बिठाया । बहुत ही मक्तिसे प्रभुकी शांत छबिक्रो निरखकर मन ही 
मन स्तुति पढ़ झुक गई ओर वहीं प्रतिज्ञा ले ली कि अच्से आम 
रातमर मुझे जलपनी आदिका त्याग है जो कुछ वलत्र व शब्या 
आदि मेरे पास है उसके सिवाय और परिग्रहका भी त्याग है। 

धर आकर विशलीबाई शांतिसे शस्यापर लेट गई। इस समय 
सबको ,निश्चय हो गया कि अब बाईके प्राणान्तका अवसर है। 
और मी कुटुम्बीजन आ पहुँचे | नवरूचेद तो सो गया, पर माणिक- 
>चैंदको नीं; नहीं आईं। यह पढ़े २ रोने लगा । उधर साह 
* हीराचंदमीका भी नी धबड़ाया और थोड़ी देरके लिये एकान्तमें 
जाकर खूब रोए  फिल-वे मन थांभकर शप्बाके पाप्त आए और 


उस समय कुटुम्बियोंका उयादा जमाव देखकर इनने सबसे 
कहा कि इनके पास वे ही रहें जो धर्मके पाठ व णमोकार मंत्र पं, 
गेष दूर २ बेर्ठ ओर इस तरह बात न करें जो इनके काममें 
शब्द जाय । 

रे त्रिकों अनुपान ३ बजे होंगे तब विनलीआाईने कहा कि 
मुझे शय्यासे भूमियर ले लो। मूमिपर घासका साथरा करके उन्हें धीरसे 
लिया दिया गया। उससमय माह हीराचंद स्वयं बड़े ही मिप्ट बचनोति 
शामोकार मेँत्र पटने लगे व बारह भावना या ममाधिमरणका 
पाठ मुनाने लगे । धर्म-यान करते २ विजलीबाईकी आत्मा 
श्रातःकाल होते होते इस श्षणिक शरीरकों छोड कर चल दिया- 
जीवके प्म्बन्धमें होते हुए नो कारन्‍्त शरीरकी थी वह सब जाती 
रही। अंगोपांग वेसेके बेस रहते हुए भी शरीर अचेतन-नड़-मिट्टीके 
समान होगया । वे नाना प्रकारके ज्ञान पूणे विचार जों अभी २ 
शरीरके आश्रय हो रहे थे वे से बंद होगए | कारण यही कि 
चैतन्य गुणधारी पदाथे इस तन रूपी झोंपदीसे बाहर चल्म 
गया । जीवन क्षणिक है। कोई भी शरीरधारी अमर नहीं रह 
सक्ता, सवे ही को परछोकमें जाना है, अतश्य ज्ञानी जी 
परलोकके लिये अवश्य यत्न रखते हैं। जो वर्तमानके विषय- 
भोगोंमें गाफिल हो जाते हैं वे अमने आपको ठगते हैं और खोटी 
गतिमें नानेकी तय्यारी कर हेते हैं । चारों' ही पत्र अपनी माताको 
अनबोल व मुर्दा देखकर हम असहाय हो गए ऐसा मानते हुए; 
ाशिकचेद ओर पिता हीराचेदके आंखोंति आंधुओंको' टकना 
कंद्र न हुआ । आ्रातकाठ ही से दग्य क्रिया आदिका प्रकथ 
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हुआ । अब वह घर जो विनलीबाई सरीखी ख्रीरत्नके रहते हुए 
विनलीके समान चमकता था, बिलकुल सुनसान हो मया । मानो 
एक प्रकान्षमान दीपक ही बुझ गया | 

घरमें कोई भी स्त्री न होनेसे कुछ दिन तो हेमकोर और 
मेच्छाने रसोई बनाकर खिलाई तथा धरका कामकाम किया, पर जब 
वे अपनी सपुराल चली गई तब फिर अकेले हीराचंदजीको द्र॒व्य 
कमानेके साथ + ख्री सम्बेधी आरंभ कार्य भी करने पड, क्योंकि 
स्थिति साधारण थी, इससे कोई रसोई करनेवालेको नहीं रख मत्ते 
थ। पर साह हीराचेद बढ़े ही बुद्धिमान, पमबुद्धि व पैय्यधारी थे, 
ममताके साथ सारा काम करते हुए अपना समय विताते थे, पर जब 
जरा भी खालो होते थे तमी बिनलीबाईकी स्मृति बिनलीके समान 
इनके चित्तक सनन्‍्मुख चमक उठती थी | वे ऐसी पति्रता*स्वीका 
कब भूल सक्ते थ ! 





इस ममय हेमकपरों जब बम्बई जाने छगी तब अपने पितासे 
विनती की कि सुसतमें जब व्यापार कम 

मोती चंदका बम्बई हो चला है ओर बस्बईमं व्याकरकी वाद्धि 
जाना।. है तब उचित है कि आप मीतीचंदको मेरे 

साथ कर देंब तो में इसे कोई व्यापारकी 

शिक्षामें डाल दूँ । हीराचंदकी दशा बहुत शोचनीय थी । इस समय 
इनके अश्युभ कमक्रा उदय था | यह चाहते ही थे कि मोतीचंदकी 
उम्र १३ वर्षकी है, इसे कोई आलम्बन मिले; क्योंकि अफीमका 
व्यापार मंद दशापर है, इसे उसमें जोड़नेसे कोई राम न होगा । 
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पृन्नी हेमकुमरीके साथ पिताने मीतीचंदको बम्बई भेन दिया | उस 
वक्त सुरतयें बम्ईुकी शोमा और महत्ताकी बड़ी पूक्ध्री। मो- 
तीचद अपने साथके छड़कोंते व इधर उधर बम्ऊईकी बाते छुन 
चुका था। पिताकी आज्ञा पातै ही बह खशीसे बहिनके साथ वम्बई 
चा गया । 
हेमचंदजीने मोतीचदको बड़े प्यारसे क्‍खा। मोननपानादियें 
भछे प्रकार खातिर की कि जिसमें इसका मन उचाट न हो, और 
हेमकुमरीकी सम्मतिसे मोतीचंदको मोती परराना सिखानेके लिये 
मोती पोरनेवाले एक प्रवीण जोहरीके सुपुदे कर दिया मोतीचेद 
बढ़े आनन््से रहता और मोती पोरनेके हुनरकों बड़े प्रेमले सीखता 
था | उप्त समय बम्बईमें मोती पोनेका हुनर जिनको अच्छी तरह 
आ नाता था वे प्रतिदिन दो २ तीन २ रुपयेकी मज़दूरी घुगमतासे 
कर छेते थे । जब इसको अम्बईमें दो वर्षके अनुमान हो गया ओर 
यह इस्र ड्ुनरमें चतुर हो गया तथा इसे कुछ लाब मी होने लूमां 
तब हेमकुमरीने अपने पिताको खबर की कि ह्वितीय पत्र पानाचे- 
दको भी यहां भेज दो । 
पानाचेदकी उमर उप्त समय १३ वषकी थी । यह गुजराती स्कूलमें 
पंचबी कक्षा तक पढ़ चुके थे। पिताने इस 
पानाचन्दका बम्बई भारी आशासे, कि यह बालक चारोंमें तीम 
जाना। बुद्धि ओर साहसी है, अवश्य यह एक दिन 
भारी व्यापारी हो जायगा, हेमकोरके छिखते 
ही इसे भी बम्बई भेन दिया। इसका मन पढ़नेकी अवस्थामें मी 
द्रब्य कमानेको चलता करता था । फितासे आज्ञा प्राते ही यह किसी 
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सम्बन्धीके साथ बम्बई आया ओर अपनी बहिनके ब्रह्म छहरा । 
बहिनके कहनेसे सेठ हेमचेदने पानाचंदको भी मोती श्ररानेके काम 
पर स्लीखनेको बिठा दिया। 
इसने बहुत ही थोड़े दिनोंमें इस हुनरको सीख लिया, क्योंकि 
यह बहुत चतुर व भाग्यशाली था । इसके पगमें पालकीका आकार 
था | इनको देखकर प्रवीण पुरुष भाग्यशाली कहकर बुलाते थ। 
बाद सीखनेके इसको भी व्यापारियोंसे मोती पोरनेका काम मिलने 
लगा। मोतीचन्द और पानाचन्द दोनों भाई बहुत दिलच्सपीसे व्यापारि- 
थोंका काम कर देते थे, जिसे इनको परिभ्रमका अच्छा फल मिलने 
छागा । एक दिन दोनों भाइयोंन सलाह की कि बहिनके यहां सदा ही 
खाना पीना अच्छा नहीं। यहाँ परदेशियोंक हब ल्यि 
बीसियां व भोजनशालाएं. बहुत हैं, कछ्त नम खचे देकर 


भोजन कर आएंगे और 772 ऐसा बिचार दोनों 
भाइयोंने किया और एक दिन अपनी झ्टिनको अपने मनकी बातः 
ममझा दी। हेमकोर बडी चहुर अं समझदार थी। इनको आज्ञा 


हैं दी। अब ये दोनों बीसीमें शीमने लगे और रुपये कमाकर अपने 
पिताजीको भी भेमने ढगे। 

सं. १९१ ९क्ी दिवालीके उत्सव देखनेके लिये इनकी बहिन 

/ . मंच्छाकुमरी बम्बई आई, अक्कीकि उस 

बम्बरकी दिवाली। समय बम्बइंकी दिवालीकी शोभा मशहूर 

थी। अब भी दिवालीमें बम्बई बहुत ही 

मुस्ज्जित हो जाती है। मंच्छाबहिनने अपने दोनों भाइयोंको मोती 

बुरानेके काममें उद्योगी व अपने परिथ्रमसे दब्य कमाते वे खर्च 


सेठ म्राणिकचंदकी वृद्धि । [ ११९ 


करते हुए देखा तन बहुत ही प्रसन्न हुई और दोटकर अपने पिताको 
सवे हाल कहां, तथा यह मी कहा कि खदि आप भी इन दोनों 
पुत्रोंकी साथ केकर बम्बई जायें तो अच्छा हो। इधर पानाचदने भी 
अपने पूज्य पितानीको पत्र लिखा कि आप वह अफीमका काम 
बन्दकर दोनों माइयोंकों लेकर बम्बई चले आवें, जिससे हम सम 
मिलकर यहां अपना भाग्य अनमार्वे। साह हीराचेद्का काम यहा 
नहीं चलता था, रोज स्वये हाथसे रोटी बनाकर खिलाते थे, इससे 
प्ताहजीने भी बम्बई चलनेकी ठान ली । 
इस समय माणिकचदकी अवस्या १२ वर्षकी थी। यह देशी 
निशाल्मे उठकर गुनराती शाढ्ामें ५४वीं 
सेठ माणिकचदजीका कक्षा तक भाषा आदिक़ा ज्ञान कर चुके थे 
छोटे भाईके साथ तथा नवलचंद केवल ९, वर्षके थे । यह देशी 
बम्बद जाना। निशाल्से उठकर किप्ती गुजराती शालमें 
भरती नहीं हो सके। घर ही में अपने पूज्य 
पितासे गुनराती आदि सीखे थे। साह हीराचेदने अपना सत्र काम 
समेट कर बाजारमें निप्तका जो देना था प्तो सत्र चुका दिया और 
संबत्‌ १९२ ०के प्रारंभमें ही हीराचेदजी दोनों प्रत्नोंकों छेकर बम्बई 
आ गए और एक /“वाकनीनी चाल नामक माड़ेके मझानमें ठहरे । 
प्राह ई,राचेदजीको यह पसन्द नहीं था कि ब्राह्मण आदि 
अनैनोंकी व अविवेकी नेनोंकी बीसीमें 
हीराचंदजीकी पुत्र मूल्य देकर अशुद्ध भोनन किया जाय । 
सेवा कै उन्होंने जाते ही मोतीचेद और पानाचंदको 
भी बीसीमें नहीं मीमने दिक, अपने हाथसे 


श्श्थ ] अॉध्योय प्कोथा । 


हि: कल किक लकी सके सती कल कर स कल मर रि 
सहलोह बनाकर रोज चारों पृत्रोंको खिलाने लगी और समयफ 
बाभारमं भी जाकर कुछ साधारण व्यापार करने लगे | 
माणिकचंदकीं रुचि हिसाब किताबमें देखकर एक सराफके 
यहाँ बही खाता सीखनेके लिये बेठाया । १ वर्षमें ही यह सत्र ढंग 
जान गए तब हेंभकौरके कहनेसे सेट हेमचंद प्रेमचेदने अपनी दूकानपर 
बिठाकर मुनीमतका काम लेना शुरू किया। थोड़े दिनोंके बाद पानाचेदनें 
पिताजीसे कहा कि माणिकर्चंद बहुत परिश्रमी ओर चतुर है, 
मैरी रायमें इसे भी मोती पुराना सिखलाना चाहिये । हीराचेदजीने 
यह बात मानकर मोती प्रराना सिखल्लनेमें माणिकचंदको भी 
लगा दिया । 
वाम्तव्में माणिकचेद्‌ पानाचंदुकी उच्च स्थिति छानेमें मूल 
निमित्त कारण सेठ चुन्नीशल हेप्चंदकी 
हेमकुमरीका उपकार । माता हेमकुमरी थी, जिसने अपने पिताको 
सुखी करने व भाईयोंकी उन्नत दशा 
करानेमें पूरी २ सहायता दी । हेमकुमरीने अपना सच्चा बहिन॑पना 
पालन किया । 
माणिकचदम एक यह बड़ाभारी गुण था कि जिप्त काममे दिल रूगाते 
थे उप्में बिल्कुल छूवलीन हो जाते थे, बस्तवमें 
सेठ मालिचेदका उपयोगकी एकाग्रता बड़े २क्राम 
व्यापरम लमना। कर सक्ती है। यह उपयोगकी एकाग्रता 
है निसके कारण एक मुनि पर्मध्यानसे शुक्र- 
ध्यानको पाकर कर्मोको काट मोक्ष अवस्थाको प्राप्त कर छेते हैं | उपयोगकी 
एकतसे ही एक विश्धार्थी थोड़े ही कालमें किसी पाठकों कंठ कर 


सेठ माजिकर्शदकी वृद्धि । [ १११ 
लेता है व समझ लेता है । उपयोगके एक ओर देश तक जमाए 
रखनेके कारण एक व्यापारी व्यापारके ढंग मरे प्रकार सोच प्वक्ता है। 
प्रयोजन यह कि हेरण्क कामक वैय्यके साथ पूरा करनेके लिये उपयोगकी 
विरताकी आवश्यकता है। धाडिखन जैसे अमेरिका आदि देशोकि 
विद्वाननि इसीकी बदौलत नाना प्रकारकें यंत्र निर्माण किये हैं । 
विद्वान छोग मरत्र एकरान्तमं किसी विषयका मनन करते हैं तो 
उसके भेदकों खोज छेते हैं । टेल्लीआफ, टेलिफ़ोन, बेतारका तार, 
मोटर गाड़ी, हवाई विमान आदि सर्व ही उपयोगकी थिरताके 
फल हैं। माणिकर्चंद इस उपयोगी गुणके आश्रयसे 
कुछ ही महीनांमें ही मोती पुरानेमें चतुर हो गए और अपने दोनों 
भाइयेंके साथ मोती पोकर द्रव्य कमाने छगे। आनमारमें छोग पाना- 
चंद्र और मणिक्रचेदके कामको बहुत ही पसंद करे थे और इनको 
खूब ही काम मिलता था । 

कामकी अधिकता व अपना यश फलता देग्व भाइयोंने पिता- 
भीको कहा कि नवतचंदको भी यह काम 
नवछचद भी व्यापार सिखाना चाहिये। नवरुचेद अब अनुमान 
आमिल | !१ वर्षके थे। नवरूचंदने मी १ वर्ष परि- 

श्रम कर इस कामको सीख लिया ! 
अब चारों भाई मिलकर बाजारके वयापारियोंका मोती के लेकर 
और पो पोकर देते थे। इनको सबसे अधिक 
एकतासे चारोंकी आनारमें काम मिलने लगा, क्योंकि यह बहुत 
व्यापारभें हद्धि। चित लगाकर और सफाईसे वक्तके उबर 
झज़का काम्त कर देते थे । चरों भाइथोमें पूणे 








गे चित्तमें यह ईर्षा भाष नहीं था कि मैं इनसे चतुर 
के धनका हकदार हूं। चारोंमें पानाचन्द और माणि 
डे चतुर ओर उद्योगी थे, पर यह बहुत ही समझदार, 









क्षमाशीर और अपने मंहसे अपनी बढ़ाई नहीं करते थ। यदि 
होता तो इनकी इतनी प्रसिड्धि न 

कारण बानारमें चारों भाशयोंक कोई नाम नहीं 
ई गई राम””के नामसे पुफारता था । सर्व व्यापारी 
ही दिलवाले, इमानदार, सत्यबक्दी 
पात्न जानने लगे । चार पांच वर्ष इस तरह मिह- 
होने खत्नंत अधिक रुपया पेदा कर लिया तथा मोती 

पहचान भी अच्छी उरह कर ही । 

हीराचेदजी सूगस्तसे बम्बई आए थ तब सूरतसे बम्बई तक 
रलगाड़ी नहीं थी, पर संबत्‌ १९२१ या पतन 

(रतसे बम्वर तक १८६४ ता० १ नवम्बरसे खूरतसे बम्बई तक 
रेखे। ग्लगाड़ी चलने लगी । इन चारों भाइयोंमेंसे 

जत्र किसी की इच्छा होती तब एक दो 

दिनके लिये सुरत चढ़े जाते थे और कहँके छोगोंसे व अपनी बहिन 
मंच्छाबाईसे मिल आते थे। अब इनके मुर्खोफर कांति कह गई थी, 
निराला जोश आरहा था। सुस्तके छोग इनकी उद्योगशील व 
कमाऊ जानकर बहुत ही प्रसन्‍न होते थे और जहैँ। ये नाते थे व 
जिससे ये मिठ्त थे बह इनका सम्मान करता था। वाह्सकर्में देखा जावे 
तो व्यवहास्मे द्रव्य और परमार्थमम आत्मज्ान ही पूजे जाते हैं। 


वे जवाहराल 


सेठ माणिकचदकी बाद्धे | ( रैशडे 


जिस गृहस्थके पास धन होता है उसकी सब छौकिक जग कदर 
करते हैं । वे यह भय नहीं खाते हैं कि इसको हमें कुछ घन देना 
पड़ेगा या हमसे यह कुछ मांगेगा, किन्तु इस्तके विरुद्ध उन्हें यह 
आशा होती है कि यदि हमें कभी कुछ नरूरत होगी तो इनसे 
मिल जावेगा | जगत स्वार्थ बुद्धिक नातेसे ही रहता है ॥ इप्ती तरह 
जो साधु हैं उनमें यदि आत्मज्ञान और वैश्य होता है तो नो 
समझदार है वे सन्‍्मान करते हैं। गृही धनके बिना और साधु बीत- 
अम्रग्म ख्वछ्ित आत्मज्ञानके बिना नि सार है। गृहस्थके दिलको साह- 
सयुक्त व रोनकठार बनानेवाले उद्योग हीमें घनक्ा आगमन है। बस्च, 
इसी कारणसे अब इन चारों भाइयोंकी हर जगह खातिर होती थी। 
इनमेंसे पानाचेह और माणिकचंदके ऊपर छोग अधिक मोह करते थे, 
क्योंकि चारोंम यही दो सिह युगलकी भांति झलकते थे । 
चारों ही भार धममें सावधान ये | पूज्य पिताकी कृपासे 
चारों ही बम्बईमें नित्य और निनेन्द्रका दीन 
माणिकचन्दजीको व जाप देकर मोजन करते थे 4 इनमें सबसे 
८ बषेसे प्रछाल- अधिक ध्यान धर्मकी ओर माणिकवेदका था। 
की आदत। . इनको ८ वर्षकी अवस्थासे श्री मंदिरजीमें 
प्रछाल पूजा करमेकी आदत थी। इसकी 
इहोंने बम्बईमें आकर भी जारी रक्खा | यह गुजराती दि० जैन 
मंदिश्में रोज पबेरे माते, वहीं त्वान कर प्रछाल पूजन करते, जाप 
देने व कुछ पढ़कर घर आ भोजन करते थे | 
१९ क्यक्री उमर तक इनका स्वाध्याय बहुत मामूली था । 
एक दिन यह अपमे १५ वे वर्षमें अथात्‌ सेबतः १०,२३में पूनासे 


भ्रछ ] अध्यार्य तीसरा । 


विबट्कर बेंठे हुए थे तब एक माराडी शालके ज्ञाता उत्तसंदिंरमे 
दक्शनाथ आये । वे इस बलइकी देखंकर इसके पास बेठ गए और 
इससे धमकी चर्चा पूछने छंगे। इस समय तक यथ्रि ये कुठ 
कहते ती रहते थे, पर किसी :्षक्ता जवानी उत्तर नहीं दे सक्ते थ। 
उम्र विद्वानने इनको उपदेश दिया कि तुम नियमसे शास्त्रका 
स्वाप्याय क्रम क्रमसे किया क्रो ओर नो 
पांणिकचदका शाख- बात न समझो वह किसीसे मालूम कर लिया 
स्वाष्याय पारंग। करो । उसने कहा कितुम श्रीपझपुराण 
और ओऔरल्करंड श्रावकाचारका 
स्वाध्याय पांच सात बार कर जाओ, तुर्म्हे बहुतमी चर्चा माकृम हो 
जायगी। माणिऊचेंद शुरूसे ही गृणग्राही थ। इस आतको इन्होने 
प्रह़े बांध उसी दिनसे श्रीपक्मपुराणका स्वाव्याय करना प्रारंभ कर दिया। 
प्राणिकचेदको गुजराती पुस्तक व समाचारपत्र कचुकेक्ा भी शोक 
था। घरमें फरसतके समय यह नाना प्रक्ारकी क्रुन्‍्तक पहले थे तथा 
बम्बईमें जब कभी व्याख्यान सभा सुनते थ, मोका निकालकर 
जाते थे और व्याख्यान मुनकर उप्तका सार ग्रहण करते थे ओर 
तीनों माइयोंक्रा इस तरफ कुठ ल्‍यान नहीं था। वे साधारण घम 
क्रिया व व्यापार पन्धेमें ही ढीन थ। 
संबद १९२४ तक मोती प्रानेकी मजूरी करते रह 
किन्तु बहुत मादगीसे रहने, किसी भी व्यक्त 
मजदूरीसे व्यापारमे में न पढने ओर द्रब्यका व्यय व्यय न करने 
आना । के कारण इनके पास्त इतनी पूंजी हो 
मई कि इन्होंने मोती पुसनेका काम छोड 








सेठ माणिकचदकी जूद्धि । एस 
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स्वयं संकत्‌ १६.२६५में जक्हरातका व्यापार करना शुरू कर-दिया। 


ऑम वक्त बम्बईमें यद्यपि ऋतिंहपुरा जातीय हेठ प्रेमचंद 
धरमचंद जोहरीका काम अच्छा चढता थ 

वम्बईमें बीसा हमड़ोंगे ४ कै भी बीसा हम दिगम्बर जैनियोंमें तो 
प्रथम जोहरी सबसे पहले इन्होंने ही जोंहरीका काम शुरू 


किया । पृष्यके उठयसे इनको व्यापारमें दिनपर दिन छाम होता 
गया । पिता हीराचंदके समान इनकी भी प्रवृत्ति दान करनेमें थी। 
इनमें खबसे आधिक रूचि दानकी तरफ माणिकचदर्जी 
की थी। जो कुठ रुपया ये चारों भाई कमाते थे उसे पिताजीकों 
पास सोंपते थे, वे ही सत्र हिसात्र रखते थ, तथा परस्पर यह भी 
टहराब कर लिया था कि आमदनीसेंसे असुक रकसे 
धमादा स्वाले अवश्य निकालना और इस रकममेंसे जब जैसा 
जवमर होता था दानमें विचारपृर्वक द्रव्यकों ढगाते रहते थे। 
मेबत्‌ १९२६ की दीपमालिकरामें सेठ हीराचन्दने चिट्ठा बनाया 
और तब मालुप किया कि अब इतना द्रव्य हो गया है भिप्तसे बमबडमे 
दृकान खोली जा मकती है। 


परुपर सम्मति करके दृकान खोलनेक। निश्चय किया । उछ 

समय यह विचार पड़ा कि दूृकानका 

माणिकर्चद पानाचेद क्या नास रक्खा जावे । (व हीरा- 
फूमका खुलना। चंदनीने कहा कि जिनका प्रष्य-व तेज 
प्रबल हो उन्हींके नामसे दृकानको चलाना 

चाहिये । मैं ऐसा परण्यात्मा नहीं इससे मेरा नाम नहीं होना चाहिये। 


श्श्द | अध्याय 'चौथा ! 


किलिजसिल जज अओल अल अल 


तब एकाएक मोतीचेद बोल उठे कि पितानी ! हंस सबमें 
पुध्धाधिकारी, तेजस्वी ओर चतुर पानाचंद 
और माणिकचंद हैं इससे इन्हींके नामसे दूकानको प्रारंम करना 
चांहिये । सर्वकी सम्मति इसीमें जमी और संबत्‌ १९२७ में 
माणिकचन्द पानाचन्द जोंहरी नामसे दृकान-कोठी 
स्थापित की । गुजरात दशमें पहले छोटेका फिर बड़िका नाम रहता 
है। प्रायः जब किसीका नाम लेते हैं तो पिताके साथ ही लेते हैं, 
जैसे यदि माणिकचदनीका नाम ठेना होगा तो माणिकचंद्र हीराचेदु 
नाम कहेंगे । 


शुभ सुहतलेगें मिनधमके अनुपार पूजा पाठ करके 
माणिकचद पानाचद जोंहरी नामका फर्म कायम करके बड़ी साव- 
घानीसे व्यापार करना शुरू किया गया। क्योंकि व्यापारी मंडलीमें 
प्राय: ऐसा होता है कि नब कोई नयी दूकान होती है तो दूप्तरोंको 
वह नहीं छुहाती है ओर वे जिप्त तरह हो उसे हराना ऋूहते हैं। 
यदि व्यापारी चतुर होता है तो सब दूकानदारोके ऊपर अपने 
व्यापारकी उत्तमता, हृढ़ता ओर सत्यतासे अपना प्रभाव जमा देता 
है ओर कुछ दिनेके बाद उसका काम पक्का समझा जाता है। 
माणिकचद्‌ ओर पानाचंद दोनों ही व्यापारमें बढ़े ही कुशल थे । 
इनकी नज़र व सचाई व विश्वाप्तपात्रता पहलेसे ही मशहूर थी | 
इन्होंने दूकान करते ही अपना प्रभाव व्यापारियोंपर. डाल दिया । 


सेठ माजिकचंदको वृद्धि ।[ १२७ 


जि अनोजओ 


इनके हाथ मोतीका बहुन माल आने ढगा और थे बहुत 
नफेके सांथ बम्बईके आहकोंमें फिरकर वे 
व्यापारमें कुशलता देल्मछोके द्वारा बेचने लगे। सेठ फानार्चदे 
सत्यता वन्‍्याय- माल खरीदनेमें अति अतुर थे, 
परायणता । जबाकि सेठ साणिकचंद साल बेच- 
नेमें आति प्रवीण थे । माणिकचेदकी 
बातपर ग्राहैकोंको तुरंत विश्वाप्त आजाता था मर जो ढाप्न 
यह बताते ये उपको सहनमें माव छत थ | माणिक्चद््जाका 
खत्यवादीपना प्रसिड था । अपनी बडी उमस्में जब कभी 
यह जिसीको शिक्षा देते थे तो यही कहने थे कि सत्य बोलो, 
सत्यव्यवहार करो, सत्यसे ही प्रतीति होती है तथा मैंने 
सत्यसे ही रूपया कमाया है । व्यापारमं विधासपात्रताकी 
आवश्यकता है और वह प्रतीतिपना सत्य वचन ओर सत्य 
ज्यवहारसे जमता है। 
इस समय सेठ पानाचंद्र और माणिक्चद क्रमसे २२ ओर 
१९ वर्ष ही के थ, तथा मोतीचेद २४ ओर नवलचंद १६ वर्षके 
थे। चारों भाई मिलकर कोठीमें काम करते थ। किसी सुनीम 
गुमास्तेकी भी नहीं नियत किया या । सबने काम बांट लिया था। 
द्रव्य कमाने हुए रहते मी चारों ही भाई अपने विताके अति दृढ़ 
उपदेशके कारण ब्रह्मचयेसें हृढ़ थे। अभी तक इनमेंसे किप्तीका 
खान नहीं हुआ था, तौभी क्िसरीको मी किप्ती खोटे मा्में जानेका 
व्यसन ने था। पिताश्नी अब भी इनको अबने हाथसे रसोई बनार्कर 
खिलते थे । इनको दृप्तरे किस्ती नोरुस्की रसोरे खाना व खिलाना 


श्श्द ] अध्याय औका | 


पक्तद न था। सेठ हीराचेद्कों अपने इन चार परुत्रस्न्‍्नोंको मेल 
मिलाफके साथ रहते हुए व सदाचारमें चलते हुए व अपनी आज्ञाका 
उलेबन न कस्ते हुए देखकर जो हर्ष होता था उसका अनुभव वास्तबमें 
उप्री पिताको होसक्ता है निसफ्रे एमे ही उद्योगी सदाचारी 
कई पुत्र हों । 
पर ठकोंको इस बातको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सेट 
हीराचन्दने २४ वर्षके पुत्रका भी अभी तक 
सेठ हीराचदजीकों विव्राह नहीं किया था। हीराचन्द चाहते तो 
प्रोह विवाहका १२ वषकी उम्रमे ही विवाह हो जाता, 
पक्षपात। पर सेठ हीराचंद मामूली प्ररुष नहीं थ। 
यद्यपि बाह्य दृश्यम बहुत भोले ओर सोभ्य थे, तथा होंठ कटा 
हरूआ था सो काई २ परोक्षमें 'होठ कटठे' के नामंसे भी प्रकार 
देत थे तथापि अपने दिलमें संमार व व्यवहारकों अच्छी तरह सम- 
झते थे | एक तो उनको यह विश्वास था कि प्रोर अक्स्था ही में 
लक् करना चाहिये, दूसेर उनकी यह इच्छा थी कि हमारे पत्र खूब 
व्यापरकृशल है मिप्ते घनवान हो जावे । किसी बातकी 
कुशलता व प्रवीण्ताका छाम भले प्रकार तब ही होता है जब बिलकुछ 
एक चित्त हो उप्तीपर लरूट्य दिया जावे । विद्यार्थी नमरसे एकान्त 
म्थठमें जब अम्याप्त करताहै तब उसका चित्त ब्लिक्क छॉभमें निरन्तराय 
जमा रहता है । शहरमें या घरमें रहकर पढ़नेबा़े छात्र प्रायः मौज़- 
शौकमें, सम्बन्धियोंके यहां जाने आनेमें, दाबत रखनेमें, मेला ठेहा 
देखनेमें, नाचरंग खेल कूदमें ऐसे लग जाते हैं कि सिवाय कुछके 
और सर्व अधपढ़ रह नाते हैं । ऐसी दक्ञामें यदि उनकी लक 








सेठमाणिकचंदर्की वृद्धि । (१२९ 


१२, १४, १९, १६ वर्षमें कर दी गई तब फिर उनका ध्यान 
पढ़नेसे हटकर श्वपुराढ़का माल उड़ानेमें व जीसे मिलनेके रुपाछमें 
बंट जाता है। फल यह होता है कि के विद्याका लाम नहीं कर 
पाते । सेठ हीराचंद यह बात अच्छी तरह जानते थे। इसी लिये 
जब तक कि मेरे पत्र नोहरीके काममें प्रबीण न होंगे तब तक मैं 
इनकी छान नहीं करूंगा चाहे जो कुछ हो यद्यपि इनकी माता नहीं 
है, बरमें कोई रसोई बनानेवाला नहीं है तोमी मैं रसोई बनाकर 
खिलाऊंगा परंतु विवाहकी जल्दी तो नहीं करूंगा हसी दृढ़ प्रतित्ञाके 
कारण अनेक सम्बन्धोंकी मांग आनेपर भी हीराचंदनीने अबतक 
किप्तौकी सगाई तक भी नहीं की, विवाह तो दूर ही रहै। रसोई 
खिलाते प्मय सेठ हीराचंद इनको व्यापारमें साहसयुक्त होनेकी, 
दाचारसे चलनेकी, व ब्रह्मचय्यंकी रक्षाकी शिक्षा दिया करते थे। 
वास्तवमें जब तक ऐसा उपकारी पिता नहीं होता तब तक 
सम्तान उद्योगी और साहसवान नहीं बन सकती। आनकल लाखों 
पिता अपने पूत्रोके साथ अन्याय करते हैं, उनके छोटेसे गलेमें 
स्त्रीरूपी भारी पाधाण बांध देंते हैं, वे बिचारे उप्त भारसे कुचल 
लकीरके फकीर बन ज्यों त्यों चलते हैं, अपनी बुद्धिको चमत्कृत 
बनानेका अवप्तर उनके हाथसे जाता रहता है, इससे वे विचारे 
शारीरिक, मानसिक व धार्मिक तथा योग्य ओयद्योगिक उन्नतिमें 
बहुत पीछे रह जाते हैं इतना ही नहीं किन्तु अवनतिके गर्तमें गिर 
जाते हैं और अपनी गुप्त शक्तियोंकों प्रफूछित करनेके उपायसे 
बच्चित रह जाते हैं। 
आजनकलके मातापिताओंको सेठ हीराचेदका इश्टान्त प्रहण 


है] 





१३० ] अध्याय चोथा । 


करना चाहिये और अपने पुत्रोंको ब्रह्मचय्येके लाभ व अन्रह्मके 
दोष बताकर विद्या व हुनर सिखलाना चाहिये। जब वे सीग्व जावें 
और उसके अनुसार द्वव्य पैदा करने लगे तब ही पुत्रोंकी ल्म करनी 
चाहिये, विवाह हो जानेपर एक तरहका बन्धन हो जाता है, जिससे 
नवयुवक अपनी शक्तियोंका विक्राश नहीं कर सकते। 
पाठकोंको यह भी जानकर आश्चय्य॑ होगा कि इतनी उमर 
होनेपर भी सेठ हीराचदजीके पत्रोंने अपने ब्रह्मचय्यको दृढ रखा, 
किसी कुसंगतिमें नहीं पड़े, किस्ती असत्‌ आचारको ग्रहण नहीं किया 
इस दशाका भी मूल कारण सेठ हीराचेदजीकी शिक्षा ओर दूघरा 
कारण लड़कपनसे दशन आदि धर्मकार्योका अम्यास्त था, तीसरा 
कारण व्यायाम था, इन सर्वको डेंड मुगदर आदि देशी कप्र्त व 
कुडती लड़ना आता था । वाघ्तवमें दृढ़ विख्लास और ययथाय ज्ञान 
ही चारित्र सुधारके उपाय हैं। पिताकी शिक्षाके ऊपर दृढ प्रतीति 
हीने इनको योग्यमार्गी रखा ओर ये चारों ही सब तरह व्यापार 
कुशल होकर उत्नतिके मार्गमें अग्रगामी हो गए । पृण्योदयसे «यापार 
चलने लगा, लक्ष्मी आने लगी ओर सुख व शांतिसे अपने पूज्य 
पिताके साथ निर्वाह करने लगे। 


युवावस्था और गृहस्थाभ्रम । [ १३१ 
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अध्यय्य फाक्कयः। 
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युवावस्था ओर ग्हस्थाश्रम । 

एक दिन सेठ मोतीचन्द अपने एक मित्रके साथ शामके वक्त 
बम्बईमें समुद्रके तट पर हवा खाते हुए टूल 
मोतीचदकी ब्रह्म- रहे थे | मनरंजायमानकी बातें होते होते 
चय्येमें दृह़ता । मित्रने कहा-“सेठनी ! आपकी अर्द्धाड्िणी 
आपके साथ प्रेममाव रवती है कि नहीं ? मुझे 
तो प्रण्योदयसे ऐसी ख्रीका समागम हुआ है निप्ससे मुझे बहुतही 
आराम है। वह कहुत ही सौम्य और परके कामकाजमें कुशल है।? 
सेठ मोतीचंद अपने ही समान वयस्क मित्रकों देखकर चित्तमें 
लज्जायमान हुए ओर सोचने रंगे कि हमारा तो अभी विवाह ही 
नहीं हुआ है, हम क्या जवात देवें ”? फिर भी अपना मन थांम 
अपने पूज्य पिताकी शिक्षाको याद कर बोले---“ प्रिय मित्र ! 
मुझे तो अभी तक विवाहकी परवाह नहीं है। में अच्छी तरह 
जानता हूँ कि विवाहके बन्धनमें पड़नेके पहले सल्ु- 
रुयको धनपात्र, व्यवसाई, दृढ्शरीर, तथा पक्त 
वीय्य होना चाहिये | सो भाई, मेंरे एण्यके उदयसे यह 

सब बातें मेरे ओर मेरे माइयेकि उद्यमसे मुझे आकर प्राप्त हुई 
अब मेरी उम्र २४ वर्षसे अधिक है। अबतक तो मुझे इसका 
ख्याढ न था पर आज तुम्हारे पूछनेसे मुझे कुछ ख्याल आया है 
कि अबयोग्य जद्जोद्विणीका लाम हो तो उचित है । तौमी हे मित्र! 
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मैं इसका कुछ उद्यम करना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे 
ध्रृज्य पिता मेरे हितमें पूर्ण उद्योगी हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है । 
वे जब उचित समझेंगे तब मुझे गृही बनावेंगे तबतक मैं अति 
स्वतंत्र रहता हूँ और ब्रह्मचय्यंको पाल, व्यायामकर, योग्य भोजन 
ले, व्यापारमें उद्यमी रह तथा सदाचारसे चल अपने धर्ममें विश्वाप् 
रखता हुआ पूर्ण सुखी हो रहा हूं । हे मित्र ! वास्तवमें यह खी 
तो शरीरके वीय्यकी नष्ट करनेवाली और नहुतसी आकुछताओंमें 
फंसानेवाली है । हां, गृहम्थकों संतानके लाभार्थ पत्नीकी आवश्य- 
कता होती हे | 
मित्र भी बहुत विचारशील थे-बोले- सेठनी ! आपके 
विचार बहुतही अच्छे हैं, मुझे बड़ा हीआनन्द हुआ है । असलमें 
ब्रह्मचय्येके समान इस मनृष्यका कोई मित्र नहीं है। परमात्माका 
ध्यान वही कर सका है नो इसको अच्छी तरह पाल्ता है । आप 
इसकी चिन्ता न करें। में जानता हूं आपके पुज्य पिता बड़े ही 
गंभीर विचारवाले ओर पर्मात्मा हैं । आपको अपने जीवनका आ- 
घार उनहीको समझकर उनमें भक्ति रखनी चादिये। फिर मित्रने 
पुछा कि आजकल आपका व्यापार कैप्ता चलता है ? सेठ मोतीचेद्‌ 
ने कहा कि मेर छोटे भाई पानाचंद और माणिकचद व्यापारमें 
बहुत कुशल ओर भाग्यशाली है उनके निमित्तसे बामारमें बहुत 
अच्छा काम चल रहा है। यद्यपि अमी लक्षपति तो हम अपनेको 
नहीं कह सक्ते पर सहस्नोंकी कितनी संख्या तक हम पहुँच गए हैं 
ओर पहुँचते जाते हैं। हमारे पानाचंदकी निमाह माक़ खरीदूनेमें 
'ऐसी छुघड़ है कि वे निस्त मालको लेते हैं उप्तमें बहुत अच्छा 
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नफा उठाते हैं । मित्र मोतीचेदके इन शब्दोंकों छुनकर चिक्तमें 
कहने लगे कि वास्तवमें यह बहुत ही लायक मनुष्य है जो अपने 
छोटे भाइयोंके गुणाचुवाद परोक्षमें कर रहा है. और अपने आपको 
उनके सामने हीन जता रहा है, यही आर्य्ययन है, यही सजनता 
है, यही गुणप्राहकता है, यही एकताका कारण है। यदि 
परस्पर एक दूसरेके गु्णोंको ग्रहण किया जाय और प्रत्यक्ष या 
परोक्ष एकसे ही भावोंसे गुणोंका कीर्तन किया जाय और दोष 
च छिद्र देखनेसें कम दाष्टि दी जाबे तो एकतादेवी 
उनसे कमी नहीं रूठती है, जहां एक दूसरेके अवगुणको 
प्रहणकर टीका की जाती है वहाँसे एकता रूठ जाती है और फूट 
चंडाढिनीका बास हो नाता है यही गुणग्राहकताका ग्रण इनके 
पिता सेठ हीराचंदमें है । हपकी बात है. कि :इन भाइयोंमें वही 
गुण है तब ही ये चारों भाई एक साथ मिलकर व्यापार करते और 
रहते हैं- किसी प्रकारकी भिन्नता देखनेमें नहीं आती है।इस 
तरह अनेक बाते करते २ दोनों मित्र हवा खाकर छोट आए | 

सेठ मोतीचंद्‌ उस राज्रिको घरमें बैठे थेपर मित्रका वह प्रश्न इनके 
दिमागसे नहीं नाता था इससे कुछ चित्तपर उदासी सी छा रही 
थी। सेठ हीराचंदूनी नित्य रात्रिको अपने चारों पुत्रोंसे दिनमरकी 
बातें पृछा करते थे तब परस्पर मित्रवन गोष्ठी करते हुए पांचों जने 
अपना थोड़ा समय विताते थे । यह मित्रगोष्ठी भी एकताके सथा- 
पनका एक मुख्य कारण है। इसके निमित्तते किसी तरहका अबि- 
इवासव गेरसमझपना नहीं होने पाता है। उप रात्रिको सेह हीराचंदने 
मोतीचेंद्को कुछ उदास देखा । सर्वे माइयोंके सामने तो सेठनीने 
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इसका कारण पूछना उचित नहीं समझा क्योंकि यह न्याय ही है 
कि नो अंत:करणका रहस्य है वह एकान्तमें ही कहा जाता हें । 
जब मोतीचेद शयनालयको गए तब सेठ हीराचेद कुछ रात्रि वीतने 
पर उनको जगा उनकी उदासीका कारण मालूम करने लगे। मोती- 
चंदको मित्रके प्रश्नकी बात कहते हुए बहुत छज्णा आती थी पर 
पितासे किसी बातकों छिपाना भी वे उचित नहीं समझते थ। 
उन्होंने थोड़ी देरबाद संध्याकालकी वार्ताको कह दिया । 
सेठ हीराचेदर अपने मनमें बिचारने लगे कि अब मुझे देर नहीं 
करना चाहिये और अपने पत्रोंकी शीघ्र रुप 
मोतीचंदका विवाह । करना चाहिये । मोतीचंदको कहने ढगे कि 
तुमने उसे बहुत योग्य उत्तर दिया । हमने 
तुमारे लिये योग्य सम्बन्ध ठीक कर लिया है । मोतीचंदन सिर 
नीचा कर लिया । 
पाठकोंको पहले कहा जा चुका है कि हमड़ोंका किस्तारे 
ईंडरकी ओर भी था । गुजरात देशमें इंडर एकदेशीराज्य है। 
वहापर अब मी वीस्ताहूपड़ ओर दशाहमड़ जैनियोंकी अच्छी बस्ती 
है, भद्टरककी गद्दी है, ओर एक प्राचीन दि० जैन शास्त्रमंडार भी 
है। वहीं गांधी मोतीचंद फ़ूलचंद वीसाहूमड़ एक धर्मात्मा दिगम्बर 
जैनी रहते थे । संवत्‌ १९१२ में उनको एक कन्याका छाम हुआ 
जिसका नाम रूपवर्ती था | यह कन्या खरूपमें सुन्दर थी, 
इसके पिता भी बहुत बुद्धिमान ओर धार्मिक नियमोसे परिचित थे। 
इन्होंने रूपवतीको बढ़े प्रेमसे पाछा का, इसे शुरूसे ही 
श्रीजिनमंदिरजीमें ले जाया करते थे | इस कन्यामें ऐसी आदत पड़ 
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गई थी कि यह श्री निनेन्द्रके दशेनमें बड़े माव लगाती व खूब 
स्तुति पहकर नमस्कार करती थी। मंदिरमें हरएक नरनारी इसे 
देखकर प्रसन्न होते ये। यह कन्या मातापिताकी अति आज्ञा- 
कारिणी थी। उत्त समय ईडरमें भी कम्याओंकी शिक्षाका न तो 
कुछ प्रबन्ध था और न मातापिताओंको यह भाव ही पैदा होता 
था कि हम कन्याओंको पढ़ावें। बिना पृस्‍्तकके ज्ञानके भी रूपवती- 
की माताने इसे घरका सर्वे कामकान बहुत ही छुघड़ रीतिसे करना 
बता दिया था। रसोईकी विधि व शुद्धता, पानी छाननेकी विधि, 
अन्न वीनना, धरकी सफाई, वख्र सीना आदि सववे कामोंकी यह 
बहुत चतुराईसे करती थी। कभी २ पिता इसको अपने साथ धर्मो- 
पदेश छुनानेको ले जाते थे. यह बहुत रुचिसे धुनती ओर नो 
सुनती उसे घारण कर लेती थी, इसका चित्त ध्मेकथा व धर्मसेवन- 
में खूब ही ल्वलीन रहता था। विवेक ओर दया भी इसके चित्तमें 
थ जिधसे हरएक काममें जीवरक्षाक्रा बहुत विचार रखती थी। 
यह कन्या मातापिता व कुठुम्बियोंकी अति ही प्यारी थी। माताके 
आग्रह होनेपर भी गांधी मोतीचेदने रूपवतीकी रुम्म अल्प वयमें 
करना ठीक नहीं समझा | गांधी मोतीचंद यही चाहते थे कि किप्ती 
नहुत योग्य सम्बन्धके साथ इसका पाणिप्रहण किया जाय। गुजरातके 
हूमड़ोंमें उन दिनों सेठ हीराचंदर और उनके पुत्नोंकी कीर्तिकी 
सुगंध फेल गई थी और हरएक उनके उद्योगकी सराहना करता था। 
इंडरमें भी यही चर्चा होती थी। गांधी मोत्तीचंदका मन भी यही 
चाहने लगा कि इस कन्याका सम्बन्ध बम्ईके जोहरी सेठके साथ 
करें, जिसमें इसका जीवन बहुत सुखसे बीते और यह दान व धर्म 
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खूब ही कर सके क्योंकि इसका चित्त अति ही आद्व और कोमछ है । 
एक दफे गांधी मोतीचंद उस कन्याके साथ बम्बई पधारे और वह 
मौका पाकर सैठ हीराचंद्से मिले और निवेदन किया कि हमारी 
कन्या रूपवतीको हम आपके श्रेष्ठ प्॒श्रकों देना चाहते हैं। 
हीराचंदने उप्तका जन्मपत्र मांगा तथा वह भी इच्छा प्रगट कि 
कि यदि आप रूपवतीको यहां लाए हों तो मैं उसे किसी मोकेपर 
देख मी ढूँ। गांधी मोतीचंद इस बातसे बहुत ही प्रसन्न हुए और 
कहा कि कल श्री जिनमंदिरजीमें जब वह दर्शन करने जायगी 
तब आप उसको देख सक्ते हैं। सेठ हीराचंद मंदिरनीमें प्रा 
आध घंटा रोन सवेरे बेठते थ । दूसरे दिन गांधी मोतीचंदके साथ 
रूपवती बहुत ही विनयके साथ द्वव्यकों लिये दशन करनेके छवि 
श्री जिन मंद्रिजीमें गई, उस समय सेठ हीराचद शाख स्वाध्याय 
कर रहे थे गांधीजीके साथ एक कन्याको दर्शन करते हुए देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए, उसकी चाल, ढाल, विनय भक्ति, स्तुति पठन, 
सौम्य ओर छुन्दर रूप सेठ हीराचंदके मनमें नक्शा हो गए और 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस कन्यासे ही मेरा पृत्र 
सुशोभित हो, यही सच्ची गृहिणी होगी । दूसरे सम्य पर गांधी 
मोतीचंद जब फिर सेठ हीराचेदजीसे मिले तब परस्पर वार्तालापमें 
एक दूसरेकी पप्तन्दगी हो गई, केवल अन्म पत्रिकाओंका विचार ही 
करना शेष रहा । थोड़े दिनके वाद यह विचार भी हो हिया । 
निप्त दिन सेठ मोतीचंद ओर एक मित्रसे बम्बईके समुद्र- 
तट पर वार्ताढाप हुआ था उसीके तीन मासबाद संवत्‌ १९२८ में 
मंत्र मोतीचेद २५ वर्षके ये सेठ हीराचेद इनके विवाहकी तप्थारियां 
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करने ढगे । इस समय सेठजीके चित्तमें बढ़ा भारी उत्साह था 
क्योंकि अपने नीवनमें यह पहला ही पुत्रका विवाह था जो इनको 
करना था। सुरतकी स्थितिसे अब इनकी स्थिति बहुत बदक गई है, 
नम्नईमें मी अब यह सेठोंकी गिनतीमें है तथा अपनी इमढ़ नातिमें 
तो यह घनादधोंमें प्रसिद्ध हैं। इनका ब्यापार ज्यों २ दिन बीतते नाते 
हैं चमकता जाता है।पुण्यात्मा पानाचद और माणिकर्चंद 
जिस सौदेमें हाथ डालते हैं लाम उठाते हैं। सेठ 
होराचदने एक रात्रिको अपने चारों पृत्नोंको एकत्र कर सम्मति ली 
कि इस विवाहमें कितना रुपया खचे करना चाहिये | जिस समय 
इस बातको छेड़ा मया। नवरूचद्‌ भिनक्री उमर १७ वर्षकी थी और 
जिनको कुछ वाहरी चीनोंका शोक अधिक था यकायक 
कहने लगे कि पितानी ! आजकठ हम छोगोंका नाम 
बहुत प्रसिद्ध हैं, हमें इस विवाहमें खूब धन खरचना 
चाहिये जिसमें हैमारी खूब प्रशता हो और नातिमें महतपना 
फ्राटे । ईडर राज्यमें भी हमारी खूब ही प्रसिद्ध हो | इसकी बात 
सुनकर सेट हीराचेद हँसे ओर बोले कि हमको बहुत उछछना 
कूदना नहीं चाहिये, हमें अपनी सादी चाल व सादा स्वभाव 
नहीं छोड़ना चाहिये। व्यापारका क्‍या भरोस्ता है? आन यदि 
लाम है कह हानि हो नाय तो क्‍या किया नायगा ! इससे हमको 
खूब विचार करके एक रकम इस निमित्त काढनी चाहिये ओर ब्या- 
बरमें किप्ती तरहकी नोखम आ। जावे सो काम नहीं करना चाहिये। 
सेठ पानाचेद बोले, पितानी ! आप कोई शंका न करें। हमारे व्यापारमें 
हामि की कोई भआाशका नहीं है। आपके प्रतापसे भो माल अपनी 


१३८ ] अब्याय पाँचवों। 


निगाहमें आता है ओर खरीदा जाता है उसमें ढाम ही होता है। 
आप दिल खोलकर खर्च कीजिये । अपने भाग्यके अनुप्तारा हम 
और बहुत कमा लेवेंगे । माणिकचंदजीने कहा कि भाई पानाचंद, 
यह तो तुम्हारा कहना ठीक है पर हरएक काममें पूर्वापर विचारकी 
जरूरत है । बाजारकी स्थितिको पलट्ते देर नहीं रुगती है। 
इससे हम लोग कितना रुपया इस विवाहके निमित्त निकाले इसका 
पक्का आंकड़ा बांधदेना चाहिये, पिताजी उप्तीमें सब काम निबटावेंगे । 
पानाचंदजीने पितासे पूछा कि कितनी रकम आप खरचना चाहते 
हैं ? सेठ हीराचंदनीने कहा कि विवाहमें जितना खर्च किया जाय 
उतना हो सक्ता है। ! हजारसे १० हजारतक खर्च हो सक्ता है, 
पर मेरी समझमें २०००) दो हजार रुपयेका अनुमान बांघा 
जाय तो वश होगा । स्व भाइयोंके ध्यानमें यह बात मंच गई और 
तय होगया कि दो हनार रुपये खर्च किये नावें | 


विवाहका समय निकट आते ही बम्बईमें तय्यारियां होने 
लगीं और नियत मितीपर वारात ईडर पहुंची । सूरत और बम्बई- 
से बहुतसे भाई शामिल हुए। ईडरमें गाजेबाजे आदिसे बहुतही धूम- 
धाम छा गई । बम्बईसे बारात आई है इस खबरसे बहुतसे नरनारी 
उसके देखनेको उत्कृष्ट हो घरसे निकल आए । २५ वर्षके युवान वरको 
घोड़ेपर सवार देखकर बुद्धिमान लोग बहुतही गुण गाते थे 
कि वास्तवमें विवाह तो इसी उमरमें ही करना चाहिये । बारात 
गांधी मोतीचंदके द्वारपर पहुँची । उसके उपर एक खिड़कीमें 
रूपवती वल्ाभूषणोंसे सज्ित अतिशय यौवनमें परिपूर्ण बेठी थी। 


युवावस्था आर गुदस्थाश्रम । [ ११९ 
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अब इसकी अवस्था १६ वषकी थी। यद्यपि ईंडरमें और छोग 
अपनी २ कन्याओंकी ल््ष १९, १३ वर्ष ही में कर देते हैं पर 
यह खास लूग्न बम्बईवालोके सम्बन्ध निमित्तसे इस अवस्थामें 
हुईं | यदि देखा जाय तो १६ और २५ वर्षीया सम्बन्ध बहुत 
ही प्रोढ़ और योग्य होता है । कन्या रूपवती अपने पतिकों अति 
इृंढ़ जवान देखकर बहुत प्रसन्न हुईं । नातिकी रप्तमके अनुसार 
लग्नादि क्रियायें हुईं । गांधी मोतीचंदने बरातियोंका बहुत ही 
सन्‍्मान किया, क्रिसी प्रकारकी दि मेल्ली न हुई नेप्ती कि बहुधा 
आजक्लके मूखे सम्बन्ध करने वार्लोमें हो जाया करती हैं | शुभ 
महूत्तमें बारात विदा होकर ईडरसे सुरत आई। सुर्तमें अपने जन्‍्मके 
मकानमें ही सेठ मोतीचंद आदि ठहरे । वहाँ। अपनी नव वधूको 
देखकर यह बहुत ही गदगद बदन हो गए ओर ऐसी सतोम्य व रूप- 
वान वधूक्ो पाकर अपने पृण्यके तीत्र उदयकों मानते हुए । कुछ 
दिनों बाद रूपवतीका अपने पिताके घर आना हुआ । सेठ मोतीचद्‌ 
व्यापाराथ बम्बई आ गए | अभी इनको अपनी पत्नीसे सांसारिक 
प्रेम करनका अक्सर प्राप्त नहीं हुआ था । 
सेठ हीराचंदजीने सुरतमें आकर सेठ घेलामाई घरमचंदजी 
तासवाह्मकी कन्या फूलकुमरीसे पानाचेद- 
सेठ पानाचेदका की रुग्न करनेका निश्चय किया, चार मास 
विवाह। पीछे ही विवाहकी मिती नियत की। सेठनी 
बम्बई गए और पहलेकी तरह इस विवाहमें 
भी २०००) रु० खरचनेका निश्चय करके ठीक मिती पर बिवाहका 
प्रबन्ध हुआ | पानाचंद्की अवस्था २३ वर्षके अनुमान थी । 


१४० ] अध्याय पौँचवयों | 


लसीजी डल 2५४ 23 


२६३४ करीब १४ वर्षकी थी, पर शरीरमें सुकुमारपना अधिक 
बहुधा अल्वस्थ रहा करती थी। शुम मुद्दूतमें दोनेंक्ा पाणि 
अंह्षण हुआ । सूरत नगरमें इस विवाहकी खूब धूमधाम हुईं | सेठ 
हीराचंद्‌ और सेठ बेलाभाई तासवालाने संबंधियोंका यथायोग्य 
सत्कार करनेमें कोई श्रुटि नहीं की । 
सेठ हीराचंद अपने दो पृत्रोंक्रा विवाह कर बहुत ही संतुष्ट 
हुए । इनमें किप्ती तरहका अपयश न पाते हुए अपनेको इृताथ 
मानते हुए । 
थोड़े दिनोंके बाद मोतीचेद और पानाचदकी पत्नियाँ बम्बईमें 
आ गई । अब सेठ हीराचंदको अपने हाथसे 
रूपवरतीक़ा सुघडपना। रसोई बनानेसे छुट्टी मिली। ये दोनों लियां 
; धरका से काम कर लेती थी। दोनोंमें 
विशेष चतुर रूपवती थी जो अकेले ही सर्व कामकान करनेमें निरा 
छत्य थी। पानाचंदकी सत्री निबेलशरीर होनेके कारण घरके काममें 
अधिक मदद नहीं दे सकती थी तोमी रूपबतीकोी इसका कोई 
दुःख न था, जैप्ता बहुधा स्त्रियों हो जाया करता है कि परस्पर 
ड्रेध व ईर्षामावसे प्रेम नहीं रखते सो बात इन दोबनोंमें न थी। 
रूपबती बहुत ही सहनशील, समझदार और धमौत्मा थी। बहुत 
ही आनन्दसे सारे कुठुम्को हर तरह तृप्त रखती थी । 
थोड़े ही दिन पीछे रूपवती गर्भावस्‍थाको प्राप्त हुई । सेठ 
हीराचंद और मोतीचंदके दिलमें बहुतही हर्ष 
ऋपबतीको कन्या हुआ । सेठ हीराचंदको आशा हुईं कि अब 
लाभ । त्रका मुख देखूंगा और नन्‍मोत्सव॒ मरे 
प्रकार करूंगा । ९, मास पीछे पृत्री 


युवा स्था आर गृहस्थाश्रम । [ १४३१ 


कप कमर कम कल उन ज आ के जे कर कक कक 


का जन्म दिया। यद्यप्रि इससे सेठ हीराचदनीकी कह आश्ञा 
पुरी नहीं हुई क्योंकि संसारमें सर्व ही काम इच्छान॒प्तार होना 
अतिशय दुरूम है तथापि पत्रीके होनेमें भी यथायोग्य दान पूजा 
व्‌ उत्सव मनाया गया । गांधी मोतीचंदको भी बहुत हर्ष हुआ । 
रूपवती इप कन्याको प्राप्त कर बहुत तृप्त हुई ओर बहुत होशियारीसे 
उसे पालने लगी । अब सेठ हीराचेदके कुटुम्बकोएक धनाढ्य, न्याय- 
वान मृहस्थीको जेमा संतोष होता है ऐप्ता संतोष रहने लगा, सो 
ठीक ही है, न पृण्यका उदय होता है तब सांसारिक अवस्थाएं 
साताकारी प्राप्त होती हैं । 


उधर व्यापारमें भी दिनपर दिन वृद्धि हो रही थी। जो 

मोतीका व्यापार पहले साधारण था वह अन्न 

पुण्योदयसे व्यापारमें बहुत बढ गया था। यह मोतीके बड़े व्यापारी 

वृद्धि । बनमारमें माने जाने ढगे। संबत्‌ १९३० 

तक इनके यह लक्ष्मीका_ अच्छा वास हो 

चला । इस सालठसे यह थोकबंध माल एकत्रकर बम्बईमें व परदेशमें 

भी बेचने लंगे। हुमड़॒दिगम्बरियोंमें इनको स्वेसे पहले सफलीभूत 

सुनकर इधर उधरके बहुतसे दिगम्बरी हूमड़ व्यापाराथ॑ बम्बई आने 

लगे और अपनेर ग्राम लछौटकर इन सेठोंके व्यापार, सादे स्वमाव 

और कीर्तिकी महिमा गाने छंगे | यह भी एक बड़े महत्वकी बात 

इन चारों भाधहयोंमें थी कि लक्ष्मीकी दृडिके साथ 

विनय, नम्नता और सादगी बढ़ती जाती थी-अभिमान 
तो पास्त छूकर नहीं निकता था | 


१४२ ] अध्याय पाँचवों । 


आल मन की आम 


चारों माईयॉमें सेठ माणिकचन्दकी आदत मिलनप्तारीकी 
अच्छी थी। यह सबसे मिलते, उनके दुःख 
माणिकचदका परो- छुखको पूछते ओर जो कुछ अपनेसे बनता 


पकारी स्वभाव । मदद देते थे । पाठकोंको मालूम ही है कि 
यह रोज श्री जिनमंदिरनीमे प्रछाह पूजन 


स्वाध्यायादि काय्ये बड़े प्रेमसे करते थे। बम्बई नगर 
व्यापारादि अनेक कार्येके निमित्त बहुधा अनेक देशोंके मेनी 
भाई आते और जब वे दशनाथे मंदिरनीम जाते तो जहाँ तक 
स्रेठ माणिकचन्दजीकी दृष्टि पढ़ती व मौका होता यह अवश्य उन 
सबसे मिलते, उनका हाढ पूछते और उनके कामकाज हर तरह 
सहायता देने थे। बहुतसे दक्षिण व उत्तके नैनियोंके लौ किक ओर 
धार्मिक काम उक्त सेठकी मददसे हो जाते थे । इनके प्रतिदिनका 
थोड़ा समय इस प्रकारके परोपकारम भी जाता था। कई भाई जो 
आजीविकाथ बम्बई आते उनको यह आ जीविकार्म जोड़ देते व 
जब तक विना द्रव्य कमाए उनको दो चार मास रहना पड़ता 
यह उनके भोजन खचका व ठहरनेका प्रबंध भी कर देते थ। 
छोटे व बड़े सबके साथ बहुत ही प्रीएतिसे बात करना 
इनका एक जातीय स्वभाव था । अन्य तीन भाशयोंमें 
मिहुनसारीका गुण बहुत ही साधारण था । यदि कोई चाह करके 
वात करता तो ये सुनकर उसको उत्तर देते थे । ये तीनों 
माई अपने नित्यके चालू काम करनेमें ही दत्तचित रहतेये परोपकारकी 
खोन नहीं कस्ते थे तो भी अभिमानी व संकृचित चित्त नहीं थे । 
जिप्त परोषकारके काममें सेठ माणिकर्चद द्वव्य ख़चनेकी हच्छा प्रगट 





युवावस्था और शृदस्थाक्रम । [ रै४३े 


करते थे सब बही ही खुशीसे रानी हो नाते थे। सेठ माणिकचेद 
परोपकारी व ध्मत्मा हैं यह देखकर सब भाइयोंको बहुत ही हे 
होता था । इस कारण माणिक चंदनीका सुयश अभी ही से दूर दूर 
तक फैलना शुरू हो गया था । बहुतसे परदेशी हृमड़ बम्बईमें आकर 
जब यह मालूप करते कि सेठ माणिकचंदुनी अमी तक कुपारे हैं 
तब उनके बित्तमें यह इच्छा हो उठती कि हम अपनी कन्या ऐसे 
ही योग्य पृरुषको परणावे तो उसका जन्‍म सफल हो | 
शोलापुरे जिलेके करमाला तालुकेके नान्नेजजवाला 
ग्रामनिवासी एक मुख्य हमड़ साह पानाचंद्‌ 
सेठ माणिकचदजीका उगरचद दोमाड़ा मीएक दफे बम्बई आये 
बिवाह। और सेठ माणिकचंदको प्रतातक्ष देखकर 
बहुत ही प्रसत्न हुए । इनके तीन कन्ययें 
और एक पुत्र था। जिनमें दो कन्यार्योका विवाह हो चुका था ओर 
तीसरी कन्या कुमारी थी जो बहुतही सोम्य शरीर, गुणशाझी 
और चतुर थी, निप्क्रा नाम भी चतुरसती था। इसकी माताका 
नाम माणिकत्राई था। इस कन्याके छामसे माताफितिकों बड़ा भारी 
हर्ष था और इसे सत्र ही चाहते थे। यह अपने माताषिताकी 


आज्ञानुमार चलनेवाली व माताके छिखानेसे घरके काम्रकाजमें 
अति प्रबीण हो गई थी। मातापिता यह चाहते थे कि इसको किसी 
प्रत्िद्ध पुरुषके साथ ही परणाया जाय। सुरतके इन चारों माइथोंकी 
कीर्ति दूर २ तक दूमडोंमें फैडी हुईं थी। शाह पानाचेद्‌ दोमाड़ा 
माणिकचेद सेठको कुमारा नानकर बहुत ही संतोषित हो अपने 
चित्तमें यही ठानते हुए कि हम अपनी अलु रबाईको इन्हींके 


श्डड ] अध्याय पॉचवों | 
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प्रगट की। सेठ हीराचेद भी यह चाहते थे कि माणिकर्चंदकी आम 
अब २२ वषकी हो गई है अतएव इसका विवाह हो जाना ही मुना- 
सिब है, पर सेठनी बहुत चतुर थे;। वे है, रेको विना देखे हीरा कहनेवाले 
नहीं थे। शाह पानाचंद्जीको कहा कि यदि आपकी इच्छा अपनी कन्या 
देनेकी है तो एक दफे आप उसे लेकर बम्बई आइये, मैंउसे देखकर व 
जन्म पत्री नांचकर आपसे पक्का सम्बन्ध करूंगा। साह पानाचंदको तो यह 
खटका था, शायद सेट माणिक्चदकी सगाई कहीं और हो गई हो 
तो हमें निराश होना पडेगा सो अब वह शंका निकल गई और 
यह निश्चय हुआ कि अवश्य मेरी मनोकामना पूर्ण होगी क्योंकि 
बह कन्या भी एक भाग्यशाली है। कोन ऐसा है जो उसके गु- 
णोंको पप्तन्द न करें ? पानाचेदने सेठ हीराचंदुजीको कहा कि आपकी 
इच्छानुसार ही काय्ये होगा | कुछ काल पीछे दोभाड़ानी बम्बईमें 
व्यापारिक काम करके छोटे और अपनी पत्नी व चतुरमतीको 
साथ लेकर श्री कुंघलगिरीकी यात्रा करते हुये बम्बई पधारे ओर 
अवप्तर पाकर सेठ हीराचंदनीको खबर दी कि कछ आप मंदिरजीमें 
मेरी कन्याका निरीक्षण करें । दूमरे दिन साह पानाचंद दोभाड़ा 
सपत्नीक चतुरमतीके साथ श्री जिनमंद्रिनी यए । उस्त समय सेठ हीराचेद 
खाध्यायसे निवृत्त हो समतासे बैठे थ इतनेमें देखते क्या हैं कि एक कन्या 
चंद्रमाके समान अपनी मुखकी सोम्यताको प्रगट करती हुई बहुते 
विनयके साथ मुह नीचा किये जमीनको देखती हुई हाथमें एक वाट- 
कीमें सामग्री लिये हुए अति कोमलाज्ली सुघड़पनेकों धारे हुए एक 
बड़ी स्रीके साथ मंदिरनीके भीतर आई । पीछेसे शाह पानाचन्दजी 


युवावस्था और गृंहस्थाश्रम । [१४ 
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ढोभाड़ा भी आए | ईनको देखते ही सेठ हीरॉकनदमे निश्च॑यंकर 
लिया कि यही वह कन्या है जिपके लिये माणिकदकों दोभा- 
डानीने चाहा है | इसको विनयसे दर्शन करते, सामंत्री चढ़े, 
स्तुति करते; प्रदंक्षिणा देते व नमस्कार करते हुये देखकर 
हीराचंदनी बहुतही राजी हुए तथा इसके गुणों की अलकसे हीरा वंदंनीकी 
निश्चय हो गया कि माणिकरचंदकों हर प्रकार प्रसक्ष करनेबाली यह 
कंन्या होगी । उधर सेठ माणिकर्नइनी भी स्वाध्याय कर रहे थे । 
एकाएक वे उठे और उनकी दृष्टि इसे कंन्‍्याके मुखपर पढ़ी, 
पढनेके साथ ही इनका मन उप्तको अपने अत करणमें रखकर 
लोभायमान हो गये । दक्षिग व गुनरातकी ख््रियोंमें परदा रखनेका 
खिन न अबहे ओर न पहिछे था। यह परदेका खिन बंगाल, विहर, 
युक्तप्रांत ओर पंजातमें मुप्तल्मानोंके विशेष सम्बन्धते ही चला है। 
वह कन्या अपनी माताके साथ एक कोनेमें जाप करने बैठ गई। 
साह पानाचेद्‌ मी ज्ञाप पाठ करने लगे। अपने स्वाध्याय 
करनेके स्थान पर सेठ माणिक्चन्दजी फिर बैठकर एक 
ओर शासत्रको निकाल बाहरसे देखने लगे पर इनका मन 
उप्त कन्याके रुयालमें उलझन गया था। उधर वह कन्या जब 
अपनी माताके साथ उठी ओर चलते हुए नब फिर श्री भिनेन्द्रके ' 
सन्मुख नमस्कार करनेको आई तब नमस्कार करनेके पीछे चलते 
हुए उप्तकी दृष्टि सेठ माणिक्रचेद पर पड़ी ओर उसके हृदयने 
उप्तको यही गवाही दी कि यदि यह कुमार हो तो मेरे पति होने 
योग्य यही हैं । इस कन्याकी अवस्था अनुमान १६ वर्षकें होगी। 
दूधरे समयंपर शाह पार्नाचिर दोगाड़ा सेठ हीराचदनीसे 


जक 


१४६ ] अध्याय पॉचवों । 
मिले और बातचीत करके ब जन्मपत्र आदि देख दिखा कर 
इस सम्बन्धका पक्का निश्चय कर लिया और शीघ्र ही विवाहकी 
मित्ती तय करली । 

एक दिन सेठ हीराचंद मोती चंद ओर पानाचंदको माणिकचेदके इस 
सम्बन्ध होनेकी बात कह रहे थे व चतुरमती कन्याकी बहुत प्रशंसा 
कर रहे थ, कारणवश सेठ माणिकचंद भी उस समय घरमें आए 
और उनके कानमें यह सब शब्द सुन पढ़े । इन शब्दोंके सुननेसे 
सेठ माणिकचदनीको जो हर्ष हुआ वह वचन अगोचर है। वह 
निप्त रूपको अपने चित्तमें बिठा चुके थे, जिम्तकी मूर्तिका नक्श 
अपने अंत:करणकी भूमिपर जमा चुके थे, मिप्तंके पृष्प गृर्णोकी 
सुगंध अपनेको स्प्शित करानेके लिये आकर्षण कर चुकी थी, ठंगके 
लाभका हृट निश्चय जानकर, उससे साक्षात्कार होनेका दृह विधास 
कर व उम मूर्तिके साक्षात्‌ ग्रहणका उमंग धारकर सेठ माणिकर्चंद 
अपनी युबावम्थाके निमित्त काम मावके विचारोंमें उल्मकर मन 
मोदक बनाने लगे। 

२२ बर्षकी आयु थारी सेट माणिकबेदक्की बारातमें बम्बई व सुरत- 
के बहुतसे हमड़ोंको लेकर सेठ हीराचेद दक्षिणी ओर खाना हुए । 
वहँँपर मह्दाराष्ट्रेशकी शोमा इनको गुजरातकी अपेक्षा एक 
विलक्षणता बताती थी । सेठ हीराचदने अपने पृत्रोंसे सम्मति करके 
इस विवाहमें ३०००) रु. खच करनेका निश्चय किया । बहुतही 
घूमघामसे नावेज़नवर्ा आममें बारात पहुँची। गांववाले बम्क्छंके 
सेटों व॑ सुरतके गुनरातियोंकी पगढ़ियोंको देखकर आश्रर्यान्क्ति 

(हए ओर चतुरमतीके माग्यकी सराहना करने लगे ।सारे ही गांववाले 


माणिकचंदको सिंह समान तेजस्वी, २२ वर्षका नवश्ुवक ओर 
बढिष्ठ देखकर बहुतही आनन्दित हुए और ऐसा उत्तम सम्बन्ध 
प्राप्त करलेनेके निमित्त शाह पानाचंद दोमाड़ाकी बुद्धिमानीकी खूब 
प्रतास्ता करने लगे । 
शुभ महूतेमें लम्मादिक कियाएँ हुईं। मिस समय सेठ माणिकचेदका 
हाथ चलुरमतीके हाथसे मिलाया गया उप्त समय दोनोंको 
परस्पर स्पश होनेसे ऐसा हर्षमाव हुआ कि ,जैसा किपतीको अम्वतरसके 
पीने व चिन्तामणि रत्नके लामसे होता है | सो बात ठीक ही है 
जहा प्रेममावका सम्बन्ध होता है वहीं अपनी कल्पनासे रतिपना 
झल्कता दै। सांसारिक सुख मनकी कल्पनाका फल दहै। इस 
विवाहमें श्री जिनमंदिरिनीको व अन्य स्थारनोंकों दान धमे मी अच्छी 
'तरह किया गया। 
इस विवाहकों पूणे करके और नवीन वड़को लिवाकर सेठ 
हीराचदनी बम्ई्ड आए ओर थोड़े दिन सु- 
रूपमतीकी पुत्रीका खसे रहे कि एकाएक सेठ मोतीचेदकी प्री 
परत्थेक। एक रात्रिको अतिशय शीत फनके छग 
जानेसे बीमार पढ़ गई। कुछ दिनतक बीमार 
रही । उसके अच्छे होनेके लिये खूब रुपये ख हुए भर वह 
अच्छी न हुईं। उसकी आयुका अंत आन पहुंचा और बह सारे 
कुठुम्बको उदास करके व रूपवतीको अतिक्रेशित अवम्थामें छोड 
इस जड़मयी शरीरकों छोड़़र चलदी-उसका आत्मा अन्य पर्यो- 
यको प्राप्त हो गया । 
इस समय सेट हीराचिद्जीको नो दुःख हुवा, रूपमतीकों 


१४८ ] अध्याय पाँचयों । 
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जो छेश हुवा व मोतीचंदको जो उदासी हुई उप्तको वें ही जानेते 
हैं । संसारका चरित्र ऐसा क्षाणिक हैं कि किसीकीा 
भरोसा नहीं है । जिम वस्तुपर यह आस्था की जाती है कि 
यह वस्तु हमारे पास बनी रहेगी वही वह्तु काडान्तरमें नत्र छुप ही 
जाती है तर इस क्षुद्र मठ॒ष्यका कोई कश नहीं चलना और यह 
हाथ मलकर रह नाता है। जिय कुठ्म्बक्रो थोड़े हीं दिन पहले 
सेठ माणिकचंदभीके विव्वाहसे हे हुआ था उसीको इप्त स्य शोक 
प्रवाहमें बहना पड़ा । 

थोडे ही दिन पीछे सेठ हीराचेद्जीके भाव श्री केशरिया- 


टी जि यात्राके हुए। गुजरात व मेत्राडके 
केशरियाजी को यात्रा । अहिनोकों उस अविशव मेज एक 


है । यह क्षेत्र उदयपुर राज्यमें घुलेश व ऋषभदेव नामके ग्रॉममें 
है। नहीँ यह क्षेत्र है वहा अति प्राचीन श्रीऋषमदेवजी 
जैनियोंके प्रथम तीयकरकी बहुत ही मनोज्ञ और सोम्य दिगिम्बर जैन 
बिम्ब मूठ मंदिरनीमें विरानमान है। कही केशरियाजीके नामसे 
प्रप्तिद्ध हो गया दै। प्राय जैनियोंमें मी ऐसे लोग पाए नाते हैं 
जो किप्ती छोकिक कामकी सिद्धिके लिये ऐसी कामना करते है 
कि यदि हमारा अमृक काय्य सिद्ध हो मायगा तो हम अमुक 
काप करेंगे । किसी प्रतिद्ध घनाठ्यमे यह भावना की होगी कि 
हमारा अमुक काम हो नायगा तो हम अमुक तोलभर केशर चढ़ार्षेंगे। 
उम्र कार्यंक्री सिद्धि उप्तके पृत्र पुण््के उद्यसे हुई पर उसने यही 
विश्वाप्त कर लिया कि मेंने जो मानता मांगी थी उप्तको श्री ऋ- 
पमदेवलीने पुणे कर दी, उसने वहां बहुतसी केशर चढ़ाई । यह 


युवावस्‍्था और गृहरुक्श्रम । [ १४५९ 


री 


बात ज्यों ३ प्रसिद्ध हुईं और छोग मी ऐसा करने छगे । इस तरह 
इस क्षेत्र व प्रतिमा दोनोंको केशरियानीके नामसे .पुकारते कूये । 
यह भव्य मूर्ति करीब ६ फुट ऊंची पद्मासन श्याम वर्ण अति सौम्य 
है। इस पर कोई सम्वत नहीं है इससे बह संवत लिखनेके 
रिवाजसे पहलेकी निर्मापित है। इसके चारों ओर और मी 
दि० नैन मूर्तियां एक घातुपटमें अकितर हैं। इस मूल मंदिरके 
चारों ओर और भी वेदिया हैं निनमें दि० मेन मूर्तियां 
विराजमान हैं, मन्दिके चारों ओर एक बढ़ा भारी कोट 
हैं निसक्रो सागवाडा निवासी हूसड़ जातीय दिगम्बर 
जेनी सेठ घनजी करणजीने से० १८६३ में बनवाया था। 
औस क्षेत्रकी भक्ति करनेको दिगम्बर खेताम्बर सर्व जैनी नाते हैं । 
पहले स्व प्ररध दि० नेनियोंके मद्टारकोके हाथमें था, पीछे उनकी 
दील्से राज्यने एक कमेटीके आधीन किया है जिसमें ८ मेम्बर 
हैं उसमें अधिकांश खेताम्बरी हैं, इससे वहां प्रतिमाओं पर केशर 
फूल व शगारादि होने लगा है। खेताम्बरियोंने मूल प्रतिमानी पर 
कई वार चक्षु चढ़ाना भी चाहा था परंतु इस प्रतिमानीके अतिशय- 
के कारण बे ऐसा न कर सके | ग्रयपि यहां १०० घर दि० जेन- 


: योके हैं पर प्राय: सर्व मासूली व्यापारी हैं | मुखिया सेठ बच्छ- 


राजनी व सेठ छगनछालनी हें | यह मंदिर इतना प्रप्तिद्ध, है व 
इसकी ऐसी मान्यता है कि इसके चारों ओर शिकार 


, खेलना व सत्स्पादि मारा भना है ।गांकके गहर सूस्ये 


कुंड नामका तालाव है निप्तके किनारे पर इसी मनाहीका एक 


लेख है जिसमें हस्ताप्र जान सी० बुक कैप्ट्रेव स्थुढ-हिली ट्रेक्स. 


३५७० ] अध्याय पाँचवों । 
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मेवाड़ खेरवाड़ा ता० २२ मई सन्‌ १८९४ है। इसकी अंग्रेनी 
नकल यह है-- 
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इस्त लेत्रकी भक्ति करनेकी बहुत कालसे सेठ हीराचंदनीकी 
इच्छा थी सो अब सब कुटम्बको लेकर सेठ हीराचंदनी केशरियानी 
पषारे। सेठ माणिकचंद पानाचेद्‌ ओर मोतीचेद व्यापाराथ बम्बई ही 
में उहरे। वही जाकर इन्होंने बहुत कुछ दान प्रण्य किया । यहँसे 
श्रीतारंगानी गिरनारजी और पालीतानाकी यात्रा बढ़े भावसे की 
और धर्ममें जी खोलकर पैसा लगाया । यात्रसे लोटकर श्री केशरि- 
याजीकी वीतराग प्रतिमाकी महिमा अपने पृत्रोंसे कही जिसे छुनते ही 
माणिक्रचंदजीसे न रहा गया वे अकेले एक नौकरकों साथ ले केश- 
रियानी पहुँचे और वहां बड़े मावसे पुजनन भजन करके बहुत दान 
पुण्य किया । 

सेठ माणिकचेद्जीका चरित्र लिखते हुए ता० २५ अक्टूबर 


खुवावस्था ओर गृहस्थाश्रम | [ १८१ 


१९० २का गुजराती पत्र “हत्यवक्ता! अपने अंक १९ प्ृस्तक 
१ ७में इस भांति कहता है:--- 

४ तेओ सं० १९३१मां , पवित्र स्थान ओऔकेशरीआजौनो 
महान्‌ यात्राए गया हता, ते समय त्यां मोयों खर्च करे आवा 
धर्मने शोभा आपनारां मान्य भरेलां कार्यो करी आव्या इता. ?! 

सेठ माणिकचेदजीको विद्या व धमममें शुरूसे ही प्रेम था । 
इसी कारण वहँँके दिगम्बर जैनियोंको आपने शास्रस्वाध्याय करने 
व्‌ अपने २ बालकोंको विद्या पढ़ाने व धर्मके स्तोत्रादि सिखानेकी 
प्रेणा की । केशरियाजीसे छोटकर सुरत होते हुए माणिकचेंदजी 
बम्बई आए । 

अब सेठ हीराचंदनी अपना समय पघमंध्यानमें अधिक देने 
लगे । इनको न तो अब घरके कामकी चिन्ता थी और न व्यापार 
की । चारों भाई बढ़े प्रेमसे इस तरह द्रव्य उपाजनमें वृद्धि पा रहे थे 
जिप्त तरह दुइनका चंद्रभा प्रतिदिन अपनी कलाको बढ़ाता जाता है । 

सेठ हीराचंदके चित्तमें कमी २ जो ख्याल उठ आता था 

वह केवल अपने चतुरथ पुत्र नवलूचंदके 

सेठ नवलचेदका विवाहका था। नवलचंदकी ल्मके लिये 
विवाह । हीराचेदके पाप्त प्रतिदिन इधर उधरसे आदमी 

आते व पत्र आया करते थे पर सेठ हीरा- 

चइने तो यही ही निश्चय कर सखा था कि २२ वर्षकी आखु 
जब तक नवलूचेदकी न होगी तब तक हम उसकी लरुप्म नहीं करेंगे। 
तथा सगाई भी १ वर्षते अधिक पहिले नहीं करेंगे । दिन जाते देर 
नहीं लगती है। संत १९३२के अंतमें इनके पास टेंशुरणी: 


१६२ ] कल्प पोचतं । 


नजजजज अत ० 23-०५ लिन कलननी पालना धघज कि ध ताज 


किला शोलाफ़निकत्ती दोखाड़ा वेतचंद्र जीक्राज़ बसवई 
आकर मिले और अपनी परत्री प्रसन्नकुमरीका वन किया । 
हीसबंदज्ञीमे अन्मपत्र द्विवरा ओर लिया तथा पत्रीक़े देखनेकी इच्छा 
प्रमट की । देवचेदनीने कहा-में दो मास बाद बम्नई आऊंगा तब 
में उसे के आऊंगा। यद्यपि वह ११ वर्षकी है पर शरीर ठिंगना 
है। मैं आपके पास ही उसे उप्त समर ले आऊंगा जब आपके पुत्र 
व्याप्राराथ घरसे बाहर नाते हैं । वेकचंद्नी अपने कहनेके अनुसार 
प्रसत्षकुमरीको छाए। सेठ हीराचेदनी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 
यह भी बहुत ही प्रसन्नचित्त, ठंडेमिज़ाज़ और छज्जावती थी । 
इसके मुखको देखकर हीराचंदनी राजी हो गए। और संबत्‌ 
१९३३ में लम्की मिती निश्चित हो गई। अ्योही देवचेदजी प्रसन्- 
कुमरीको लिये हुए घरसे बाहर जा रहे थ कि उपरसे 
नब्लचद किप्ती कामके लिये घर आए थे स्रो इस्त कन्याको पधिरसे 
कर तक देखकर भोचकसे रह गए ओर वह कन्या भी इनके 
प्रकुछित और हैंड शरीर व मुखको देखकर आनन्दित हो गई | 
दोनों अपने २ रास्ते चछृदिये पर अप्रने. २ मनमें एक दृूसरेके 
रूपकी झलकको न मुछा सके । प्रेमका अछूरा उच्ची दिन उम्र उठा । 
यह उस्री प्रेम अंक्रेका प्रभाव है ब़िससे भाज भी यह प्रप्लच्ाई 
अपने पतिकी प्रेमपरात्रारूप होती हुई व कई परत्रपत्रियोंकी 
माता होकर सेठ नवलचेदके. अद्धोग्रिगीपनेके. क्तेन्यको 
बनारही है । 
इस शुम रुममें सेठ हीराचंद एक बडी बारातकों लेकर व 
४०००) खचका निश्चयकर द्लिण दिशामें नवकचंदके विवाहार्म 


युवावस्था भौर युहक्यक्षम ।. [१५९०३ 


प्रे । टेंमुकगी छोवास्मा कप्तत्रा है। बम्हईवाढ्े व्यपप्राश्योंका 
ठाढब्बाट पहनात्र उड़ाब व वासवका उत्सव देखनेके दिये मास- 
पास्त आमेके इतनेक्लेग आगये थे कि कई दिन ढक देश्नरणीमें एक 
बड़ाभारी मेछाप्ता होगया था और ग्रीबोंको मोजनादिसे भी 
तृप्त किया था। विधिके साथ रूम होकर सेठ नवरचेद बबोढ़ा 
प्रसल्नकुमरीके साथ बिद्रा होकर अति असन्रतासे सब्रे संघसहित बम्बई 
आए और नेसे ओर तीनों माई सपक्नीक गृहीधममें छीन थे ऐसे 
यह भी छीन होगए | 
अब सेठ हीराचंद चारोंही पूत्नोंका विवाहकर और उन्हें व्यापार 
और गृहम्थधमके साथनमें तछीन' कर अपने 
सेट हीराचंदजीको कतव्यको साधन कर वहुत ही संतुष्ट हुए 
संतोष । ओर जब कभी यह अपनी उप्त सूरत नगरकी 
उम्त अबस्थाका खिल्मान जब कि इनकी स््रीका 
देहान्त हुआ था इस समयसे करते थे तो इनको अपने व अपने 
पुत्रोंके प्रष्योद्य पर बहुत ही तृप्तता होती थी। ओर यही मनमें 
आता था कि यद्यप्रि पूर्व नन्‍्मकृत प्रण्यकम्मेका उदय ही छक्ष्मी, कीर्ति 
आदि सामग्रियोंके संयोग काानेमें कारण है तोभी इस नन्‍्मकृत 
धमसेवनसे बांधा हुआ पुण्य भी इस जम्ममें अपना जदय वे सक्ता 
है क्योंकि हमने अमेकवार द्ञास्त्रोंमें छुना है कि नो कम्मे यह 
जीव बांधता है उसमें स्थिति अंतमुददूल तककी पढ़ सक्ती है। इस- 
से यदि क्रिसी पुण्य या पापकर्मकी स्थिति १० व २० वर्षकी 
फंड़े तो इसी शन्‍्ममें उसका से फू मोग लिया जाता है। इस 
कारण ब्रह कत च्हुत ही उचित है कि कस्वाबअसे ही पमेका 


श्ष्ड ] अध्याय पॉचवों । 


सेवन किया जाय। यह मे इस छोक परलोक दोनोंमें उपकारी 
है । घमके सेवनसे इस लोकमें भी मनमें शांति होती है और भा- 
गामी भी धमका उत्तम फल होता है। यह बंडे आनन्दकी बात 
है कि हमारे चारों ही पुत्रोंका ध्यान धर्मके सेवनमें है । इस धर्मकी 
संगतिसे ही वे सदाचारी हैं और कीर्तिमान हो रहे हैं। हीराचंद्नी 
ऐसा विचार करते हुए अब चित्तमें अति शांति रखने लगे। 
यह बात भी बड़े आनन्दकी थी कि सेठ हीराचंद्भीके धर- 
की ख्त्रियोंमें कोई तकरार नहीं थी। चारों 
चारों ख्त्रियोंमे ही लियां बड़े हेलमेलके साथ रहती थीं । 
शकता। रूपमतीबाईकी शांत प्रकृति व काम करनेकी 
चतुराईं व सहनशीरह्ता और धार्मिक 
झुकावका ऐसा प्रमाव था कि जिप्तके सामने अन्य तीनों खियां 
रूपमतीकी आज्ञामें चलती थीं। वास्तवमें जिप्त घरकी ल्ल्ियोमें 
छुमति होती है वहां अवश्य लक्ष्मी ओर आनन्दका निवास होता 
है।तथा वह घर ही वाघ्तवमें घर है जहां सुमति ओर 
एकता देवीका निवास है। उस परमें पुरुषोंकी एक आनन्द 
नाग नज़र आता है। इसके विरुद्ध निस्त घरकी ख््रियोंमें अनेक््य 
व कुमति होती है वहां भावेकि अशुभ रहनेंसे प्रायः दारिय, दुःख 
ओर अपकीर्तिका निवास्त होता है ओर वह घर पृरुषोंके लिये एक 
नकेके समान भाप्तता है। बाहरके कामकाजसे आप्तित मुख होकर 
घरमें घुसते हुए उनको और अधिक त्रास मोगना पड़ता है। अपनी 
पत्नीसे मिष्ट वे आनन्दित बचनोंके सुननेके स्थानमें उनको 
कटुक ओर दुःखभरी धर भरकी शिकायतें इस तरह छुननेको 


युवावस्था आर गुहस्थाश्रम । [ ९५५८ 


मिलती हैं निप्से हृदय बड़ी भारी चिस्ता और खेदमें पड जाता 

है। पर नहें छुमति व एकताका वास है वहा परेमें पहुंचते ही 

ज्ियोंके मुख पर प्रफुछता दीखती है । जब पति अपनी फतनीसे 

मिलता है मिष्ट ओर प्यारकी भरी वार्तालापसे चित्त खिल नाता है। 
उमकी बाहरकी सारी थक्रावट दूर हो नाती है। 

यद्यपि शुभ व साताकारी सम्बन्धकी प्राप्तिमें अतरंग पृण्यका 

उदय निमित्त कारण है तोभी बाह्य पुरुषा- 

पूवे पृण्यका. थकी मी आवश्यकता है क्योंकि अतरंग 

उदय | पृष्योदय होने पर भी घनकी प्राप्तिमें बाह्य 

कारण ब्यापारादिका निमित्त मिलाना ही 

पडता है। इसके सिवाय श्री समस्तभद्राचाय्थने भी देव अर्थात्‌ 

पुर्बपृण्यके उदय और परुषार्थके सम्बन्ध्में एकान्त पक्षका निराकरण 

करते हुए यही कहा है--- 
अनुद्धिपूवपिक्षाया इष्टनिष्ट स्वदब्रत । 
बुद्विपूर्वपिक्षाया इष्टानिष्ट स्वपेरुषात्‌ ॥ 

अर्थात्‌-जो कोई कार्य अबुद्धि पूर्वक अर्थात्‌ अपनी बुद्धिके 

विना लगाए अकस्मात्‌ होता है जिम्से अपना इष्ट या अनिष्ट हो, 

जैसे बेठे २ अपने ऊपर मकानका गिर पड़ना वह कास्थे अपने पूर्व 

कृत कमके उदयकी मुख्यतासे होता है पर जो बुद्धि पूर्वक कार्य्य 

होते हैं जैसे घनागम, बोजनपान उनमें अपने इष्ट या अनिष्ट होनेमें 

मुख्यता अपने पोरुषकी है यद्यपि इसमें भी सिद्धिका होना अंतरंग 

पुण्यकरमका उदय है परंतु पुरुषाथ मुख्य इसलिये है कि यदि 

उद्योग न होता तो वह पुण्य कर्म यों ही झड जाता इसलिये पुरु- 
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पको तो ता चुस्तार्थी ही रहना ही जाहिये। सेठ हीराचंदका 
सन्‍्तीष और चारों भाधयोंका अटूट परिश्रम ही इस 
उसकियें मुख्य कारण हुआ है। यद्यपि अंतरंग प्रण्य कमे- 
का भी उदय है पर जैन सिद्धान्ताउप्तार प्राय बाह्मनिप्रित्ते न 
होने पर कम्म विना रस दिखलाए यों भी झड जाता हैं। नेसे 
किसीको (मगवत्‌ भन्ननमें २ घंटे छगे उसको उस समय 
किप्ती ब्रातकी असाता नहीं है। उत्त वक्त मन्द असाता बेढनी 
कर्म अपना विना रस दिये ही झड़ रहा है। सुवावस्था व गृहस्थाश्रम- 
के छुख भोगते हुए चारों भाई अपने पूज्य पिताका बहुत ही मत्तिसे 
सन्‍्मान करते हुए रहने लगे ओर दिन पर दिन व्यापार वृद्धि करके 
धन द्वारा अपने ऐश्वस्यको बढाने लगे | 
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सन्‍तति लाभ । 


न्यों २ बृटिश राज्यकी दृइता भारतमें होती गई त्थों २ 
विलायतके साथ भारतका व्यापार संबन्ध 

व्यापार वुद्धिका बढ़ता गया। संत १९३२ या सन्‌ १८७५ 
कारण | में जब यहां लार्ड ना्त्रुक्न वायसशायका काम 

कर रहे थ तब भारतमें एक बड़ी भारी बात 

यह हुई कि मारतकी रमणीकता हाल जानकर मारतकी सैर करनेके लिये 
बादशाह इग्लेण्डके पुत्र प्रिन्ध आफ चेल्स बम्बईमें ता. ८ नवम्बरके 
दिन पधारे, उनके स्वांगताथ सारा बम्बनई नगर खूब सजाया गया था, 
जगह २ घ्वनाएं सुशोभित थीं, २ मास पहलेसे सर्व नगरवासियोंनि अपने 
२ मकान झडने, पोतने ओर संवारने शुरू कर दिये ये। हम बादशाहके 
पत्रसे मिलंगे ऐसी उत्कंठा देशीरानाओं व प्रतिष्ठिस मनुष्य और 
धनपात्रोंको हुईं, इससे हमें वक्ष ओर आभूषण अच्छे २ बनाने 
चाहिये, इस भावके जगनेसे अम्बईमें ज़वाहरातकी विकी 
ग्तृथ बढ़ी । मोतियेके कंठोंकी बहुत मॉग हुईं | इस समय सेठ 
माणिकचंद पानाचेदने बहुत अच्छे २ कंठे तय्यार किये और दलालेंके 
द्वारा विक्री कर बहुत लाम उठाया । इन चारों माइयोंमें मोतीको 
क्रांट कर ठीक रीतिसे ऐसा सनाना कि उन सर्वकी लड़ी एक 
विशाल शोभाका किस्तार करे इस बातका एक अपूर्व गुण था। राज- 
कुमार दिहली, पटियाला, ग्वालियर, इन्दौर आदि स्थानोंमें मी गए थे 
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इससे बहाँके छोगोंमें मी नवाहरात खरीदनेकी बहुत उमड़ हुई थी। 
सेठ माणिकचेद पानाचेदका बहुतसा मोती इन शहरोंमें मी खून 
विका । इतने ही में हिन्दुस्तानमें यह खबर उड़ी कि ता० १ ननवरी 
सन्‌ १८७७ ( अर्थात्‌ संवत १९३४ ) को दिहलीमें एक बड़ा 
भारी दरबार होगा जिसमें सव॑ राना महाराजा आदि प्रतिष्ठित 
जन दरीक होंगे। इस दरबारकी खबसने ओर भी छोगोंके चित्त- 
को छुन्दर २ वख्शाभूषण खरीदनेके लिये उमार दिया । इस मोके- 
को पाकर उक्त सेठ माणिकचेद पानाचंद और भी उद्योग शील हुए 
और अच्छे २ मोतीफे कंठे बनाकर बम्बई व हिंदुस्तानमें विक्रीकर 
स्वृथ नफा उठाया | यह दरबार भारतमें बड़ा नामी हुआ । 
पालियमेन्ने सहारानी क्वीन विक्टोरियाको एस्प्रेस 
आफ हन्डिया अर्थात मारतकी बादशाहजादीका पद देनेके 
* लिये यह दरबार करवाया था। इससमय भारतके वाइमराय 
लाडे लिटन थे। इस दरबारमें बहुतोंको ईनाप्र व पन्डर्ने 
दी गईं तथा १६००० कैदी छोड़ दिये गए । 


माणिकचेदजीको इधर उधर हरएकसे मिलने जानेका व समा 

आदि देखनेका बहुतही शोक था। यद्यपि 

बिलायतसे . यह दृकानमें व्यापारकी अधिक्रतासे दिहली 
व्यापार । तो न जासके पर बम्वईमें इसकी चचोमें 

खूब दिल लगाते थे | इन्होंने मालूम किया 

कि विल्ायतवारुको भी जवाहरात लेनेका अब शौक हो चला है। 
जब प्रिन्स आफ वेल्स विदायत छौटकर गए और अपने मित्रोंसे 
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भारतके राजा महाराजा घनादथोंके आभूषण पहननेका वर्णन 
किया तबसे वहँँके लोगोंमें नवाहरात खरीदनेका मो शौक थोड़ा 
था वह बहुत ही बढ़ गया | बम्नईमें एक पारसी व्यापारी सेठ 
- फ्रामजी एण्ड सन्सकी कम्पनी है। इन्होंने पहले पहल विछाय- 
के व्यापारियोंको जवाहरात मिनवानेका उधोग किया। बस्बईमें एक 
जौहरी व्यापारी सेठ साकरचंद छालभाई श्वे” नैनी हैं, सबसे 
पहली इन्हींके मालको फरामनी कम्पनीने विछायत भेजना शुरू 
किया । माणिकचंदजी सेठ फरापनीसे मिले ओरे क्डियत किस 
तरह माल भेनना उप्ता सं कायदा जानकर अपने भाई पानाचेद 
ओर नवलूचदसे कहा | इस समय मोतीचन्द बीमार थे। इनको 
भगंदरका रोग हो गया था निप्तसे दुकान पर बहुत कम आते नाते 
थे। पानाचंदने कहा कि जब हमारा व्यापार यहीं खूब चमक रहा है तब 
हमें इतनी दूर अपना माल भेननेकी क्या जरूरत है : इतनेमें 
नवलचंद साहस करके बोले कि भाई, व्यापार करनेमें हमें 
संकोच नहीं करना चाहिये, यहाँ तो हमें थोड़ासा ही लाभ 
मिलता हैं पर विलायतमें अभी ही माहछकी विक्री शुरू हुई 
है, वहां शाहज़ादेके छोटनेसे नया २ शौक बढ़ा है, तथा अभी 
इस बाजारमें केबल एक ही व्यापारी माल भेजते हें वहाँ दुगने 
तिगने हो नानेमें कोई संदेह नहीं द्वै इससे विलायतके साथ व्यापार 
अवश्य शुरू करना चाहिये। माणिकचेद्नीने मी इस बातका समर्थन 
किया, पानाचंदनी चुप हो रहे । तय हो गया कि फरामनी कम्पनीके 
मारफत मार भेमा जाय। 
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बेम्मईसे क्लियत माल मेनेनेबरलोमें दूसरे देशी व्यापारी 

सेठ माणिकयंद पामार्यद्‌ हुए । 

प्रथम परसंलम पहले एक पारसल भेनीं उत्तपर विलाय॑त- 

घाटा।.. वार्ोने बहुत कंमती दार्मोंकी मांग की। इस- 

को देखकर पानाचद चित्तमें बहुत नाराज़ हुए, 

पर विछायतवार्लोंकी नवाहरातके खरीदनेमें सदा ही यह आदत रहती 

है कि वे पहिले बहुत कम दाम देंते हें फिर धीरे २ कहते हैं, इनके 

इनकार करनेपर थोंडा २ दाम बढ़ाकर जाफर आया। पानाचेदकी 

यह आदत नहीं थी कि किसी सोदेमें इतनी देर लगाई जाय। अब 

भी लागतमें नुकसान ही होता था। पानाचदने माणिकचंद और 

बंदकों कहा कि विरायतवाले माल पहचानना नहीं जानते हैं । 

हमने तुम्हारे कहनेसे वहाँ माल भेना नहीं तो अब तक हम उसमें 

बहुत कुछ नफा कर लेते, अब तो हम ज्यादा न ठहरकर धाटेसे ही 

बेचे डाल्ते हैं ओर आगामी हम माठ भेजना पम्तन्द नहीं करते । 

दोनों माइयोंने बहुन समझाया भी कि अभी आप हठहरें, थोड़े ही 

दिनेरमें अच्छा ओफर आएगा पर पानाचंदूज्ी झुँशला गए, इस तरह 
इन्होंने पहिले पारसलमें घाटा सहा । 

कुछ दिन बाद माणिकचंद और नवलूचंदने सलाह की कि 

यह बात तो ठीक नहीं हुई कि हमारी 

दूसरे पारसलमें दुगना सछाहसे विल्ायतके व्यापारमें घाया हो । 

मुनाफा। हमें फिर मी साहस करना चाहिये ओर 

देखना चाहिये कि क्यों नहीं नफा होता है। 

साकरचन्द लालभाईने तो विद्यतके व्यापारमें अच्छी सफलता पाई 
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है और हमें मी पहिले पारसलमें नफा होता पर भाईकी नहदीसे ही 
सुकस्तान हो गया है, ऐसा विचार कर एक दिन आपने बड़े मईसे 
आग्रहपूर्वक कहा कि हमारे कहनेसे एक छोटासा पारसल एक दे 
आप और भेजिये । इनके साहसको देखकर केवल ९०००) की 
लागतका एक पारसल फिर भेना गया । इसके जीफर ऐसे अच्छे आए 
कि इस पारसलमें इनको ६५०००) का मुनाफा हो गया । अब तो 
तीनों भाइयोंका खूब दिल भर गया और लगातार १५, २०, ३०, 
४०, प्राप्त पचाप्त हनारकी छागतके पारसछ भेजने छगे और 
प्राय: हरएकमें दुगना तिगना मुनाफा कमाने छंगे। इस तरह इनका 
विलायतसे व्यापारे शुरू हुआ जो अब तक जारी है । 
संसारकी बहुत ही विचित्र दशा है। कोई भी सदा सुखकी 
नींद नहीं सो सके | एक न एक आकुछ्ता 
सेठ पानाचेदकी रूपी कांटा छगा ही रहता है। सेठ पानाचे- 
पत्नीका मरण । दकी खत्री फुलकुमरी अपनी निर्बताके कारण 
सदा ही त्रीमार रहा करती थी । पानाचंदको 
इस ख्लीसे सांध्ारिक छुखका छाम यथोचित नहीं हो सका जिप्रसे 
सेठ पानाचंदका मन कमीर२ बहुत उदाप्त हो जाता था। यह फुल- 
कुमरी एक दिन बहुत बीमार हो गई ओर कुछ दिन पहंग पर 
पड़ी रही । बहुत कुछ औपधि करने पर भी आराम नहीं हुई आर 
अपने विवाहके ५ वर्ष बाद ही उप्तका आत्मा देहको त्याग गया | 
थोड़े ही दिन पीछे पानाचंदका द्वितीय विवाह सांगली ज़िछा 
फलटन निवासी नवीबाईके साथ हो गया। 
सेठ पानाचंदका इस विवाहको सेठ हीराचंदने बहुत साधारण 
द्वितीय विवाह । रीतिसे कर दिया था | यह बहुत भोली व 
आज्ञामें चलनेवाली थी पर कमंब्रोगते इसका 





११ 


श्श ] अध्यकय ऊंठा | 


9 6 पा 
भी दारीर निबेछ ओर रोगी बस रहता था जिससे सेठ क्षनाचंदको 
फ्त्नीका यभेष्ट सुख प्राप्त करनेमें बहुत अन्तराय भोगना पड़ता था। 

सेठ माणिकचंद्‌ और चतुरमतीमें अतिप्रम था। चतुरमती 

गर्भवती हुई ओर मिती फागुण वदी १ सं- 

सेठ माणिकचेदकी वत्‌ १८३४ के दिन एक कम्याको उत्पन्न 

पुत्रीका लाभ | किया जिप्तका नाम सेठ हीराचंदने फूलकुं- 

वरी (फुल्कोर) रक्‍्खा । वृद्धाकस्थामें पौत्री- 

का मुख देख हीराचंद्की आत्माको बहुत संतोष हुआ । इस कन्याके 

जन्‍्मका यथोचित उत्सव किया । यह कन्या चतुरमतीके द्वारा दिन 

परदिन वृद्धिको प्राप्त होने लगी | सेठ माणिकचंद कभी२ घरमें 

शामके वक्त मोजन करके इसे हाथमें लेकर खिलाते व इसका गुला- 

बके फूलपर्श मुख देखकर आनन्दित होते थे। 

इस संवतके चातुर्मातमें अंकलेश्वर (गुजरात) नगरमें 

त्यागी भहाचंद्रजीने चातुर्माप किया 

स्यागी महाचंद्रजीका था । यह त्यागी प्राकृतव संस्कृरतके बड़ेभारी 

परिचय।  पंडितथे। इनको गोम्मटसार जिलोकसारादि अ- 

नेक ग्रंथ कंठ थे। इन्होंने कई ग्रंथोंकी रचना की 

है। अधिक निवास सीकर (रानपूताना) की तरफ रहता था। इनका 

रचा एक जैनेन्द्रपुराण सीकरमें मोजूद है निप्तके कुछ भाग 

उनके शिष्य पंडित रिपमदास बड़ाहिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के 

पास देखनेमें आए हैं। इस ग्रंथमें चारों अनुयोगोंका वर्णन प्राकृत, 

संस्कृत और देश माषा तथा हंदोंमें हैं, अभी तक इसकी प्रसिद्धि 
नहीं हुई है । 


सनन्‍्तति छाम्र । [ शदृ३े 


इनका बनाथा हुआ एक छघु जैनेन्द्र व्याकरण है। 
परताकाढ राज्य पालवामें नये दिगम्ब मेन मंदिरिजीके भढारमें 
इस व्याकरणके ३० पत्रे हमें देखनेकों प्राप्त हुए, पुणे नहीं मिला । 
अकक्ेश्वरमें किप्तीके पास पूण्णे है ऐसा छुनते हैं । इसके ५००० 
छोक हैं ऐसा मालूम हुआ है। प्रारंभमें कताने इस माति प्रतिज्ञा की है । 

४ महावृत्तिं झुंभत्सकलवुघपूज्या सुखकरी । 

विलोक्योद्रद्‌ , शान प्रभुविभयनंदी अविद्विताम्‌ । 

अनेक: सच्छन्देश्रमविगतकैः सदृढ़ भूता ?* 

प्रकुबे 5हम्‌ तनुमति महाचन्द्र विबुधः । 

इसका भाव यही है कि जेनेन्द्र महावृत्तिकों देखकर मे यह 
वृत्ति लिखता हूँ। 

अनेकांतासिद्धि:--सूत्रकी व्याख्या इस तरह की है ;-- 

४ प्रकृत्याद विभागेन अस्तित्वनास्तिस्वानित्यत्वानित्यत्व 

सामान्यासामान्याधिकरण्य. विशेषणविशेष्यादिक शब्दाना, 

सिद्धिरनेका स्वभावों भवेत्‌ । 

पृष्ठ ३० वें मे है कृष्णअ्रकंबलश कृष्णकंबछ ” यह 
समासका वणेन है । 

इनको बुध महाचद्र कहते हैं। इन्होंने हिन्दी माषामें बहुतसे 
पद्‌ व सापाथिक पाठ बनाया है नो अति प्रप्तिद्ध है जिमकी 
प्रारंभित कड़ी है- 

काल अनत श्रम्यों जगमे सहिये दुख मारी, 

जन्म मरण नित किये पापकी है आधिकारी । 

कोड़ि मवातर माहि मिलन दुल्स सामायिक, 

धन्य आज मैं भयो योग सिलियो सुखदायक । 


६४ ) अध्याय छठा । 


इनके पद भी बड़े ही वैराग्यवद्धक व आध्यात्मिक हैं | कल- 
करतेके ८४ वर्षके वृद्ध पंडित अर्जुनहालनी इनके एक भननको 
कभी २ कहा करते है जिसकी प्रारंमकी कड़ी यह है । 
८छुन अत्तया रे रवि वद्दल छाया रे त्यूं ही कर्म छिपाया मेला हो रहा रे । 
तू सिद्ध सरूपी रे नित अचल अरूपी रे जड पुद्धढ रूपी मांदी रमि रहा रे, 

उप समय इनके पास्त केवह एक छंगोट और एक चहर- 
की ही परिप्रह थी। मोरपिच्छिका तथा कमंडल था। दिनमें 
केवल एक दफे भोनन करते थे तथा उप्त चातुर्माक्तमें केवछ ४ 
स्तु ही रक्खीं थीं। गेहूं, इमली, लाठमिर्च ओर सूखी सांगड़ीका 
प्ताग; ओर सर्बस्सतोंका त्याग कर दिया था। इतना होनेपर भी बिना 
किसी शाख्रको रखे हुए व्याख्यान देते हुए इतनी जोरके गंभीर 
शब्द कहते थे कि बहुत दृरतक आवाज़ जाती थी । इनको किसी 
भी सवारीपर चढ़नेका त्याग था | चातुर्मा के बाद यह अंकलेश्वरसे 
बैदल चलनेकी यहँ।तक प्रशंसा प्रसिद्ध है कि एक दंफ इनको अक- 
लेशरसे श्री कुंधलगिरी प्रतिष्ठाके अवसरपर जाना था तब वहँपर 
इनके शिप्य अमेरेन्‍्द्रकीति तो रलके द्वारा कुंयहगिरी गए और 
यह पैदल ही ठीक मितीपर वह पहुंच गए थे । 

त्यागी बुध महाचेद्रजीन त्रिलोकसार पूना बहुत ही मनोहर 
छन्दोंमें बनाई है। अंकलेश्वरके चातुर्मासमें आपने श्रावकको उपदेश 
देकर इस बृहत्‌ पूजन करानेके समारंमको कराया जिम्तका महू्त 
वैशाख सुदी ३ का पड़ा । १५ दिनिका पूजन विधान हुआ। नगरके 
बाहर पारसीबाड़ेके नाकेपर खेतकी वाडीमें एक वड़ा भारी मंडप बांधा 
गया था जिसमें एक बड़े बिस्‍्तारके साथ चावरछोंसे तीन छोकका 





सन्‍्ताते छाम | [ १६५ 


मंडल पुरुषाकार बनाया गया | प्रतिदिन श्रीयुत महाचंद्रनी बहुत 
गाजे बाजेके साथ खये उस अपनी बनाई भाषा पूजनकों पढ़ते थे। 
तीन छोकके अक्ृत्रिम चैत्यालयोंकी पूननके समय स्थापना उस 
मंडलमें ठोक उसी स्थानबर होती थी नह कि चावलोंसे बह 
स्थान निर्देश किया गया था | छोटे २ लकड़ीकी स्थापनाएं उतनी 
ही बनाई गईं थी, मिनपर रकाबी रखकर स्थापनाके समय नियत 
स्थानपर रक़्खीं जाती थीं। बाहरसे आसपास ग्रार्मोके बहुत भाई 
आते जाते रहते थ । 
इस समय कारणवश सेठ माणिक्रचेदजी बम्बईसे सूरत आए। 
वहीँ अंकलेश्वरकी पूजा समारंभकी बात सुनकर 
अंकलेश्वरकी पूजाम व त्यागी महाचंद्रके दशनकी भावना करके 
सेठ माणिक्चद । सेठ माणिकचेदनी अंकलेथर आए । पूजन 
समारंम देख व महाचंद्रजीके दशेन प्राप्तर 
आप बहुतही राजी हुए । रात्रिको मंडपमें खूब भगनगान हुआ 
करता था । गंध भी आए थ। 
अंकलेश्वरसे ६ मील एक सनोत ग्राम है वहापर एक अति 
प्राचीन दिगम्बर जैन मंदिर ह॑ मिसके भोरमें 
सजोतके शीतल- चतुर्थंकाढ्को बहुत ही शांत वीतरागमई 
नाथजी । प्मापन ३ हाथ ऊँची श्री शीतलनाथ 
स्वामीकी प्रतिबिम्ब विराजमान है। 
इस बिम्बके दशनसे लेखककों जो आनन्द हुआ है वह बचन 
अगोचर है। 


उस सनोतमें एक मेवाड़ा दि० जैनी घर्मचेद हरजीच- 





श्दद ) अध्याथ छठंठा। 


नदास फुटकल अनानकी दूकान करते हुए 

धरमेचेदजीका सेठसे रहते थे इनको मननमाव व नृत्यका शोक था। 
परिचय। श्री शीतलनाथनीके सन्‍्मुख मननमाव करते 

हुए आनन्द मनाते थे। यह धर्मचंदजी धर्मके 

बढ़े रोचक थ। पहले लड़कईमें तो इनको धमसे कुछ भी प्रेष नहीं था 
इसके दो वर्ष पहले महुवा निवासी एक खेंडेलबाल विद्वान्‌ मैन 
पंडित शिवलालजीने अंकलेश्वरमें चातुपापसत किया था | यह 
पंडित बहुत विद्वान्‌ व गंभीर घनिके थे। शाख समा प्रतिदिन करते 
ये और सव॑ लोग सभामें नाते थे। धमचद दिलूमें रुचि न रखनेपर भी 
शर्मके मारे शास्त्रमें बेठ जाते थे और ज्यों त्यों कर समय पूरा 
करते थे पर पंडितनीकी दृष्टि धमेचद्‌ पर मम जाती थी। जिसदिन 
यह नहीं जाते दुप्तरे दिन पंडितनी टोकते थ। इसपर अधिक भाव 
होनेका कारण यह था कि धर्मचंदके पिता हरजीवन रतनचंद्‌ 
शासत्रके जानकार व शाखानुप्तार आचारके पालनेबाले तथा पंडित 
शिवलालके मुछाकाती थ । एक गुण इनमें यह था कि यह मनन 
गान व कवितामें चतुर थ। अपने धरके चैत्यालयमें नित्य खूब 
गागाकर पूजन करते थे, इसी कारण इनके पृत्र धमेचदको भी झुरूसे 
ही गाने बनानेकी रुचि हुईं। यह परोपकारी भी थे। अंकलेश्वर्के 
१०, १२ छड़कोंको अपने घरमें मक्ताबर सुत्रजी पुना पाठ आदि 
पढ़ाते थे । इन्होंने रवित्रत कथाका हिन्दीमें एक नाटक बनाया है 
जिसका नाम राविब्रत आख्यान है। हस नाठकको' यह संदिर- 
जीमें खेलते थे । स्वेस्वांग कायदेसे मर्वाते थे | कई इनके साथीं भी 
थे | जिस्त स्थानपर मुनिका कोन आता है वहां नप्त मुनिका भेष न 


डर 


सम्तलि छाभ्र [ १६७ | 


बनवाकर एक बढ़ा चित्रपट ठांगते थे और उसके पीछे एक भाई 
खड़े होंकर सुनिका पाठ करते थे। उपदेश देते थे। इस आरूयानका 
एक पद नीचे दिया नाता है। 

«८ कहो मुनि कौनसी करम गति आई---टेक० 

सेठ सेठानी पूंछत मुनिसे, सुख गया दरिद्धता आई। कह्दो० 

क्या मैंने जैनधर्म भ्रष्ट कीया, क्‍या पुतमें तेछ मिलाई ॥ कहो ० 

क्या मैंने रात्रि भोजन नहीं पाला, त्रत निंदा झूठ मिलाई | कहे ० 

इरदास अरइंत चरणकू वारवार बलि जाई ॥ कहो० 

शिवलालनीके द्वारा बार बार टोके जानेपर एक दिन पर्मचे- 
दको छूज़ा आई और यह शिवलालनीसे एक्रान्तमें मिलकर बोले 
कि हमें कुछ घमेकी बात बतावें भिप्तसे मुझे रुचि हो। तज् 
शिवलालनीने कहा कि जो पुस्तक हमने तुम्हारे फिताको दी थी 
ब्‌ जिप्तें दशलाक्षणी व अष्टान्हिका आदि पूजन भाषा द्यानतराय 
कृत हैं, उसे ले आओ । इस प्रस्तकको धरंचंदनी पहचानते थे 
क्योंकि दशलछाक्षणीके दिनोंमें उस पोथीके द्वारा इनके पिता गावनाक्र 
पूजन पढ़ते थे ओर यह खड़े हुए द्रव्य चढ़ाते थे। उस समय 
पहले २ द्यानतराय कृत पूजर्नोंका प्रचार इसी पोषीसे हुआ । 
धमचंदजी उस प्रस्तकको लाए। शिवलालजीने उसमेंसे नीचे लिखी 
तीन गाथाएं, बड़ी कठिनतासे धर्मचेंद्जीको कंठ कराई ओर उनका 
मतलब समझाया--- 





रायथा 


यह इंदियंं ल काये | जोये बेये कृष्राय जाणंय 
सजम वुंसतथ लेल्क | भविया सम्पत्च सण्णि आहदरे ॥ $ ॥ 


१६८ | अध्याय छठा । 





गुणजीवा पजात्ति | पाणा सण्णाय मग्गणा ऊये । 
उबऊगो विय कमसो । वौसंतु परूवणा मणिया ॥ २ ॥ 

झाणावैय पच्चाविय जाय कुलकोंडि संजुया सब्वे | 
गाहा तियेण भणिया कमेण चोबीस ठाणाणे ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--गति 2, ईंद्रिय ५, काय ६, योग १५, वेद ३, 
कषाय २४, ज्ञान ८, संयम ७, दर्शन ४, लेश्या ६, भव्य २, 
सम्यक्त ६, संत्ती २, आहार्क २, गृणम्थान १४, जीवसमास १४, 
पर्याप्ति ६, प्राण १०, संज्ञा 8, उपयोग १२, यह वीस्त प्ररूपणा 
कही हैं । तथा ध्यान १६: प्रत्यय अथीत्‌ आश्रव ५९७; जाति 
८9 हक्ष; कुल्कोड १९९॥ इन चारोंको मिलाकर २४ स्थान 
ऋमसे जानने चाहिये। वास्तवमें इन गाथा ओके उल्झावमें डालकर 
उसके सुल्मानेके लिये जो परिश्रम कंरगा वह जिनवाणीके रहम्यको 
जान जायगा। १० शिवलाल बढ़े बुद्धिमान और परोपकारी थे जिन्होंने 
घर्मंचदके साथ बड़ा उपकार किया | इन गाथाओंको कंठकर अब 
यह गति आदिका विशेष हाल जाननेके लिये माषा शात्रोंको 
देखने लगे | इनको शौक इतना बहा कि ये सनोतमें अपनी 
अनाजकी दूकान पर पुस्तक रखते, सोदा देने २ जब छुट्टी पाते 
तब वांचते ओर उसमेंसे एक कापी पर नोट कर छेते थे । इस तरह 
यह अपनी ख्रीके साथ सनोतमें थम सेवन करते रहते थे । पिता- 
जीका देहान्त हो चुका था, सो इस घम विद्या सीखनेकी रुचिके 
दो वर्ष पीछे ही अंकलेश्वरमें यह उत्सव हुआ था । इस महा पूजाके 
काय्येमें धर्मंचद्‌ मुख्य भाग छेते थे ओर महाचं॑दनीसे बहुत हित 
रखते थे | उनकी मछे प्रकार वैय्यावृत्त करते थे। एक दिन 


हि 
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धर्मचंदनीने महाचेदमीसे प्रार्थना की कि इस उत्सवके सम्बन्धमें 
कोई पद बना दीजिये । महाचंदनीने दूसरे दिन "एक पदू लिखकर 
धर्मचंदजीको दे दिया । निप्त राजिको सेठ माणिक्चंद मंडपमें बेंठे 
हुए थे उप्त रात्रिको धर्मचंदने वह पद्‌ मंडपमें गाया। इस मननको 
सुनकर सेठ माणिक्रचन्दका प्रेम इस भज्ननपर हो गया। यह तो पाठकों- 
को मालूम ही है कि सेठ माणिकचेद गुणग्राही और मिलनंसार थे, 
यह मौका पाकर पधर्मचदसे बात करने लगे । धर्मचेद पहलेसे ही 
बात करना चाहते थ क्योंकि वे इनके गंभीर सिंह सहश अति 
सुन्दर मुख और शरीरको देखकर अपने मनमें यह जान रहे थे कि 
यह कोई बड़ा भारी सेठ है। इनकासा सुन्दर रूप घर्मचंदके 
देखनेमें नहीं आया था। यह उस्त समय धोती, कोट और सुरती 
पमड़ी पहने हुए थ । दाहने कानमें सुन्दर दो गोल मोती और 
नील्मकी एक कड़ी अटकाए हुए, गलेमें मोतियोंका कंठा डाले 
हुए, हाथोंमें खुवणके कड़े पहने हुए एक रानाके प्तमान 
दीखते थे, पर धमचंदका साहस नहीं पड़ता था कि 
ऐसे प्रभावशाली व्यक्तिसे बात कर । जब माणिकरचंदनीने स्वये 
बात की तो यह बहुत ही हर्पित हुए ओर तब इनको मालूम हुआ 
कि यह सूरत निवासी बम्बईके प्रसिद्ध सेठ माणिकर्चंद्‌ हैं | माणि- 
कचेदूजीने धर्मचदूजीके भनन गानेकी बहुत प्रश्नंता की ओर कहा 
कि आप यह भनन मुझे नकल करके मम्बई भेज देवें क्योंकि में 
ज्यादा ठहर नहीं सक्ता, कल ही मुझे बम्बई पहुंचना है। घमचदजीने 
सह स्वीकार किया। घमेचंदकी स्थिति साधारण थी तथा इनको 
दिन रात यह दुःख रहता था कि इनको आनीविकाके लिये हिसा- 
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कारी गछेका व्यापार करना पड़ता था। माणिकचंदसे मिह़कर इनको 
यह भी आशा हुई कि कमी कोई छोकिक काम होमा तो 
इनसे निकल सकेगा। यह सेठ इतना घनाढ्थ और प्रण्यात्मा 
होने पर भी गर्व रहित है। हमारे पाठकोंको मालूम होना चाहिये 
कि यह धर्मचंद बही परोपकारी तीर्थमक्त माई धमचंद मुनीम 
पाछीताना दिगम्बर मैन कारखाना हैं जिनके उद्योगसे उस तीथेका 
बहुत ही सुधार हुआ है व जिन्होंने अपने उपदेशसे हजारों 
यात्रियोंका कल्याण किया है व कर रहे हैं। इनकी अवस्था अब 
३६४ व्षकी हैं | अपने प्रणके अनुसार ५ व ७ दिनमें धमेचदने 
वह मज्नन नकढछू करके बम्बई भेज दिया। 
वह भजन इस भांति है। 
( राग जगलो ) 
मंडल्पतार त्रीढोक सीरोमणी, पुर अंकलेसर माही हो २ 
मंडलुसार ० ॥ टेक ॥ 

संवत्‌ स्तर उगनीस तासपरि धरि पेतीस समाय हो । 

पंडित राज महेंद्र आवे चोथी शुक्कू चैत्राय हो ॥ १॥ में० 

अंकलेश्वस्के सवे पंच बुध राम समीप जु आय हो। 

बोले उत्सव जिनवरकी प्रभावना करणी चाहि हो ॥ २ ॥ मे० 

चेत्र झुक्क पुनिम दिन मंडप आरंम्यो पुर्वांही हो । 

गन ऋलीस छंब अति सोमित व्यास वीश गन पायहो || ३ ॥ में० 

बदि म्यारसी रवीवोरे मंडल भरणांरंभ कराय हो । 

घुदि बैशाख तिजी रबीवरे पूंना प्रारंगाय हो ॥ ४ ॥ मं० 

तादिन श्री झिनचर सुढग्ममें रथ यात्रा कवाय हो । 








नाचत भविजन सनन सनन सन सनन सन नायहो ॥ ५ ॥ मं० 
तननतनन तनतनन ननननननन तान होत सुखदाय हो । 
छपछमछमछमछमठमछमछम घुघरू नाद कराय हो ॥ ६ ॥ मं० 
साग्रदित्ताग्रदि्षसाग्रदिप्ताग्रदि नह चछत पसतारंगी घाय हो। 
दम दम दम दम दम दूम दम दूम होत मदंग स्वराय हो॥ ७ ॥ में० 
घनन घनन घने घनन घट घना घनकाय हो । 
रिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरि रूपमश्वर सुखदाय हो ।८। मं ० 
सससससससससप्तसप्ससससन स्वर चलछताय हो । 
गगगगगंगगगगगगगगगगग गंधारो स्वर गाय हो ॥ ९ ॥ में० 
पपपपपपपपपपपपपपपष. पंचम नाद_ कराय हो। 
मममममममममममममममम मध्यम स्वर सरराय हो ॥ १० || मं ० 
धधपधवपवधधघघबचघधब॒चैवेत स्वर सुरराय हो। 
निनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनि निहोत 

निस्वाद सुखाय हो ॥ ११ | में० 
ऐसे गावत और बन।बत नरनारी चितलाय हो। 
श्रीजिनचलत पाल्खीमें नहां नर तिर्येच्र दुतरफाय हो ॥१२॥ मे० 
फिरी श्रीमिनकको उत्सव सजूत मंडपमें प्राय हो। 
करि अभिषेक करि फिरी पुजन महाचंद्र चितलाय हो ॥१३१॥ मं० 
सप्तस्वर संजूत करी पूजा दिन पंद्रह तक ताय हो । 
बदि दुतियासनीवारे पूनन पुरण करी खुख पाय हो ॥१४॥ मं० 
देश वेशके न्यत्नी आये मंडल जिन दश्याय हो। 
पुजन करी करि श्री मीनवरकों सब हवे मनमाहि हो ॥१५॥ में ० 
श्री जीन प्रभावग्ं ठाईम महाचंद्र बुध्राय हो | 
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पा यह जन्‍म सफल लखि अपनो सीकर नगर गयाहि हो। 
॥ १६ ॥ मंडल सार० 
पाठकोंकोीं इससे प्रगट होगा कि हमार चरित्र नायक माणिक 

चंदनी कैसे धमप्रेमी, विद्याप्रेमी ओर गुणान॒रागी थे। 
सेठ मोतीचंदकी स्नी रूपमतीकों फिर गम रहा था। नबसे 
इसको यह गे हुआ तक्न्से इसका प्रेम दान 
प्रेमचदका जन्म । व वर्ममें ओर भी अधिक हो गया था। 
इसके मनमें पूजा व शास्त्र पुननेकी ही गाह 
रुचि रहा करती थी । जब संवत १९३४ का चातुर्मास निकट आया 
तब इमके मनमें यहे भावना हुईं थी कि मुझे ईडर जाना चाहिये 
और वहीं मेरेको प्रमूति हो तो अच्छा है क्योंकि यहां कोई बरा- 
बर सेवा करनेवाला नहीं है- चतुरबाईके एक छोटी कन्या है और 
पानाचेंद्‌ तथा नवलचंदकी बहुएँ बहुत छोटी हैं। रूपमती बहुत 
बुद्धिमती थी।ट्सलिये अपने पतिसे इस बारेमें पृछ्ा मोतीचदन भी यही 
उचित समझा ओर अपने पिता सेठ हीराचंदनीको कहा। हीराचेद- 
जीने भी इस बातको पसन्द किया ओर गांधी मोतीचदको पत्र दिया। 
गांधीनी खये आकर रूपमतीको इईंडर लेगए। श्रीषोडशकारण व श्री 
दशलाक्षणी प॑में रूपाबाईने इंडरमें खूब धर्मध्यान ओर कुछ दान मी कि- 
या। गर्मावस्‍्थामें ऐसे दान धमकी प्रवृत्तिको देग्वकर मे बुद्धिमान यही 
अनुमान करने लगे कि कोई अतिघमौत्मा बालक रूपवतीके मर्भमें 
आया है | यह भी एक निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है कि नेसा 
बालक गर्ममें आता है वैसी ही प्रवृत्ति माताकी हो जाती है। एक 
दरिद्री पापी प्रत्रकों गरभें रखनेवाढी माता मिट्टीके टुकड़े खाती 
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और चने चवाती है व लड़ाई झगड़ा करना अच्छा समझती है। 
इस सम्बतमें बम्बई ओर मदरास हाते में पानीके कम पड़नेसे इतना 
कठोर दुष्काल पड़ा था कि जिससे पार्लियामेन्टमें ऐसी रिपोर्ट की 
गई कि इस दृष्कालसे साढ़े तेश छाख आदमी मर गए। ऐसे 
समयपर रूपावाईन बहुत कुछ अन्नादि बखाया तथा बम्बईके 
उदार सेटोनि गुनरात व दक्षिणी तरफ बहुतसा द्रव्य भेनकर 
दृष्कराल पीड़ितोंकी सहायता की । इतनेमें आसोन वदी 
१४ का दिन आगया ओर प्रातःकाल शुभ नक्षत्रमें रूपमतीने 
एक बहुतही सोम्य मूर्ति पुञ्नरल्लको नन्‍म दिया । इसके अति 
मुहावने मुखको देखकर माताकों जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा 
सकता । गांधी मोतीचंदन अपनी पृत्रीकी संतति रत्नको निरखकर 
बहुत ही हर्ष माना ओर बड़ी घूमघामसे इस प्रृत्रका जम्मोत्सव 
किया । सर्व कुटम्बको इसकी ओर बहुत ही प्रेम आकर्षित हुआ 
इससे सबने इसका नाम प्रमचंद रखा । जन्मपत्र बनवाया गया। 
ज्योतिषियोंने इसको प्रण्यशाढी, विद्यावान तथा धर्मात्मा होगा 
ऐसा कहा । गांधीजीने श्री जिन मंदिरजीमें बड़े उत्सवसे पूजन 
कराई और कुटुम्बियोंको उचित दिन भोजन कराया व दुःखियोंको 
दान बांटा । जिम्त दिन इस पुत्रका जन्‍म हुआ उसी दिन तार द्वारा 
बम्बई खबर भेजी गई । सेठ हीराचंद, मोतीचंद्‌ आदि सब ही 
कुठम्बी जन व्‌ ख्तरियोंक्रो पत्र जन्म सुनकर बड़ा ही आनन्द हुआ 
क्योंकि यह सेठ हीराचदका प्रथम ही पौत्र था ओर चारों भाई- - 
योंमें एक यही बाढक जन्‍्मा था। सेठ हीराचंदने बम्धईके जिन 
मंदिरनीमें वृहत्‌ पूजन रचाई तथा दानके लिये भी द्रव्य निकाला । 
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सेठ मोतीचंदको यद्यपि पृश्रके छामसे बहुत सन्तोष हुआ 
पर इनको भगन्दरके रोगने बहुत व्याकुल कर रक्खा था। कितनी 
ही ओपधिय की पर कुछ शान्त म हुआ-रोगको कम होनेके बदले 
वर्द्धित देखकर पृज्यपितासे कहा कि अब चातुर्मास बीत गया है 
ईंडरसे कुटठुम्बको बुलाना चाहिये मगसतर मासमें रूपाबाई पुत्र रत्न 
अमचंदके साथ बम्बद आई परंतु अपने पतिके रोगको बढ़ा हुआ 
देखकर बहुत खेदित हुई | मोतीचंदनी बीमारीसे बहुत दुःखित थे 
पर अपने धर्मके स्मरणमें सावधान थे असातावेदनीय कमका उदय 
है ऐसा मानकर चिक्तमें बैये छाते थे । 
और जब्च कमी अपने पृत्रका मुख देखते तो प्रफुछित हो 
जाते थे क्योंकि यह पृत्र रत्न हरएकको बहुत ही प्यारा लगता था। 
पृत्रके जन्‍्मको ५ मास्त ही वीते थ कि फागुणमासमें एकाएक 
मोतीचंद बहुत ही अधिक बीमार दो गए 
मोतीचंदका परछोक । ओर ऐसे वक्तमें कि जब रूपाबाई घर काममें 
लगी थी पिता ओर भाई सब घरसे बाहर 
थे। यह अपने कमेरेमें लेटे हुए ही यकायक अरहंत अरहंत कहते 
हुए अपने इस शरीरेको छोड़कर चल दिये । थोड़ी देर बाद जब 
रूपाबाई छोकरेको लिये हुए कमरेमें आईं और अपने पतिको बहुत 
ध्यानसे देखा तो इसे निश्चय हो गया कि इनका आत्मा इस शरीरको 
छोड़कर चल दिया है। रूपाबाईका स्वरूपबान मुख एकाएक 
. ऊँम्हला गया | उसके मुखको प्रेमचंद आंख खोलकर देखता है तो 
आश्य्यमें भर जाता है। रूपाबाई एकाएक बैठ गई और नीचा 
झुख करके शोक सागरमें निम्न हो गई। 
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संसारकी ही बड़ी विचित्र दशा है। ६ वर्ष पहले मिस्त खीको 
अपने पतिके सम्बन्धपे सांतारिक छुखका छाम हुआ व ५ मास्त ही 
पहछे निप्तको एक अति उत्तम पत्रका छाम होकर सन्‍्तोष हुआ 
उस्रीकोी आज अपने प्राणप्रियका वियोग सहना पड़ा ! 
कर्मेके उदयकी दशा बड़ी ही विचित्र है। जैसे कहीं घूष आती 
है ओर थोड़ी देर बाद वही पर छाहीं पड़ जाती है और जहां पर 
छाही होती है वहीं फिर धूप आ नाती है, ऐसे ही एण्थ कमके 
स्थान पर पाप ओर पापके स्थान पर पृष्य अपनी रंगत दिखाते हुए 
अज्ञानीको कभी महा आनन्द व कभी महाशोकमें डाह देते हैं 
परंतु ज्ञानीके लिये एक मात्र नाटकका खेल है। ज्ञानी अपने 
शरीरके सम्बन्धकों ही त्यागना चाहता है । उसके यह भावना है 
कि यह आत्मा शांत आनन्दमय अवस्थाक्रा लाम लेवै और सदा ही 
मुक्त रूप रहे अतणव वह ऐसा विचारता है- 

फ्ोक---- प्तो 5६ देहसयोगाज्जल वानलसगमात्‌ 

इद्द देह परित्यज्य शीतीभूता: शिवेषिणा: (आ० शा० २५४) 

भावाथे--में देह संयोगसे उसी तरह दाहकों पा रहा हें 
जिप्त तरह अग्निके सम्बन्धसे जल गमे होकर जला करता है जो 
मोल्षके इच्छुक साधुनन हैं वे इस देहको त्यागकर शांत हो गए हैं। 
ऐप्ता २ विचार करनेवाले ज्ञानीनीवको अपना व दूघतरेका देह 
आत्मासे अछा हो नाय उसमें कोई विषाद नहीं होता। रूपाबाईने 
यद्यपि अनेक शासत्र सुने थे और अच्छी तरह आत्मा और वेहके 
भेद विज्ञाननगों जानती थी, केबल आत्मोत्नतिकी माबवासे 
ही धर्मको अतिप्रेमसे साधन करती थी तो भी इस समय यकायक 
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शोक नोकपायके तीत्र उदयसे इसका चित्त भैय्येप्ते चढायमान 
हो गया, मन म्लानित हो गया, तरह २ के विकल्प आने ढगे 
आंखोंसे मी अश्रधारा वहने लगी, मेरी कौन रक्षा करेगा ? इस छोटे 
पत्रको कौन खिलाएगा ? इसको कौन विद्या पढ़ाएगा ! में कैसे 
दिन का्टूंगी आदि अनेक भावोंके आवेशेंसि मन क्षेमित हो 
समृद्रकी तरेह उगमगाने रूगा । 

इतनेही में खबर पहुँच गई कि सेठ मोतीचंद एकाएक चलवसे। यह 
संबाइ सेठ हीराचदको वज़के समान हृदय भेदनेवाला हुआ । 
तीनों माई भी इसे सुनकर, आन हमारे शरणभूत कमेरेका एक 
खंभा टूट गया, आज हम तीन खंभेवाले ही रहकर इस गाहंस्थ्यके 
वोगको कैसे सम्हाल सकेंगे इत्यादि चिता ओंमें डूब गए | अति उदाम 
मुख हो घरेमें आए ओर मत मोतीचंदके जड़माई निर्मीव कलेबरको 
आभा रहित देखकर कुठ कह सुन न सके ओर मनमें अति पश्चाताप 
करते हुए कि हम इनके मरणके अवसरमें इनको कोई धर्मोपदेश न दे 
सके ओर न भगवानका पवित्र नाम छुना सके ओ न दान प्रृण्य कुछ 
करा सक्े। थोड़ी देरमें बम्बईके सारे बाजारमें खबर पहुंच गई कि सेट 
हीराचंदके बडे पत्र युवावस्थामें ही शरीर त्याग गये। अनेक कुटुम्बी जन 
व मित्र मुढाकाती जमा हो गए अज्ञानी आंसु भरमरकर रोते हुए और 
ज्ञानियनि वस्तुका सरूप विचार कर सन्तोष धारण किया । हीराचंद 
जीने झत कलेवरकों जन्तुओंकी विशेष उत्पत्तिके ममसेपडा रखना 
उचित न समझा ओर तत्कार स्मशान भूमिमें लि जाकर 
दुग्ध क्रिया की । 


इस समय और सबने ही किप्ती नकिस्ती तरह अपने चित्तको चैय्य 





सेठ गीके भतीजे सेठ प्रेमचद मोतीचंदनी. 
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सनन्‍तति छात्र । [ २१७७ 
बंधाया और इसे होनेहार मान संतोष घारण किया पर विधवा 
रूपाबाईके चित्तको जो क्षोम व कष्ट हुआ वह उसीके या श्री 
केव॒ली भगवानके अनुभव गोचर था । 

रूपाबाईकी अवस्था इस समय २२ वर्षकी थी-खिलती नवानी 
थी । अति मनोहरांगी रूपाबाईको एक परम 
विधवा रुपाबाईके पवित्र धमकी अ्रद्या ही ऐसी प्यारी 
घामिक विचार | सखी थी जो इसके मनको थांभती थी, 
इसके वैधव्यपनेके दुःखकों मुलाती थी तथा 
इसके जित्तमें ज्ञान ज्योति प्रगट कराकर संसतारकी क्षणभंगुरताका 
चित्र खींचती थी, जब पतिस्मरणका बहुत कष्ट होता था और यह 
अपनी दृष्टि पृत्र प्रेमचंद पर ढालती तत्र यह तुते प्रपतन्न वित्त हो 
जाती थी । प्रेमचंदको वारवार निरखक़र उसके रूप व गुण इसके 
मनको शोक रहित करनेमें बहुत सहायता देते थे । 
यद्यपि रूपाबाईको पति वियोगक्रा क्लेश था परंतु उस्तको 
किसीने हाय हाय करते, रोते रड़ते व छाती कूटते नहीं देखा 
क्योंकि उसके आत्म विचारमें यह भी निश्चय था कि हरएक 
जीव अयने २ कर्मोंक्रा फल इस शरीरमें मोगता है, आयुभी एक 
.कमे है । जब इसकी स्थिति पूरी हो माती है तब हरणएकको 
शरीर छोड़कर जाना होता है । रूपाबाईने श्री पद्म पुराणको कई 
दफा घुना था । भ्री सीतानीका वह वर्णन इसके मनके सामने 
छानाता था कि जब अभिकुंडसे रक्षित होनेपर सीताजी तुर्ते 
आय्यिकाकी दीक्षाके लिये बनको चली गई थी। रामचंदजीके यृहस्थ 
अवस्थामें रहते हुए व उनकी अंतरंग इच्छा व प्रेम रहने पर भी 
१२ 
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ऐसा कि यह अभी दीक्षा न छे और रानमंदिरमें चले, पर सीतानीको 
शरीरसे प्रेम न था इसीसे शरीरके सम्बन्धी पतिसे भी प्रेम हट गया 
था-उनका प्रेम आत्माकी ओर आकर्षित हो गया था इसीसे 
आत्म कल्याण करना पतिकी क्षणिक सेवासे भी उत्तम समझकर 
सीतानी बनको ही चलदीं थी। इस वर्णनको जब २ स्ट॒तिमें छाती थीं 
रूपाबाई पतिकी स्टतिके दुःखको भूलाती थीं ओर धममें दिन पर 
दिन दृढ़ भाव करती जाती थीं । 

सेठ माणिकचंद बड़े विचारशील व दयालुचित्त थे। युवती 
रूपाबाईको वेधव्यमें देखकर इनका चित्त भीतरसे मर 
आताथा और यही विचार करते थे क़्िि इसे किसी 
तरहका कष्ट न हो | एक दिन सेठनी अपनी मावजके पाप्त 
जाकर उसको कहने लगे-मातानी, आप कोई चिन्ता न करें, 
अब आप मन लगाकर खूब दान पुण्य करें, तीर्थ यात्र करें, तर 
उपवाप्त तप करें, पत्र प्रेमचेदकों पालन करें, आपकी आज्ञा हम सब्र 
तरह माननेको तयार हैं, मोतीचेदुनी अपने हाथसे कुछ दान नहीं 
कर गए थे । अब आप इच्छानुसार दान धर्म करें, किप्ती तरहका 
संकोच मनमें न लावें | यह सबब लक्ष्मी आपकी ही है। 

रूपाबाईको इन बचर्नोसे बहुत ही सन्तोष हुआ। इसके हाथ-- 
खचेको प्रति मास १००) कमी १५९०) सेठ माणिकर्चेद दे दिया 
करते थे। रूपाबाई घरमें सबकी सम्हाल रखती हुईं तीनों भाइयोंकी 
ख्त्रियोंको संतोषित करती हुई, अपनेसे किस्तीको कष्ट न हो इस 
तरह बर्तन करती हुई और पुत्र प्रेमचंदको बड़ी सुरक्षासे पाछ्ती हुई 
रहने लगी । रात्रिको नठपान लेनेका भी त्याग कर दिया, प्रेगार 
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करना बन्द कर उदासीन रूपमें कत्थई रंगके कपड़े पहनने शुरू किये जैसा 
कि गुमरात देशमें रिवान है। पान खाना त्याग दिया/दिनमें नियम 
करके दो तीन वार प्रमाणसे मोजन पान करने ढुगीं, प्रायः सदा ही एक 
न एक रसको छोड़ने लगी, अष्टमी व चतुदेशीको उपवास व एका- 
सन करने करगीं, दोनों समय कमी तीनों समय बड़े मावसे जाप 
'व स्रामायिक करने रूगीं। मैस्ता समय मिले पूमा सुनने व शास्त्र 
झुननेमें विताने लगीं। अब घरमें कामकी अधिक्रतासे रप्तोई करने 
वाले नियत हो गए थे, इससे ख्रियोंके आधीन केवल 
सामानकी देख भाल व साग तकारी आदिकी तथ्यारी करना इतना 
'ही काम रह गया था । इधर इन सेठोक्रा व्यापार खूब बढ़ चला 
था। विलायतके हर सप्ताहके मेलमें इनके एक २ दो २ पार्सेछ 
'पचास पचाप्त हजार तकके जाने छगे थे, दूसरे तीछेरे दिन विरा- 
्यतसे मालके आफर तार द्वारा आने लगे थे । 
तारद्वारा विक्री होने छगी। दो तीन वर्षतक विलछायतका 
व्यापार इतना मोरसे चछा कि हरणएक पारस- 
व्यापारमें अटूट हमें इन्होंने दुगनेसे कम छाम नहीं किया, 
लाभ | विलायतमें जवाहरात पहननेका नया शोक पैदा 
हुआ था उससे मोतीकी खूब ही विक्री 
हुईं। माणिकर्चंद पानाचंदका फमे मालकी सुन्दरता, सफाई 
व छांटमें विलायतमें भी प्रसिड हो गया । इन वर्षों 
रुक्ष्मीने सेठोंके घरको अच्छी तरह भर दिया। 
इन दिनों चीन देशमें भी माल नाने छगा था। प्रप्तिद्ध 
सेठोने बहां भी माक भेजना और अच्छा नफ़ा करना शुरू कर दिया 
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बल लड ली चल? 


विलायत, चीन, व मारत तीनोंके व्यापारमें तीनों भाधईयोंने 

बहुत सचाईसे वर्तन करके अच्छा धन पेदा 

सेठ हीराचदको लक- किया । इधर जब रुक्ष्मीकी कृपा थी तब 

वेका रोग। उधर और चिंता न हो ऐसा नहीं था । सेठ 

हीराचंदको संवत १९३५ में छक्वाकी बी- 

मारी हो गई जिससे वे बड़ी कठिनतासे मंद्रि तक जाते थे, शेष 

घरमें टी पढ़ रहते थ | अपने पिताको कष्टावस्‍्थामें देखकर “कृत 

उपकारको न भूलनेवाल कृतज्ञ सेठोंका दिल बहुत दुःख पाता था 

पर प्रत्येक जीव भिन्न हैं, हरएकका कर्म्म हरएकके साथ है, कोई 

महान हितु भी अपने मित्रके सुख तथा दुःखको बटा नहीं सक्ता, 
हरणुकको अपने बांध कमंक्रा फल आप ही भोगना पड़ता है । 


इस समय इनके बरमें एक बालक और रहता था जिप्तका 

नाल चुन्नीछाल था, यह सेठ हीराचेंदमीकी 

चुन्नीलाल झवेरचं- दूसरी कन्या मंच्छाबाईका पत्र था निप्तकी 

दका मम्बन्ध । रुप सेठनीने गंगेश्वर गोत्रधारी सूरतके शाह 

अवेरचेद्‌ ब्रीजछालके साथ की थी ओर निप्तका 

जन्म संवत्‌ १९२४ चत्र सुदी ११ को सुूरतमें हुआ था। यह 

बालक तीश्णबुद्धि था। पिताकी स्थिति बहुत साधारण थी, यह 

किरानेकी दाली करते थ। इसके पिताने इसे गुजराती पांचमी 

पुस्तकतक पढ़ाकर १० वषकी ही उमरमें इसके सामा सेठ माणि- 

कचंद पानाचेद्के पास्त बम्बई भेजा दिया कि यह चतुर होकर घन- 
पात्र हो जावे । यह बालक सेठके घरमें बड़े प्रेमसे रकखा गया। 


स्न्तति छाम्न | ( १८ 


एक वर्ष भी बम्बई आए नहीं हुआ था कि इसके पिताने 
मुरत बुलाकर इसका विवाह ११ वषेकी उमरमें ही कर दिया । 
बम्बईके सेठोंने बहुत रोका पर उसने ध्यान नहीं दिया । इस कम्याकी 
उम्र ११ की थी और नाम जड़ावबाई था। विवाह होनेपर फिर 
चुन्नीढालको बम्बईमें भेन दिया | यह सेठोंके साथ रहकर दूकान 
व घरके काममें पड़ गया ओर अधिक पढ़ने लिखने पर कुछ भी 
मन न लगाया, और कुछ काछ पीछे मोती पोग्नेका काम 
सीखने लगा । 
इतने ही में सेठ माणिकचंदकी पत्नी चतुरमतीकों द्वितीय 
गर्भ रहा । इस समय सेठ माणिक्रचेदको यह 
द्वितीय पुत्री ममनम- अभिलाषा हुई कि पृत्रका दशन हो तो 
तीका जन्म । अच्छा है । यह वात गृहसिथियोंमें प्रायः 
सखाभाविक ही है किव पृत्रीकी अपेक्षा 
पुत्रके अस्तित्वको उत्तम मानते हैं। 
चतुरमतीको इस गभके रहते हुए अपने पतिस अधिक प्रेम 
उत्पन्न होता था, यद्यपि प्रेममाव पहले भी था, पर इस गभके 
कारणसे एक बहुत ही गाढ़ प्रीतिमाव पतिकी ओर झलक उठा था 
जिससे चतुरबाई सेठ माणिकचदकी खूब ही सेवा करने लग गईं 
थी, बारबार इनको देखकर प्रप्तत्न हुआ करती थी। 
चतुरबाईंको धरे सम्कन्धमें जैसे रूपात्रईको खबर थी 
व रुचि थी ऐसी खबर व रुचि नहीं थी, साधारण रीतिसे दशेन 
व जपकरना जानती थी, पर जबसे इसके यह गम रहा यह 
चतुरमती धार्मिक कार्योमें खूब मन छगाने लगी। मंदिरिनीमें 


शदश ॥ अध्याय छठा | 


कभी २ पूनन सुनने बैठ जाती, कभी कोई शास्त्र पढ़ता तो 

, झुनने छूग जाती, दान धर्म करनेमें मी खूब मन चलने छगा | 
इसकी ऐसी चेष्टा देख बुद्धिमान जन अपने दिलमें यही मानते हुए 
कि जो कोई जीव इसके गरभमें आया है वह कोई पुण्यवान, 
धर्मात्मा और उत्तम जीव है । सेठ माणिकचंद भी बढ़े चतुर थे, 
इनको भी अपनी पत्नीकी विलक्षण दशा देखकर मनमें यही भान 
हुआ कि हमारे पृण्य वृक्ष खिला हैं, किप्ती महान जीवने आकर मेरी 
ख्त्रीके गर्भवासको पवित्र किया है । कुछ माप्तका गरम हो गया, 
तब सेठ माणिकचदने मनमें विचारा कि यहां रूपावाईके एक छोटे 
पुत्र प्रेमचंदकी सम्हाल है, पानाचंदकी स्त्री छोटी व नि रोगी 
है, नवलचंदकी वहू बहुत ही छोटी है, यहाँपर प्रसुति होनेसे 
बालककी प्म्हाल नहीं हो सकेगी अतणव इसकी अपनी माताके 
यहां भेज देना ठीक होगा । सेठ हीराचन्दजीसे आज्ञा ले आप अपनी 
ख्रीको नान्नेन ग्राम पहुँचा आये । धीरे २ प्रसृतिका दिनआ गया 
और से० १९३६ के मिती पौष वदी १० ( गुजराती मगसर वदी 
१०) के दिन चतुरमतीने शुभ नक्षत्रमें एक चंद्रमुखी पृत्नीका जन्म 
दिया । यह कन्या बहुत ही सुन्दर शरीर, सोम्यवबदन ओर गंभीर 
मुखबाली थी । माता देखकर बहुत प्रप्तत्न हुई और अपने पिताको 
इशारा कराया कि सेठ माणिक्रचदूजीकों तार देकर बुला लिया जाबे 
क्योंकि चतुरबाईका अति गाढ़ प्रेम सेठनीकी तरफ हो उठा था । 
तार पाते ही सेठ माणिकरवेद नालेम आ गए ओर पृन्नीकी नन्म 
कुंडली ठीक करा उसका नाम मगनमती रखा । सेठनी एक माससे 
अधिक वहीं ठहरे । पुत्रीका गंभीर, सौम्य, मोल और विशाल भुख 


सन्सत्ति छास १ [ शद्ध३ 
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व शरीरकी सुंदस्ता देख अपनेको धन्य मानते हुए, यथपि इनको 
पूत्रीनन्‍्म सुनकर कुछ खेद हुआ था पर जब इस पुन्रीको देखा 
तो प्तारा खेद माता रहा, इसकी चेतन्यता व आंखकी ज्योत्रि इसे 
एक होनहार कन्या बतलाते थे। सेठ माणिकर्चंदुको इस कन्याकी 
तरफ इतना मोह हुआ कि जैसा किस्तीको पृत्र पर भी नहीं होता । 
कई मास बाद सेठनी फिर नाब्नेन आए और चतुरबाईको फुलकुमरी 
और मगनमतीके साथ बम्बई ले आए। 

बम्बईके जोहरी बाजारमें ही सेठ हीराचेद मयकुटुम्बके रहते 
थ। यद्यपि हीराचंदजी लकबेकी बीमारीसे 
सेठ हीराचंदका दुःखी रहते थे पर घरमें प्रेमचंद व फूलकुमरीको 
स्वगेवास | इधर उधर खेलते कूदते, हंसते, गिरते पड़ते 
और मगनमतीको मी चतुरबाईकी गोदमें 

जमीनपर घिसिलते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे। 
सं० १९३७ के दृशलक्षणीके दिन आ गए, बम्बईके श्रावक लोग 
धर्मध्यानमें लीन हो गए, नरनारी सुन्दर व्राभूषण पहन सर्वेरेसे 
ही मंदिरनीमें जा पूजन पाठ पढ़ने सुननेमें लग गए । भादों सुदी 
९ की प्रात:कालका समय था, प्रष्पांजलि व अष्टमीके त्रतवाले सवेरेसे 
ही मंदिरिनी आ गए थे, सेठ माणिकचंदजीने अष्टमीका उपवास 
किया था तथा यह प्रछाल पूजन नित्य ही करते थे पतो उस दिन 
बड़े सबेरेसे ही घरसे मंदिरजी आ गए थे, ८ बमेके अनुमान 
पानाचेद्जी भी मंद्रि चले आए रूपाबाई, नवीबाई व चतुस्वाई भी 
पुञपुत्रियोंके साथ मेद्रिजी जा गई थी, नपलवंदनी आमेकी तप्यारी- 
में थ-स्मान करके कपड़े पहन रहे थे। उभर हीराचंदनी अब 


श्ट४ड ] अध्याय छठा। 
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ऐसे अशक्त हो गए थे कि कुछ दिनोंसे इनका मंदिर नाना मी बन्द 
हो गया था। पर प्रगट रूपसे कोई ऐसी बात नहीं थी कि निस्तसे 
सेठ हीराचदकी तवियत अस्ाध्य व नाजुक समझी जाती हो | उधर 
तो भादों मासकी खटपट इधर हीराचेदजीने एकाएक णमोकार मंत्र 
कहते व श्री अरहंत प्रिद्धको नमस्कार करेते हुए अपने ही सहवासमें 
प्राण छोड़ दिये। 


एकाएक मरण जानकर तीनों ही सुप्र॒त्न बहुत ही दु खित 
हुए। हम अपने पृज्य पिताकी कुछ भी सेवा न कर सके इसका 
पछतावा करते हुए जो उदासी इनके चित्तको हुई उसका वर्णन 
नहीं हो सक्ता है। माणिकचेदनीका चित्त बड़ा कोमल था, इनके 
अश्रुओंकी धारा वह निकली थी पर थे समझदार | तुर्ते सम्हालकर 
जीवको गया ज्ञान व केवल जड़ पुद्दलकों देख उप्तमें अधिक जंतु 
न पड़े इस ख्याल्से शीघ ही सवे सम्बन्धियोंको एकत्रकर स्मशान- 
में दग्ध क्रिया की। सेठ हीराचंदनी ६ ० वर्षकी आयुमें अपने जीवनके 
कतेब्यको बहुत ही नीति व परिश्रथसे पूणे कर, सेठ माणिकचेद, 
पानाचेद, नवरूचंद ऐसे उद्योगशील घम व जाति हितेषी तथा परोप- 
कारी पुत्रोंको छोड़ खगधाम पधारे। हीराचेदजीके भाव रत्युके समय 
आतंध्यान रूप नहीं थ किन्तु श्री पंचपरमेष्ठीके ध्यानमें अनुसक्त थ 
जिससे सेठनीकी आत्माको शुभभावोंके निमित्तसे अवश्य शुभ 
गति प्राप्त हुई होगी । मरण कालमें जैसे माव होते हैं वेसी ही 
गति आत्माकी होती है । जिन जीवोंको निरन्तर धमेध्यान, सामा- 
यिक, जाप, पूनन, भक्ति तथा स्वाष्यायका अम्यास रहेता है वे जीव 


सन्‍्दाति लाभ । [ १८८ 


अवश्य मरण काहुमें पूरे अम्यासके निमित्तते शुभ भावोंको प्राप्त 
कर सकते हैं परंतु नो अपने जीवनमें घमध्यानका अम्यास महीं 
करते हैं उनके माव मरण#ालमें सांप्तारिक संबंधेके चेतन अचेतन 
पदार्थोमें उल्झ जाते हैं मिससे आत्ते व रोद्र ध्यानके वशीभृत हो वे 
नीच गतिमें चले जाते हैं, इससे हरएक प्राणीको उचित है कि वह 
अपनी आत्माके भविष्यकों विचार कर धर्मकी शरणकों कदापि न 
स्यागे, गृह सम्बन्धी कार्मोकी करते हुए घमका अभ्याप्त करना 
हरएक गृहस्थका मुख्य कतेव्य है । 
सेठ हीराचेदके जीवन वृत्तान्तका अंत इस अध्यायमें होता है । 
इम सेठका जीवन वृत्तान्त मनन करने योग्य है । चेय्येको कायम 
रखते हुए, परिश्रमकों न छोड़ते हुए अपने पुत्रोंको योग्य सुआचरणी 
व धर्मसेवी बनानेमें जो भाव उक्त सेठ्के थे वे प्रशंसनीय थे । 
इन्होंने बालविवाहसे विरोध करके प्रोढ़ आयुमें जब पुत्र धन कमानेके 
योग्य हो गए तब उनका विवाह किया, यह बात इस काछमें बहुत 
ही अनुकरणीय व प्रशेंसनीय है | यदि छोटी आयु वे लक्ष कर 
देते तो उनके प्रश्नोंका उपयोग भोगविछासमें अधिक लीन हो जाता 
और एक महान गरीब व साधारण स्थितिसे एक घनाठ्य प्रसिद्ध 
व्यापारीकी अक्स्थामें पहुंचना स्वप्तमें भी दुम हो जाता। परत्रोंको 
कष्ट न हो, उनका शरीर अशुद्ध वीसीके मोजनसे रोगिष्ट न हो 
इसलिये वर्षो तक जो सेठ हीराचेदजीने अपने हाथसे रसोई बनाके 
खिलाई है यह एक अतिशयगंभीर, सहनशील, प्रेमालु और दीघे 
दर्शी व्यक्तिका ही काय्ये हो सकता है । 
वर्तमान कालमें भी सेठ हीराचेदनी ऐसे पिताओंकी नरूरत है 


?ढद ] अध्याय छहा । 


जो अपने स्वायेका खयाल न करके अपने पत्रोंको सुधुञ् बनानेमें पूरी २ 
चेष्टा करें, उनके सचे हितको देखें । हमारे पुत्र घम, अये और काम 
पुरुषाथके पालनमें प्रवीण हों यही भावना मातापिताके दिल्लोंमें 
यदि हो और वे उप्त मावनाकी सफल्तामें प्रमादी न हों तो उनकी 
सन्‍्तान अवश्य छुयोग्य बन सकती है। भारतका उद्धार उस समय 
तक होना कठिन है जब तक संतानकी रक्षा ओर शिक्षाका योग्य 
प्रबन्ध न होगा । हमारे पाठकोंको सेठ हीराचंदके जीवनसे पूरी २ 
शिक्षा लेनी चाहिये । 





लक्ष्मीका उच्तत्ोत । [ १७७ 
ध्चध्यत्य सातवोँ । 


लक्ष्मीका उपयोग । 

सेठ माणिकचंदजीको अपने पूज्य पिताके वियोगका बड़ा 

भारी दुःख था, रह रह कर यह खयाल 

शुभ कार्यमें देर आता था कि हमने कोई भी भारी दान 
ने लगाना। अपने पितासे नहीं कराया यह हमने बड़ी 

भूल की। यद्यपि मेरे दिलमें नो बहुत दिनसे 

था कि पिताजीसे प्रार्थना करूं कि वे कुछ आज्ञा देबें पर अंभी 
क्‍या जल्दी है फिर करलेवेंगे इसी खयालसे में पितानीसे कुछ भारी 
दान न करासका । वास्तवमें जा दान धर्म आदि कार्य्य करने हों 
उनको जत्र सोचे तब ही कर डाले | पीछे करूंगा, इस विलम्बसे बहुधा 
पछताना पड़ता है क्योंकि हम कमभूमियोंकी आयुकी समाप्ति 
होनेके काका कोई निश्चित समय नहीं है।ग्वर, यद्यपि अब पिताजीकी 
आत्माको दानका पृण्य नहीं होगा तोमी मैं उनका यश स्थिर 
करनेके लिये जहां तक मेरा बश होगा कुछ दानधरमके बड़े २ 
काम अवश्य करूंगा । अब मुझे रक्ष्मीको केवल एकत्र ही नहीं 
करनी चाहिये किन्तु और भी अधिक दानमें लगाकर सफल करना 
चाहिये, कारण यदि मैं ओर पानाचंद भाई मोतीचेदकी तरह 
अकाल मृत्युके वश हुए तो फिर इतना घन प्राप्तिका परिश्रम वृथा 
ही चला जायगा, एस भांति विचार कर एक दिन माणिकचंदजीने 
भाई पानाचेद और नवलूचंद्से एकान्तमें बात की कि हमलोगोंनि: 


श्ट८ ] अध्याय सातवीं । 
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अबतक रुपया कमाया तो बहुत पर कोई भारी काम नहीं किया । 
देखो न, पिताजीसे ओर न भाई मोतीचदनीसे हमछोग कुछ दान 
करा सके, इसी तरह हमलोग भी मर गए तो हमारी यह लक्ष्मी 
हमारे द्वारा सदुपयोगमें न छग सकेगी । इससे अब कुछ काम करना 
चाहिये । पानाचेदरनीने बडे साहसके साथ कहा कि दान धर्ममे कहां 
पर क्या काम करना व क्रिम तरह करना यह सब्र तुम्हारे स॒षद है, 
तुम विचार करके जिम काममें द्रव्य लगाना चाहो मुग्से केवल 
पूछलो और खचे करो, किस्ती प्रकारेका संकोच मत करो, मेरा 
चित्त तो व्यापारके सिवाय दूधरी वार्तोके विचारमें कम जाता है 
तुम अच्छी तरह रक्ष्मीका उपयोग करो । नवरूचेदने भी इम बातमें 
अपनी पप्तन्दगी प्राट करनेके अथे अपना प्रसन्न मुख दिखा दिया- 
कुछ उत्तर न दिया क्योंकि नवरूचेद नीको बात करनेमें बहुत संकोच 
होता था । 


इस समय भारतमें बडे छाट छोड रिपनका जमाना था, यह 
लाट बंड़े दयाु, प्रभावत्सल व भारतमें शिक्षा आदिके प्रचार करानेमें 
उत्साही थे। इनके समयमें बहुतसी प्रअन्धक शक्ति स्थानीय हाकि- 
मोंको दी गई कि वे द्रव्यको एकत्र कर अपनी शक्तिसे उपयोगी 
कार्मोमें लगावें | इनके समयमें शिक्षा की ओर खाप्त ध्यान दिया 
गया जिसके लिये सर विलियम हन्टरके नेतृत्वमें एक कमीशन नियत 
किया गया । इनके समयमें नेपा७ और काइमीरके सिवाय सर्व 
भारतकी जनसंख्या एक प्ताथ पहले पहल सन्‌ १८८१ में लिखी 
गईं। 
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इस समय जैनियोंमें भी लिखने प़नेकी चर्चा कुछ ज्यादा हो 
चली थी । रेल्वेके निमित्तते परदेश जाना ' 
सेठ हीराचेद नेमचे- आना भी बढ़ गया था। हमड़ोंकी ऐश्वय्थ 
दका सेठ माणिक- वृद्धिक्रा दक्षिणमें शोलापुर नगर अब भी 
चंदसे परिचय । प्रप्तिद्ध है। उस समय शोलापूरमें सेठ हीरा- 
चेद नेमचेद दोशी परोपकारके काममें 
प्रस्िद्धि पारहे थ | यह शेठ हीराचंद नेमचेद निहालूचंद उत्रेश्वर गोत्र 
धारी दशा इूमड़के रत्नबाईसे उत्पन्न दो पृत्रोंमेंसे छोटे पत्र हैं। बढ़े 
का नाम सखारामजी है, यह मूल निवासी ईडरस्टेटके वांकानेर ग्रामके 
हैं। नमचंदके पिता निहाढचंद भीमजी पहले व्यापारके लिये फलटनमें 
बसे और कपड़का काम शुरू किया । संवत १८९५ में इन्होंने एक 
दूक्कान शोलापरमें भी की । सेठ हीराचेद मगसर वदी ८ (गुजराती कार्तिक 
वदी ८)पघे.१९१३१के दिन शोलापुरमें नन्‍्मे। १० वर्षकरी उम्रतक सकौरी 
शाढुमें मराठी पढ़ी फिर स्कूल छोड़कर संस्कृत, व्याकरण ओर काव्य- 
का अम्याप्त किया और सागवाड़ाके भद्टारक राजेन्द्रभूषणसे जब वे 
शोलापरमें 9 माप्त ठहरे, भक्तामर व सुक्तमुक्तावलीके अर्थ स्रीखे। 
सेवत १९२३६ में यह अपने पितानीके साथ श्री गिरनार ओर सेच्रे- 
जयकी यात्राकों गए थ। जूनागढ़में इनके पिताने अपने भानेजे शाह 
मोतीचंद खेमचंद्‌ और मतीजे दोस्ती तत्कचेद पदमप्ती आदिके 
योगमें एक दि० जैनमंद्रि नया बंधवाकर सं० १९२६ वैशासमें 
प्रतिष्ठा करा दी ओर वहां चार महीना ठहरे। आयुकपे 
समाप्त होनेसे नेमचेद (गु०) वैशाख वदी १४के दिन स्वगे पधारे। 
यात्रासे छोटकर इन्होंने खानगी रीतिसे इंग्रेमीका मी इतना अभ्यास 
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कर लिया कि यह समाचार पत्र व पुस्तकें पढ़ लेते व चिट्ठीपत्री कर 
हैते थे । से० १९३०में इनकी लम्म हुई । १७ वर्षकी उम्रसे यह 
कपड़ेकी दूकान सम्हालने लगे । शोलाएुरमें स्तिनिंग एन्ड बीविंग 
मिल है इसके ए नन्‍्ट बम्बईनिवासी सेठ वीरचंद दीपचंदजी थे। 
इमके साथ सेठ हीराचंद कपड़ेका व्यापार करते थे। इनको धर्मशा्त्रोके 
बांचनेके सिवाय बाहरी पुम्तकोंके पढनेक़ा भी बहुत शोक था। 
सेबत १९३६ में इन्होंने शोलापुरके बामारमें एक लायब्रेरी 
(सार्वननिऊ पुध्तकालय) स्थापित कराया और आप उसके मंत्री हुए। 
लायब्रेरीके निमित्तसे सेठ हीराचन्द्नीकी स्व साधारणमें बहुत मान्यता 
हो गई, यहां तक कि संबत १९६ में शोलापुरकी म्यूनिसिपालि- 
टीमें आप सकारी मेम्बर नियत हुए | उस समय व्यापारियोंपर कर 
बढ़ाया गया था उसको उक्त सेठने छोगोंकी तरफसे सर्करिसे लिखा 
पढ़ी करके बहुत घटवा दिया इमसे इनकी बहुत कीर्ति हुई, 
जैन जातिमें जो कुछ जाशति इस समय फैली हुई 
है, खाध्यायका नो प्रचार हो रहा है, प्रन्धोंके प्रकाशनका जो काय्ये 
हो रहा है, संस्कृत व धम विद्याकी पढाईमें विद्यार्थी दत्तचित्त हो 
रहे हैं इस सर्वके मूल कारण उक्त सेठजी हैं । अब 
भी आप आनेरेरी मजिस्ट्रेट हैं ओर जाति व पमंसेवामें छीन हैं तथा 
बम्बई दिगम्बर जैन प्रान्तिक समाके समापति हैं | सं० १९३७को 
शोल्मपुरसे आप किस्ती व्यापारी काय्यके निमित्त बम्बई आए 
उसी प्मब ओरे भी शोलापुरसे जैनीमें व्यापारी बम्बई 
आए थे। सेठ हीराचदूजीकों शात्र स्वाध्यायका नियम था, 
यह बम्बईके जिन मंदिरमें, स्वाध्याय करने रंगे इतमेमें क्या 


ल्हमीका उपयोग । [ १९५१ 


न 
देखते हैं कि एक बहुत स्वरूपवान सेठ सिहसमान दैदीप्यमान 
मुखाकृतिको रखनेवा़े, धोती दुपह् ओढ़े हुए श्री जिनेन्द्रकी 
प्रछाछ पूजा करके आये ओर शाखस्वाध्याय करने लगे | सेठ हीरा- 
चेदने इनको प्रतापशाली व पमंप्रेमी तथा सखाध्यायमें अनुरक्त 
देखकर बात करनेकी इच्छा दिहमें धारण की। नत्र यह सेठ स्वाध्याय 
कर चुके तब ही अपना स्वाध्याय पूणे किया और इनसे कुछ पूछना 
ही चाहते थे कि इतनेमें सेठ माणिकर्चंदने अपनी आदतके वश 
खयं प्रश्न किया कि आपका कहूँ निवास है, कब आए इत्यादि । 
परस्पर वार्तालापसे सेठ माणिक्रचेदने निश्चय कर लिया कि यह एक 
बुद्धिमान, चतुर, विद्वान, शासत्त्रके मर्मी तथा परोपकारी व्यापारी 
हैं। आपने सेठ हीराचन्दको अपनी दूकानपर बुलाया । 
माणिक्रचन्दनीने दृकानपर इनका बहुत सन्मान किया तथा 
हित जनाया। यही प्रथम अवप्तर है जब सेठ माणिऋचदने 
अपने जीवनके धमकार्यामें मुख्य मंत्र देनेवाले सब्चे धर्मात्मा 
मित्रसे मिलनेका छाम लिय्रा | बातचीत होते हुए सेठ माणिकर्चदने 
पूछा कि आनकछ जैन जातिमें कौन २सी आवश्यकताएं हैं जिनमें 
घन व्यय करना चाहिये ? उत्तमें सेठ हीराचदने कहा कि आमकल 
जैन नातिमें धमंविद्याका बहुत कम प्रचार है, छोग स्वाध्याय 
चहुत कम करते है, तथा नो इंग्रेनी पढ़ते हैं उनको धर्म शिक्षा 
बिहकुछ नहीं मिलती, बहुतसे लोग स्वाध्याय करना भी चाहते 
हैं तो उनको ग्रंथ बड़ी कठिनत|से मिलते हैं, प्राय: पुजा पाठ 
आदिके प्रन्य लिखे हुए अशुद्ध देख पढ़ते हैं इससे छोग अशुद्ध 
पूना फते हुए दीख पढ़ते हैं, आपने अपनी गिरनार व्‌ पाछीताना 
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की यात्राका हा भी कहा कि तीर्थोंकी व्यवस्था योग्य नहीं है, 
प्राचीन मंदिर बेमरम्मत पड़े हैं, अंतमें आपने बताया कि हमारी 
रायमें अब विना खाप्त आवश्यकताके नवीन श्रीजिनमंदिरिनी बंधवानेमें 
द्रव्यको न लगाकर प्राचीन मंदिरोंका जीर्णोद्धार करना चाहिये, 
तीथौंकी व्यवस्था सुधारना चाहिये, वहांका हिसाब ठीक कराना 
चाहिये, धर्मशालाओंकी दुरुघ्ती कराना चाहिये, पाठशालाएं 
आदि स्थापित करना चाहिये, नो इग्रेनी पढ़नेवाले छात्र धर्मशिक्षा 
लेवें उन्हें पारितोषिक व माप्तिक छात्रवृत्ति देनी चाहिये, शुघ्र ग्रंथ 
छिवाने चाहिये व मेरी रायमें तो यदि ग्रन्थ छपाएं जाय तोमी कुछ 
हर्ज नहीं है । 
इस बातको सेठ हीराचंदने दबे शब्दोंमें इस लिये कहा था 
कि उस समय ग्रन्थ छपेकी बात भी कोई नहीं करता था व जो 
ऐसा कहता उसे बहुत निन्‍्ध समझते थे । सेठ माणिक्रचंदजी बड़े 
गुणग्राही थे ओर उत्तम बातकों उसी तरह अपनेमें छीन करते थ 
जेसे कोमल भूमिमें मेघक्ा पानी समा जाता है, सेठ हीराचंदकी 
बातोंकों दिलमें जमाकर उनकी पूर्तिका मनन करने छगे। 
थोड़ ही दिनोंबाद सेठ माणिकचंदनी ख़ूरत गए ओर श्री 
चेद्रप्रमुनीके बड़े जिन मंदिर्को जिसके 
चंद्रपसुके मन्दिरका नीर्णोद्धारमें अमिसे मस्म होनाने पर सेठ 
पुनः जीणोंद्वार । हीराचंदजीने बहुत उद्योग किया था फिर जीणे 
दशामें देखकर उप्तका उद्धार करना ऐसा मनमें 
निश्चय किया ओर बम्बई आकर अपने भाइयोसे सम्मति करके 
जीर्णोद्धारके वास्ते प्रबन्ध किया। मंदिरके नीचे श्री चंद्रप्रभू स्वामी 








दास भगवान दास बंप, 


सेठ 


मचद सोलापुर, 


सेठ हीराचेद ने 


दिलो एष्ठ १०६] 


[ देखो एष्ड (८९ ] 
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की नेदी सिंहासनादिके बनवानेमें करीब २०० ०) आपने खब किये। 
मंदिरनीको ठीक करानेमें सेठ माणिकचंद प्रायः सुरत भाते जाते 
रहे | नब् यह मंदिर बन चुका तब संबत्‌ १९३९ में इसकी जी- 
्ोद्धार प्रतिष्ठा उक्त सेठोंने बम्नईके दूसरे सेठ माणिकचंद छाभचेद 
चौकसीके साथ मिठकर बहुत धूमधामसे की जिसमें ८०००) खचे 
हुए । भट्टारक १०८ श्री गुणचंद्रनी प्रतिष्ठकारक थे। दो तीन 
नवीन प्रतिमाएं मी आईं थीं इससे पंचकल्याणक विधान हुआ था। 
शोलापुरसे दो उपाध्याय विधि कराने आए थे । इस उत्सवमें गुज- 
रातके बहुत छोग एकत्र हुए थे, संख्या १०००के होगी। , 





इस समयमें प्रसिद्ध छुछक धमेदासजी भी आए 

थ। आप बढ़े आत्मानुभवी मे, आपने 

श्षुडुक धमेदासजी । सम्यग्ज्ञानदीपिका आदिकई ग्रंथ बनाकर छप- 
वाए हैं। इनके सहपाठी भद्दारक वीरसैन 

कारंजा व पीतांबरदासजी पारोछा आदि हैं। यह तीथमक्त मी थे, 
शिखरजीकी सेवामें बहुत छीन रहते थे, बहुतसी घमंशाढा इनके 
उपदेशसे वनीं, राजा पालगंज उस समय पाम्वेनाथ- 
सिंह थे, जो क्षुल्टकजीका बहुत सन्मान करते थे। राजाके मकानके 
पास प्राचीन दि० जैन मंदिर है जिसमें बहुत प्राचीन श्री पाश्चनाथ- 
जीकी पद्मासन मूर्ति अतिवीतराग ध्यानाकार है। यह मंदिर जीणे 
होगया था । आपने राजाको उपदेश देकर दुरस्‍्त करवाया ओर 
फिर नीर्णोद्धार प्रतिष्ठा की जिसका शिलालेख वह पत्थरमें खुदा 


हैं। उसकी नकढ यह है-- 
१३ 


१९४ ] अध्याय सातवीं । 





श्रौमत्‌ भीसम्मेद शिखर मंदिर जैन दि० तस्पय जीकोंद्धार 
अतिष्ठा करापितं गादि पारूुगंज राजासाहब श्री श्री पाश्वनाथारंहजी 
प्रतिष्ठाचार्य भी धम्मदासजी, . .. . . वदी २ संवबत १९३९ मेदिर 
पालगजमें अये सत्य: । 





मा 


एक दंफे राजाको कुछ द्वव्यकी जरूरत हुईं । आपने देशमें 
चूमकर ७५०००) जमा करके राजाको कजे दिलाए। 
नब शिखरजीके पहाड़ पर वाडेस नामके अंग्रेनने सूअरका 
कारखाना किया था उप्तके उठानेमें आप प्रयत्नशील थे। 
कलकत्तेके राय बद्रीदासनीसे आपका पत्र व्यवहार रहता था । 
आपने ही बद्रीदाप्तनीको दृढ़ किया कि इस हिसाके कामको बन्द 
करानेका प्रयत्न करो । उस समय दिगम्बर खेताम्बरमें पूर २ 
मे था | आपके पत्रकी नकल ' जैन बोधक ! अंक ४१ माह 
जनवरी १८८९ में छपी है जिसके कुछ वाक्य दिये जाते हैं--- 


पत्र मिती भादवा वदी ८ संवत १९४५० 


४ चिटी आपकी श्री शिखरजीस आई जिसका जवाब आपके 
पास भेजा था । चिंठी ५ खानदेशसे आई । श्री शिखरजीका 
आपकूं बहुत फिकर है सो ऐसा दी चाहिजे। आपन पमजके 
बी सबसे पहले वाकफ कयों था जबसे में इस कामकी 
पुरी २ तदर्वार में हूं। धर्ममसादखे सब अच्छा होवैगा । आपकी 
चिठी पाते ही भेने छाट साहबसे जुबानी सब द्वाल कहे पीछे 
अरजी दानी । उन्होंने उसी वक्त नागयुरके कमीथनरके नाम हुकम 
जाहारी किया शिखरजीमे जाकर दयाक्‍त करो और जबतक 
दूसरा हुकम न हो चरबीका काम बंद रहे ।.......,...तहुत 


लक्ष्मीका उफयोग । [१०५५ 
शहदंसे चिठी आई । आपने सर्वकों खबर दिई आपकी तारीफ 
कहांतांई लिखे । ? 

सेठ माणिकचंदने अकलेश्वर निवासी धर्मचंदजीको खास पत्र 
देकर सूरत बुलाया था यह वही घर्मचंद है जिन्होंने स० १९३४ में 
अकलेधरकी त्रिकोक पूजा विधानके समय सभामें श्रीय्॒त त्यागी 
महाचंद्र कृत मनन गाया था ओर निम्तकी नकल सेठ माणिक्रचंदको 
भेजी थी। घर्मचद नृत्त्य व गानमें बहुत चतुर थे। सुरतकी इस प्रतिष्ठामें 
इन्होंने अपने मननेसे खूब भक्ति दरशाई जिससे नरनारियोंका चित्त 
ध्मप्रेमसे भर गया। एक दिन धमेचदने सेठ माणिकचद्नीसे 
एकान्तमें कहा कि मैं एक छोटेसे प्राममें पड़ा हुआ हिंसाका का- 
कर रहा हूं, आप मेरे लिये कुछ काम बताओ जिप्से मैं इस 
हिंसासे बचू | सेठ माणिकचंदजीने इस धर्मात्माकी बातको अपने 
हृदयमें घर लिया ओर उनसे कहा कि तुम कोई चिन्ता न करो, 
हम विचार करंगे | इस उत्सवमें मंदिरनीको ८०००) की उपज 
बोलीमें हुईं, उसको सेठ माणिकचेदने जमा कर बम्बईमें एक मकान 
खरीद्‌ इसको अब २००० ०)के करीब तक पहुंचा दिया है। 





इस वक्त प्रेपचद और कुलकुपरी ५ बरष ओर मगनप्रती ३ वर्षकी 
थीं। इन तीनोंको ऐसे मनोहर व्राभूषणोंसे अलंकृत किया गया 
था कि जो हज़ारों जैन नरनारी सुरतमें आए थे वे इनको देखकर 
मोहित हो जाते थे। सर्बोके गछेमें मोतियोंके हार व हीरके कंटे 
बहुत ही शोभाको विस्तार रहे थे। जो सेठ हीराचंदकी पृषे स्थि- 
तिको जानते थे वे इन बच्चोंकों देखकर सेठ हीराचेदके उच्चोगशीछ 





१९६ ] अध्याय सातवां । 


और सदाचारी पृत्रोंके पृण्य ओर पुरुषाथकी खूब ही सराहना 


करते थे । 
सुरतकी प्रतिष्ठासे इन तीन पुराषार्थी पृरुषोंका यश ओर भी 
विस्तृत हो गया। 
सं० १९४० के जाड़ेके दिन आए। बम्बईमें एक हर 
हे जैन गु ढ्य सेठ सोौमाग- 
री गोमहर्वामीजी- आह 46३ | ली भी धर्ममें बड़ी 
की यात्रा से,१९४०। प्रीति थी तथा इनके भाई सुरत गद्दीके चेद्रकी- 
नि नामके भद्दारक थे, जिनका वर्णन अध्याय दूसेरेमें आया है । 
इन्होंने एक दिन बम्बई मंदिरिमें वर्णन किया कि हमारी इच्छा दृक्षि- 
णकी ओर श्री जैनबिद्री ओर म्लबिद्रीकी यात्रा करनेकी है, 
निनमाइयोंकी इच्छा हो साथ चर्ें | सेठ माणिकरचंदनी तुर्त॑ तयार 
होगए । इनके उद्यत होते ही १२५ मनुप्योंका संघ यात्राके हिये 
जुड़ गया ) सेठ पानाचंद और माणिकचंद और रूपाबाई आदि 
सर्व कुठुम्ब लड़के बच्चे यात्राको खाना हुए । घरमें केवठ नवरूचेद्‌ 
सकुटम्ब रहे ताकि व्यापारका काम अन्द्‌ न पड़े । इस यात्रामें इनः 
प्रसिद्ध मोतीके जोहरियोंने बहुत रूपया खचे करना विचारा 
कई महाशरयोंको यात्रा करानेमें भठी भांति मदद मी की। सेठ 
माणिकचंद बड़े परोपकारी थे। सबको आराम पहुंचाकर आप आराम 
करते थ। रास्तेमें सबके टिकट, माल असवावका प्रबन्ध, ठहरनेके 
डिये स्थानकी तछाश, हिसाबका रखना, वहांवालोंसे वार्तााफ 
करना यह सब काम बहुतही खटपटी निरालसी सेठ माणिकचंदके: 


जिम्मे था। 


लक्ष्मीका उपयोग | [_ १९७ 


सर्व संघ तक शल श्री जैन ब्रद्ी पहुंचा । मैसूर राज्यमें श्रवण बेलगोस्य 
'नामका नगर मैसूर स्टेशनसे ५५ मील व फ्रचरांक स्टेशनसे ३० मीलके 
अलुमान है । वर्तमानमें लोग बम्बईसे हुबछी होकर आर्तीकेरी स्टे- 
शतनसे नाते हैं यहांसे मी ३० मील है । यहाँ गोमचइ्स्वामीकी 
चूहत मूर्ति है जो ५ मील दूरते अपने भव्य दशेन प्रदान करती है। 
उप्त समयकी कुछ व्यवस्था नो थी वह यहाँ “ मैनबोधक ” अंक 
३ पृस्‍्तक १ दिप्तम्ब्र सन्‌ १८८५के अनुप्तार छिखी जाती है 
जिप्त यात्राका वणेन उप्त पत्रके सम्पादक सेठ हीराचंदने स्वयं 
सम्बत १९४१ में यात्रा करके लिखा है- बेलगोला प्राममें ८ 
दि० जिनमंदिर हैं जिनमें पद्माचार्यका मंदिर दुरुस्त है शेष नहीं । 
मंदिरोंमें रास बढ़ गई है, मंडपमें पश्षियोंके घर हैं जिससे दुर्ग 
आती है । यहाँ दो पहाड़ एक दूसेरेके सन्मुख हैं, एक बड़ा 
जिसको घोडपेटा दूसरा छोटा जिसको चिकपेटा कहते हैं । 
अड़ेपर ८ व छोटेपर १४ दि० जैन मंदिर है। व्यवस्था पट्टाचाय्यके 
आधीन है । कई मंदिरोंके दरवाजे नहीं है निससे पशु पक्षी उपसगे 
करते हैं । यहॉँसे १ मील दूर जिननाथपुर एक ग्राम है, यहाँ 
दो प्राचीन मंदिर हैं | एक प्रतिमा नहीं है, दूसरेमें श्री शांतिनाथ- 
स्वामीकी बहुत प्राचीन प्रतिमा है निप्तकी पीठपर लिखा है कि यह 
मंदिर कोल्हापुरके भीमसेन सेनापतिने बनवाया। 
इस मंद्रिका कुछ भाग गिर गया है सो गांवका पटेल जैनी न होनेपर 
भी मंदिरकी दुरुस्तीका प्रयत्न करता है। सेठ हीराचंद नेमचंद्‌ लिखते 
हैं कि हमारे साथवार्लोने १००) व बेल्गुरुगांववार्लोने २००) इस 
प्रकार ३००) इसकी दुरुस्‍्तीके लिये ब्हमघूरि शाख्रीको दिये तथा 


श्ष्दध ] अध्याय सालकबों | 


मनन की आल की 


मंदिरोंमें दरवाने छगानेफो भी रुपये पद्टाचाय्यको दिये हैं । इस संबंधमें 
जब सेठ हीराचेद यात्रासे छोट आए तब पदट्चाचाय्येजीने सेठनीको 
हिंदी माषामें पत्र भेना उत्तती नकढ “ जैनबोधक ” में है 
उप्तका कुछ सारांश यहां दिया नाता है । 

४, ., , आपने श्री गामटइस्वामीके पहाड़ ऊपर ओर चिकपेटा 
ऊपर दरबाजे दुरुस्त करने वास्ते रुपये दे गए थे जिसमेंस चिकपेटा 
ऊपर शांतिनाथ महाराजके मंदिरके दरवाजे तयार हो चुके हैं बाकीके 
तयार करनेके लिये लोह्ाके सिलापट्टी सब छाए, हैं,. ., . .गोमद्वस्वामीके 
पहाड़ ऊपर बड़े दरवारेंकों खिड़की तयार करके बिठाई है........ 
जिननाथपुरके मंदिरके दुरुस्‍्तीका काम अह्मसूरि शास्त्री मूलबिद्रीसे यहाँ 
आवेंगे तब उनके विचारोसे शुरू करेगे, . ... .काम पूरा करके आपको 
छिखेंगे चंद्रप्रभ काव्य व्याख्यान सहित छापनेको दिई है. . .....तयार 
होनेसे आपके वास्ते एक प्रति भेज देवेंगे........आशीर्वाद 


सही भट्टारकजीकी द्राविड लिपिमें। 
इस पत्रकी कुछ नकल यह इसलिये प्रगट की गई है कि 
हमारे पाठकोंको माठ्म हो कि कनड़ी 
हिन्दीको भारतकी देशमें मी हिन्दी लिखने व पढ़नेका खिज' 
राष्ट्रीय भाषा है जिससे भारतकी यदि कोई भाषा व 
होनेका दावा। लिपि राष्ट्रीय होपक्ती है तो यह 
हिन्दी भाषा ही है । दूसेरे यह कि 

पट्टाचायनी अंथोंके मुद्रणमें विरोधी न होकर सहकारी थे । 


गोमइस्वामीका बड़ा पहाड़ एक ही पत्थरका है ऊपर चढ़नेपर 
१ बढ़ा दखाना आता है उसके भीतर जाते ही एक दम खुडी 
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विश मम न कैलिक 8 लक सर काय स  रतलपम रवि 
निर्मल, शांतस्वरूप, नट्वुत विस्तीणे, मनोहर बाहुबालि स्वामीकी 
नम्न मूत्ति नज़र आती है। मृर्तिके दशनसे अंतःकरणमें एक प्रकारका 
आश्चय युक्त आनंद होता है। १६हाथ चोड़ी और ४ ०द्वाथ ऊंची 
ऐसी उत्कृष्ट ध्यानारूढ़ तेनस्वरूप मूर्तिकी तरफ रातदिन नेत्र छुमाके 
बैठे तौमी तृप्ति नहीं हो सकती। बाहुबलिस्वामी प्रथम तीथकर श्री 
ऋषभदेवके पुत्र थे, इन्होंने दीर्घकाल तपश्चरण किया था जिससे 
चरणमें वल्मीक लगे हैं उनमेंसे सर्प निकलके पांवसे खेल रहे हैं । 
शरीरके ऊपर वेछ चढही हैं ऐस्ता हुबेहुन माव पत्थरमें मनोहर खुदा 
हुआ देखनेमें आता है। गोमहस्वार्म.के वाएं हाथमें बाल्बोध अक्षर 
खुदे हैं- « चाउुण्डराज करवियलें 
गंगरजे खुतालय करवियदलें”” 

इस ही अमिप्रायके सीधे हाथमें कानड़ी और द्वाविड़ छिपिमें 
अक्ष खुदे है। चाम्ुण्डराय विक्रम संवत्‌ ६० ०के अनुमान हुए 
है+ । उन्होंने सबयं यह अक्षर ढ्खिवाए है ऐसा बह्मसूरि शास्त्री 
कहते हैं । 

वाई तरफ जो कनडी अक्षर हैं उनका तालये है-- 

& नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्तीका शिष्य ब्सदी सेठीने कोट 
बंधायके चोवीस तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं स्थापित कीं ।” यह प्रतिमाएं 
श्री बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिके पीछे प्रदक्षिणामें विरानित हैं । 
गोमइस्वामीकी बाई तरफकी इमारतमें एक तेलिया पत्थरपर छिखा है- 

नोट-वर्तमानमें चाम्रुंडरायके होनेका बंवत १०४७० के 
लगभग माना जाता है । देखो प्रश्यस्ति गोमहबार । 
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शक १२०२ प्रमाथी संवत्सरे कार्तिक खुदी १० सोमवार में 
संबुदेव गोमद्टस्वामीके वास्ते गदियानेकी दूध दररोज़ देऊंगा। 

तथा गोमइस्वामीके सीचे हाथकी तरफ इमारतमे कृष्मांडिनी 
देवाँकी मूर्ति है जिसके नीचे ठेखका भावार्थ है-- 

“नयकीति ठिद्धान्त चक्रवतीका शिष्य बालचँंद्रदेव उनका 
शिष्य कौर्तिसेटीका पुत्र बम्मसेठीने इस यक्ष देवीकी प्रतिष्ठा की |” 

कई स्थानोंमें पत्थरके खदे हुए प्रतिमाके समीप वत्स सहित 
गो, हस्ती, सुय्ये, चंद्र हैं, इसका हेतु अह्मसूरि शासत्री कहते हें की 
दान देते समय ये चार माक्षी रखके दान देना ऐमा शाखाधार है 
जिससे यह बताए हैं। चामुंडरानाके पहले क्रृष्णराजा हुआ 
है उसके समयका शिलालेख चिक्रपेण याने छोटे पहाड़ पर है । 
अक्षर धवल् महाघबढके लिपिके हैं | इसका वर्णन वृहत्‌ हरिवंशमें 

। मैखरका राजा कृष्णराजकी साता देवी रमणी 

जन धर्मी थी निसने चिकपेटके ऊपर श्रीआदिनाथके जीर्ण मंदि- 
रको फिससे बनवाया । इस ही मंदिरमें श्री भद्बाहुका चरित्र 
चेद्रगुप्त रानाके समयका पत्थरमें खुदा हुआ है। चिकपेटके उपर 
श्री भद्रवाहुके पादुका रंगे एक बालिस्ति ८ अंगुल हैं। वहाँ बाल्बोध 
अक्षरमें लिखा है- 

“भद्रबाहु स्वामी पादुका जिनचंद्र पणमिदे” 
ओर एक यंत्र निकला है। 


छः 
२४७ श्री | 
. 
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श्रवणबेलगुल गांवमें एक ताछाव है भिप्तको मैसुरके पहले 
खजांची अण्णाप्पा सेठी जैनने बंधवाया था। 
छम्बा फुट ३०० चौड़ा फुट ४०० है। पूव बाजूके दर्वानेपर 
जैन प्रतिमा पत्परमें खुदी हुई है । 

बेलगुल गांवके बड़े मंदिरको हालीवीड़का राजा नरसिंह 
बछ्छालका मंत्री हुलम्पा भडारीने शाका १२०० के अनुमान 
बनवाया था । वह कनड़ीमें शिलालेख दै उसका माव है- 
# नयकीर्ति मुनिका शिष्य भानुकीर्तिकों शक १२०० बहुधान्य 
-नाम संबत्सरे चैत्र सुद्ध १ रविवारके दिन सवणपुर नामका गांव 
( वेलगुल्से एक कोस पर है) जागीर दिया | दूसरा शिलालेख है 
जिप्तमें शाका १२८० कीगे संवत्सर माद्रपद शुद्ध १ है। आगे 
नहीं पढ़ा गया । यहँके अनंतनाथके मंद्रिको मूल्संधर देशीयगण 
कुंदकुंदाचार्यान्वय चारुकीति पंडिताचार्यके वक्त मंगा स्लीने बनवाया 
है। शाके १७५ २में खरनाम संवत्सरमें मेछुकके राजा कृष्णराजने 
श्री बाहुबलि स्वामीकी सेवा चारुकीर्ति पद्चाचाय्यको ७ गांव 
इनामसें दिये हैं नो अब तक जागीरमें मोजूद हैं। 

इन दोनों पर्वतोपर १४४ शिलालेख हैं निनकी नकल व 
इंग्रेजीका उल्था राइस साहबने अपनी पुस्तकमें छपाया है निप्तका 
नाम हैं / पगइठपएप्रंगा8 ४0. 52एकफश2० ? जो बंग- 
लोरके सकोरी प्रेमसे मिलती है। यह पर मुनियोका सदा निवास 
रहा है। ऋहुतसे लेखोमें उनकी पट्टावडी व समाधिमरणकी बात है। 
भद्रबाहु श्रतफेवलीकी समाधि यहीं हुईं। उश्न समय मौयवेशी राजा 
अंद्रगुप्त मुनि अवस्थामें मोजूद थे। उन्होंने ही अतँतक सेवा की थी। 
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ऐसे रमणीक अतिशय क्षेत्रके द्शन प्राप्त कर सेठ माणिकचेदके 
संघको बहुत ही आननद प्राप्त हुआ । बढ़े 
सेठ माणिकचदकी पर्वत पर चढ़ते हुए सेठनीने देखा कि बृद्ध 
दया ओर सीढ़ियोंका परुष व स््रियोंको बहुत ही कष्ट हो रहा है, 
प्रबन्ध । पत्थर चिकना ढाल है बारबार पेर फिसलता 
है। सेठनीका शरीर भी छोटा व भारी था। 
इनको मी पर्वत चढते हुए बहुत कष्ट हुआ। यह चढ़ते २ विचारने लगे 
कि यदि इस पवेतपर सीढ़ियां बननावें तो सदाके लिये यात्रियोंका 
कष्ट दूर हो जावे । अबतक छात्रों हनारों ही यात्री हो गए होंगे 
किप्तीके दिलमें यह भाव पैदा नहीं हुआ । पाठकंगण, इससे समझ 
लेंगे कि किप्त कदर भारी परोपकारबुद्धि सेठ माणिकचेंदमें थी। 
आप ऊपर गए, संघ्तहित परमानंददायक श्री बाहुबलि स्वामीके 
दृशन करके अपने जन्मको कूतार्थ मानते हुए । पानाचेंद भी बहुत ही 
प्रमन्न हुए । सबेने वहां बड़ी भक्तिसे चरणोंक्रा प्रछाह किया फिर 
अष्ट द्वव्यसे खूब भाव लगाकर पूनन करके महान पृण्य उपाजन 
किया । दर्शन करते २ किसीका भी मन नहीं मरा । 
दूसरे दिन छोटे पव॑तोंके मंद्रिंके दशन किये। श्री मद्गबाहुस्वामीके 
चंदेगें चरणोंको लशकर महान आल्हाद प्राप्त करते 
सीढ़ियोंके चंदेमें १०००) हुए। सेठ माणिकचदने अपने माईसे साहकर 
अपने संघको एकत्रकर निश्चय किया कि बढ़े पहाड़पर २० ० ० सीढ़ियां 
बनवादेनी चाहिये । ५०००) से अधिककी एक पट्टी की जिसमें 
आपने १०० ०)की रकम मरी । रुपया एकत्रकर पद्माचायजीके सुपूद्द 
क्रिया कि इससे-सीढ़ियां बनवा दी नावें। यह काम सेठ माणिकचंद- 
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ने इतने महत्वका किया कि आनतक इन सीढियोंके द्वारा यात्रि- 
योंको आराम पहुँच रहा है व आगामी पहुंचेगा । 

बहासे सघने श्री मूलबिद्ी नानेका विचार किया ओर गाड़ि- 
योके द्वारा पैदल प्रस्थान किया | 

मूलबिद्रीके रास्ते व मूलबिद्रीका कुछ हाल ऊपर लिखित जैन 
बोधकके अनुसार यहा कुछ दिया जाता है -- 

श्रवणबेल्गोलासे १ कोस वसतीद्वेली गॉवमें एक जिन 

मंदिर है निप्तकी प्रतिष्ठा नयक्रीसि 

बेलगाड़ी द्वारा मूल- सि्ान्त चक्रवर्तीके हाथसे हुई है। 

बिद्रीकी यात्रा । यहँसे१३ मील चंद्रायण पद्दण गाव आता 

है। यहा जैनके २ धर है पर मद्रिनी नही 

है । यहाँसे ८ मील शांतप्राम है जिपको हालीवीड़ी 

राजा बलल्‍लालकी स्त्री शांतलादेवीने बसाया था। यहँ। 

शातिनाथजीका मदिर है, ४ जैन घर है। यहँसे ८ मी हासन शहर 

२ जिन मदिरहै,यहँाँसे २० मील्हालीवीड है यहा ३ निन 

मद्रि है श्री आदिनाथजीके मदिरके बाहर प्रतिमा 
के नीचे एक लेख है जिसका भाव यह है --- 

४ मूल सघ देशीय गच्छ गण पुस्तक कुदकुदान्बय, इगलेश्वर 
आममे प्राघनांदि भद्यरकके शिष्य दोय ओऔ नेमिचंद्र भद्यरक देव 
ओर भीमत्‌ अमयचंद्र सेदातिक चक्रवर्ती० जिसमें पहले है सो 
वालचंद्र पढेतदेक्के शिक्षागुरुओर दूसरे विद्यागुद ये । बार्चद्रने 
कहा था कि शाका शालिवाइन ११९७ भाव सवत्सर भाद्वपद शुद्ध 
१२ बुधवार मध्याह कारमे अपना अत होगा | एक मास तक 
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अनशन लिया पर्यकासनस समाधिस्थ हुए। तथा सार चतुष्ठयका 
व्याख्यान नेमिचंद्र बांचते हैं ओर उनके शिष्य वालचंद्र सुनते हैं । 
दूसरी तरफ अभयंद्र बांचते है ओर बालचंद्र सुनते हैँ ऐसे चित्र 
हैं और लेख है | चित्र केवल नम्न हैं । 

शांतिनाथ मंदिरमें मुनि प्रतिमाके नीचे छेख है--- 

# कुलभूषण सेद्धांतिक शिष्य माघनंदिके शिप्य झुभनंदिके शिष्य 
चारुकीर्ति पंडितदेव शाके १२०२ प्रमाधिनाम संवत्सरे कार्तिक बदी 
< शनिवार वालचंद्रके शिष्य अमयचंद्र समाधिस्थ हुए। ? 

यहाँ दूसरी मुनि प्रतिमा है। उप्तके नीचे छेख है--- 

“ शाके १२२२ शावरी संवत्सरे चेत्र वदी ३ युरुवार रामचद्र 
मलघारी समाधिस्थ हुए। यह बालचेद्र पंडित देवके शिष्य थे। 
मुनि प्रतिमाके बाजूमें पीछी कमंडल दे। 

पाश्वनाथ मंदिरमें एक फूटा हुआ शिक्ला लेख है जिप्तपर 
शक १६३३२ है। आगे नहीं बंचा। यहाँ एक दूधरा शिल्म 
लेख है निम्तरर शाका १९७० ईश्वर नाम संकत्सेरे फाल्गुण शुद्ध ९ 
गुरुवार है। इस मंदिरमें स्तंभ है निप्तपर लिंगायत लछोगोंने शिवलिंग 
स्थापन किया था उमको जैनियोंने निकाल डाला, दोनोंमें झगड़ा 
हुआ जिसका फेसला वेल्रके कृष्णापा नाईक आयनवरू कलिक्राल 
अष्टम चक्रवर्ती व्यंकटादि नायकने करके समाधान किया | 

यहाँसे १० मील वेलूर गाँव है। यहाँ मिनमंदिर नहीं है 
पर एक बड़ा विष्णु मंदिर है, उसके शिलालेखसे प्रगट होता है 
कि यह पहले जैन मंद्रि या फिर विष्णु मंदिर किया गया है । 
वह लेख इस प्रकार है:--- 
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८४ श्रीमदिशुद्बोधाय शांतायामलछकौतये । 
स्थाद्गाद सत्यवाक्याय, जिनेन्द्राय नमो नमः ॥ १ ॥ 
जयतु जयतु शश्रतूं शासन बेनमेतत्‌ । 
सकलविपुलघम ओऔछतावद्धमूले ॥ 
सुदृढ़मिहधरित्या यावदेषाधरित्री । 
वसतिवसतिरुच्चरइंतस्थानलक्ष्म्या: ॥ २ ॥ ?! 
इसमें एक छोटीसी पाषाणकी चोवीसी मूर्ति फूटी पड़ी हैं। 
इस गांवमें संस्कृत शाला हैं । ६० छात्र पढ़ते हैं । कई न्याय भी 
सीखते हैं । 
यहाँसे २२ मील गिरा वित्सली नामकी पहाड़ोंकी आड़ीमें 
एक खेड़ा गांव है नहीं इछायची व काली मिचे बहुत होती है । 
९६० तोलेका एक मन, इस तौलसे एक एकड भूमिमें २५ मन 
इलायची होती है। १ मनका दाम ५३) है । 
यहॉँसे १५ मील जंगलमें एक चौकी है। वहँसे १६ मील 
निड़गल गांव दै। यहां श्री शांतिनाथनीका मंदिर है। यहँसे 
वेणूर १९ मील है, यहां ८ जिन मंदिर हैं । सकौरसे २६८) पाल 
ईनाम मंदिरिंकी सेवार्थ मिलते है। यहां श्री गौमदस्वामीकी 
मूर्ति है। श्रवण बेलगोलाकी मूर्तिसे आधे आकार होगी जिम्तके 
दक्षिणमागमें लेख है उससे प्रगट होता हैं कि शाका १५५५में 
तिम्म रानाने प्रतिष्ठा कशई। प्रतिमाजीके पगका तरा २॥ हाथ लम्बा 
है। यहाँ उपाध्याय मेन ब्राह्मण हैं मिनको इन्द्र कहते हैं। उनके ८ 
व जैनियकि अनुमान ४० घर हैं। इनमें रोटी व्यवहार है पर बेटी 
व्यवहार नहीं हैं। यहासे म्लबिदी १२ मील है। यहां १८ 
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निन मंदिर हैं। सकौरसे इन मंदिरोके छिये १०००) वार्षिक 
अनुमान मिल्ता हैं। यहीं रत्नोंके बिम्ब. व घवल, जय- 
घवल व सहाधवल नामके ग्रय हैं निनकी रक्षाके लिये एक 
कमिटी है उसके मेम्बरोंके नाम हैं -- 

१-कोड़े पठमराज शोट्टी 

२-राजा कुंनम शेट्टी 

३-गुम्मण सेट्टी 

४-नेमिराज उपाध्ये 

इन चार्रोके सामने इन रत्न बिम्बों व धवलाडि ग्रंथोंका दशन प्राप्त 
होता है। यह गँव बगलोर निलेमें हैं नहा नैनियोंके २००० के 
अनुमान एर हैं। यहाँ मत पुरुषकी मिलकियत भानजेको 
मिलती है ऐसा ही सकोरी कायदा भी है जिमसे जैनी 
बहुत दरिद्री हुए व नष्ट हुए। यह रिवान इसके १००० व्षके अनु- 
मानसे दे निप्तको भघ्रूताल पांड्य राजाने शुरू किया था। अब 
इसको सब नापसन्द करते हैं। यह रिवान जैन उपाः यो में नहीं है। यह 
देश तौछव कहाता है। यहाँ उपाध्यायके घर १५ व नैनियोंके करीब 
२६ घर हैं। यहासे १० मील कारकल है | यहँ १४ जिन 
मंदिर हैं | नेमिनाथ स्वामीके मंदिरमें जो शिलालेख है उसमे 
जश्ञाका १३७९ ईश्वर नाम संवत्सर कार्तिक मासमें मेरवरायाने बनवाया। 
शांतिनाथ मंदिरमें लेख है सो उसे समस्त गुरुनेशक १२७६ माव 
संक्‍्त्सरमें फास्गुण शुद्ध ९ बुधवारको बनवाया । चंद्रमाथ मंदिरिको 
शालि० शक १५१४ विनय नाम संवत्सर भाद्रपद शुद्ध ३ रविवार 
बरमण्णा शेढ़ीने बनवाया । यहाँ मी वेणूरके समान श्री गोसद- 
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स्वामीकी बड़ी प्रतिसा पहाड़ पर है मिस्र लेख है उससे 
प्रगट है कि शाका १३५५में काल्‍्युण सुदी १२ सोमबारको 
चद्गवंसी मैरवेन्द्रके पुत्र श्री वीर पांड्य राजाने प्रतिष्ठा कराई । यह 
चतुमुख मंदिरमें बडा शिलालेख है | यहासे छोग नहानमें भानेको 
१८ मील गाडी पर चल मंगलोर बंदर पर आते दहै। यहाँ भी एक 
जिन मंदिर है। २ घर जैन व १ उपाध्यायका है। यहाँसे नहान 
पर बैठके २ दिनमें बम्बई पहुँचते हैं। टिकट ११) लगता है। 
सेठ माणिकचेद संघसहित इसी मार्गसे यात्रा करके जहाज 
द्वारा बम्बनई छोट आए। इन्होंने जनबिद्रीके भेडारमें भी अच्छी रकम 
दी व रास्तेके मंदिरोंमें बी ठान किया। 
मूडबिद्रीके रत्नबिम्ब्र व. धवलादि प्राचीन अर्ोके दर्शन 
करते वक्त अच्छी रकम भेट घरी जिसे देग्ब- 
धवलादि ग्रन्थोंके कर वहाँके प्र ओर भट्ठारकनी बहुत प्रपतन 
उद्धारका विचार । हुए । सेठ माणिक्चेदनीने दर्शन करते समय 
यह जरुर ध्यानमें लिया कि यह प्राचीन 
अंथ जिन ताड़पन्नों पर है वे बहुत नीणे हो गए हैं। वहँके 
र्वोगोंको सेठमीने कहा कि इनकी दूसरी प्रति करानी चाहिये। तब 
वहँके लोगोंने कहा कि ये तो इसी प्रकार बहुत दिनंसे हैं, हम 
तो दरशन करके व कराके कृताथ होते हैं, हम गृहस्थी तो बाच ही 
नहीं सक्ते, मद्दाकनी इस प्राचीन छिपिको पढ़ नहीं सक्ते, 
हां, जैनबिद्रीमें अद्यसूरि शास्त्री है वे ही इसको पढ़ना जानते हैं। 
इस तरह बंड़े आनन्दसे सेठनी यात्रा करके निर्विन्न पर ढौटे। 
रूपाबाईनीको इस यात्रासे बड़ा ही आनन्द हुआ । पृत्र प्रेमचदनी 
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बढ़े मावसे दशन करता था । चतुरमती फूलकुमरी ओर मगनमतीः 
कन्याओंको हरएक यात्रामें साथ रखती थी और दर्शन पुनन कराके. 
बहुत आनन्द मानती थी। पानाचंद्जीको भी इस यात्रासे बहुत 
धरम लाम हुआ | 
यात्रासे छोटकर सेठनीके चित्तमें उन प्राचीन अं्थोके उद्धा- 
रकी बात जमी रही ओर यह विचार करके कि यह काम किस 
तरह सम्पादन हो। आपने शोलापुरके सेठ हीराचंद नेमचदको याद 
किया क्योंकि इनकी विद्वता व बुद्धिमानी सेठ माणिकचदके चित्तमें 
उलिखित हो गई थी । अपनी यात्राका समाचार सेठ हीराचदको: 
लिखा और प्रेरणा की कि आप स्वयं यात्रा करके उन ग्रन्थोंको देखे: 
ओर उनके उद्धारका उपाय करें | सेठ हीराचंदने पत्र पाकर 
उत्तर दिया कि हम अबके अर्थात्‌ संत्रत्‌ १९४ १के जाड़ेमें श्रीमूल- 
किद्रीकी यात्राको यथा संभव अवश्य जावेंगे। 
अब सेठनीने प्रमचंद ओर फुलकुमरीको ६ वर्षसे अधिक 
जान इनके पढ़ानेकी एक अच्छी गुजराती 
प्रेमचेद, फुलकमरी ओर शाहामें भेना तथा घर पर भी एक अध्यापक 
मगनमतीको शिक्षा | नियत किया तथा धमकी शिक्षा मुख 
जवानी इन बालकोंको माता रूपाबाई दिया 
करती थी व सेठ माणिकचेदनी भी देते थे, तथा मगनमतीको तो 
यह बहुत चाहते थे, २॥ वर्षकी उमरसे सेठनी इसको अपने साथ 
नोट-गुजराती संबत दीवालीसे जब कि मारवाड़ी संबत चैत्र 
खुदी १ से झुरू होता है इससे मारवाड़ी सं० की अपेक्षा सं० 
१९८० है। 











सेठनी युवावस्थामें ३० वर्षके निकट. , , 


3. प्‌. ?, 8978६ (देखो पृष्ठ १८७ ) 
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मोजनके समय लेकर बैठते थे, फुरसतके समय खिलाते ये, घमकी 
बाते बताते थे और पास ही शयन कराते थे। जब यह झाहठा 
जाने योग्य हुई तत्र इसको भी भेजा। 
इस समय मारतमें छाडे रिपनके पीछे लाढे डफरिन वाइफ़्ताय 
थरे। इनके ममयमें अमीर काबुलसे जो कई वर्षोसे झगढा चछता था 
सो शांत हो गया, सरकारसे गाढ़ी मित्रता हो गई ओर प्रति बर्ष 
एक छाख २० हज़ार पाउंड अमीर काबुल्से सक्ररकों मिला 
करे, ऐसा ठहराव हो गया। तथा बह्याका मुल्क जो अब तक स्व- 
नंत्र था मो मत्‌ १८८९में भमालमें मित्र ढिया गया, इससे बह्मा 
ओर मारतमें व्यापारकी वृद्धि होने लगी। 
सेठ माणिऊचेदक्की सुचताके अनुमार सेठ हीराचंदजी नेन- 
बिद्रो ओर मूलब्िद्रीकी यात्राको शोलापुरसे 
सेठ हीराचेद नेमचे- मगसर छुदी ६, सें०१९४१ को रवाना हुए 
दकी जैनबिद्री मूठ- और गुन० पोष वदी ११ को छोट आए। 
बिद्रीकी यात्रा। यह शोलापुरसे रायचूर आरकोनम होते हुए 
बेंगछोर शहर पहुंचे । वहा एक जमिन मंदिर 
नया देखा परंतु उसमें प्रतिमाएं सब पुरानी देखीं सिर्फ मुठ नायक 
कायोत्सर्ग पीतछके बिम्बको सं*० १९३९का अ्रवणवेल गोलाके 
पारशनाथ शास्त्री द्वारा प्रतिष्ठि] पाया । यहाँ प्रतिताओंके इधर 
उबर दो भिन्न तिाप्तनों पर पद्मावती देवीको विशित पाया पर 
क्षेत्रपाढकी सथायना कहीं नहीं देखी । यहँ। २० नेन घर हैं मडीमें 
जैन निणाषा-मेदिस्की व यात्रियोंकी अच्छी सम्हाढ रखते हैं। 
इनके पास कनड़ी भाषामें. द्वादशाबुप्रेश छप्री हुई देखकर 


१४ 
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'सैंठ हीराचेदकी कृत हुए हुआ कि इधर अन्योंके 
' छषनेका रिवाज है। पूछनेसे मालूम भी हुआ कि इचर कोई विरोध 
नहीं करता है। इस समय सेठ हीराचंदनीके दिछमें यह पका 
इरादा हो गया कि यात्रासे छोट कर जिस्म तरह बने अंथोके 
मुद्रण करके प्रचार करनेका काय्ये हाथमें लेना चाहिये। यहाँसे 
* मैसूर गए । वहाँ एक घनवात़ व्यापारी मोदीखाने तिमात्राके 
मकानमें उतरे थे। इनके यहूँ। जिन चेत्यालय है तथा इनके 9 पृत्र हैं 
१ शांतराजय्या, २ अनंत शजय्या, ३ ब्रक्मसूरिअय्या ( इन्होंने 
मेट्रकूलेशन तक इंग्रेनी अध्ययन किया था ), ४ पद्मनाभरेय्या । 
यहाँ सेठजीने ग्रंथ मेंडार देखा उसमें प्रुदंव चम्पू, जीवंधर चम्पू, 
गद्यवितामणि आदि ग्रेय देखे। यहा। नाग कुमार ओर राजण्णा 
दो जैन संष्कृतके विद्वानोंसे मिले | यहाँ अप्पाऊ पिले फोटोप्रफरसे 
१२) रु० में सेठनीने श्रवण बेहगोलाके दोनों पहाड़ेंके गोमइम्वामी 
तथा चारुकीति पद्टाचाय्येके ऐसे ४ फोटो ढिये । यहासे शारंग 
पद्ण होते हुए गाडी द्वारा श्रवण बेढमोढा आए | 
प्रवण बेलगोलामें पहुंचकर इन्होंने विद्वान शास्त्री बरन्मसरि जीसे 
बहुत प्रीति उत्पन्न की। उन्हींके साथ वहाँकी यात्रा भी की तथा बहँके 
भट्टारक पद्चचाय्थेजीसे भी बहुत स्नेह बढ़ाया । मनमें यह विचारा कि 
जो ब्रह्मसूरि शास्त्री हमारे साथ मूलब्रिद्ी चलें तो उन घबरलादि 
ग्रन्थों महत्त्व प्रगट होवे और उनके जीर्णोद्धाका उपाय किया 
जावे । सेठनीने अपने संघसे पट्टी करके वहाँके मंदिरादिकी मरम्मत- 
' के लिये जो रुषया दिया इससे इनका प्रभाव बेखगोछाके मैनियों पर 
अच्छा पढ़ा । ब्रहसरिणीने अपना शाख्र भंडार भी दिखाया 
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जिश्की सूची * मेने बोधक ” अंक २९ मास जनवरी सन्‌ है ८८८में 
मुद्रित है इसमें मिश्न अपूर्षे ग्रेंथ हैं--- 
१-केवलज्ञान होरी जैन ज्योतिष ग्रंथ 'छीक संख्या 
१०००७ संस्कृत चेहसेनकृत 
२-क्रिया नि्रेट १००० बोधमती व्याकरण 
३-कारक निष्ट न 
४-म्याय विनिश्चय अलंकार ३००० ०, वृहद अनंत्राचार्य कृत 
६५-त्रिविक्रम वृत्ति ४ ००० प्राकृत व्याकरण त्रिविक्रदेकक्‍क्तत 
£-माघनंद सेहिता मूल टिप्पण ५००० मात्रनंदि 
७-पुरुदेव चंपू ३००० हरिचंद कविकृत 
८-प्रायश्वित ममुचय टीका ३००० 
९-मूलाचार टीका ८००० कल्याणकीर्ति 
१०-लोक विमागी ३००० 
११-शास्रचार ममुश्रयव्याख्या २००० मावनदि व्याख्या 
अभाचंद्र कृत | 
ये ग्रंथ प्रकाशित होने योग्य है-- 
ब्रह्ममूरि शाजीको अनेक ऐसे काम थे मिससे वे सेठ नीके साथ मूलबिटी 
नहीं भा सक्ते थे परंतु सेठ हीराकनदने प्रेम व आग्रहसे तथा घबलादि 
अन्थोंके पढनेकी उत्केठासे अपने संवे परिवार सहित चलनेकी तयारी 
की । उस समय सेठनीके साथ लाला रिषमदास आगरा, बाबा दुली- 
चंदनी, तोड्मंलनी उनैन, कस्तूरयेदनी जोर भगतनी, पल्नालाल, 
बेभाचद कालुनबाले, मोतीचंद फलथ्मवाले, नेमचंद म्हापइटवाड़े आदि 
कई भाई ये । रास्तेमें संवेके साथ थम बेची करते हुए .धुरूषिद्री 
'पहुंचे। पहाँ श्री पार्यनाथ स्वॉगीके अद्रिजीमें अब सर्व हंपके 
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सामने धबलादि अंथ जो पिद्ान्त प्रन्थोके नामसे प्रसिद्ध हैं दस 
वहँके पट्टाचाये ओर पंचोंने निकाह़े उस समय स्व संघको बड़ा 
आनन्द हुआ | बह्मसूरी शास्रीका मूलबिद्रीमें बहुत सन्‍्मान था। 
पुराने ताड़पत्र पर छिखे हुए कुछ पत्रोंका संग्रह भीतर मंडारसे 
पंच छोग निकाल कर छाते थे और उसीको दूरसे दशेन कराकर 
पेट चढ़वाकर लोगोंको बिशकर देते थे। जत्र ब्रह्मपूरिजीने इन पत्रोंको 
पढ़ा तो इनमें कुछ और ही बणत पाया । घवलादि ग्रंथोंका कुछ 
भी अश न था क्‍योंकि सुरिनी वयोवृद्ध विद्वान थे । इनको मालुम 
था कि उनमें गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि सम्केधी सुक्ष्म चर्चा 
है तथा श्री गोमइमार इन्हींके कुछ अंशको लेकर श्री नेमिचद्र 
' प्िद्वान्त चक्रवर्तीने लिखा है तब सुरिनीको बढ़ा आश्रय हुआ 
ओर पट्टाचारयनीमे कहा कि यह तो सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं है आप 
भीतरसे और ग्रंथ निऊल्वाइये, उनमें श्री धवढादिको ढूंढा नावे । 
पंचलोग कुछ छज्जित हुए, भीतरसे ओरे जीर्ण ताड पत्रों पर लिखि 
हुए ग्रन्थ लाए। उन सबको देखकर सुरी शालत्रीन धवल और 
जयघबल प्रंथोंको छांटकर अछग किया ओर उन्हें अति बिनयसे 
बिराजमान कर सुरि शास्त्रीने बहुत ही मिष्ट घ्वनिसे मंगढाचरण 
बढ़के उसका अथ किया तथा कुछ और भी सुनाया । 
उस प्मय सेठजीने पंचोंसे निविदन किया कि यदि आप 
लोग शास्रीनीसे इस अंथको दोतीन दिन 
धबलादि ग्रथोंका तक सुनें तो आपको ओर हमें सवेको 
पढ़ाजाना। विशेष लाभ होबे । उधर बाबा दुलीचंद्नीने 
हे मी यही इच्छा प्रगटकी । उप्त समय थोड़ाप्ता 
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प्रंथका दणेन सुननेसे नो आनन्द सर्बको हुआ था उसको विचास्ते 
हुए उन छोगोंसे नाहीं नहोसकी और बे इस बात पर रानी होगए । 
दूसरे व त्तीसरे दिन भी से संबने शासत्रीमीके मुखसे श्री धवल 
और जयधवलके इधर उधरके कई भाग छुनके बहुत आनन्द प्राप्त 
किया । सेठ हीराचंद लिखते हैं कि इन पृस्‍्तकोंकी लिपि जूनी 
कनड़ी है तथा सुनते समय हमने कुछ छोक लिख भी लिये ये । 
इस तरह सेठनीने अपनी खातरी करके कि यही घवल जयधवल हैं 
तथा अति जीण होगए हैं इनकी नकल होनी चाहिये इस विचा- 
रको अपने मनमें ररखा ओर अक्मसूरी शाख्रीसे सम्मति मिलाते रहे 
कि इनकी प्रति आप कर देंबे तो बहुत अच्छा दे क्‍योंकि उस 
लिपिको उस प्रान्तमें मी पढ़नेवाले सिवाय दृद्धसूरि शास्त्रीमीके 
ओर कोई नहीं था | सूरि शाखत्रीने कहा कि यह काम बहुत कार 
लेवेगा तथा यहँके भाइयोंको मी समझाना होगा | यह काम कई 
वर्षोका है | मुझे व एक दोकों और वई वर्षो तक ठहरना हो 
तब ही इनकी नकल होम्क्ती हैं क्योंकि इनमें ऋमसे ६०००० 
और ७२००० छोक हें। 
सेठ दीराचंद्‌ मेगलोर बंदरसे जब बम्बई आए तब एक दिन 
ठहरे थ और सेठ माणिकर्चंद्से सिल- 
धवलजयघधवलकी प्रति- कर सव हाल कहा । दोनेंने परस्पर 
लिपिका विचार। बात की कि किसी उपायसे इन धक्लादि 
प्रग्थोंकी प्रतिलिपि हो और बालबोभमें मी 
होकर हम सवको उनका लाम मिले तो एक बहुत आवश्यक काम 
हो जावे । हीराचंदनी बहुत गंभीर थे। सेठनीसे कहा कि हम. 
कोई ने कोई उपाय करेंगे, आप चिंता न करें। 
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सेठ हीराचंद शोस्मपुर छोटकर जैन जातिकी सेवामें विशेष 
दत्तचित्त हुए। उन दिनों हृूमडोमें कन्या- 
कुरीति निवारण विक्रय बालविवाह व कन्या बडी वर छोटेकी 
चर्चा ! लप्न ववृद्धविवाह इन तीन क्रीलियेांका 
बहुत रिवाज था। शोलाएर निलेमें 
आकल्ूज निवासी वीसा हृमड सेठ गेगराम नत्थूराम प्रसिद्ध 
नांथारंगजीवाले भी बहुत परोपकारी व नातिकी कुरीतियों- 
को देखकर उनके लिये दु खित थे व इनके मिटानेके लिये बहुत 
प्रयत्न शीछ थे । शोलापुरमे सठ हीराचदको उद्योगशीढ जानकर 
गगारामजीने चैत्र सुदी २ बुधवार शाके १८०७ को एकपत्र लिखा 
कि ऊपरकी तीन कुरीतियोंके मिटानेक्रा यत्न करें | उनके कुछ 
शब्द यहा दिये नाते है । 

/ येण प्रमाण तीन रीति चालू आहत, त्या आपल घ॒र्म 
विरद्ध आदहित व त्या पासून आपलें छोकात फार नीचत्त्व आलें 
आहे ब पुढ़े काही दीवसानी याचे परिणाम फार वाईट होणार 
अद्दित यासार्ठी काई या वहिवाटी सुधारण्या विषयी प्रयत्न करण्याचें 
माश्ले मनात फार दिवसा पासून पालन घोल्ठत आहे. व मी गांवों 
गावच्या ल्येकाचे मत गरीब व श्रीमत याचे थेत असतो., तरी या 
कार्मी कोणाचे विरुद्ध मत फारसे नाद्दी. मात्र खन्‍्या अत करणाने 
अटजाय मनुष्य असल रूणजे त्याचे प्रकनाने या वाईंट  चाली 
इबूहदू निधन जातील या बिषयी वुमचा अमिप्राय काय आहे ता 
कब्ठबाल तर बरे होईल, ?! 

भाव यह हँ--यह तीन रीति पर्म किरद्ध हैं। इनसे 
लोग नीच होते जाते है। कुछ दिनोंमें ओर भी खराब दशा होनाय 
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गी । इसके सुझरमें प्रयस्त करनेकी मेरे मतमें बुत दिनोंते है। 
मैंने गांव गांवमें माके गरीब व श्रीमंत्रोंके मढ् ढिये तो कोई मुझसे 
विरुद्ध मत नहीं घरते, मात्र अत:करणल्ले उद्योग करमेगत मनुप्य 
चाहिये तो यो कुरितियां धीरे २ निकल जांयगी। आपका क्या 
अभिप्राय है सो लिखें। 
इस पत्रको देखकर सेठ हीराचंदनीने शोलापुर जिलेके 
ग्रामोंके भाईयेंकि अभिषाय मंगानेको 
* ज़नबोधक 'का उदय । पत्र भेनने प्रारंग किये। कुछ 
दिनोंबाद “जैन बोधक ” नामक 
एक मासिक पत्रकी पहली शिल्द छपवाकर सेप्टेस्बर सन्‌ १८८७५ 
का अंक प्रसिद्ध किया ओर खास २ जैनियोंको जिनका आपको 
परिचय था भेजना । दिगम्बर जनियोंमें इस समय तक केवल (६ वर्ष 
पहले सबसे प्रथम एक ही मासिक पत्र ओर निकला था जिसको 
ज्योतिषरत्न पंडित जियालाल जैन चोधरी ने सन्‌ १८८३ 
में निकाला था इसका नाम “ जैन प्रकाश हिंदुस्तान ”” 
रक्वा था। यह हिन्दी और उदूं दोनों भाषाओंमें निऊुत्ला था 
परंतु अधिक दिन चल नहीं सका था । मेन बोधकने समानके ज।- 
गृत करनेमें बहुत उपकार किया है | इसको १८९८ तक छकथ॑ 
हीराचदने फिर पं० कछापा भरमापा निखेने सत्‌ १९११ तक 
चलाया । फिर पांच वर्ष बंद रहा ओर अब इस वर्ष यह फिर 
शोलाएस्से जीवरान गोतमचद दोन्ली द्वास संपादित होकर निकलने 
लगा है। इस फलके पहले अकमें सम्पादकने पत्र निकलनेके मुख्य 
उद्देह्य प्रमट किये हैं उनका सार इस्त भांति है;--- 
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पूँ१) अजैनोंको बताना कि जैन मत नास्तिक नहीं है। 

(२) धार्मिक विद्याकी इद्धि कराना | 

(३) जैन विद्वानोंके कितने विषयोंमे भिन्न मर्तोंकी मिलाकर 
एक मत करना | 

(४) शकाओंक्ी प्रगट कर दिद्वानोंका समाधान प्रकाशित 
करना । 

(५) यात्रा सम्बन्धी हाल प्रगठ करना । 

(६) ती्यक्षेत्रा आदिका हिसाब मंगाकर प्रगढ करमा। 

(७) देश भिन्न होनेसे जो रीति भिन्न पड़ गई है उनको 
शांस्े्रके अनुसार कराके परस्पर संबंध दृढ कराना । 

(८) विव्राह्मद कार्य शास्राघार्स चलवानेका प्रयत्न करना । 

(९) विद्या व नीति मार्गकी ब्द्धिकी प्रेरणा करना। 

इसका पहला अंक सेठ माणिकचेदजीके पास्त भी भेजा 
गया था पर उम्को किसी औरने छेलिया था-सेठनीके 
देखनेमें नहीं आया। एक दिन मंदिरनीमें सेठनीको किसीने एक 
छांपी हुई पुम्तक देदी, उसको देखकर आपको बहुत ही 
हप हुआ कि जैनियोंमें भी पत्र निकलना शुरू हुआ। आप यक्रायक 
सब बांच गए। सम्पादक अपने मित्र खेठ हीराचंदर्जीको 
समझकर इनको इस बातसे बहुत स्वेद्‌ हुआ कि सेठ हीराचेद 
नेमचेदने मुझे सीधे पत्र क्यों नहीं भेना ? अभी तक 
सेठ हीराचद्के साथ सेठ माणिकचंद्का दिल खोलकर 
पत्र व्यवहार व मेल नहीं हुआ था। अतण्व बहुत सन्मानके साथ 
सेठ माणिकचंदने अपनी दूकानके नामसे एक पत्न लिखा। पाठ- 
कोंको उचित है कि इस पत्रकों खूब ध्यानसे पह़े। इससे उनको 
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पता छग जायगा कि ३४ वर्षकी अचस्थार्म सेठ माणिकवंदनीके 
चमे व जातिकी उन्नतिके सम्बन्धर्मं कैसे गेमीर व 
उदार विचार थे | 


सेठ साणिकचन्द जीके पत्रकी नऋल। 

४ स्वस्ति श्री सोलापुर महाश्यमसुयाने पूज्याराध्य दोशी दविराचंद 
नेमचंद तथा शा० मोतीचंद खेमचद तथा शेठसरव्रे जोंग मुंबई 
बंदरथी लि० शा० होराचंद गुमानजी तथा चिरंजीबव भाई पानाचंद 
तथा माणेक्चंद तथा नवरूचंद देठसरवेना घणू करीने धर्मस्नेद 
बांचजो, जत अत्रे सर्वे राजाखुशी छे. आपनो राजी खुशीना कागलू 
ल्खज्यो, बजू इमो एएइबुं सांभल्यु छे के आपने अ पना जैन धरमने 
विज्वे तथा आपनी हुंबड़नी नात बिश घणों महनत छेवा मांडी 
छे ते सांभली हमे घणा खुशी थया छदय, वी तमोए मं सिक्र 
चोपानियू काढयूं छे ते पण घणूं सारू उत्तम पु छे, 
वास्ते मेहरवानी करीन ए. मासिक चोपान्यू इमेन मोकलो आपज्या, अनें 
तेनो जे लवाजम होय ते अगाउथी हमारा पासेथी मगावी छंजो अने जे 
दिनथी पेहला अक सुरू होय ते दिनथी मोकलज्यों, बलो आप सर्च पुन्यशा 
व्ठो छो अन सरबे बाते संपूर्ण छा. वास्त करीन आपण एक फंड एहवूं 
काढबूं जे ते फंडमार्थी खच कर्राने ब आदमी साशा ज्ञानी 
अने गुणवान पराक्षा करीने राख. तेमने सरवे मुलक्मां 
मोकलवा. अने ते गामोमा उपदेस करे अने नातनी वातोमा 
सुधारों करे अने ते सर्व गामोमार्थी जे कोई ए फंडपा नाणृ 
आपना धारे तेना पासेथवी उघरावी एक माहोद फंड बे 
तो खचे वधारीने सबे देशावरमा एहवा उपदेश करता माणसों 
राखी तहानां रिपोट दर माहिने मंगावत्रा अने तहां शूं झूं 
'बिगाड़ा छे ते सुधारवा अने धरममा केठ्लोक मिथ्यातनों 
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भाग पेशी मयो छे ते सुशरवो- ता नातमां केटलाक वांधा 
तथा तह पढ़ेछा छे ते भेमा कला तथा द्ापानों स्वाज 
काठी नाखबों अने बाललग्न थवा नई देव जेमके पांच वरसनी 
कन्या अने पांच वरसनों वर येहवा रीतना लझगो नहाणपणमा वेवादह 
करी मुके छे ते पछी आगल जता घणा बिगाड़ा थाय छे. वली 
बुद्ध उमरनाने पहसाना छोमथी कन्या आंप छे ने ते बिचारी 
कन्याने बाल रंडापो आवबे छे अने पछे आपना धमम विरुद्ध चाले छे. 
वास्ते खरों सुधारों एः करवानो छे. वली गुजरातमभां रडवा कूट- 
बानों पण घणों बिगाड़ो छे, ते विशे पण सुधारों करवो, वली 
ज॑ गाममां आपणा जेन घरमी भोाईनी वस्ती बधारे होय तहां 
जन पाठशाला कढाववी अने तेनो छवाजम सरवेना माथे नाखबो 
एड़वा ग्रकारना सुधारा करवा मोटे एक मेडडठी नेमवी अने 
तनू फंड चाक़ करत एहवा काम्रोनी आरंभ तमोएन करवा 
मांदयों छे ते हमोी घणा खुशी छहये अने अपारा छायक 
ए काममा काई काम बतावशो तो बनशे तेटली मेहनत करीशा 
येज कामकाज लखज्यो, जोइतूं करतू मंगावज्यों, इमारूं ठेकाणुं 
मुबइमा मभ्ादेवी आगर जबेरी माणेक्चेद पानार्चदने पोचे ए 
ग्रमाणे सरनामूं करज्यों संवत्‌ १९४१ जष्ठ बीजा वद ९ सोमे 


लि० म्राणिकर्चंदना जहार वांचज्यो- 
हमारे हिन्दीके पाठकाण ऊपरके पत्रका भावार्थ समझ गए 


होगे तथापि जो जरूरी बातें हैं उनका भाव नीचे दिया 
जाता है।-- 


“ आपने मासिक पुस्तक निकाढी है यह बहुत ही 
उत्तर प्रकन छुरू किया है। आप एक फंड ऐसा निकाकें. 


का्मीकतन उश्चोव । [ २३३७ 


करके रक्खे जांय और उनको ले मुक्कमें मेज जावे और 
वे आरमोगें उपदेश करे और जातिकी बातोंमें सुधार करें और इस 
फंडमें यदि ओर छोग पैसा दें तो फंदकों बढ़ाकर उसमेंसे सर्व 
देशावरोंमें उपदेश करनेके लिये मतुष्य रकखे जाय और उनके का- 
य्येंकी माप्तिक रिपोर्ट मंगाई जावे | वहाँ जो २ बिगाड़ हो उसे 
मुधराया जावे तथा धममें मिथ्यात्वका भाग बहुत घुप्त गया है 
उमको दूर करना चाहिय्रे । ज्ञातियोंमें लड़ पड़ गए हैं उनको 
मिलाना चाहिये। कन्या विक्रयका खिज दूर करना चाहिये 
ओर बाललझ नहीं होने देना चाहिये । तथा गुनरातमें रोने 
पीटनेके रिवाजमें सधारा करना चाहिये । बड़े २ आममोमें 
जन पाठ्शालाएं स्थापित करानी चाहिये | इन कार्मोके लिये 
एक सभा कायम करे । उप्तका फेंड चालू करे इन कामोंका आरंभ 
आपने जो करना शुरू किया है इससे हमें बहुत ही खुशी है तक 
हमारे योग्य कोई सेवा आप बतावेंगे तो हम यथाशक्ति मिहनत करेंगे! 
अपने अत:करणसे जाति व घर्मकी सेवामें अपनी शक्तिको 
योग देनेकी स्वीकारता बतानेवाली यह चिट्टी थी इस्तीलिये प्रम्पादक 
जैन बोधकने अपने अक २ अश्विन शाका १८०७ व अक्टोवर 
१८८७५ सफा १७-१८ में प्रगट कर दी थी । 
सेठ माणिकर्चदजीके पत्रकों पाकर हीराचंदनी जाति सुधारके 
लिये ओर भी उत्साहसे काम करने छगे। 
सेठ हीराचंदका जा- तथा क्ट्वान उपदेशक नहीं मिल फ़क्ते इसी 
त्युम्नतिका प्रयत्न । लिये उक्त सेठनीके उपयको अभी काममग्रें 
लेनेके पहले दिलमें ही: सखते हुए फहस्तु 
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कहिकिीव धामिक विद्याकी उन्नतिकी योजना करने लगे। सवाध्या- 
यकें प्रचाराथ अन्य भी मुद्रण कराने लगे । 
शझोलापुरमें संस्कृत पाठशाला तो आपने शाके 
१८०५ पोष मासमें ही चालू कर दी थी, 
सोलापुरमें सेश्कूत उममें एक मारवाड़ी गृहस्थ शिक्षक नियत 
पाठशाला ।. किये गए । इन्होंने १० मासमे कुछ ऊात्रोंका 
सारस्वत व्याकुरण, अमरकोप, रूपावली. 
समासचक्र घिखाया । उनके स्वदेश जाने पर शिक्षक न मिलनेसे 
8 माप्त शाला बंद रही थी फिर अक्ठकोटक रा० श० भीमाचारयको 
नियत करके गु० फागुन वदी १० शाके १८०६ से फिर शाहा 
चालू कराई तब १० छात्र भरती हुए ! श्रावण छुदी ६ शा. १८०७ 
में १९ हो "ए इन्हीमे पास गोपाल शास्त्री भी थ जो उत्त 
समय अमरकोश १ कांड, रघुबंशा २ सगे व एकीमाक्स्तोत्र पृण 
कर चुके थेतथा हरीमाई देवकरणवाले सेठ वालचंद रामचंद 
अमरकोश १ कांड आधा पढ़ चुके थे। इस पाठशालाकी उक्त सेठ 
ने इतनी उन्नति की कि शाके १८०८ श्रावण वदी ११ को इसका 
दूसरा वार्षिक उत्सव किया | उस समय २३ छात्रकों परीक्षा लेके 
इनाम दिया गया था उमर समय पासु गोपाछ खुबंश ३ प्ग, किरा 
ताशुनीय १ सगे, स्वयंभू छोक १४, संस्कृत प्रथम पुस्तक पाठ ९ 
पढ़ चुके थे । इस वक्त पाठशालके लिये ६०००) के अनुमान 
प्रौव्य फंड भी जमा कर छिया जिप्तमें सबसे अधिक रकम अपने 
कुठम्बसे प्रदान की | इसका वर्णन जेन बोधक सप्टेम्बर सन 
१८८ में मुद्रित है । 
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'कुरीति निवाणमें यहा तक सफलता प्राप्त की कि नवम्बर 

१८८५ के अंक ३ रेमें १४ महाशयोंकी 

कुरीति निवारण प्रतिज्ञा प्रणभ की कि हम ६० बषे पीछे 

आन्दोलनमें ल्म्म न करेंगे। इनमें कोठारी केवलचंद 

सफलता। . परमचेद व जोतीचंद्र भाईचंद बारामती, 

गुलाबचंद खेमचंद फटलन, नानचंद्‌ लक्ष्मीचंद 

वाटरकर आदि हैं। तथा अगर्त १८८६ के अंकमें ५९ महाश- 

योंकी प्रतिज्ञाएं प्रगट की कि हम द्वितीय लम्म इतनी उम्रसे आगे 

नहीं करेंगे। ६५ व ४० वर्षसे आगे ढुग्न न करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा 

लेनेवाले इनमें ४ महाशय हैं मिनमें ३ आकलुनके हैं, ४२ व ४५९ 
बर्षते आगे न करेंगे ऐसे प्रणकर्ता ४ हैं। 


प्रन्थ प्रकाशनका काम भी शुरू करके काव्य प्रकाशिका 
व खुमाषित छपवाए निप्तकी मोम 
» € ० ऐप 
ग्रंथ प्रकाशन कार्य ब्रह्मसरि शास्त्रीन अपने पत्र वेशास 
ओर ब्रह्मसूरी शुद्ध १२ शाके १८०७ में की है। उस्त 
शासत्रीका पत्र।  पत्रकी कुछ नकल यह है । 

४ आपका पत्र आया....चिकपेटाके मंदिस्कूं कवाड़ दो 
तयार होके घर दिया. बाकी कवाठका काम चलते है| तथा 
जिननाथपुर मंदरका काम चार महिना वायदा करके पांचशे पचास्त 
रुपयेकूं भुत्ता दिये हैं ओर काव्यप्रकाशिका तथा सभाषित छपाये 
सो पुस्तक दोनोंकूं जल्दी भेज देना ) इंमारे पास बहुत अंग 
अपू्े हैं ,। प्रत्यंतर अमाषसे नष्ट होता है | यह सब ग्रंथ प्रस्यंतर 
करनेका तंस्तूद ज़रूर आप कर देना । बड़े पहाड़ऊपर शिड़ी 
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(फॉयरी) करनेका काम कुछ हुवा नहीं है । वेशाल छुद्ध १२ शके 
१८०७ मुकाम श्रवण बेलगुठ ब्रह्मतूरि शालत्री 

' इस फ्ससे यह भी पता छंगेगा कि शाखीजी अपने भंदारके 
अंधोके प्रशाशनके लिये बड़े उत्सुक थे तथा नो भरम्भत व सीढी 
आँदिके कांमके लिये सेठ हीराचंद व माणिकचेदनी अपनी यात्रामें 
कह आए थे उनकी पूर्तिका उनको कितना बड़ा ख्याल था | उम 
समय नामपुर गादीके भद्धारक विदालकीर्ते बड़े प्रसिद्ध थ, 
विद्वान मी थे। आपने एक पत्र सेठ हीगाचंदको भाद्र वद ३ शाके 
१८०७ को लिखा है जो जैनबोधक अक ५ ननवरी १८८६ में 
छपा है इसका कुछ अंश प्रगट किया जाता है। 

४ जैन बोधक देखके हर्ष हुआ। इससे जेन मतकी असिद्धि करनेम 

सुलभता होगी। जेन मतके पूजा पाठादिक व पुराणस्तोत्र पाठादिक लेस्व 
कॉकी अशानतासे अश्द्ध पाई जाती हैं उनको शुद्ध कराकर प्रगट करो | 


जैन धर्मों स्वतंत्र छापाराना रखा | उसकी बर्गणी करो हम 
मी शामिल होंगे। जेनियोंके सिवाय दूसरोको न बेचें | जो पुस्तक 


छपे वे पहले विद्वान मडलीसे शुद्ध करा ली जाबें। ?? 
सने १८८०“में उक्त भद्धरकने शोलापरमें चातुर्माप्त किया 
था। दोनो वक्त शाखत्रकरा व्याख्यान करते थ । एक दफे सभामें यह 
प्रश्न हुआ कि राशिको अभिषेक व अष्ट द्रव्यसे पूजा 

करनी था नहीं आपने समाधान दिया कि--- 

राजि अभिषेक किता अष्ट द्रव्योंसे पूजा करमा योग्य 
नहीं। त्रिकाल पूजा करनेके अथ यह है कि 
- राजीको पूजा न करना। सर्वरे अभिषेक और अष्ट द्रव्यसे पूमा करनी 
दुष्हर॑क्त पृर्ष्योेसि पूजन करना ओर संध्याको 


५५०७५ 3००७४ रर के लक-अ> कर ८ कक ८ 
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दीप घूपसे पूना करना ऐसा त्रिकाल पुजाका अंर्य है। 
भद्टारक विशाल्कीतिके प्रस्तकक मंडारकी सूची मेन 
बोधक अक २७-२८ नवम्बर व दिम० 
अद्वरक विशालकीति। से. १८८७में म॒द्वित हैं। इनमें अपू्व ग्रेय 
ये हैं। युक्तयनुशासम सटीक, २ अध्धहसी 
सुनहरी स्थाहीकी लिखी हुई, ३ यति प्रायश्वित्त, ४ क्रियाकलाप मा- 
मायककी संस्कृत टीका, ५ आचारसार वृत्ति बसनंदी प्रिद्धांतिक्नत, 
६ खवेतास्थर परानय ग्रंथ, ७ परमत सार ग्रेथ, ८ फ्यखान भाषा, ९, 
रमल शास्त्र संस्कृत, १० वैद्यप्रार ग्रन्थ सटीक, ११ एकाक्षरी 

निेट, १२ चेडक्त व्याकरण प्राकृत । 

गु० संबत १९४३ के जाडमें फिर सेठ माणिकचंदनीके 
चित्तमें तीय॑ यात्रा करनेकी उमेग हुई । 
यात्रा श्री सेतेजयादि। इस समय भी सिवाय नवरूचेदनी ओर 
उनकी पत्नीके सर्ष ही सेठनीका फरिवार 
पानाचंदनी तथा रूपाकाई आदि श्री केशरियाजी गिरमारजी सेन जय- 
जी आदिकी यात्राको रवाना हुए। साथमे करीब २०० झनु 
अथोंका संघ था। प्रथम ही श्री शेन्रुंनय्ी पहुँचे। उस समय 
यहाँ पालीतानामें नीचे एक प्रानी धर्मशाला थी जो अब 
भी बतेमान नए मंदिरमीके पीछे है तथा नये मन्दिजीके सामने 
शक छोटेसे मकानमें श्री पाश्वनाथ स्वामीकी एक छोटी प्रतिमा 
क्सिनमान थी। पहाड़पर दो मंदिर जुने थे जो अब भी हैं । एक 
छोटेको श्वेताम्बरियोंने छीन लिया है । बड़ा मंदिर कहते हैं कि किसी 
खनाढय मेंक्ष साहुने बनकया या इलमें मूछ नायक श्री शांतिनाय 


रश२४ ] अध्याय सांसषों 


स्वामी हैं, संत १६८६ है । इस पर्बतसे दि० जैन शास्रान॒स्तार 
गत चतुर्थ कालमें श्री मुधिष्ठि. मीमसेन और अज्जुव ऐसे तीन 
पांडव ओर ८ कोष्ट मुनि मोक्ष पधारे हैं।सेठनी संबर सहित 
पहुँचे तो वहा ठहरनेकी बहुत तकलीफ मिली क्योंकि पुरानी 
भरमझालाको राज्यने रोक रखा था वह कोई प्रजन्ध ठीक नहीं पाया 
जिसे चित्तमें बहुत उदासी हुई। उस्त समय वही कोई मुनीम भी 
नहीं था; केवल पुनारी व नोकर थे, सो भी बहुत ही अव्यवस्थित। 
सेठनीने खेताम्तर समाजके बड़े २ मंदिर व रमणीक घमंशाढाएं 
देखकर ओर अपनी स्थितिका मिलछानकर बहुत ही खेद माना 
ओर दिगम्बरियोंके आल्स्यकी अतिशय निन्‍्द्रा की। 

यहाँ पहले मवानीप्रसाद नामका णक दिगम्बरी चालाक मुनीम 
था सो संवत १९७४१ तक काम करता रहा था। उप्त समय राजा 
पालीताना और खेताम्बरियोंमें बहुत झगड़ा चलता था । राजा और 
मव्ानीप्रस्तादका मेल था। इस अवसर को देखकर यह चाहता था कि 
शहरमें एक बड़ा मंदिर बनवानेको राजासे जगह छेलूं। सो 
उद्योग करके रानासे इसने वह जगह जहेँ।पर अन्न नया मंदिर है 
छेली। रानाने बिना किप्ती लिखा पदीके देदी। यहँ। कुऊ मकान बने 
हुए थे। यह रानाको मुकदमेमें मदद करता था। मावनगरफे दिगम्बर 
जैन पंचेके हाथमें यहाँक़ा प्रनन्‍्ध था। वहा दिगम्बरी व ख्वेताम्बरी- 
में मेल था। श्ेताम्बरियोंने मुनीम मवानीप्रसादकी ऐसी शिक्रायतेंकी 
जिससे भावनगरके लोग भवानीप्रसादसे नाराज हो गए । भवानी- 
प्रसादने जमीन लेकर मावनगरवालॉसे रुपया मांगा कि मंदिरिका 
काब शुरु हो परन्तु उन्होंने मूनीमको रुपया नहीं भेना तब इसने 








सेठनी करीब ४० वर्षको अवस्थामें 


( देखो पृष्ठ २४७ 
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छक्ष्मीका उपयोग । [ २२५ 
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ढाचार हो २१०० ) राजासे उधार छिये और मंद्रिका काम 
चाल किया, इननेहीमें राना पूनेमें गुनर गया तब भव्रानीप्रसादको 
खेताम्त्ररियोंने बहुत दिक किया एक रात्रिकों भार्टोने इसे इतना 
पीटा कि यह विचारा अपनेको अप्तहाय देखकर मंदिरकी कुंजियां आदि 
अपने नीचे जो एक खेताम्बरी पुजारी था उसे सोंपकर चक्र दिया। 
राजाके मरनेके बाद रियाप्ततसे २१००) का व्यान सहित तका- 
जा होने छगा तथा नो जमीन राजाने दी थी पर छिखा पढ़ी नहीं 
की थी उप्तके दाम मांगे माने लगे | रियामतने २१००) के बदले 
उस पुरानी धर्मशाढ्कों कत्रजेमें कर लिया और उसमें एक मुस्तहमा- 
नको रख दिया था। ऐसे ही अवसर पर सेठनी पहुंचे थे प्तो इनको 
यहांकी व्यवस्था देग्वकर बहुत खेद हुआ। यात्रा करके सेठनी संध- 
सहित भावनगर भी गए । वहाँके पंचोंको श्री सेन्रं नयकी अव्यवस्था- 
के कारण बहुत घिकारा । वहाँके दि० छोग ऐसी गफलतमे थे कि 
भवानीप्रमादके म्थान पर किप्ती खेताम्बरी जेनकों मुनीम रखनेका 
विचार कर रहे थे | सेठ माणिकचेदनीन उनको मना किया और 
यही जोर दिया क्रि किमी धर्मात्मा दिगम्बर जैनी ही को मुनीम 

रखना चाहिय जिमप्ते तीथेक्री छुत्यवस्था हो ! 
मावनगरवालोंके पास पाढीताना तीथेके १८०००) रु, जमा थे 
पर उप्तको उपयोगमें न लगाकर केवठ पैया जमा करना ही जानते थे । 
बहा वालोंने सेठहनीको कहा कि आप ही किप्तीको बनाइये। 
इतनेहीमें इनको समोत निवाप्ती धमचंद ह- 
धमंचदजी पालीता- रनीवनदाप्तकी याद पड़ गई जिसने सेठनीको 
नाके मुनीम । त्यागी महाचेंद्रजीका भनन भेना था व जिपने 
घुरतकी प्रतिष्ठा समय कहा था कि मुझे 

५ 


नर ] अध्याय स्मत्॒वों । 

अनामके व्यापारसे छुड़ाकर किप्ती अच्छे काममें छृगा दो। सेठनीको 
अपनी बातका बहुत खयाल रहता था। आपने तुते कहा कि आप लोग 
समोत पत्र देकर धर्मचंद्रनीकों बुला छेबें, बह बहुत पर्मात्मा 
ओर सच्चा आदमी है।सेठनी तो संघको लेकर श्री गिरनार आदिकी 
यात्रा करते हुए केशरियानी गए । वहाँ मावसे यात्रा करके ग्वूच 
दान प्रण्य करते हुए अम्बई छोट आए । उधर भावनगरके पंचोंनि 
तु धर्मचंदको पत्र लिखा। धर्मचंद पत्र पाते ही गदगद हो गया। 
ग्रामकी छोटीसी दूकानमें काम करते हुए दु खी रहता था | इसकी 
स्त्री भी माल्मता बेचनेमें चतुर थी। प्राय. गुजरातकी लिया छोटेर 
दूकानदारोंको व्यापारमें मदद दिया करती हैं | घर्मेचंदने दृकान 
खीको सौंपी ओर आप तुत मावनगर आ गया । वहाँ वालोंने भी 
इमको जिनेन्द्र वक्त व धर्मात्मा देकर इसे मुनीस नियत कर पाछी 
ताने भत्ता । यह १ मास रहे पर स्त्रीके विना भोजन बनानेका कष्ट 
रहता था सो छुट्टी लकर घोघा बन्दर्स महाज पर सूरत आए। 
यहाँ दिगम्बर जेन पर्चोको पाछीटानामें नया मंदिर बननेकी 





आव्य्यक्ता व वहेकी दुत्येवम्था दणन की | यहाँसे अकलेश्वर जा 
सजातकी दूकानका उठा माल्मता 4च खत्री सहित धमचंदनी पाछी 
तान। पहुंच ओर नहा प्रतिमा विराजमान थी उस्ीके एक तरफ 
यह खी सहित रहने छगे और एव क्वाम रम्हाठ कर सेवा पूरामे 
दत्तचित हो गए । सेठ माणिक्रचंदुकों बरवार पत्र लिखा कि आप 
, एक दंफ यहां आकर व्यवस्था टीक करावें 


लक्ष्मूका उपयोग । [ २२७ 
सेठ माणिकचेदने सं० १९४ ४ में नवहजेंद सेढ़को पेजा। सेठनी 
सपत्तीक आए ओर यात्रा काके बहुत आन- 
पालीतानाके लिये सेठ निदित हुए॥ धमचंद्रणी भजन माव व पृजामें 
नवलचंदका प्रयत्न | बहुत निपुण थ | नवरूचंद्ीका मन अपने- 
में मोहित कर लिया। यह वह धमे सेवन 
करते हुए एक माप्त ठहरे। इस बीचमे इन्होंने सब व्यवस्था टोक 
कराई । घोघा कन्दरमें जिभुवन बावा नामके एक खटपटी 
दल थे। वह मी इनके साथ रहे। इन्होंने राज्यस प्रानी धमेशाल्मकी 
छुडाया | २१ ००)का व्यान जोड़के रु. १९० ८ ) रानाको मावनगरमें 
जो १८०००) तीर्थके जमा थे उममेसे दिय। राज्य नये मंदिखाली ज- 
मीनका रुपया मांगता था और इसी टिये वहा मी कुछ काम नहीं 
करने देता था अतण्व सेठ नवछचदने १ ०-) गनके मावमें फैसला 
करके रु० १४०००) उप्त १८०००) मेसे दकर जमीनको अपने 
कबजेमें किया ओर मंदिरि बनानेका काम शुरूकिण नाय इस विचा- 
रमें दृढ हुए। 
बम्बई आकर भाइयेसि सब हाल कहा | सेठ मधणिकचदजी 
नवछचढकी काखाई पर बहुत प्रप्तन्न हुए 
और भावनगखालोंकों लिखा कि आप पाच 
आदमी चंदके ढिय बाहर निकले तथा मेदि- 
रका काम शुरु करा दें । जो हयया ख्ेको चाहिये वह हमारी 
दूकानसे मंगाते रहे, चंदा आने पर वेसूछ हो जायगा। अब इस 
शुभ कार्यमें देर न करे । मावनगर व घोवाबालोंने इस बातको स्वी- 
कार किया। सेठ माणिकरचेदनीसे १०० ०) मंगाकर काम झुरु कराया 


पालोतानाम नये मे 
नि्दिरका प्रबन्ध । 


ररश८ ] अध्याय सातयों | 
और मावनगरके सेठ नरोत्तम भी खाभाह व धोषेके त्रिभुवन 
यावा आदि ५९ महाशय पहले शोलापुर आए क्योंकि मैसे अक 
शेलिपर दान करनेमें प्रसिद्ध हैं ऐसे पहले मी था। वहँसे तार 
कम्के बम्बईसे सेठ माणिक्रचंदनीको बुलाया। सेउनीको धर्मकार्य्यों- 
में बिलकुल आलुस्य न था| आप फौरन गए और वहँके पंचोंको 
स्व हाल समझा करके २५००) रु० का चंदा कराया। उस समय 
सेठ हरीमाई देवकरणने मंदिर बनने पर प्रतिष्ठा कराना 
स्वीकार किया। इनके माथमें सेट रावजी कस्तृरचंद हो गए 
ओर यह ठहरा कि प्रतिष्ठाके ममय जो खच्चे पड़े उप्तेक दो भाग 
हरीपाई देवकरण और ? भाग रावजी कस्तूस्चेद खच करें तथा 
उम्र समय तीथंक मंडारमें ११०००) दोनों देव । सेठ माणिक्रचंद- 
जी इम बातक पक्की कराक्े अपनेको बहुत ही पृण्यवान मानते हुए। 
आप बम्बई छोट आए और उन छोगोंकों ओर स्थानों में चेदा करने 
भेना | मुनीम धर्मचंदनी धीर २ मर्व व्यवस्था सुधारने छगे ओर 
बड़ ही भावसे नए मंदिग्नीकों तय्यार कराने लगे। 
सेठ माणिकचन्दजीकी खाप्त प्रेरणासे मुनीम धर्मचन्दजी प्रति 
वर्ष आमद ख्का हिस्ताज बनाकर भावनगर 
तीथेके हिसाबका ओर बम्बई भेजने छगे। मेनबोधक अंक 
मुद्रण। ३०-३१ मास फेब्रआरी-मार्च सन्‌ १८८८ 
में सं० १९५४३ ओर १९४४ का हिषाक 
मुद्रित है-- 
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हिसाब सं० १९४४ कार्तिक खदी १ से फाल्शुण 


वदी ३० तक । 
ख्चे 
१०४०)। शिलक १३२॥) इमारत खाते 
»५८२००)॥ भडार उत्पन्न १०॥४-)। शुभ खाते 
३००) शुभ खाते ). जीवदेया 
१५४॥-) जीवदया खाते <१) भावनगर 
॥-) फुटकल 5२२). फुटकल 
-)0 केशर वास्ते ३०) गोटी जवेर 
५०)॥  भावनगरसे १२) ग्जपृत उका 
२॥) गोठी जवबेर खाते ३) रजपृत नबृ 
त---++++-+ ॥-) . चांदवा बांधनको छोहेके 
६ ६५॥८०) सिकचे कराप्रे 
२९, ३)॥। 
६७२॥-)। शिलक 
६६५॥£-) 


श्री सेज्रेजयकी यात्रासे छोटकर सेठनीने प्रमचेद व अपनी 

दोनों पृत्रियोंकी शिक्षा पर विशेष ध्यान 

बालकोंकी शिक्षा । दिया। फुलकुमरीके साथ मगनमतीजीको मी 
गुनराती शाल्में भनने ढुंगे। फुलकुमरीकी 

अपेक्षा इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, पढ़नेमें इसका मन भी अच्छा 
लगता था । शाढासे सीख कर आवे उसे वर पर देखे। घर पर 
जो शिक्षक आता था वह भी बहुत मावसे तीनोंको शिक्षा देता था। 
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सेठ माणिकर्चद बहुत मिलनसार थे। समाचार पत्र देखते रहते 

थ। सं० १९०३ व सन्‌ १८८७के फेब्रु- 

जुबिलीपर बम्बदमे आरी मासकी १६ तारीखको महारानी 

गोवध बन्द | क्रीन विक्टोरियाकी जाबिली भारत 

व्षमें कड़े घूमघामसे मनाई गई । उमर दिन 

कोई मी मुमल्मानादि गोवध न करे ऐसी अजिय बम्बईके गवनेर- 

साहबके पास भेजी गई। जैनिर्ोकी तरफसे अर्जी मिजवानेमें सेठ 

माणिकचेदने बहुत प्रयत्न किया | इनका फल यह हुआ कि उस 

दिन किसीने मी गोवध न किया । मुसल्मानोंने इस बातकों अच्छी 

तरह मान लिया ऐमा जानकर ता>+ २३ फेब्रुआरीको नामदार 

गव॑नरने प्रशेप्ताननक यह प्रलाव प्रसिद्ध किया कि हिन्दू और 

पारसियोंकी इच्छानुमार मुमब्मान लोगोंने श्रीमती महारानी कीन 

विक्टोरियाके सम्मानार्थ जुबिलीके दिन जो गोवध न किया यह 

बहुत आनंदकी बात है | बम्बईके सर्व छोग परस्पर एक्रता रखते 
हैं यह तारीफकी बात है । 

बम्पईमें बहिरामजी दीनसानी पांडे नामके गृहस्थ थ नो 

स्वतः मांसाहारके त्यागी थ तथा अन्य पार- 

पारसियोंमें मांसाहा- सियोस्ति मांसाहार छुड़ाते थ | सेठ माणिक- 

रकी बन्दी । चंदकी इनसे मुठाकात थी। इस गृहस्थने 

अगस्त १८८६ में एक मांसाहाररहित मोजन 

दिया जिप्तमें २०० पारसी शरीक हुए । इनमें बहुतसे मांसराहारके 

त्यागी भी कुछ प्रयत्न करनेवाले थे। मोजनके पीछे सभा भी हुई थी 

उसप्तमें सेठ माणिकचेदजी मी गए ये । बहिरामजीने अपने भाषणमें 
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कहा कि धान्य, वनत्पति और फोंसे कैसे २ उत्तम मोज्य बनते 
हैं इसीके दिखानेके लिये यह मोज्य दिया गया है। ऐसे मोमन- 
से क्षुधा मी तृप्त होती दै व आवश्यक शक्ति मी पैदा होती है । 
मनुष्य अपने खानेके लिये गरीब पशुओंको मारे यह नचरके निय- 
प्रके विरुद्ध है । घोड़ा ऐसा शक्तिशाली प्राणी वनस्पति खाकर 
रहता है तत्र मन॒ष्योंको इसकी क्या जरूरत है? कलकत्तेमें नेसी मां- 
साहार वजक मंडली है वेसी यहाँ भी होना चाहिये तथा कहा कि 
थोड़े दिन बाद पारसी खियोंके लिये मी ऐसा मोजनन मैं दूँगा। 
तथा समामें रुम्तममी होरमसनी मास्‍्टरको पेश किया जो ३० 
वर्षसे मांस नहीं खाते और सब्र तरह तन्दुर्त्त थे। अतमें मांमाहार 
न करनेसे क्या २ फायदे होते हैं एसी टर्ग्नजीकी पृस्तके बांटी गईं। 
सेठनी भी इस प्रस्तककों छाए। सेठनी अपने पास जहँ। कहीं सफ- 
रमें जाते १०-१५ ऐसी पुस्तकें रखते थ और रेलमें ममझदार 
लोगोंको जिन पर इंका होती थी कि यह मांस खाने हैं बांटते 
रहते थे ओर जवानी मी बात करके उनसे इससे घ्रणा पैदा कराते 
थ। वास्तवमें भारतसे मांसताहार मिटानेक्ा उपाय शाकाहारका जीमन 
मांप्ताहारियोंको खिलाना व पुस्तक बांदना है इसीसे विलायतमें 
बड़ी मफलता हुई है। 

इसी वर्ष सन्‌ १८८७करे प्रारंभमें कहकत्तेमें प्रथम ही कांग्रेस 
अथात्‌ भारतकी राष्ट्रीय समाका अधिवेशन 
कांग्रेस प्रारंभ । प्रारंभ हुआ जिसमें बाहरसे ३५० प्रतिनिधि 
पधारे । राजप्तम्बन्धी क्‍या २ सुधार करने 

इसपर विवेचन होकर प्रस्ताव पाप हुए । 
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सेठ माणिकचेदुका कुटुम्ब पहले जब सुर्तसे बम्बई आयातब 
एक किराएके मकानमें ही जोहरी बाज़ारमें 
जुबिलीबागका निवास रहता था | जब सं० १९२७ में दूकान 
और ताराचंदका खोली तब वह मी एक किराएके मकानमें 
जन्म । ही थी पर द्रब्यकी वृद्धि होनेपर से० 
१९३४में मोती बाजारमें एक बढ़ा मकान 
४ खनपर खरीद किया, नबस उसीमें दूकान राखी व वहीं रहने 
भी लगे | तथा आजम भी सेठ माणिकचंद पानाचेदका फर्म उसी 
मकानमें है । शहरकी घनी वस्तीसे कुछ दूर खुले स्थ,नपर तारदेव 
मुहलेमें एक ज़बिलीबाग नामका म्थान था। इसको से० 
१९३८ में करीब २५०००) में खरीद किया था। अब इसमें 
बहुतसी दूकाने हैं मीतर कमरे हैं बीचमें बंगला है आगे बगीचा 
है। इसीमें श्राविकाश्रम है | कई वर्ष बाद उस बागकी इमारतके 
ठीक होनेपर हवाकी स्वच्छताके कारण सर्व कुटुम्ब इस बागमें रहन 
लगा । सेठ नवढुचेदकी स्त्री प्रसन्नकुमारीके कुछ वर्ष पहले एक 
पत्रीका जन्म हुआ था पर उसका जीवन अल्पकाल ही रहा ओर 
वह चल बच्ती । 
से० १९४९५ मिती कार्तिक छुदी २ का दिन सेठ नवरूचेद्‌ 
ओर उनकी पत्नीको बड़ा ही आनन्दवर्धक हुआ क्योंकि उप्त दिन 
इनको एक पृत्रका छाम हुआ | पृतञ्नके अन्‍्मसे तीनों माइयोंको बड़ा 
ही हर्ष हुआ | मंदिरजीमें पूजा कराई गई, यथोचित दान पुण्य किया 
गया सम्बन्धियोंकों तृत्त किया गया, और पृुत्रका नाम ताराचंद 
रक्‍्खा । पृत्रकी रक्षाका सेठ नवरचंदने पूरा २ यत्न किया, 
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माता भी बड़े यत्नसे रहकर पालन करने लगी। इन सेठोंके यहां 
सं० १९३६से ही गाड़ी घोड़ा था। इससे जुबिलीबागसे शहर 
आनेनानेमें इनको कोई कठिनता नहीं थी । तथा जुबिलीबागक़ा 
स्थान टाम्वेके पास ही है। द्वामके द्वारा कुछ ही मिनटमें चाहे 
जहां जा सक्ते थे । 
सेठ माणिकचेदजीका ध्यान चारों तरफ रहता था । व्यापारके 
अवसर भी देगा करते थे। पाठकोंको मालूम 
जमीनका व्यापार। ही दै कि इनका खास व्यापार विलायतसे 
शुरू हो गया था। ३ वर्ष तक इनका विला- 
यतका व्यापार ऐमा चछा कि उसमें इन्होंने दुगने तिगने भी किये 
और बहुत रुपया कमाया पर आगे चहफर इतनी उपज नहीं रही । 
इसका कारण यह हुआ कि जव इन्होंने व्यापार शुरू किया था 
तबतों यह और साकसचंद ढालुमाई दो ही व्यापारी विदायतको मोती 
भेजने वाले थ। अब कई हो गए तथा विलछायत वाले भी अआफर 
बहुत खीच कर देने ढगे। जो नए भेजने वाले थे वे थोड़ेसे ही 
नफमें माल वेचने लगे | अतए्व॒ ३ वे बाद मालमें सवाए व कमी 
२०) व १९) सैकड़ेसे अधिक वयम नहीं होता था जिम्में फ्रामनी 
सन्सका कमीशन व खरचा बहुत पढ़ जाता था। संवत १९४५ में 
सेठ माणिकचंदजीने हीरेके एक प्रप्तिद्ध मुछझाकाती व्यापारी सेठ 
अबदुल हुसेनके साझेमें जमीनको खरीदने और बेचनेका व्या- 
पार शुरु किया | इसमें भी इन्होंने कई छाख रुपया पैदा किया व 
बहुतसे मकान व ज़मीन अपने उपयोग व भाड़ा पैदा करनेके लिये 
अलग रख ली | दो तीन बष तक इसका व्यापार भी खूब चला । 
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हे 


पाठकोंको मालुम है कि सेठ पानाचंदकी द्वितीय ख्ली नवी- 

बाई भी कम संयोगसे सदा बीमार ओर 

सेठ पानाचंदकी द्वीतीय अशक्त रहा करती थी | रुपाबाईजी बड़ी 

स्रीकी मृत्यु । शांतिसे सबब बरास्त करती थी। किप्तीसे 

कभी ढ़डन झगइनेका अवमर नहीं आने 

देती थी | श्री समुंनयकी यात्रासे छोट कर यह बहुत बीमार 

हो गई ओर थोड़े दिन दु व मह कर शरीरको त्याग गई। इसके 

द्वारा सेठ पानाचंदनीकों सलति रततका छाम नहीं हुआ । सेठ 

पानाचेदीकों यद्यपि घनागम व प्रतिष्ठा छामकी वृद्धिका सम्बन्ध 

खूब हुआ था पर इनको ख्री व प्रत्रके द्वारा अबतक मनको सन्तोष 

प्राप्त नहीं हुआ था। वाम्तवमे यह संसार ऐसा असार है कि इसमें 

कोई मी प्राणी इनने भारी प्रण्यके उठयकों नहीं रखता है नो सब्र 

तरह निराकुछ और सुखी रहे | इसीसे योगीनन सासतारिक सुखकी 

आशाको छोड़कर आत्मिक आनन्ठके लाभकों ही श्रेष.्ठ छाम मान 
उप्तीके ढिये प्रयत्नशील रहते हैं । 

सेठ माणिक्चंद्नी भी अब इसी जुबलीबागके बंगलेमें रहने 

थे। प्रतिदिन रोटी खाके दुकान जाते थे। 

सेठ माणिकर्चदके शामकों छोट आते थे। परस्ताधनाथ श्री 

पगमें अभिट जिन मंदिर्णी कमी पेद कमी गाडी पर 

चोट । जाते थे। इस समय फुलकुमरीकी उम्र १३ 

वे मगनमतीकी ११ वषक्की थी । पहली ४ 

व दूमरी ३ चोपड़ी गुनराती तक पढ़ीं थीं। सेठ माणिकचेद्जीकों 

दाहइसिकिल पर चहना सीखनेका शौक हुआ। आप रोज़ 





रक्ष्मीकी उपयोग ॥ [ २३५ 


शामको सीखते थे । एक दिन आप ठोकर खाकर इस तरह गिरे 
कि टांगकी हड्डीमें ऐसी मारी चोट आई कि जिप्तसे जन्म पर्यत टांग 
सीधी न हुई । पैरका साँवा उत्तर गया। अब उनका दौड़ कर चलना 
संदाके लिये बन्द हो गया। बहुतसे पारसी हड्डी ठीक करनेवालोंकी 
दवा की पर आराम नहीं हुआ | कुछ दिन तक जाना आना कम 
करना पड़ा । सेठनीको चोट लगी देखकर चतुरबाइको बहुत 
वुश्व हुआ। यह बाई जरा सुकुमार अंगी ओर अशक्तिके 
कारण कभी कमी कठोर मन हो जाती थी व चिढ् जाती थी । 
इस समयमें इसने घरके कामकामके कारण दोनों छोकरियोंका 
पहना शाह्ममें बन कर दिया । यद्यपि सेठनीकी थंगमें 
हड्डीकी चोट आनेसे अशक्ति होगई थी तो भी आपका साहस 
किसी भी काममें कमर नहीं हुआ था । अब आपको चछते वक्त 
एक लकड़ी रखनी पड़ती थी । लकड़ीके सहारे आप ओर मनुष्यों- 
की तरह रास्तेमें चछते थ व विना लकडी भी थोड़े बहुत कदम 
चल सक्ते थ। इन दिनों प्रछाल पूननमें अतराय आगया था पर 
दशन व खाध्याय आप बराबर करते थ | दूकानपर जाकर व्यापार 
करनेमें कोई त्रुटि नहीं थी । वाघ्तवमें विचार किया जाय तो इस 
कम असित प्राणीको कोई न कोई विन्न आही जाता है जिससे 
यह अपनी शक्तियोंको इच्छानुप्तार बतेन करनेमें छाचारीसे असम- 
थे हो जाता है। ऐसी दशामें भी जन्ममर आपने मिहनत की । 
प्रतिदिन शामको दो दो मील पैदल विहार किया है। कमी आ- 
ल्प्य प्रमादको अपनेमें नहीं आने दिया । 





_२१६ ] अध्याय सातवों | 
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एक दिन सेठ माणिकचेदने भाई पानाचेद और नवलचंदसे 
सम्मति की कि सूरतमें यात्रियोंके आरामका 
सुरतमें चन्दाबाड़ी व अपनी बिरादरीके जमीन आदि उत्सव 
धर्मशालाका. करनेका कोई म्थान नहीं है अतण्व श्रीचंद्र- 
निर्माण ।  प्रम्मणीके मंदिर्के पमक्रे स्थानकों छेकर एक 
छुन्दर धर्मशाढ्रा बनवा दीमाय तो बहुत अ- 
च्छा है। भाधयोंने पसन्‍्दर किया और त्म कारयमें २००००) 
खर्च करनेका निश्चय किया । सेट माणिऊचेद सूरत आए और न- 
कप्ता बगेरह ठीक करके काम लगा गए। यह वर्मशाला संबत्‌ 
१९४ ८में बनकर तय्यार होगई । यह बहुत सुन्दर कमरोंसे शोभा- 
यमान है, हस्तरहका आराम है | जीमनके लिये बड़ा स्थान है । 
इसका नाम भाइयोंने श्री चद्र॒प्रमके नामसे चन्दावाडी खखा। तथा 
इसके खचको चलानेके लिये इसके आधीन बम्बइके पहले मोईवाड़ेमें 
एक मकान ले लिया ओर इस वाडी व मकानकों संवतत १९६ ६ में 
एक टूष्ट कमेटीके आधीन करके उसका ट्ृष्ट कर दिया। इससे 
परदेशी जैन यात्रियोंको ठहरनेमें बहुत आराम मिछता है। पाली- 
तानामें पाठकोंको मालूम ही है कि धमचद मुनीमके द्वारा मंदिर 
निर्मोणका काम्र चल रहा था परंतु इससे ही सेठनीकों संतोष नहीं 
हुआ वे हरमासके कामका व्योरा मेगाते थ और जब कमी आवश्य- 
क्ता होती फौरन चले नाते थे | 


रुक्ष्मुका उपयोग । ( २३७ 

से. १९४८ तक आप ७ या ८ वार पाछीताना गए ॥ 

इनके साथ इनकी पुत्री मगनमती सद्रा जाती 

पालीतानामें दोरे थी। सेठनी इप्तको अपने पुत्रके समान 
ओर मदद। मानते थे। हरतरहकी शिक्षा देते थे। 
मगनमतीका भी मन सदा पिता ही के साथ 

भरता था लड़कईसे साथ २ भोजन करने व बैठनेकी आदत पड़ 
गई थी । पालीतानामें काम देखते देखते कभी दोपहर होनाती थी 
पर मगनमती पिताके बिना भोनन नहीं करती थी उन्हींके साथ 
आप भी काम देखा करती, जत्र संठनी खाते तब ही जीमती । 
२ बेंट तक कभी २ इसे अपनी भृख्खय दाबनी पढ़ती थी । 

सं. १९४८ तक मंदिरके बननेमें बहुतसा रुपया बाहरसे आकर 


लगा तो भी सेठनीकों थीर २ करके १०००० ) पालीताना 
क्षेत्रक नाम लिख कर भेनना पड़ा। 


पालीतानामें एक बड़ी धर्मशाठाकी आवश्यक्ता है ऐप्ता 
सेठनीके मनमें खटका करता था । नदीके 

पालीतानामें धर्मशा- तट मेरोंपुरा अब वस्तता है पहले वहां जंगल 
लाके लिये जमीन ! था जत्र कभी सेठनी उधरसे जाते मुनी- 
मजीको कहते थ कि देखो यह जमीन आगे 

चलके बहुत कीमती होनायगी इससे इसे मोका लगे तब जरूर 
खरीद लेना ज्यों २ दीलकी गई दाम बढ़ गए आखिर ॥) गन, 
पर २७० ०)में जमीन खरीद ही। रुपया जो कम पड़ा सो सेठोंकीः 
दुकानसे मंगाया गया । यत्रपि मंदिरज्जी सं. १९४८ में तय्यार होः 
चुका था पर इसकी प्रतिष्तका महूर्त पंवत्‌ १९५१ में बना था |. 


र्श्८ ] अध्याय .खात्रबों । 
कमी २ सेठनींको अपने पृत्र न होनेका रुयाल आजाता था। 
यद्याप मगनमतीके जन्‍्मके पीछे एक प्रञ्का 
सेठजीको पुत्रकी नन्‍म हुआ पर वह ९ मरास्त पीछे ही मर , 
आशा । गया अन्न फिर चतुरमतीकों गर्भ रहा था 
और सेठनीकी आशाके अनुमार इस वार 
भी पत्रका जन्म हुआ। सेठनीने कोट खाल उत्सव नहीं किया । 

वह पृत्र धीरे २ बहने लगा । 

चंदावाड़ीकोी स्थापित करके बम्दई आने पर परस्पर माइयोंमें 
सम्मति हुई कि अपने सर्व कुद्धम्बको 
रत्नाकर पेलेमती एक साथ उत्तम वायुके स्थान पर रहने 
स्थापनामें करीब योग्य एक मनोहर बगछा ऐसा निर्मापण 
१॥ छाखका करना चाहिये जिममें एक चेत्यालूय भी 
खच | स्थापित किया जाय जिमसे धर्म साथनमें 
क्रिसीका कभी अंतराय न पड़े इसमे एक 
लाख डेढ़ छावर रुयेके अनुमान खच करना विचार किया गया । 
सेठ माणिकचदने शास्त्रोंमें स्वर्गीव महरक्ों व चक्रवर्ती राना आदिके 
महल्ोंका वभन पद था । चित्तमें उमेब हुई कि इन्द्र महल समान 
महल समुठ्ठ तट पर बहुत ही रमणीक पापाण ओर ईटका बनवाया 
ज्ञाय | बम्पईमें चोपादी समुद्रके तट पर एक ऐसा स्थान है भहां 
प्र शहरके स्व ही मे नर नारी शामके वक्त सैर करने जाया 
करते हैं । सेठनीने एसी जमीन इसके छिये तमवीम की जिसके एक 
ओर बी ० बी० सी० आईं ररूव जाती है ओर दूपरी ओर प्रमुद्र 
तट परकी बड़ी सड़क है इस ज़मीनकों २४०००) रु० में खरीदा 


अध्मीक़ा उपयोग । [२३९ 


56 3 या या 
ओर इस्त विघ्तार पूण ज्गहमें ऐसा महल बनानेका नकझा तस्यार 
किया कि ज़िसमें सहककी तरफ आगेको बागीचा हो, मीतर गाड़ी 
ओड़ा बांधने व सहीसतोंके रहनेकी जगह हो । आगेको नीचे ओर 
ऊपर बढ़े २ हाल हों जिनमें पांच पांच सौ आदमी बैठ सकें । 
हीलके आगे ऊपर व नीचे सुन्दर बरामदा हो। चारों भाहयोंक 
आरामके लिये अलग २ कमरे हों व और भी प्रत्नके लिये कमरे 
हों व कोई बाहरके महमान आवे उनके मी ठहरनेका स्थान हो । 
हरएक कमेरेमें स्लान घर, पानी रखनेकी जगह हो, रोशनी व हवा 
खूब आ सके तथा इसीसे छगा हुआ एक हँलमें चेत्याल्य हो जिम्तके 
आगे भी १९० आदमीके बेठनेकी मगह हो और इस चैत्यालयके 
ऊपर कोई मक्कान न हो तीमेर खनमें भी कमरे हों ओर सबक 
ऊपर एक ऊंची टावर (प०७छ९) हो जो दूरसे दीखे ओर जिस- 
पर खड़े होकर दूर तक समुद्र और नगरका दृश्य दिखराई पढ़े । 
रसोईका स्थान एक कोने पर खखा कि किसी तरह घुआं कमी 
बठने वे सोनेके कम्म ने ज्ञा सके। मलविप्तजनका 
स्थान और भी दूर खखा गया कि उसकी दुर्गेध कहीं भी 
नहीं आ सके । ऐसे महछ बनानेका नकशा बनवाया और स्व 
भाधयोंने उसे पसन्द किया । इस समय प्रमचन्द्‌ मी १७ वषेके हो 
गए थे म्कूछमें बहुत मन ढुगाकर ट्ग्नेजी पह्त थे । मेट्कुलेशनमें एक 
ही वष पहुंचनेको भी रहा था। प्रेमचन्दको नकशा पहन्द कराया। 
रूपाबाई माता भी बड़ी चतुर थी उसे भी दिखलाया | सब्रकी राय 
पड़ने पर सेठ माणिकचदनीने एक बहुत चतुर मिख्रीके स॒पुदे यह 
काम कर दिया। आप नित्य प्रत्निघंटा दो घंटा देख चाल रखते थ। 


२४० ] अध्याय खातवोँ । 


हब क्ज्जल लच्ल >>. 


इस समय आपकी अवस्था ४० वर्षकी थी। अपनी इस 
उम्रमें आप अपनेको ज्यों २ प्रण्यशाली 
सेठज्ीका परोपकार देखते थे त्यों त्यों अधिक यह धमम तलीन 
व का्येकुअलता । होते थे | अनेक गुनरात व दक्षिणके मैनि- 
योंकी यह आश्रय देकर कुछ माप्त अपने 
ही स्थान पर रखकर उनको भोननादिकी सहायता करते थे फिर 
आजीविकामें जोड़ देते थे । आम प्रभाओंमें जाना समाचारपत्र 
बांचना, जो नई पुस्तक गुमराती भाषाकी निकले उप्तको पढ़ना; 
कुछ समय भी वृथा न खोना, स्वरेसे रात्रि तक नियमित रुपसे हर 
एक काममे छगे रहना ही सेठ माणिकचन्दके समयक्रा उपयोग 
था। जिम लक्ष्मीको इन्होंने और इनके भाशयोंने बुद्धिबलसे उपा्गत 
किया था उसका भलीप्रकार उपयोग करना यही इनकी भावना 
थी और व्यापारके समय व्यापारमें एप्ती चतुराईसे वर्तते थे कि 
इनके फ्रस जो ग्राहक आता था वह छोट कर नहीं जाता था । नो 
दाम यह कह देते थे विश्वामरे साथ दे देता था। जाहर छोगोंमें 
अधिक मिलने जुबनेसे शिव किमीको कुऊ जवाहरातकी जरूरत 
पडती थी सेठ माणिक्कुकों याद करता था । यह उपकी मरनौके 
माफिक उसको माल दे देते थ ओर दाम इनना ठीे छेते थे कि दूमरा 
कोई भी नही दे सक्ता तथा उप्ते भी विधाम आता और यदि वह 
दूपरोप्ते बानारमें मांच कराता तो ठीक पाता । अपने मेलके कारण 
यह बहुत रुपया कपाते थे इमलिये यह वात प्रतिद्ध थी कि जैसे 
सेठ पानाचन्द माल खरीदनेमें चतुर हैं वैसे सेठ माणिकततन्द माल 
बेचनेमें प्रवीण हैं । 





सेवठजाका मयन (रन कर प्लेस) 
च्योपा टी-बम्बई- 


( देखो प्ृष्ट २३८ ) गए ए छच्ता७व- 


छक्ष्तींकी उपयोग । े [ २६१ 
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सेठ माणिकर्च॑दनी नब इसतरह लक्ष्मीका उपयोग कर रहे थे 
तब शौलापुरके दानी सेठोंका मन भी दानमें 
शोलापुरमें चनुविध उत्सुक हो रहा था। उनके मनको उपयोगी 
दानझाला |. कार्योकी ओर आकर्षित करनेवाले सेठ 
हीराचंद नेमचंद नड़े प्रवीण थे। एक 
दफे आपने उपदेश दिया कि लक्ष्मीका उपयोग चार प्रकारके दानसे 
करना चाहिये | गरीबोंको, अनाथ बालक व विधवा ओंको अन्न देना 
आहारदान दै, रोगियोंकी आर्ति मिटानेके लिये पवित्र देशी औ- 
बधि देना औषधि दान है, मन॒प्य पशु आदि संकटमें पड़ते 
हुए प्राणियोंका भय मेट कर रक्षा करना, पिनरापोलमें मदद देना 
मो अभधदान है. धार्मिक व छोकिक विद्याकी वृद्धि करनेमें 
सहायता करना सो विद्यादान दै। इमसे धनपात्रोंकों कु अलग 
घन एकत्र कर उपके व्याजक्रा उपयोग चारों दानोंमें सदा हुआ करे 
ऐमा प्रबन्ध करना चाहिये। शोलपरकी मंडलीके ध्यानमें यह बात 
आगई और ता- १२ नवम्बर सन्‌ १८९१ को नीचे प्रमाण रु. 
३८११६) का फंड करके उमका व्याम ॥) सेकड़ा उत्पन्न करके 
चारों दानोंमें खब हो ऐमा प्रस्ताव होकर चतुर्विष दानशाह्ञाका 
कार्य्य प्रारंग होगया। फल्टनके एक जैन वेद्य बहवंत नेमाजीकों वे 
नियत किया गया । यह कार्य अबतक जारी है ओर इस फंडके 
निमित्तसे बहुतसे गरीब छात्र शोलापुर पाठशाझामें पढ़ते हुए भोजन 
पाते रहे हैं| पशुशाल्को मदत होती रही है। विधादानाथ पाठ- 
शाल्वको मदत दी गई है। उसका रुफ्या मुरूपर सेठोके यहां जपा 
है। इसकी प्रबन्‍्धार्थ एक कमेटी है पर उसका टूष्ट रमिष्टरी अब 
१६ ध 


सयोग आर वियोग । २४३ 
श्र 


अध्याय आदठकों । 
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सेठ माणिकचद भव २ मृरत जाते थे इनकी दोतों पृत्रियोकि 

डिय मागपर मांग आती थी और निकट 

फूलकुमरी ओर मगन सम्बन्री वार २ टोकते थ कि इनका ल्म्न 
मतीकी मगाई। करना च'हिये अतएव सेठनी जब चंदाबाडी 
धमंशाटाका खोलने से, १९४८में सूरत 

गए थे तब फूछकुमरी और मगनमती दोनोंकी सगाई सूरतमें ही 
पक्की कर ली थी। मृरतम ”क विमता हुमट ज्िभुवनदास 
ब्रिजलाल रहते थे जो म यमस्थितिके गृहम्थ थ । इनके प्ृत्रका 
नाम मगनछाल था यह सावारए पद्ा हुआ व क्सी कुआचरणमे 
नहीं था तथा अपने पिताक सथ यापारमें लगा हुआ था। फूल- 
कुपरीकी सगाई इसीके प्ताथ पक्की हुईं। इन दोनो बहनोंम फूलकुमरी 
बहुत भोढी व सीधी थी परठ मगनमतीका रूप रानीय था । इमक 
सम्बन्धकों अच्छे २ चाहते 4। सूरतमे एक घनाढ्य व्यापारी ताप 
वाढ्ा वेणीलाल केशुरदासकी कोठी प्र्यात ढे। इनक दो पत्र थे 
नेमचंद्‌ और जयचद दोनों माथ < रहते थे। किमीको कोई सन्तान 
न थी। तब नेमचेद ईंडरसे ग्वमचद्र नामके लडकेकों दत्तक लाए। 
इसी खेमचेद नेमचदफे साथ भगनमतीकी सगाई पक्को हुईं। इस 
ल्डकेको साधारण लिखना वाचना आता था। जमाव मर्यादाशीछ, 
मिलनसार प्रेमालु और चैयवान था । स्वरूपमे भी सुन्दर था पर 
धार्मिक शिक्षा व आचरणकी आदत न डाछे जानेसे इसका मद 


रछु२ अध्याय साववा | 


तक नहीं हुआ है जिसकी बहुत आवश्यकता है ऐसी धोव्य संस्था 
चारों दानोंके लिये हरएक नगरमें होना चाहिये । दानाथे रुक्ष्मी 
खरची हुईं ही स्व ओर परका उपकार करती है:-- 
नाम चंदा देनेवाले दातारोंके । 
७५०१) सेठ हरीमाई देवकरण ६१०१) सेठ हरीचेद परमचद 
७७०१) ,, वस्ता खुशाल ४२०१) ,, मोतीचंद परमचेद 
२७५० १) ,, सखाराम खशाल १६०१) ,, रायचंद खुशाल 
१३०१) ,, रामचेद शाकडटा १२०१) ,, सीखाराम नेमचंद 
११०१) ,, मोतीचंद खेमचेद १००१) ,, नानचंद्‌ खेमचेद 
१००१) ,, पदमसी निहालचेद १००१) ,, जोतीचंद नेमचंद 
१००१) ,, गोतम नेमचेद.. १००१) ,, पदमसी कस्तूर 
१० ० १) » मलचेद गणश १००१) ,, रामचन्द गोवनजी 
रु. ३८११६) 
यह संस्था थाड़े ही दिनोमें बड़ी उपयोगी हो गई । जैन 

बोधक अगस्त सन्‌ १८९२ में कार्तिकसे ज्येप्ठ तक ८ मासके 
सदावते अटनेक्रा हिप्ताज यह है कि ३७३ जैन व २९८५ अने 
नोंको व्यवहास्के एए) दिये गए | इन ३३५७ में ११७२ प्राणी 
। बिलकुछ अशक्त थ। तथा ओऔषधालय में ८०४ रोगीने दवा ली 
जिनमें ४१९ अच्छे हुए। 


“डक्हिज- 
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सांधारिक बातोंमें विशेष था। अपने सांसारिक मित्रोके साथ पैश्ता 
खज्े करनेमें हाथ खुला था। बड़े आदमीका दत्तक पूत्र प्राय: ऐपा 
ही होता है। उप्तको पैसे खचते हुए दर्द नहीं मालूप होता भत्र 
इपकी सगाई हुई तब इसकी अवस्था १९ वर्षकी थी। 
गु.सं० १९४० में सेठ माणिकचन्दनी सर्व कुटुम्ब सहित सुरत 
गए और इन दोनों कन्याओंका कविशह 
दोनों पृत्रीयोकी लग्म। लगातार एक साथ ही किया | इन विवाहमें 
सेठजीन बहुत रुपया खचे किया तो भी वह 
१००० ०)से अधिक न होगा । वासवरछेने भो बड़ी घूमधाम की गई। 
चंदराबाडीमें ही सेठ माणिकचेद नीने ममारंम किया । दोनोंकी वरात्‌व 
बिद्ञाका जुल्म बहुत सामानसे निकठा । वर और बधूकी पारी 
हाथीपर हुई । नगरमें गाज आार्जोकी भग्मार.ऐसी हुई कि नगरभर 
इनके देखनके लिये उमड़ अया। सूरतमें बिरादरीके कई जीमना 
ग्रे । बहुतसे सम्बन्धी व मित्र बाहरसे कुछाए गये थे उनकी खातिर 
की गई । नगरके प्रतिष्ठित परुषोंकों दावत दी गई और नोकर 
चाकर मुनीम व सम्बन्धियोंकों बहुत कीमती पोशार्के दी गई। इस 
समय फूलकुमरी १५ तथा मगनमतीकी १३ वषकी आयु थी। 
श्रीमती चतुरबाईकी गोदमें जो छोटा पुत्र था म्तो सुरतमें 
लगके समयपर ही यक्रायक बीमार होकर 
पुत्रकी आशासे !१। बषकी उम्रमें चठ बसा। सेठमीको इस 
निराजता। दरह प्रत्रकी फिर निराशता हो गई। वास्तवमें 
सैप्तार इसीका नाम है एक तरफ हषे होता 
है तो दूभरी तरफ शोक हो जाता है। थोड़े दिन पीछे चतुरबाईकोः 
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फिर गमे रहा । तब सेठमीने खास दासियां नियत कीं कि वे गर्भक्ी 
सम्हाल व रक्षा करें । 

सेठ नकछचंदका प्रथम पत्र ताराचेद्र इमप्रमय ४ वर्क 

था । इसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त था। माता 

सेठ नवरूचदके बड़ी ही यत्न रखती थी। पिता भी हरसमय 

द्वितीय पुत्रका मम्हाल करते थे । प्रसन्‍्नबाईकों फिर भी गर्भ 

जन्म । रहा । संबर। १९४९, आमोन वदी ३० के दिन 

शुभ महूतेमें जुबिली बागके बंगलेमें बाईने द्वि- 

तीथ पृत्रकों जन्‍्म्र दिया। यह बालक बहुत ही मुन्दर शरीर व सोम्य 

चंदन था। माता देग्वकर गदगढ़ बदन हो गई। सेटरोंकों मी बड़ा हर्ष 

हुआ । विधि सहित सर्वे उत्सव किया । दान धर्म खूत्र किया और 

पुत्रक्रा नाम रतनचंद रखा । पानाचेद और माणिक्रचेदके कोई पत्र 

न था इससे स्वाभाविक है कि इनके व इनकी पत्लियोंके दिल्लोंमें काई 

वइपामाव उत्पन्न हो | परंत थे भाई ऐसे सरछ प्रकृति व धमोत्मा 

थे कि इनको अत करणसे हर्ष हुआ । पानाचद व्यापारकी थधुनमें 

अधिक रहते थ। माणिकचद ओर चतुरबराईका चित्त मगनमती प्रत्री 
के कारण भरा हुआ था। ये इसे पत्रकी भांति चाहने थे । 

आगरा निवासी पंडित गोपाल्दासनी संत १९४९ के 

आपाइ मासमें बम्बई रहनेके लिये आए । 

श्रीयुत पंडित पंडितनीका नन्‍म सेवत्‌ १९.२३में बरेया 

गोपालदासनी । जातिधारी लक्ष्मणदास्र पिता और रक्ष्मीमती 

माताके द्वारा हुआ था। पिताका देहात सं. 

१९३० में हो गया। माताने बहुत कष्से इनको मैदिकुडेशन तक 
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इंप्रेनी पढ़ायी | गणितमें यह बहुत चतुर थे | २० वषकी उम्रमें 
हाईस्कूल छोड़कर अनानकी दूकान पर छाभ न देखकर अजमेरमें 
जा सं० १९४ ४में रेखवे आडिट आफिप्तमें नोकरी की । पत्नीका 
सम्बन्ध १४ वर्षकी उम्रमें हुआ था । वहाँ पंडित मोहनछालनीके 
पास दो वर्षमें मोम्मटमारका अभ्यास किया। सं० १९४९४ में 
दर्शन और खाध्याय प्रतिदिन करनेका नियम किया। इस 
नोकरीसे काम चलता न देख अप्यगा आकर १ वर्ष व्यापार किया 
इनमैमें अजमेरके सेठ मूलचंदर्जीने आपको अजमेर बुलाकर 
अपनी दुकानपर कक नियत किया | सेट माणिक्रचंदकी दक्षिण 
यात्राका हाल सेठ मूल्चेदनीके कानोंतक पहुँच चुका था तथा जैन 
बोधक पत्रमें जो सेठ हीराचेद्नीन अपनी यात्राका हाल छापा था 
उप्तको भी पढ़कर सेठ मूल्चेदनीको बहुतोंन सुनाया । विचार क- 
सत २ आप संत्रत १९४८में दक्षिणकी यात्राकों तैयार होकर पं० 
मोपाल्दासजीको साथ ले बम्बई आए | यहांसे आप जेनबिदी मू- 
रबिद्रीको गए । मूलबिद्रीमं आपन श्री कब जयघवलादि ग्रथोंको 
ज़ीण दशामें देखकर उनकी प्रति करानेके लिये ब्रह्मसूरि शासत्रीको 
आग्रह पूर्वक कहा था । शासत्रीन ३००के अनुमान छोक हढिखे 
ऐसी सूचना भी सेठ साहबको बदमें की थी। उक्त सेठ साहबको 
विद्याका कुछ प्रेम था | शोलापरमे आपने नेन पाठशालाकी परीक्षा 
ले ६५०) का इनाम दिया | आपने प्रसिद्ध जपुरके विद्वान पंडित 
सदाप्तुखनी की वृद्धावस्थामें अच्छी वेय्यावृत्य की थी तथा उनका 
समाधिमग्ण मी अनमेरमें ही हुआ ऐप्ा छुनते हैं । गोपालदासनी 
यत्रासे लौटकर कुछ दिन अजमेर ठहरे पर आजीविका यरथेष्ट न 
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देखकर से. १९४९ के आपाढ़ मासमें बम्बई आए | इनको व्या- 
ख्यान दने व शास्त्र वांचनेक्रा अच्छा अम्याप्त था। बम्बईके मैन 
मंदिरमें भादोंके दिनोमें श्री दशलक्षणनी व सुत्रजीके अथे आपने 
बहुत अच्छी तरहसे वर्णन किये | उस्त समय सेठ माणिक्चेदजीने 
खूब ध्यानसे छुने | माणिकचेदनीको विद्यावृद्धि, सर्वे मुल्कमें जैन 
भ्रमेके प्रचार, कुरीतिके नाशका कितना बड़ा रूपा था सो पाठ- 
कोंको उप्ती पत्रसे निश्चय हो गया होगा नो उन्होंने सेठ हीराचेद- 
मीको भेजा था व जिसकी नकछ इसके पहले अध्यायमें दी गई है 
पर अम्बईमें कोई सहाई न मिलनेस माणिकर्चंदनी कुछ उद्योग न कर 
सके थे | अब २६ वर्षके नोजवान गोपालूदातको अपन ऐसे विचा- 
रोंक धारी, परोपकारी ओर तीव्र वृद्धि देखकर इनको बड़ाही हर्ष हुआ 
सेठनीन इनको अपने पास बुलाकर इनसे बहुत प्रेम जताया । रोन 
इनसे वार्तालाप करने लगे तथा सेठनीकी सहायतासे आप जवाहरा- 
तका व्यापार करने छगे और सुखसे बम्बई हीमें रहने लगे । 
सेठ माणिकचेदकी इच्छानुमार गोपाल्दासजीने अपने उपदे- 
शॉसे बम्बईके भाइयोंकी समाके अनेक लाभ 
मुम्बब॒दि० जेन दिखाए। उप्त समय लोग समा होना क्रिष्टान 
मभाकी स्थापना । पादरियोंकी नकछ करना समझते थे। 
सर्वे भाश्योंकी मरजीसे मिती मागसिर सुदी 
१४ सेबत १९४९ को मुम्बई द्० जैन सभा स्थापित हो गई 
जिसके मंत्रीका का्ये सेठ माणिकचंदनी और उपमंत्रीका पद पंडित 
गोपारूदाप्तजीको दिया गया । यह प्रभा प्रति सुदी १४ को होती 
थी जिप्तमें नाना प्रकारके व्याख्यान होते थे। इस पसमाके प्रतापसे 
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बम्बईवार्लोने पमेरक्षेके अबतर्क अच्छे प्रशंनीय कार्ये किये हैं । 
तीर्थोका सुधार व परीक्षाल्य द्वारा भारतकी पाठशार्यओंकी परीक्षा 
छेना व सस्कृृत विद्याकी उन्नति आदि कार्योमें बहुत बड़ा काम 
किया है। सेठ माणिकचदनी बड़े ही नियमित काम करनेवाले थ। 
प्रति छुदी १४ को 'नियमसे सभाको बुढाते और व्याख्यान 
कराते थ। 
से० १९४९ में चोपाटीका रत्नाकर पेलेस भी बनकर 
तय्यार हो गया, जो भवनवाप्ती द्बोके भव- 
रत्नाकर फ्लेसमें श्री नको हंसता था। पैलेसकी ऊंची टावर दग्से 
चेट्रप्रम चत्यालयकी दिखलाई पड़ती था । समुद्रकी मनोहर ठंडी 
स्थापना । वायु हर वक्त इस महलकी वेय्यावृत्यमें एमी 
लीन थी कि इसे बिल्कुल स्वच्छ रखती थी। 
महलमें फशंसे पत्थर जड़ा हुआ था| भीतों पर चित्रकारी व रंग 
सानीका काम किया गया था। शीशेके कपाट रत्नाकर पेलेसके ना- 
मकी सुशोभित करते थे | हरएक कमरेमें मनोहर पलंग, करसी, 
टेबुल, अलमारी, लम्प, झआड आदि फरनीचर सजाया गया था । 
बीचके बड़े हालमें बेठकबाना था जिसमें संगममंरकी 
टेबुर्ें पड़ी थीं। चारों ओर कई कुरत्ियां पड़ी थीं तथा टेबुलपर 
'बम्बई समाचार आदि पत्र रहते थ | हौलके चारों ओर भीतके 
सहारे आराम कुरसियां मनोहर गद्देदार कुछ बैठने लायक और कुछ 
लेटन छायक थीं , कई बंढ़े २ दपेण ढगाए गए थे, कई बड़ी २ 
तसवीरें व कहीं २ पर बढ़े सुन्दर खिलोने समाए गए थे | सारा 
महल एक दशेनीय प्रदशनी बन गयी थी। चैत्यालय भी बहुत ही 
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उत्तम कांचकी भीतोंका अनेक चित्र सहित बनवाया गया। 
कार्बोमें नारकियोंके दुःखेंकि चित्र ब कौन २ पापसे कोन २ 
दुःख होता है ऐसा नकशा दिया गया था। वेदी आंदीकी छुन्दर 
रची गईं। तीन तरफ भीतोंमें ऐसे कांच जड़े गये थ जिससे एक 
मंदिर्के अनेक मंदिर मालूम होते थ। सफटिकमणिकी मूल नायक श्री 
अद्गप्रभक्ली प्रतिमा चांदीके सिंहासन पर अतिशय वीतरागता व ध्यानको 
प्रगट करनेवाी पोन हाथ ऊंची सुशोभित हुईं उनके सिवाय और भी 
कई छोट २ म्फटिकके बिम्ब विराजमान किये गये । एक थातुका 
चौवीमी पट्ट भी बिरानमान क्रिया गया । चेत्यालयकी ऐसी मनोहर 
शोभा थी कि दशकरकों सेकड़ों ध्यानाकार प्रतिबिम्बोंके दशन 
उन कांचोंके निमित्तते होते थ। इस महलकी तैयारी होकर 
जत्याठयकी बड़ी घूमसे व भक्ति व पृज्ा सहित प्रतिष्ठा की गई । 
मे कुटम्ब एक साथ एक ही पेलेप्तमें रहकर धर्म कमे साधन करने 
लगा । सेठ मांणिकचदनी बड़े प्रेमस नित्य प्रछाह व पूजन करने 
छगे | खास्यायके लिये कपार्टोमें लिखित व मुद्रित ग्रंथ भी रक़्खे 
तथा एक कपाट ऐसा भी रक््खा कि जो उप्त समय तक ग्रंथ छप थे 
उबकी कई २ प्रतियां भेटमें देने व न्‍्योछावर लेकर देनेकी रक्खी 
गईं जिससे स्वाध्यायका प्रचार हो । 

सेठ माणिकचेदजीका यह कायदा था कि स्वाध्याय करते 
समय ब बड़ हॉलमें बेठते हुए मो कोई दशनके लिये आते उनसे 
धमकी बात पूछकर स्वाध्यायका उपदेश देते, तथा प्रस्तक लेनेको कहते 
थे। रत्रिको व्यालू करके व समुद्र तटपर घूमनेके बाद तथा चेत्या- 
रुयमें दशन करके सेठनी सदर जीनेके सामने ही बड़ी कुरसीपर बेठ 
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जाते थे। और दशन करने आनेवार्ोंको चाहे धनाव्य हों चाहे 
गरीत बढ़े प्रेमसे कुरसीपर बिठाकर उनका दुःख सुख पूछते थ । 
उनको धर्मोन्नति व नाव्युन्नतिकी प्रेरणा करते थे । 
इस महल और चैत्याल्यकी ऐसी प्रख्याति हुईं कि बम्बईके छोग 
इसे एक देखने योग्य वध्तुओंमें गिनने ढगे ओर देशी परदेशी मनी 
अनेनी सब बिना रोकटोकके बंगलेमें घूमकर देखने छगे | गुनरात 
व दक्षिगमें परदेका रिवान नहीं है केवल ड्योढी पर एक जमादार 
रहता था जो आते जाते लोगोंको देख लेता था। राजिको बंगहेमें 
रोशनी ऐसी होती थी मानो दिन ही मोजूद है । चैत्याल्यमें 
शामको प्रेमचेद मोतीचद बड़ी मक्तिसे आरती पत्ते और करते थ। 
रूपाबाई अपने पृत्रके भक्तिमरे शब्द सुनकर प्रफुछित होती थी । 
बम्बईके मेनी अब चोपाटीकी तरफ शामको प्राय: सर्व ही आने 
लगे ओर चेत्यालयके दशन नित्य प्रति करने रग। तथा सेठनीसे 
उपदेश पाकर व वार्तालाप करके परस्पर लाभ लेते देते हुए । 
चतुरबाईको गभ था निम्तकी सम्हाढू सेठ माणिकचंदजीने बहुत 
की थी । उप्तके संतानका जन्म उस्ती बंगलेमें 
तारामतीका जन्म । हो जहां गम रहा है ऐसा भाव करके गुन॒० 
कार्तिक माप्त सं० १९५० तक चतुरबाईजीका 
जाना चोपाटीके जंगलेमें नहीं हुआ था जुबिली बागके बंगलेमें ही 
मिती कार्तिक बदी १ को सेठजीकी पृत्रकी आशाकों इसी तरह 
रुखते हुए एक कन्याकों जन्म दिया | यह कन्या भी सुन्दरमुख 
थी । शरीर बड़ा नमे था। इसकी रक्षा पूरी २ की गई। सेठनीने 
साधारण रीतिसे जन्मोत्सव किया तथा इसका नाम तारामती 
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रक्खा। प्रसृतिका समय चले जानेके बाद कन्वाको लेकर श्रीमती चतुरबाई 
चौपाटीके बंगलेमें चढी गई ओर स्वर्गपुरीके समान वहां निवास 
करने ढगीं । यद्यपि मगनप्रतीकी ल्म हो गई थी पर इसका चित्त 
विताजीके पाप्त ही बहुत प्रप्तन्न रहता था । इस नए बंगलेमें वह 
सुरतसे आकर महीने दो दो महीने ठहर जाती थी ओर समुद्र व 
चोताटीकी बहारसे संस्तारिक आनन्द मनाती थी | 
सेठ पानाचेदनीकी अवस्था मं० १९७८५के प्रारंग में ४५ 
वषकी थी । यद्यपि इनकी आंतरिक इच्छा 
सेठ पानाचंदर्जाकी विवाह करनेक्री नहीं थी पर कोई सेतानका 
तृतीय लग्न।. छाभ न होनेसे कुट्म्बी जन इनकी विवाहका 
बहुत ज़ोर द रहे थ। इन्होंने भी स्वीकार कर 
लिया । इनका शरीर अभी भी भले प्रकार ृह व उद्योग पूण था। 
परतापगढ़ राज्य मिला माल्यामें हृमड़ जातिके एक साधारण स्थि- 
तिके घारी सेठ शंकरलाल नंदठालनी थे जिनकी पत्नीका नाम 
चिमनाबाई था इनके एक कन्या रुक्‍्मीबाई थी जो सीधे मिनाज 
की व घरके कामकाज में चतुर व हृह शरीर थी, स्वास्थ्य भी अच्छा 
था । खरूप भी ठीक था। इसीके साथ सेठ पानाचंद्नीका विवाह 
परतापगढ़में हो गया। विवाहमें कोई विशेष धूमधाम नहीं की. 
गई । इसकी अवस्था अनुमान १६ वर्षके थी। सेठ पानाचंद तुर्त कन्या 
विदा कराके बम्बई छाए और चौोपाटी बंगलेमें संसारिक घखमें 
अमरके समान लिप्त हो गए। इनको यह आशा थी कि पृत्रका छाम 
हो क्योंकि पत्र बिना एक गृहस्थी इरुपकी शोभा नहीं है। 
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इधर प्रेमचंद मोतीचंद स्कूलमें मेटिकुलेशन तक शिक्षा पाचुके 

थ। इनकी द्वितीय भाषा संस्कृत थी । अवस्था 

सेठ प्रेमचेदनीको १६ वर्षकी हो गई थी। रूपाबाईनीने अब 

व्यापारकी शिक्षा। ज्यादा स्कूलमें पाना ठीक न समझा और 

व्यापारमें झुकाना ही उचित जानकर प्रेम 

चदकी आगे पहनेकी इच्छा होने पर मी स्कूलसे उठाकर दूकानपर 

भेनना व मोती पुराना सिखाना शुरू किया। प्रेमचेदका 

“मन बहुत सीधा था तथा अपनी पृज्य माताका परम 

भक्त था। माताकी आज्तञाका उललेषन पाप समझता था। 

सहर्ष माताकी इच्छानुमार व्यापार सीखने लगा। सेठ माणिकर्चंदका 

इसपर बड़ा हेत था क्योंकि प्रेमचेदका मन धार्मिक व परोपकारके 

कार्यामें अच्छा लगता था। समामें जाने आने व व्याख्यान सुनन- 

का अच्छा शौक था| कमी २ स्थानीय समामें कुछ कहनेका भी 

अभ्यास करने लगा । जैन बोधक मराटी पत्र व मराठीमें छपी सेन 

पुस्‍्तकोंको अच्छी तरह बांचता था। छोकिक पत्रोंको भी देखता 
था। जैन नातिकी उन्नति हो इस बातपर पूरा लध्य था। 

सेठ माणिकचेंद पानाचंदका मानना सेठ चुन्नीहाल अवरचद 

बराबर इन्हींके साथ रहते व दुकानपर काममें 

सेठ चन्नीझाल झवेर- मदद दिया करते थे। चोपाटी अंगलेमें 

चंद व्यापार यह भी अपनी पत्नी जड़ावबाईके साथ 

शामिल। एक कमेरेमें छुखसे रहने छगे । इनको व्यापारमें 

बहुत ध्यान देते हुए ब॒ अपने काममें पूर्ण 

सहकारी जानकर सेठोंने इनका कुछ माग अपने फमेमें नियत कर 
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लिया और अपने बराबर इनकी प्रतिष्ठा बानारमें हो ऐसा अवप्तर 
इनको दे दिया । चुन्नीलालनी अपने तीनों मामाकी इच्छानुप्तार 
व्यापारमें खूब परिश्रम करने लंगे। 
सन्‌ १८९२ के अप्रेढ मासमें अम्बईके मेन युनियन क्जमें 
एक जैनीने ४ प्रवाससे फायदे” इस 
जनियोंमें विलायत विषयपर एक निनंध इंग्रेनीमें पढ़ा था फिर 
जानेकी चर्चा। गुनराती भाषामें कई भाषण हुए थे कि 
मद्यमांत पदाये त्याग करके यदि जैनी समुद्र 
यात्रा करें तो कोई हनकी बात नहीं है। 
मत्‌ १८९ १में चिकागोमें एक बड़ी भारी प्रदर्शनी अमे- 
रिक्रावा्लोने संगठित की थी तथा भारतके 
अमेरिका प्रदशनीमें हरएक धर्मवलेको अपने भर्मके पिद्धाम्तोंको 
जन विद्वान भेज- कहनेके लिये बुलाया था। धर्म सम्बन्धी 
नेकी चर्चा। व्यक्था करनेके विमभागके अधिकारी ज्ञान 
हेनरी बरोज थे। इस प्मय खेताम्बरी 
साधु आत्मारामजी महाराजका नाम बहुत दूर दूर तक प्रप्तिद्ध था। 
उनके पास उक्त अमेरिकनका एक पत्र आया जिसकी नकल यह हैः- 
£ पृज््य महाराज । 
इस घमर्म समाजमें आप खुद जातसे आय सकोगे ? आपका 
दर्मन होनेसे ह_मकू बहुत आनन्द होगा जिस जेसघर्मकी अटछ 
ध्वज आप उड़ाय रहे हो उस घम्का वर्णन और उपदेशका 
प्रकाश इरकोाई आंदर्माके दिलपर  सुगमतासे पड़े ऐसा एक 
व्याख्यान लिखके यहां भेजनेकी आप कृपा करोंगे ! जो आफ 


२८४ ] अध्याय आठवों । 
इतना काम करोगे तो हम बहुत खुश हो जायगे ओर समाजके 
डेठुओर्म कितनेएक दर्जे फायदा होगा। मेरे दूसरे रिपोर्टकी कितनी- 
एक नकतों में आपके तरफ भेज देता हों 

आशा है के आपके तरफसे ज्यादा खुलासा जल्दी मिलेगा । 


चिकागो | आपका सेवक 





यूनाइटेड स्टेट्स। जॉन हेनरसी बेरोज समार्पत 
ता० ३-४-५९३ ( जन बोधक जून १८९३ ) 


इस पत्रकों पानेके पहले भी पत्र आया था उसके अनुप्तार आ- 
त्मारानीने बम्बईके जेनियोंको लिखाथा कि अपने जैनमतंकी तरफसे 
दो आदमी वहाँ भेजना बहुत ज़रूरी है। एक संस्कृत और मागधी 
भाषाके जानकार पंडित अमीचंदूजी ओर दूमेरे वीरचंद 
राघवजी बी. ए । तब ता० २५ माचे सन्‌ १८९३ को 
बम्बई मेन एसोसियेशन आफ इन्डियाने सेठ तछकचंद माणिक्ेंदके 
समापतित्वमें एक समा की | उप्में सेठ माणिक्रचंद आदि कई 
दिगम्बरी मी गए थे। एसोमियेशनने भेजना निश्चय करके खचेके 
प्रबन्धके लिये एक कमेटी नियत कर दी जो अहमदाबाद, मावनगर 
ओर सुरतके महाजर्नोकी सलाहसे सब बंदोबस्त करे । 

चेक. जज +. 
ता० २ अग्रछुकों सेठ हीराचंद नेमचंदनीके ( जो समाके काय- 
जैनियोंक मके उपसभाषति थे | ) क्षमापतिक्तमें दिगम 
ददिगम्बर जैनियोंकी पति ये।) समापतिलतमें दिगम्बर 
के जैनियोंकी सभा हुईं। उपमत्री पंडित गोपा- 
सभामे विलायत जा- हि कै 
३ लदासजीने पेश किया कि दिगम्बरियाँकी 
नेका विचार । हे है 
तरफसे एक या दो माइयोकी चिकागो भेनना 
चाहिये । इस समय सेठ हीराचेद्जीने बम्बईमें मी दूकान कर ली 
थी और अधिकतर यहीं रहते थे तथा अप्रैल १८९३से मैन बो- 


संयोग और ।वयोग । [ २५८८ 


घक भी निणयस्तागर प्रेप्त बम्बईमें छपने छा था । षं० धन्नालाल 
आदि प्मासदोंने आदमी भेननेकी आवश्यक्ता बताई । पमामें एक 
दरदापनी थे। उन्होंने कक्ष कि ऐसी क्या जरूरत है ? यदि नहीं 
भन्त तो क्या नहीं चलेगा? तब सेठ हीराचंद समापतिने समझाया 
कि दिगम्बर मतका अस्तित्व बतानेको व जेनमत नास्तिक नहीं है 
किंतु यही मांचा आस्तिक है आदमी भेनना ही चाहिये | दूसरी 
आवश्यक्ता यह है कि इस्त मारतमें हिंसा और प्राणीबध बहुत 
होता है तथा यहां जो वाइसराय आदि हाकिम आते हैं सो लंडन- 
की पार्लियामेन्टके हुकमके अनुसार सब्॒ कानून चलाते हैं । इसमें 
»०० समासद हैं जिनमें कई मांसाहार व मद्यप्रानके त्यागी हैं । 
सन्‌ १८१२में वहां सिर्फ ७ आदनी मद्यक्रे त्यागीथ सो सन्‌ 
१८९२ में फक्त यूनाइटेड किंगडममें ७० छाख आदमी मद्मके 
त्यागी हो गए । मांसाहारकी सोगन्ध करनेवाले हालमें ३५०० 
आदमी हैं | इतना तो नैनियोंके प्रयत्न विना हुआ है । अब नो 
मेनीलोग वहीँ उपरेशक भेनेंगे तो कितने ही मद्य व मांसके त्यागी 
बन जांयगे | मेन धमका व्यवहार चारित्र हिंसा मेटना व मद्य मांस 
छोड़ना छुड़ाना है सो अपना ननी उपदेशक पालियामेन्टके निर्ष्ष 
लगाती 4 कोमल हटाियी समासदोंको जीव हिंसासे भारतमें हिंसा 
बंद होनेका कानू? होनायगा । यह वात असाध्य नहीं है पर कष्ट 
साध्य है | तत्र मंदरदासजीने कहा कि रसोई पानीका आ- 
गबोटसमें कैसे बनेगा इसपर सेठ गुरुसुखराय जीने कहा 
कि आऔीपाल राजा परसेठफ़े साथ जहाजमें बैठकर कई 
महिने तक समुद्रमें फिर था सो वहां रसोई पःनी सब कुछ उसका 


२५६ | अध्याय - आठंवों । 
होता था कि नहीं ? जहा जमें स्पशोस्पशे का कुछ दोष 


नहीं है। 
इसके पीछे गोपालदासमीने कहा कि श्रीपालराजाका 
प्रमाण भी है और अमी उमर वक्तमें ब्हुत- 
पं० गोपालदासजी- से मैनी भाई बम्बईसे कोडियाल बंदर और 
का विचार सम्तु- मूल॑बिद्रीस बम्बईका आगवोटें बेठके 
द्रयात्रामें । आते हैं सो वहां रमोर्ट पानी बनाके खाते 
हैं । गये साल सेठ मूठ्यन्दनी और दूसरे 
२०० आदमी नैनबिद्री मूलक्डीकी यात्राकों गये थे उनके साथ 
मैं मी था ओर पंडित लक्ष्मीचंदजी लश्कखल भी थे सो हम 
सब्र मंगलोर बंदरसे आगबोटमें बैठके गोवा बंदरकों दो 
दिनमें आए थे | आगबोटमें अपना अलग चुल्य बनाके रसोई हुई 
थी, सो सेठ मूलचेदजी ओर में ओर दूमेर भी कितनेक जेनी 
भाइयोंने उप्त आगब्ोटमें बेटफे रसोई जीमना, पानी पीना सब 
किया था तो अमेरिका ओर इंग्लेंड जाते वक्त आगबोटमें अपना 
अलग चूल्दा बनाके ओर अलग पानी ग्वके शुद्धता पृवेक रप्ोई 
करके जीम लेगा तो धमक्री अथवा नातिकी भी कुछ हरकत दीखती 
नहीं है मो सब भाइयोंके दिलमें पपन्द होवे तो नीचे लिखी हुई चार 
बातोंकी अब्ुकूलता मिलनेसे आदमी भेनदेना ऐमा इस सभाकी 
अभिप्राय बढ़े २ शहरकों भेनदेना । 
चार बातोंकी तफ्सील-- 
१-अग्रेनी और संस्कृत पढ़ा हुआ एक नैनी मिक्ते तो बहुत 
उत्तम, नहीं मिले तो एक संस्क्ृतका विद्वान और एक इंग्रेनीका 








चेदाबादी धर्मशाला ख्रत- 
' देखो पृष्ठ २३६ ) वें, ए. ए. 5प-४- 





संयोग और वियोग | [ २८०७ 


विद्वान ऐसे दो और तीसरा एक नौकर ऐसे तीन आदमीका 
संयोग मिलाना । 
२-उनके खचेके वास्ते बन्दोबस्त होना। 
३-भोननकी शुद्धता होनी । 
४-जातिकी आज्ञा होनी । 
सबने उस अभियायमें हां प्रगट की तत्र गोपराल्दासनीने 
जानेके योग्य विद्वानंकि नाम कहे-पंडित पन्नाछाल झेरगदलाल 
भूरामलनी जपुर बी. ए., माई मेहरचनी सुनप्त। बाद समा विप्तनन 
हुई । ( ने० बो० अप्रैठ १८९३ ) ये चिट्ठियोँ। भेनी गई मिनपर 
ब्रह्मनरी शास्त्रीने नो अमिप्राय भेजा उप्रका सारांश यह है:- 
चिक्रागो ज्ञानेमें यदि मक्रारत्रय, जीवदया, तथा पेच नमस्कार 
रूप मूल गृहस्थधर्मका छोप नहीं होवै तो 
बरह्मसूरि शार्त्राका कुछ हानि नहीं है। इस बाज्ञतमें प्रमादवशसे 
सम्रद्रयात्राम विचार । अतीचार लगे तोमी उस्तको प्रायश्वित कहा 
है। प्रायश्वित्त अथ अकलंक स्वामीक्ृत, इंद्र 
नंदि आचार्यक्नत, श्री नंदिगुरु प्रायश्चित्त और भी दोय तीन ग्रथ 
उनमें मकारत्रय मूलगुणको प्रायश्रित्त कहा है ।विदेशगसन- 
को ओर समुद्रयान करनेके वास्ते कहीं मी प्रायाश्वित 
नहीं कहा ह। महापुराणमें एप्ता लिखा है कि जिप्त २ उपा- 
यसे मार्ग प्रभावना होय वह उपाय मत प्रकाशके वास्ते अवश्य करना । 
समंतमद्र स्वामौने मत प्रभावनाके वास्ते अनेक देशोंमें संचार 
किया था। प्ो चिकागो अमेरिका खंडमें जाकरके अपने मैनधर्मका 


प्रसेग करके स्थापन करना बहुत उत्तर है। हसमें शालत्रको तथा 
१७ 


> «८ ] अध्याय आठवाों | 


आचारको विरोध नहीं है ऐमा हमको दिखता है। दशनसे भ्रष्ट हुआ 
सो भ्रष्ट होता है। चार्त्रिसे अ्रष्ट हुआ सो पुनः स्थितिकण हो 
सकता है इसके वास्त समय भ्ूषणके छोकः-- 
मन: शुद्ध भवेश्वस्य स झुद्ध इतिपण्यते । 
बिना तेन कृतस्नानोप्यय नेव विश्वुद्धाबनि ॥ १ ॥ 
कार्याकार्यविचारज्ञ: सवभाषाविशारद: । 
सर्वसात्रार्थवित्साधुधमंस्थ प्रतिपादक: ॥| २ || 
सगुणा निर्शुणीबरापि श्रावकों मन्‍्यते सदा । 
नावज्ञा क्रियते तस्य तन्मूछा धर्मवर्तिना ॥ ३ 
येन यन द्िवि इृत्येन पर्मदृद्धिः प्रजायत | 
तत्तत्कुवेन वतिमान्या अवेदन्न न संशय || ४ ॥ 
सम्यय्दर्शनशुद्धान। तपसाल्पेन जायते | 
कर्मक्षयस्तताो नूने तदेव प्रतिप्राल्येत्‌ || ५ |) 
सम्यक्तमूल सव स्वाज्ञान चारिजत्रमेब वा | 
बिना तेनापरे नेब्र कुयांता मोक्षसाधन || ५ ॥ 





रण 


दिगम्बर जन समान इस तरह सम्मतिके वादवित्वाद ही में 

पड़ गई ओर चिकागो भेननेका कुछ 

वीरचद राघबजीका भी प्रबन्ध नहीं किया। उधर खताम्बर- 

चिक्रामो गमन। समानने सतरप्रबन्ध करके श्रीयुत वीरचेद 

राघवजी बी. एको ता: ४ अगम्त 

, १८९ ३के दित जहाज़में बिठाके चिक्रामो भेन दिया। आत्मारामन्ञी 

महाराजने एक नित्रध हिन्दीमें तयार करके वीरचंदमीको दे दिया 
कि इसका तजुमा करके सभामें सुना देवें। 

सेठ माणिकचेदनीको बड़ा भारी उत्साह था कि कोई दिग- 


संयोग ओर वियोग । [ २५९ 
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म्बरी जैन विद्वान चिक्रागों जावे ओर सत्य जेनघमेका सिद्धान्त 
प्रतिपादन करे । पर उद्योग करनेपर भी न कोई जानेवाला वीर ही 
तय्यार हुआ और न समानने रुपयेका प्रबन्ध किया, इससे सेठनीको 
बहुत हताश होना पड़ा 
इंग्रेनी विद्याकी ननियोंमें उन्नति हो ओर साथमें व जेन- 
धर्मको भी जाने इस प्रकारकी उत्तेनना देनेमें 
चोगले बेलगांवको सेठ माणिकर्नई और सेठ हीराचंद नेमचेदका 
ऊान्नहृत्ति।  परा ध्यान रहता था। सेठ हीराचंदके बम्बई 
रहनेसे माणिकचेदको धार्मिक व परोपकरारके 
कार्योमें अच्छीर मम्मति मिलने छगी और अममथ जैन परदेशी 
छात्रोंको मासिक छात्र वृत्तिया देना प्रारम की । 
पाठकगण जानने ही होंगे कि दक्षिण महाराप्ट्र जेन समभाके 
मुख्य संचालक व दक्षिणके जनियोंमें जागृति फर्जने वाले श्रीयुत 
अण्णाप्पा फडय।प्पा चोगले बी. ए. एल एल. वी 
वकील बेड्गांव हैं। यह पूना दक्षिण कालेनमें पहला वर्ष बी. ए. 
पास कर चुके थ । इनको सकरिसे १५) मासिक छात्रवृत्ति मिलती 
थी, पर इनके अधिक बीमार होनेके कारण वह मिलना बंद हो 
गई थी, स्थिति गरीब थी, बिना मदद आगे पढ़ना बंद होता था । 
सेट माणिकचेंदनीके पास इनका पत्र आनेसे एक वर्षके छिये आपने 
और हीराचदनीने ६) छः छः: रु. मासिक छात्रवृत्ति देनी 
चालू कर दी और पमगंय देखनेक्की प्ररणा की । इस सहायताका 
फल यह हुआ कि कुछ दिनों बाद इसने संह्क्षनमें एक जिनस्तुति 
बनाके सेठोंके पास भेजी जिध्का नाम लापापहार स्वतोज है 
सो यहां दिया नाता है--- 





२६० | अध्याय आठवाँ । 


अ्रीतापापहारस्तो त्रम । 
स्वात्मस्थितं तं परमात्मसंज्ञं मर्व गतं कालकलामतीतम्‌ । 
विशेधरं विश्वविक्राशहेतु बंद विमन वंद्यमगम्पतत्वम्‌ || १ ॥ 
तापापहारे कुशछो जनानां मदापहारेडपि मदाश्रितानाम्‌ । 
तिलोकनि:श्रयप्तदत्तदश्िस्तापात्स न॒पातु निनो वरेण्यः ॥ २ ॥ 
इंद्रादिदेवा भुवनेरनाथ स्तोतु प्रवृत्ता अपि ये न शक्ता: । 
तस्पानुख्प स्तवन विधातुं शक्तः कर्थ स्थामहमल्यब॒ुद्धि: ॥ ३ ॥ 
रत्नाकरस्थान्‌ प्थुरत्नराशीर्यो म्त्रि स्क्तिन्तारकसेचयान्त्रा । 
गणान्‌ गुणानां मवतश्व दृव व्यनोगणन्‌ के मनुनाखिलोक्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथापि विश्वश यथाक्षम त्वां स्तवीमि भक्तवा भत्रतापशान्त्ये । 
अल्पभ्रुतोउध्मीति न बीतराग तन्मय्युपेज्ञा मबता विधेया | ५ ॥ 
आस्ताममेयों जिन सेस्तवम्त नामापि ते तापमपाकरोति । 
दूरे बसत्येव शशी तथापि प्रीणाति खिन्‍्ने मसुधोडश्य रश्मि: ॥ ६ ॥॥ 
दुर्व्याधिप्त मवकाननस्था: भहन्नरश, पत्ति निम्रगंदुा: । 
तान्वारयेदस्तसमछतशंका मत्यो5्प्यपाशस्त्वयि बद्धभक्ति; ॥ ७ ॥ 
कुष्ठाभिभृतश्युतजीवनच्छो यश्टि विना संचरितु त्वशक्त: | 
त्वत्पादूबगद्वयदत्तमो लि: सद्यो भवेत्कांचनतुल्यक्रानितः ॥ ८ ॥ 
भो भो भवाब्धों मनुजा: पतन्तो श्रयश्वमेतां मिनमक्तिनोकाम्‌ । 
सुख तयात्येष्वथ यूयमेन भीम विपत्षक्रकझाकुलोमिम ॥९॥ 
कि भूषणै: कुंडलकंकण थै भनोज्ञवेषैश्व विनाशशीले: | 
य; स्पैयेयुक्तां नितमक्तिमाहां धत्ते प्त धीरो गतबंधन: स्थात्‌॥ १ ०॥ 
त्वद्धक्तिमालबृतदेहबंध बाह्य: कथं मामरिरुच्छिनत्ति। 
मचित्ततासे त्वयि संहताराबंतद्वितामप्पवस्तानमेव ॥ ११ ॥ 


व या आ शी 


सयोग औआर वियोग । २६१ 
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गंगेति गेंगेति जना बदनित का वाइस गंगा तब मक्तितोझुया । 
तस्यां कथे मक्तिप्तुरापगायां मम्नस्य में क्ेशततिन गच्छेत्‌ु॥ १२ ॥ 
तापापहाराय महोपद्रानि तंत्राणि मंत्राणि च योनयनित 

जानन्ति ये नेव तब प्रमाव तंत्रादिमंत्रादिगुरुप्मेत्र ॥ १३ ॥ 
ध्यानापुतानां मनिपुंगवाना प्रकाशयेस्त्व॑ गिरिगहराणि 
जेलोक्यदीपोडसि न वायुव॒र्यों विक्रीणनीरंध्रामम्तिनाल ॥| १४ ॥ 
संगम्य वृत्ति मकेद्रियागामन्विष्य च ला हाये मुनींद्रा ! 

त्वामेव छठ जा गाकिताबमेबा जयनि अन्‍्मोगामोप्रद्‌ खस ॥ १५ हे 
नित्र प्रभो यत्पुरसंडरीणां छीठाकटाक्षश्वन्मनस्ते । 

नाउमृद्विलो् त्वथत्रा सुमेरो श्रृंग चठछ भातु अछान्न वाया ॥११॥ 
क्रिमन्न चित्र यदि नाम काम प्रहतुकामः सपदि प्रदग्य । 

न दल्मयते दीपविनाशनाथ समुत्पतन्‌ कि सहत्ता पतंग ॥ १>॥ 
जिनेद्रचद्रेण विनातिघोर जगत्तमो नेत्र विनाशमति । 

उच्चारमात्रेण यदीयनाम्नों घोराणि दु.खानि जना मयन्ति ॥ १८॥ 
कृत्स्नेखेद्यो जिन विश्वत्ता सर्वेस्दश्योडप्यसि विश्वत्था । 
गुरुगुरूणामगुरुगरो मत्ननीश्वरस्त्वं जगदश्वरोडमि ॥ १९, | 
अद्त्यमप्यर्थितमर्थयुक्तेर जित्यमहं न्रज्रुचितये त्वाम्‌ ! 

आवंदमान सुरबूंदवंद वंदे भिनेद्रे जितरागमोह्म्‌ || २5 ॥ 
विश्वश्वर मन्मथघूमकेतुं योगीशरं नित्यमसेस्यमेकम्‌ । 

गुरु छघु स्थूलमथापि सूक्ष्म त्वां सवेरूप प्रवदनि संत ॥ २१ ॥ 
अशोकमामंडल्पृष्पवृष्ट्श्रितातपत्रत्रयचामरोघा* । 
दिव्यध्वनिश्वासनदुंदुमी च प्रदशेयन्त्येव तवेधवरत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
समीहितायप्रतिपत्तिहेतु त्वां ज्ञानराशि विमरं वेरेण्यम्‌ | 


२६२ . | अध्याय आडवों । 
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शक्राफििवं सदय॑ शरण्यं शक्रादिदेवा: शरण त्रजन्ति ॥ २३ 
यथोचित भक्तिविराजमानियषेरसंस्यैरनुगम्यमान: । 
लत्पापशाखानखदिव्यदी प्त्या विश्नाजमानं कुरुते किरीट्म ॥ २४ ॥ 
यमो5पि मत्ते महिष प्ररूढ: पत्नीसमेतो ध्रतधर्मदंड: । 
बद्धां नलिस्तिष्ठति देव नम्न: क्रूर. प्रकृत्याउपि हि पूजयंस्‍्त्वाम्‌॥२५॥ 
प्राप्ताश्न शेषा: प्रतिहारभूमि नाथा दिशामादरपालिताज्ञा:। 
कव्पद्व॒पृष्पाणि तवांधियुग्म किरन्ति भक्तिग्रणतोत्तमांगा ॥ २६ ॥ 
गंभीरमंदनिपूरिताशा- प्रशस्तवाचों थनदिः्यवीणा । 
गंधवरपूंगास्तव कीर्तिमच्छां गायन्त्यहों भक्तिविशुद्धदृहा' ॥ २७ ॥ 
ध्यायन्ति ये पूज्यमनन्तवीय नाथ त्रिसंध्य करुणापयोधिम्‌ । 
अम्तशय ते झतकमत्रवा. कल्याणमानों मनुना भवन्ति ॥ २८ ॥ 
तस्मात्ममादानवध॒य जनता, मरक्षणाथ बवद .खसवघात्‌ । 
लोकम्य निष्कारणबंधुमेतं श्रीशान्तिनाथ भन शान्तिहेतुम ॥ २० ॥ 
प्तात्रेमत्र: कठिनतपसा चाथ भन्कयाप्रणत्या 
ये स्वत्या ग विशवदहद॒ग, सेव दवदवम्‌ । 
पुण्यात्मानं कथमित्र न॒त॑ संश्रयंत नृत्रयम 
लक्ष्मी विद्याउमिम्तफलदाताफ्शान्तिश्व॒ मुक्ति. ॥ ३० ॥ 
या चोगुलेत्युपाह्ेन अण्णप्या नाप्रधारिणा ॥ 
जिनमत्तयावेनम्रेण वेणुआमनिवासिना ॥ 
स्तुतिस्तापापहारारूया जिनस्य रचिता तु स्ता। 
तनोतु विदृषों हर्ष पिकस्थेत्राम्नमंनरी || गुग्मम्‌ ॥ 
इति सर्वे शुभम्‌ । 
४ करकृतपपराधे, क्षेतुमहतु संतः ॥ ! 


संयोग ओर बियोग । [ २६३ 
इति महाराष्ट्रदेशे प्रण्यपत्तनवर्तिनि दुक्षिणविद्यालय आंगल- 
विद्यादि सेंस्कृतकाव्यालंकारूयाकरणाबधीयानेन वेणुग्रामनिवाप्तिना 
चोगुलेत्युपनाम्ना अण्णाप्पामिवानेन विरचितं श्रीतापापहारस्तोत्रम्‌ । 
सेठ माणिकचेदनीकी इंग्रेनी पढनेवार्लोको कात्रवृत्ति दिये जा- 
नेकी खबर दूर दूर फैल गई थी । छखनऊ 
बाबू अजितप्रसादजी निवासी वायू अजिलप्रसाद एस, ए. 
का विलायत जानेके एछठ. एल बी. वकील, सम्पादक, इंग्रेजी 
लिये निवेदन । जैन “गजट'से हमारे पाठक अच्छी तरह परि- 
चित हैं । आपने सेठनीको पत्र दिया कि 
में सिविल सर्विस पास करनेके लिये विदायत जाना चाहता हूं। 
मेंन इसी वर्ष (सन्‌ १८९३) बी० ०० पास किया है, उम्र १९ 
की है। हररोज़ स्वाध्याय करता हू । दशन मी करने जाता रहता 
हूँ । मुझ विछायत मानेको रुपया कम चाहिये | उस समय इनके 
पिता कमप्तरियटमें कढके थे ! इतनी शक्ति नहीं थी जो द्रव्यका 
प्रबन्व कर सके | दि० मेन समाममें विलायत भेजनेमें भिन्न २ 
धम्मति होनेके कारण सेठजीने स्वयं मदद नहीं दी किन्तु नेन 
बोघक अगस्त १८९३में इनका पत्र प्रगट कराकर अन्योंक़ो प्रेरणा 
करवा दी कि सहायता करें, पर इसका कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ। 
वास्तक्में बहुतसे छात्र धनकी मद॒दके विना अपनी इच्छानुसार विद्या 
सम्पादन करनेसे वच्चित रह जाते हैं । 





श्र ] अध्याय आठवों | 
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मारतवर्षीय दि. जेन महासभा नामकी समा पेडित 
चुज्नी लाल मुरादाबाद व अन्य परोपका- 
सेठ माणिकचेद जीका रियोंके उद्योगसे सन्‌ १८९ रमें व संबत्‌ 
महासभा मथुरामें १९७ >में मथुरा जंवूस्वामीमीके मेले पर 
प्रथथ गमन। संगठित हुई थी इसके समापति श्रीमन्‌ सेट 
लक्लमनदासजी सी० एस० आई, 
मथुरा व उपसभाषति रायत्रहादुर सेठ मूलचंदनी सोनी, अनमर 
च छाला उग्ममेननी सहरानपुरवाल आदि थे। संबत १५० ०»के वार्षिक 
अधिवेशनके लिये मम्बई स्थानीय समाने ३१ प्रतिनिधि चुन थ 
पर मेलेके समय जो मदा कार्तिक बदी रसे ८ तक होता है निम्त 
लिखित चार महाशय पर्धार | 
(१) सेठ माणिकचंदनी (२) सेठ गुरुम॒बरायजी ६) सेट 
हीराचंद नेमचेदनी (४3) आर पंडित गोपालदापनी बरेया । 
इस वर्ष मेलेमें १०, १९५ हमार आदमियोंकी भीड़ थी, मथुराक 
चौरासी स्थानपर शहरसे २ मीछ एक बड़ा भारी जिन मर्टिर है। 
वहां अतिम केवली श्री जंबूस्वामीजी महाराज्के मोक्ष जानेके 
चरण चिन्ह म्थापित हैं तथा श्रीअनितनाथनीकी बहुत विशार 
चीतरागता प्रदशेक मूर्ति है। इस वर्ष आगरा, अछीगढ़, हाथरम 
आदि १३ नगरोंसे श्रीजीकी वेदियां जलेब सहित आई थीं। कार्तिक 
चदी >के दिन सेठ लक्ष्मणदासनीके डेरेपर नियमावकछ्ीका विचार 
हुआ। रात्रिको मंदिरजीमें शास्त्र छपने न छपनेकी चचों 
चल पड़ी थी। सेठ हीराचंद नेमचेदने पुस्तक छपनेकी पुष्टि व 


संयोग जार पियोग । [ २६८ 
पंडित प्यरिलछाल, छंदालालजीने विरोधमें व्यास्यान दिये थे तथा 
लोगोंको प्रेरित किया था कि कोई म॒द्वित पृत्तक न खरीदे। 


अष्टमीके दिन गयबहादुर सेठ मूल्चंद्नीके डरेमें सब प्रति- 

निधि जमा हुए। मूलचंदजीने कहा कि 

रायबहादुर सेठ मृल- एक्रताक अभावसे सभा होना कठिन है। 

चन्दजीका उपदेश। विद्यावृद्धिके लिये ग्राम २ में पाठशाला खोलो, 

कालेजके लिये रुपया आना कठिन है। इससे 

महासभा व कालमको बातें सब छोड़ो। मथमांस छुड़ानेका उप- 

देश दो । ऐसे बड़े मेलेमे हमारों आदमी आते हैं, पंडित छोगोंकी 

चर्चा व मुन नहीं मक्ते । ऐसे मेलेमें मब छाग समझे ऐसा साधारण 

वमका उपदेश खड़े होकर देना चाहिये। राजिको शार्मप्तमाके 

पीछे सेठ मूल्चंदनीने खड़े होकर धमंके विपयमें व्याख्यान दिया 
तथा सेठ >>मणदासके डेरेपप नियमावल्ली पर विचार हुआ। 


उध ममय छात्य रूपचेदजी (औहारनपुर)ने भी कहा कि यहां 

तो कुछ सुननको मिल्ता नहीं सो कोई 

खटे होकर उपदेश देनेमें ऐसा उपाय सोचो कि जिप्तस मेलेके सब 

खाला रूपचेदजीकी राय। छोग शाखजीको सुन सके। सबको सुनानेके 

वास्ते खड़ा रहके बांचे तोभी कुछ हमे नहीं 

हैं परंतु सब्रको उपदेशका व्यम मिलना चाहिये। अंतमें नियमावली 

पसंद हो गई। दूसेरे दिनरातकों समा हुईं। नियमावली स्वीकृत हुई, 

कार्याध्यक्ष नियत हुये । समाके मंत्री पंडित प्यारेछालमी अछीगढ़, 
मूलचेद वकील मथुरा, व मेरोप्रतादनी इलाहाबाद नियत हुए । 


२६६ ] अध्याय आठवों । 
अपने डेरेपर आकर सेठ हीराचेदर ओर सेठ माणिकचंदनी 
बातें करने छगे कि अभी जेनियोंमें समाका 
सेठ हीराचद ओर सेठ शोक बहुत कम है तथा अज्ञानता बहुत है। 
माणिकचंदज्णीकी इसका कारण यही है कि हमारे भाई शास्त्र 
वार्ताछाप।  स्वाध्याय नहीं करते। इसके न होनेमें एक 
अतराय सुल्मतासे ग्रंथोको नहीं प्राप्त करना 
है। यदि ग्रंथ मुद्रित हो जावे तो हरएक माई टच्छानुप्तार लेकर पह 
सक्ता है। देखो अपने मंदिरोंमें प्रायः पोधियोंमें मक्तामरजी, सुत्रनी, 
व पूजा पाठ अशुद्ध छिस्बे मिलते हैं। छोग अशुद्ध ही पाठकर जाते 
हैं। अर्थ पर तो कुछ ध्यान देते नहीं, पर छापनेमें यह फायदा है 
कि एक प्रति शुद्ध करढी गई तो उमसे हजारों प्रति शुद्ध तम्यार 
हो म्क्ती हैं, देखो में आपको (पुम्तक हाथमें देकर) यह भक्तामर- 
म्तोत्र दिखाता हूँ इसमें गुजराती भाषामें अर्थ व पद्य देकर आमोद 
निवाप्ती सेठ हरजीवन रायचंद शाहने उपवाया है। इससे 
हमार गुजराती भाई स्तोत्नक्रा शुद्ध पाठ भी कर सकेगे व अथका 
भी बोध होगा कितना बड़ा छाम है | गुनराती अर्थ सहित यह 
पहली ही पुलक है जो गुमरातके दिगम्बर जनीन छप्वाई है। सेठ 
माणिकचेदने उप्त पुस्तकको इधर उधर पढ़ा। बड़े ही प्रसन्न हुए 
ओर उसका पता ठिऊ्काना अपनी नोटबुकमें छिव लिया । आगे 
चलके सेठ हीराचंद्रनीने कहा कि अन्न ग्रंथोंक्ना मुद्रण बंद नहीं हो 
मक्ता। आप जानते ही हैं कि मैंने क्रियाकोश, नेमदूत काव्य, 
रत्करंड आवकाचार, संस्कृत पूजापाठ, भजन- 
सदोध मालिका आदि कई ग्रंथ प्रप्तिद्ध कर दिये हैं 
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व अपने पत्रद्वारा भी ग्रंथोंक भाव प्रमट कर रहा हूँ। 
सोनपतवाले पंडित मथुरादाप्तनीके भाई मेहरचंद्नीन सद्थन- 
चितवल्लम टीका सहित व नाना राम्रचंद्र नाग जैन 
ब्राह्मणने निर्वाणऋ्रांड, रूपचंद कृत पंच मंगल व त्यागी महाचंद्रकृत 
ममायिक पाठ भाषा छपवाएं हैं तथा मदराप्तमें आपटे साहबने 
दशाकटायन व्याकरण छपाया है जो १०)में मिलता है तथा 
बढ़ोदाके महारानने समाधिशतक व नीतिवाक्यास्रत, मैन ग्रंथोंको 
गुमराती व मराठी भाषांतर कराकर छपानेका विचार किया 


है। पड़दशन समच्चय, द्रयाश्रय महाकाव्य, बुद्धितागर आदि जैन 
काय्योंके प्रकाशके लिये बगलोरके मेसुर आर्चेहडडिकल आफिसमें 


काम करनेवाले पं० पद्मरजगणाने काव्यांबुधि प्रकाश माप्तिक 
पुम्तक निकालना प्रारंभ किया है । 


सेठ माणिकचंदजीन कहा-पंडित प्यारेछालती कितना 
ही मना करे परंतु मुद्रित अथोंका प्रचार अब बन्द नहीं हो सकता 
और ऐसा विना हुए इस काझमें ज्ञानकी वृद्धि भी नहीं हो सक्ती। 
इतना वार्तालाप करके दोनों निद्रित हो गए। 

बम्बई लोटकर सेठ माणिकचेद आनन्दसे अपने कार्य्य व्यवहा- 
ग्में छीन हो गए | यह अपने बंगलेमें रोन प्रात:काल अनेक समा- 
चार पत्रोंका पढ़ा करते थ | एक दिन एक अखबारमें वीरचेद 
राघबनीके पत्रकी नकल वांची जो उन्होंने जन एसप्तोप्रियेशन आफ 
झंडियाको भेनी थी ओर जिसमें चिकागो व अन्यत्र जैनघमके 
व्याख्यानोंसे क्या २ छाम हुआ सो लिखा था। यहपत्र जैनबोधक 
अक १०९, माह सप्टेम्बर १८९४ में मुद्वित दै मिप्तको उपयोगी 
जानकर हम उसकी पूरी नकल नीचे प्रगट करत हैं:- 
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नकल पत्र वीरचंद राघवजी । 
“में अगाउ बे पत्र सवीस्तर रूमूया पछी हु फरीथी सविप्तर 
लखी शक््यो नथी तेनु कारण अहिंनी स्थिति संपूण समज्या पछी 
जाणवामां आवशे, आ देशमां भाषणों आपव्ानी पण ऋतु होय के 
गरमीना दिवप्तोमां माग्येन्र मापणो आपवा्ां आबे छे, अहिं शिया- 
काओमा तथा पानखर ऋतुमां बहु भाषणों आपवार्मां आवे छे. हैं 
अहीं पप्टेकोरनी गरूजातमां आब्यो ते बंखते पानखर ऋतु शरे थई 
हती, जुदा जुदा धर्मों विषे वादविताद चंढ़ाववा मोटे करवामां 
आवेलछा मेलावटानी वेठक पण ए बनते शरू थई गई हती. अने ते 
सप्टेंबननी आखेर खलाम थई गई हती. हिंदुम्तानना धरम संबेधी ए 
मेलावडामां सारां मापणो थव्राथी छोकोनी झुचि ए धर्मा उपर वधार 
थवा छागी हती. मठावडामां जुदा जुड़ा धर्मा संत्रधी एटलां बचां 
भाषणों थत्वाना हतां के, देरक प्रतीनिधिने फक्त त्रीम मिनीट 
बोलवा देवानी परवानगी मठी हनी. तेने छीथ ब्राह्मण धर्म, 
बोद्धधम तथा जेउबम बच्चे शो फर छे ते छोकोने यथाम्थिति 
मालम पट्यू न हतु. छोकोनी मात्र णटली खात्रो थई हती के, 
हिंदुष्तानना धर्मा खीस्ती धमें करतां ववार उत्तम छे. आटछी अपर 
लोकोनां मन ऊपर थया पछी एकदम हिंदुस्तान पाछा चाह्था 
आवव ए मन ठीक छाग्यु नहीं. नेनघम ए बोद्धधम तथा ब्राह्मण 
धर्म करतां जुदो छे एम समनाववानी मारी फरम हती. अत्यार 
सुधी अहियां केटडाक छोको एम पसमजता द्वता के, हिंदुम्तानना 
छोको तमाम बोद्धपमना छे. घरणा छोको वही एम धारता हता के, 
हिंदुस्तानमां तमाम छोको ब्राह्मण धर्मना छे. मैनधर्म ए शुं तेने 
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विषे लोकोने जरा पण खबर नहीं हती. आ मेल्ठवडो थयो स्थारे 
लोकोने माल्म पडच्ुं के “ जैन ” ए नामनो पण एक धर्म छे. 
सर एडवीन आरनोल्‍्ड नामना एक अंग्रेन गृहस्थे 
“४ लाइट ओफ एशिया ” नाम पुलक ( जेमां गोतम 
बुध जन्मचरित्र कवीता रूपी आपेलुं छे ) प्रसिद्ध कर्य हतुं 
अने ते आ देशमां बहु फछाव्यु हतुं, तेने छीथे बोद्धधर्म 
धर्म जगाए जगाए प्रसिद्ध थयो हतो परंतु मैत्र धमं संत्रधी छोको- 
पयोगी पस्तक अग्रेमी भाषामां छपायलु नहीं होवाथी ए धर्म संबंधी 
लोकोने कशी माहीती न हती. आवां कारणोने रीधे मारा मनमां 
एवो विचार थयो के हुं आ देशमां जेन धर्मन मांटे आव्यो अने ए 
वर्मने मोटे माराथी बने तटछी उन्नति न थाय त्यां सुधी मारुं अहीं 
आवव्ु नकामु हतुं. आ देशमां छाकोनी खीस्ती धर्म उपर्थी श्रद्धा 
ओछी थती जाय छे त्यार एव प्रमंगे मारी फरम छे के, जन थम 
संबंधी ज्ञान आ देशमां मार फलाववु जोइए, मेछावडो खढाश थयो 
एएले चिकागो शहरमां जुदी जर्दी जगाए भाषणों 
आपवानो मारो विचार थयो परंतु ऋतु बणी थंडी हती तथा खुल्ली 
जगामां भाषणों आपी शक्राय नहिं तवुं होवायी ते मांटे खाप्त बंदो- 
बस्‍्त करा अहिना केट्लाक उम्दा विचारना पादरीओने मब्ययों 
अने तओए पोताना देवलोमां सने भाषण करवानी परवानगी 
आपी. चिकागोना लोकोने जाहेर रीते मालूम पडयूं के मेढावडो- 
पुरो थया पछी हुं अहीं थोडो वबखत रहेवानो छुं तेथी धणा छोको 
हुं जे मकानमां रहुं छू त्यां मने मछझ्या आवबा लाग्या, जेन धम. 
संबेधी कमनु स्वरूप केवुं छे ते तथा स्वगे, नके, मोक्ष, देवलोक, आ- 


जा 
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त्मा, पण्य, पाप वरगेरे खणा थणां विषयों उपर मारे ए छोको साथ 
बातचीत थई. केटछाक़ छोकोए मने कह्म के जैन प्रतिनिधि तरीके 
मारी फरन छे के हिंदुस्ताननी जुदी जुदी फिड्पुफी अथेति पड़ 
दर्शनने ख्ूय मारे समनाव्व जोईए अने साबित क्र जोईए के 
जैन दशन समता द्शनोमां उत्तम छे. ए उपरथी जे मक्कानोमां हूं 
रहूं छूं त्यां ण्क्र बगे उघाडवामां आउ्यो, तेवां आशरे ९० पुरुषों 
तथा स्रीओ जैन घमम अने लतेनां तत्व शु छे ने संबंधी ज्ञान 
मेठववा माटे आववा छाग्या, ता. १५ मी मे सुधी में ए प्रमाण 
कर्यु. हुं चिक्रागोना जे भागमां रहू छे तेने एंगल्वुड कहे छे 
त्यांथी आशंर देश माईलछ उपर बोीजु एक वेस्ट चिक्रागो 
नामनुं परुं छे. त्थांना छोकोण पण मने कह्ये के तओ आठले दूर 
मारां भाषणों सांमत्या आवी शक्के नहि.ः तथी मांर ते जगोए जई 
भाषणों आप जोईए. त्यां एक जाहेर मकान नहीं हते अन मकान 
भाड़े छेत्रा नईए तो पार वितानों खचे थई जाय तेथी मो. पीटमन 
नामना एक उम्रदा दिलना ग्रहस्यता बरमां गोठबण कावामां आबी 
हती, त्यां पण ता. १५ मी में सुधी में भाषणों आप्यां, एंगलवुडवां 
युनवर्सलीस्ट च्च नामने एक खीस्ती देवछ छे, त्यां पण में एक 
भाषण आप्यु, हाइदपाके नामन एक परुं छ, त्यांना प्रेसबीटे- 
'रियन चचे नामना देवलमां पण में एक भाषण आप्युं, ओड 
सोल्स चचे नामना देवलमां छ वबखत में भाषणों आप्यां हतां. 
हाइलपार्क नामना बीना एक पगममां में भाषणों आप्यां. कुछ काउनटी 
नाम स्कूल नामनी अत्रे एक प्रख्यात शात्टा छ तेना प्रोफेसरों तथा 
विद्यार्थओ समक्ष में एक्क भाषण आप्यु हतु. इलीनेइस प्रेपत 
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विमेनसन कब हजूर पण में एक माषण आप्य हतुं. 
कोरीसतन च्चमां एक सत्र जडन शोरमेनना घरमां त्रण अने 
इवींग छृबमां एक माषण आप्य हतुं. 'थी फर्स्ट सोध्तायटी ओफ 
स्पीरिव्युआलीस्टः नामनी एक मंडलछीनी समामां चार वखत में 
माषणो आप्यां हतां. ए सिवाय ब्ीनी व्रणी जगाए में जाहेर मापणो 
आप्यां छे, ए जाहेर भाषण सिवाय मारी स्थापित विद्याशाह्मां में 
वारंवार भाषणों आप्यां ते तो जुदा अने सैंकडो छोको हुं जे मका- 
नमां रहुं छे त्यां मत्या आवी धर्म संत्धी चर्चा करे ते पण जुद्दी- 
आवी रीने अत्यार सुधी मारो तमाम बखखबत भाषणों आपकवार्मा 
तथा छोको साथे धर्मनी चर्चा कवामां गयो छे. एक पण दिवसनी 
रातना १२ वागा अगाऊ सुत्रा पाम्यो नथी. शियाक्षो खतम थयों 
के तेथी भाषणों आपवानी ऋतु पण खतम थई छे. वसेत ऋतु चाछे 
छे अने गरमी पड़ा छामी छे तेथी छोकों थंडी जगाओमां जव्ा 
लाग्या छे, एटले हवे हुं फुरसद ढई शक्यो छुं. अत्यार सुधी में 
चिक्रागो तथा तेनी आसपाप्तनां परांओमां भाषण आप्यां छे. चिक्रा- 
गो तथा इहेरमां पंदर लाख माणसनी क्‍स्‍्ती छे. तेथी त्यां 
आरहां भाषणों आपवानी जरूर हती, परंतु. युनाईटेड 
स्टेप मोटो दश छे अने बीनां शहरोमां. पण 
भाषणों आपवाथी जन धर्मनी कीर्ति जगाए जगाए फेछाशे, एवा 
हेत॒ुथी हुं बीना शहेरोमां माषणो आपवानो इरादो राखुं छे. सपरे- 
म्बर माप्त पछी भाषणों आपवानी ऋंतु शुरु थशे तेटछा बखतमां 
जुदा जुदा विषयो उपर भाषणों 'आपवानु हुँ नक्की करी राखीश- 
आगस्ट मापनी ता. ९६-१२ तथा १९ ना रोने न्युयार्क पासे आ- 
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बेला छीलीडेड नामना शहेरमां हनारों लोकों प्मज्ष मैन धम उपर 
भाषणों आपवरा मादे त्यांता छोकोए मने बोछाव्यों छे. ते बखते हूं 
त्यां नईश. हिंदुस्तानना छोक्ो विष खीस्‍्ती धर्मना मिशनरीओ आ 
देशमां एटडा बबा खोट विवारों दर्शाव छे के ते विचार दूर कर- 
वानो हिंदुस्तानमां नन्मेठा दरेक प्रहस्वनी कान छे. दाखछा तरीके 
आ मेलावडामां हानर रहेगा छेंडतना एक मी शतरों डाक्टर पेस्टक्री- 
सटे हिंदुस्तानना तमाम छो कोनी वर्तणुह डर मोटो हुफ्छो कर्यो 
हतो. जैन धर्म संबंधी ते कशु बोल्यो नहतों. पण सामान्य रीते 
हिंद॒प्तानना छोको विरूद्ध तेणे भाषण आप्यु हतुं. बीजे दिवसे 
ज्ञेन घम संबधी भाषण आपवानी मारी बारी हती, तेथी 
जन धमसेबरधी भाषण आपवा पहेलां में टुंकमां ०. मीशनरीने सारी 
रीते नवाब आप्पो हतो. आ मेहावडानी मुख्य अपर ए थरई छे के, 
अदिना छोको खीस्ती घ॒र्म उपर श्रद्धा ओछी रागवा लाग्या 
छे अ्हिना खीएती देवढमां जनारा छोकी केट्शा छे तेनो तगास 
करता माल्म पड़े छे के चिक्रागोनी वस्तीवाथी दर बसे साणस 
फक्त एकन माणन रवित्ररे देवडनां जाय के. बाकीना माणपों 
बीलऊुछ देवक॒तां जता नथी. परन्तु में खोस्ती देवरुमां भाषणों 
आप्यां हतां त्थार जे छोको कोईपग दिवसे त्यां आव्या न हता ते 
मारा भाषणों सांमत्या आव्या हता. जैन धमनों खूबीथी सी सीख 
चाल्से हारवडे नामनी एक बानु एटली बधी खुशी थई छे 
के तणीए मांसाहारनो त्याग क्या छे. तेणीए तथा तेणीना पतिए 
चोथुं ब्रत आदयु छे, अने हुं. हिंदुस्तान पहोंचीश त्यार पछी इं 
पस्तन्द करूं तेवा एक जैन छोकराने पुरेपुरी केल्लणी आपनाने 
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जेटलो खर्च थाय तेटलो आपवाने तेओए कबुल कर्सु छे. अमेरिकाना 
केटलाक वर्तमान पत्रो जेनपम विषे पोताना उत्तम मतो जाहेर कर्या 
छे. त्यानां * थी आई ! नामना एक पत्रमाँ गई ता० २३ मी 
माचना अकरमां एवं लखाण करवामां आव्यु छे के भाषणनों विषय 
जैनधर्म अन ते धर्म विषे मी० गांधी अहींना मेलावडामां पोताना 
लोकी तरफथी भाषण करवाने आव्या हता. जुदा जद्ग देशोमांथी 
आवेछा अनेक विद्वान प्रतिनिधीओए मेढ्ठाबडामां अने ते खलास 
थया बाद पूष देशना थर्मा विषे जे भाषणों कर्या हतां, ते तमाम 
धर्मा करतां बुद्धिवान अमेरिकन छोकोनु वलण जेनथर्म तरफ वधारे 
सारीरित दल्य छे 





यह उत्र गुनरातीमें है तोमी हमारे पाइक समझ गए होंगें। 
इमसे यह अलकता है कि वीरचंदने अपने लगातार व्याख्यानोंका 
एप्ता अपर जमाया कि इनके पास ५० के करीज्र सतत्री पुरुष भन 
तत्वज्ञान सीखनेके लिये आने लगे तथा पादरियोंने गिरजाघरमें 
भाषण देनेकी इमानत देदी | एक स्री ओर उसके पतिने चौथा बन 
लिया तथा ४ जैन बालक पूर्ण धम विद्या पढ़े इसके कुल खचकों 
उठाना मंजूर किया। दूमेरे किप्ती दिन सेठनीने एक चिकागोकी 
मेमकी चिट्टीका तजुप्रा एक पत्रमें पढ़ा जिप्तमें इम्रेजी मी छपा था। 
वह पत्र यह है- 

“ प्‌6 ॥0 प्रवा॥/07 ए 86 2क्‍0ग्रटए८, ” 
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6 ज़रा! ि/९८ 806. 
भावाथे । 
सम्पादक* ४ पायोनियर ” 
वीरचंद गांधी बी. ए. बम्बईने मेन जातिकी तरफसे बहुत 
योग्यता दिखाई, बहुत बड़ा असर पेदा किया और अब जो 
देशके मिन्न २ भागोंमें व्याख्यान दे रहे हैं उसमे अप्तर बढ़ता 
जाता है- 
चिक्रामो, ३० जनवरी । दः मग्बिन मेरी म्तेल 
( जैन बोधक जून १८९४ ) 
एक दिन सेठ माणिकचेदकों महासमाके अधिवेशनकी याद 
पड़ गई । शास्त्रोके छपने न छपनकी 
सेठ हरजीउन रायच- चर्चा दिलमें आ गई । सेठनीके दिलमें 
न्दसे परिचय। सेठ हीराचेदनीका बहुत बड़ा मान था। 
प्रेम भी खूब था। हरएक बाममें 
इनकी सडटाह लेते थे । धार्मिक मित्र ही मानते थे इमसे सेठ 
ही।चेदके समान सेठ माणिक्रचेदनी भी ग्रंथ मुद्रणके पक्षपाती 
थ । इनको पूर्ण बिय्रास था कि बिता मृद्रित अंथोंके स्वाध्यायका 
प्रचार नहीं हो सक्ता। इतने हीमे इन्होंने उस भक्तामरजीको याद 
किया जो गुजराती अर्थ सहित छपरा हुआ मथुरामें देखा था। 
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पता इनकी नोटबुकमें छिखा ही था । आपने श्री भक्तामरजीकी 
बहुतसी प्रतियां मंगाकर अपने घरमें व दूसरे पाठ करनेवालॉको 
बीटनेके लिये सेठनीने प्रथम ही एक पत्र सेठ हरमणीवन गयचंदको 
आमोद लिखा जिन्होंने अनुवाद करके प्रकाशित किया था | यह 
नरसिंहपुरा जातिके एक सुशिक्षित यृहस्थ हैं, जन शास्त्रोके 
मननका अभ्य्राप्त है, तत्त्वको समझने हैं, परोपकारी हैं, गुज- 
रातमें माननीय हैं। सेठजीका पत्र पाते ही सेठ हरजीबन 
रायचंदको बहुत हे हुआ । क्योंकि यह तो इनके कर्ण गोचर 
हो ही चुका था कि बसस्‍्बईमें सेठ माणिकचंद जोहरी एक बढ़ा 
ही धर्मात्मा, पगोपकफारी व मिलनसार सेट है । इनके प्रतापसे 
बहुतसे गुजराती बंधुओंने बम्बईमें धन्दा प्राप्त किया है। सेठ 
हरजीवन रायचंदने पुस्तकें भेजीं व उत्तरमें एक हुम्बा चौड़ा पत्र 
लिखकर गुजरात देशके अज्ञानकी दशा बतलाई । यह पत्र बांच- 
कर सेठजीको बहुत ही सन्तोष हुआ । सेठनी जैसे पत्थर पहचा- 
ननेमें नोहरी थे वेसे मनुष्यकी भी पहचान करनेवाले सच्चे जौ- 
हरी थ। ऐसे विद्याप्रेमी, परोपकारी पुरुषोंके छाभको महान छाभ 
समझते थे । इस पत्रका उत्तर सेठनीने दिया और उपदेश किया 
कि वे करीतियां बन्द करनेमें, व स्वाध्यायके प्रचारमें परिश्रम करें। 
तथा बालकोंके लिये पाठशाला खोल्लें। यहींसे इनका सम्बन्ध प्रारं 
हुआ। अब तो वर्षमें दोचार दफे परस्पर पत्र व्यवहार होन लगा । 
धर्म सम्बन्धी प्क्तक्रोंका गुजरातीमें माषान्तर करनेको कई दफे 
'सेउनीने छिल्ला । 
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सेठ माणिकचंदनीको पाछीताना सेन्र॑जयके उद्धारका बहुत 
बड़ा ध्यान था और ऐसा ही मुनीम पमंच्च- 
एक विधवाका दजीको था जो सचे दिलसे तीथेकी उन्न- 
२०००) का तिमें दत्तचित्त थ। दक्षिण हैदराबाद 
दान । निवासी सेठ पूरणमल हणुमंतराम पांड्याकी, 
विधवा बाई रामबाई पालीताना पधारी- 
थी । आप पमनंदनीके उपदेशसे २०००) के दानका उपयोग 
नीचे प्रमाणे कार्योमें करनेको कह गई:-- 
२०-०) पालीतानाकी नई धर्मशालामें कोठरी नग १ बनाना |, 
११००) पहाड़पर शांतिनाथनीके मंदिरके मोटे मंडपमें संगमर्मर 
पत्थर हगाना | 
१००) ग्रामके नये मंदिरिजीमें जा गभारा है उसमें चांदीके. 
द्वार जड़े जावे । 
२००) से. १९५१ की प्रतिष्ठाकं समय नए मंदिर एक. 
प्रतिमा! पवराई जावे । 

इस खबरको सेठ माणिकरचंदन सं १९५० जठ वदी १४ 
सोमवारके दिन लिखकर जैन बोधकम कृपान भेजी दी जो इस पत्रके 
अंक १०७ जुलाई १८९४में मृद्रित है । इस पत्रके नीच सेठ- 
जीका यह रिमा्के था-- 

“८ एकठां काम करवाने वे हज़ार रुपया बाई आपी गया 
छे तेने संघ तरफथी अने हमारी तरफथी धन्यवाद आपिये छिये। 
अर्मभ सरवे बंधुजनोंन विनंती करिये छीये के एडवा उदार दिलना 
भाईयेने पईसा सारी ठेकाणे वापरबाने हालमां सऊथी , उत्तमः 
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ठेकाणुं श्री शोलापुरना चतुर्विध दानशाल्यममों सदत करवी, ए 
ठेकाणुं घणुं छाभनुं छे । ? 
पाठकोंक्रो इससे मालूम होगा कि विद्यादान आदि ४ प्रकार- 
के दानोंका व उसके होनवाले कार्य्यकरा कैसा महत्त्व सेठ माणिक- 
चेदनीके दिलमें था । * 
बम्बई दि० नेन सभा सेठ माणिक्रचेदके मंत्रित्त व पंडित 
गोपालदासके उपम॑त्रित्वम॑ बहुत कायदेसे 
दि० जन सभा बम्ब- काम करने लगी । इसका प्रथम वार्षिकोस्सव 
ईके काय्ये। मगसर सुदी १४ को हुआ । सालमें १५ 
अतरंग व १९ उपदेशक समाएं हुईं । इस 
समय समाके आधीन ३ खाते चालू थे । 





ग्वाता आमद ग्ब्च तचत 

सभा २२३॥) १२०)॥॥ . ९९।७-)। 

पाठशाला २६४॥८-)॥ २६५)॥ ९.९॥%-) 

पुस्तक ३०४८॥२०)॥ १९३०) १९५॥-)॥ 
कुल ३७:) 4८२)-)॥ . २५ ४॥5८-)॥ 


जैन पाठशाह्यमं पं» जीवराम शाखरी पहले नियत हुए । फिर पं० 
निवासाचार्य व एक ज्योतिष शाख्री भी रखा गया। इसका 
उपयोग स्वये गोपालदास और पं. घन्नाछालजीने भी छिया। सं० 
१९५१ मगसर सुदी १४ तक पं० गोआलूदास शाकठटायन, समा- 
सोत, चंद्रप्रमुकाव्य ६ सगे, स्वार्थ सिद्धि पूण, राजवात्तिक अध्या- 
य, परीक्षामुख परिच्छेद १॥, अलंकार चिंतामणि प्रथमपरिच्छेद्‌, 


२७८ | अध्याय आठवों । 


अटल ख्ल्‍ जज अआा" 


कुवलयानंद पौन, मृहगणित स्पष्टापिकारसे पूव॑तक, निनेन्द्रव्याक- 
रण थोड़ा, आदिनाथ पुराण पत्रे १५--हतने विषय अपनी तीत्र 
बुद्धिके कारण पढ़ चुके थ तथा पं० घन्नालाल शाकटायन षड़लिंग, 
चंदप्रश्नु काव्य २॥ सगे, परिक्षाम॒ुख १ परिच्छेद ही कर सके 
'थे। प्रत्तक खातेस लिखित ग्रथ गोम्मटसार अष्टशती आदेे म॑ं- 
डारमें मंगाथ जाते थे | तथा सभाने एक परितोषिक भंडार “भी 
कायम कर लिया था कि अमुक २ विषयोेमिं परीक्षा देकर जो 
मारतमें काई जैन विद्यार्थी उतीर्ण हों उनकी ईनाम दिया जाय 
अर्थात्‌ परीक्षालयकी नींव जठ सुदी १ से १९५१ को डाली 
गई थी | 
ठमहंर आदि तिहवारोंपर बहुतसे रजवाड़ों आदियमें पशुवध 
होता था उसको रोकनेके लिये कई दयावान 
पशु हिंसावदीका प्रयत्न जेनी भाई प्रयत्न कर रहे थे। उनमें हमारे 
और सुरतके लोगोंद्वारा सेठ माणिकरचंद्मी मी थे। प्रयत्नस क्‍या 
मानपत्र । नहीं हाता ? धरमपुरके महाराणान अपने 
राज्यमें होनेवाले पशुवधकों बंद किया तब 
सूरतके लोगनि राजाको मानपत्र दिया उसका जवाब जो राजाने 
दिया वह जैन बोधक अक ११२ दिस० १८९४ में मुद्रित है, 
जिसका सारांश यह है--- 
मैं संद्‌ १८९ !में राज्यगद्दीपर बैठा तब ही से में ऐसे 
खिजसे विरुद्ध था । मेंने बंम्बई, सूरत बड़ोदा आदिके विद्वानोंसे 
७५ मत शार्त्रीय प्रमाण महित इस हिंसाके विरुद्ध मंगाए 
तबसे में बेदू करना चाहती था सो इस साल बंद करी दिये है 





संयोग और विवाग । [ २३७० 
तथा आमरण्ण तालुकैमँ भी कर दिया गया तथा मेरे राज्यमें चैत्र 
छुदी १५ के दिन मनुष्यको बड़ी निरदेयतासे मारते थे व ग्रैनुष्यकें 
कपालपर तल्वारका जख्म करते थे सो सब बंद करा दिया है 
आदि । "! 

इसके बाद नगरसेठ गुलाबदासन महाराणा साहब व कुंवरकोी 

हार पहराया । 
रूतमणीबाईको विवाह लानेके बाद ही वह गर्भवती हुई 
और ९ मास बाद एक कन्यांकों जन्‍म दिया। 
सेठ पानाचेदको यह पहली संतति थी जो सेठ पानाचदको 
पुत्रीका लाभ । प्राप्त हुई सेठ । पानाचेदन सामान्य रूपसे 
उत्सव किया। माता कन्याको पालने लगी। 
पालीताना राज्यमें जिप्त नय मंदिर्की बड़े परिश्रमसे सेठ 
माणिकचेद ओर नवरूचेदने तय्यार कैराया 
पालीताना मेंदिरकी था उसकी प्रतिष्ठाका मुह्दृत मा शुक्त ५ 
प्रतिढ़ा। सं० १९६१ नियत था। जिसके लिये 
२ मास पहलेसे खास तंयारियोाँ कंरानेके 
लिये सेठ माणिकर्चंदीने मुनीम धममचंदको ताकीद की थी। नई 
धर्मशालाके ज़मीनमें दो दो सौकी छागतके १० कोठे बनवीए तथा 
जो २००) दे उसीका नाम लिखा जाय ऐसा प्रौ्ताव किया । 
ठहरनेके लिये श्वताम्बरी धंमशार्लीएं मी छी गई। भावनगर व 
घोघाके भाई एक मांस पहलेसे यंहां रहकर सेबे प्रबन्ध करने लगे | 
प्रतिष्ठाकर शोलापुरके सेठ ईरीमाई देव॑करण ओर 
रावंजी कंस्तूरंचदर्जीने ! मास पंहेलेसे अपनी ओरसे 


८० ] अध्याय आढवा | 
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भाजनशाला खोल दी थी कि किप्ती जैनी भाईको मोजनपानका 
कष्ट न हो । बम्बईसे तीनों भाई स्व कुटुम्न सहित पालीताना कई 
दिन पहलेसे आ गए थे। शोलापुरके बहुत महाशय तथा गृनरात 
देशके व कुछ उत्तर हिन्दुस्थानके यात्री करीब ५०० के जैनीमाई 
एकत्र हो गए थे । भद्दारक कनककीर्ति प्रतिष्ठाकारक थे । 
श्री शांतिनाथ स्वामीके धातु व पापाणके मनोहर बड़े २ बिम्ब 
निर्माण कराए गए थ। मंदिर भी बहन ही रमणीक स्वगपुरी- 
के मंदिरके समान तस्यार हुआ था । रंगावेजी व पत्थर व चांदी- 
का काम था । जो यात्री पालीताना गए हैं उनका उम्र मंदिस्की 
शोभा याद होगी | इस समय सूरतकी गादीके भट्टास्क श्री 
गुणचेद्रजीको निमंत्रण नहीं क्रिया गया था नोमी आप आगए 
भर । दोनों भद्टारक्क अपने २ मान प्रष्ट करने व्‌ पंसा एकत्र करने- 
की ही घुनमें थ उपदेश व पर्मचर्चाका ख्याल न था। दोनोंमें 
बात बातपर तकरार होती थी । ज्ञान कन्याणकक्रा दिन मात्र 
सुदी ४ रात्रिको ७ बजे था परन्तु श्री गृणचंद्रमी भद्टारकन 
बड़ा ही वित्त किया ओर कहा कि मेरे आम्नायवार्लॉने जितनी 
प्रतिमा प्रतिष्ठा कराई हैं उनको सूरमंत्र हमदेंगे तथा हमें क्रितना 
रुपया दोगे ? जबतक यह पक्का न होगा कल्याणक न होने देग। 
सूरमंत्र देनेके समयमें परस्पर मतभेद होनेसे रात्रिके १९ बज गए 
तब कल्याणक हुए । यहां तब आट छोगेंने झगड़ा किया कि 
प्रतिमाके आभूषण हमको मिलन चाहिये पर पुलिस व राज्यका उत्तम 
प्रबन्ध होनेके कारण कोई फिसाद न होकर सर्व शांति रही और 
सानन्द प्रतिमा माघ सुदी ५ को बिराजमान करदी गई । प्रतिष्ठा 
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कारकोंने २२००) यहांके ठाकुर साहबको नजरानाके दिये । 
प्रतिष्ठाकारकोंने अपने प्रणके अनुसार रू० ११०००) श्रीजिन- 
मंदिरमीके मेडारमें भी दिया और सब खर्चा । उठाया सेठ पाना- 
चन्द्‌ माणिकचन्द ओर नवल्चन्दनीने भी रू० २१००) मंडारमें 
दिये । तीनों भाइयोंने इस प्रतिष्ठाकों निर्विन्न पूरी करनेमें पूर्ण 
परिश्रम उठाया । 


मंदिर प्रतिष्ठाके बाद सेठ माणिकर्चइकों चिता हुई कि धमे- 

शालाका काम पूरा होना चाहिये । उसक 

पार्ीताना धर्मशा- लिये आपने अनुमान पत्र १२०००) रु० 

लाका प्रबन्ध । का बांघा जिसमें २६५००) का एक बंगला 

तथा कुछ कमेरे ४००) रु० व कुछ ६००) 

रु० वाले बनने तन्वीन किये । यात्रामें आए हुए लोगोंसे बहुत 

कुछ भरवाए, ४००) आपने दिये ओर १२०००) का प्रबन्ध 

कराके काम जारी करनेकी सूचना मुनीम पमेचंदका की। जो 

१००००) का कर्ज सेठोने मंदिर निर्माणके लिये दिया था 
सो इस प्रतिष्ठाकी आमदसे वसूल हो गया। 


सेठ प्रेमचेद्की माता अपनी वैधन्य अवस्थामें त्रत उपवास 
करनेमें बहुत ही दक्ष थीं। हर समय पर्म- 
रूपावाईकी १२३४ '्यानमें अपना काल बिताना यही इसे इष्ट 
उपवासकी तपस्या। था। सं० १९९१ में बाईने १२३४ 
वबारहसौ चौतीस उपवासके कर- 

नेका नियम धारण किया। 


२८२ ] अध्याय औटियी । 


१२३४ बअतोंका हिसाब इस भांति हैः-- 
अहिंसा महांत्रंकि भेद १४ सत्य महात्रतकक॑. भेद. ८ 





अचौयय॑ त्तके ,. ८ ब्ह्मचर्य्यब्रतके. ,, २० 

परिग्रहत्यांग महात्॒तके , २४. रात्रिभोजन त्यागब्रतके ,, . १ 

मनबचनकाय गुप्ति ३ ईर्या समिति ५. 

भाषा समिति 8४ ० एपषणा समिति ७» ४8६ 

आदान निश्षेषण स० १ प्रतिष्ठापना समिति १ 
.. रहे. 


१३७ को मन वचन कायसे गुण ४११ हुए, 
कृत कारित अनुमोदनासे गुणे १२३३ हुए 
इसमें अनिच्छा राजिभोजन त्याग भेद १ 
कुछ १२३४ हुए । 
(जेनबोधक मार्न-अग्रेल १८९२) 
इस तरह ११५३४ उपवास पूर्ण करनेपर यह ब्रा पूर्ण होता 
है। इन उपवासोंको जब पूण कर ले तब उद्यापन करे । 
एक वर्षमं जितने कर सके करे | लगातार करनेका अभिप्राय 
नहीं है । सो रूपाबाईने इस कठिन प्रतिज्ञाको धारण किया । 
सेठ माणिकचंदजी गृहस्थके त्रतोंके पालनमें भी बड़े साव- 
धान थे । अन्यायका घन लेना, असत्य 
सेठ मॉ्णिकंचरदका बोलता, कुशील आचरंणसे इनको पूणे 
परिग्रहप्रमाण ब्रेंत । घृणा थी । जब यह पालीतानाकी प्रंविंष्ठामें 
गए तत्र इनको परिग्रहका प्रमाण नहीं था । 
प्रतिष्ठा होनेके बाद रात्रिको एकान्तमें सेठनी और पं्मचेंदनी अपने २ 
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दुखसुख, धमे कमेकी वातालाप मित्रके समान कर रहे थे। तब 
धर्मचदनीने कहा कि आपके पूबेकृत पृण्यके उदयसे लक्ष्मीका 
लाभ हुआ है, पर लक्ष्मी तृष्णाको बढ़ानेवाली है ।इसकी तृप्णाने 
बहुतोंकों नरकादि नीच गतिमें पहुंचाया है। यह जितनी आती 
है उतनी ही अधिक होनेकी वांछा पैदा करती है। किसीको 
आयुका भरोसा नहीं है। इससे इस तृष्णाको स्वाधीन रखनेका 
उपाय परिग्रहप्रमाणघबत है सो आपको है या नहीं ? 
सेठमीन जब्र “न' कहीं तब धरंचदजीने फिर कहा कि आप प्रमाण 
क्यों नहीं कर लेते कि इतनी छलक्ष्मी मेरे भागमें जब हो जावेगी तब 
में नवीन उपाजन छोड़ दूंगा । आप प्रमाण चाहे जितनेका केरे 
पर प्रमाण होना आवश्यकीय है । सेठनी भी इस बातको अच्छी 
तरह समझते थे पर धनसंग्रहका लोभ नहीं मिटा था। इससे 
नियम नहीं ले मके थ। इन्होंने कहा-भाई घर्मचद, जब में 
अम्बर्ड पहूँचू तब तुम मुझे पत्र लिखना पर यह तो बताओ क्‍या 
तुम्हारे नियम है ? धर्मचंदने कहा कि मुझ अभी तक प्रमाण 
नहीं है पर आगामीके लिय करनेका विचार हैं | में शीघ्र ही 
प्रमाण करके उसकी नकलछ आपको भेजूगा । 

सेठ माणिकचेद अम्बई पहुंचे ही थ कि भाई धर्मचंदजीका 
पत्र पहुंचा जिप्तमें परिग्रहप्रमाणकी स्व विगत लिखी गई थी उस 
समय सेठजीकी दूकानपर सेठ रामचेद नाथारगजी भी मोजूद थे 
इन्होंने भी इसपत्रको पढ़ा ओर धमचंदकी बहुत प्रशंता की। सेठजीने 
वह पत्र अपनी जेबमैं रख लिया । रात्रिंको चौंपाटी जाकर सैठजीने 
व्यालु करके सेमेंद्र तटपर घूमकर अपना पक्का बिंचार कर लिया कि 


आज रात्रिको हम भी परिग्रहका प्रमाण कर लेवेंगे । आयु काथका 
कोई भरोसा नहीं है। ल्क्ष्मीकी तृष्णा तो जन्‍म भर नहीं छूट 
सक्ती । रात्रिको आरतीके पीछे श्री चंद्रप्रमु भगवानकी स्तुति व 
विनय कर सेठजी चैत्याल्यमें बैठे ओर अगनी नोट बुकमें परिग्रहकी 
संख्या लिख ली | तथा यह प्रणकर लिया कि अमुक धन मेर भागका 
दूकानमें हो जायगा तब मैं अपना सम्बन्ध छोड़कर धमं व 
जातिकी सेवाम लीन हूंगा ओर जवाहरातके कामसे पन्‍शन 
ले छूंगा। सेठनी बहुत विचारशील थ। प्रमाण इतनी रकमका 
किया कि जो न तो बहुत कम था और न बहुत अमम्भव था । 
यरिग्रह प्रमाण करके अपनी इच्छाकी सीमा आंधकर सेठजीने ग्ृह- 
स्थ श्रावकका एक स्तुत्य कृत्य पूर्ण किया । 
बीरचेद राघवजी गांधी बी. ए. चिकागोंकी घर्म समामें 
वीरचेद रधवणीका हल फिर अमेरिका इंग्लैंड, फ्रान्स 
हैँ ओर जमनीमें फिर ता. ८ जन १९०९५ 
अमेरिकासे लोटना। बम्बई आए। उनको जहाज़ञ परस लेनका 
दो तीन सौ प्रतिष्ठित पुरुष जैसे सेठ तलकचेद माणिकर्चंद, सेट 
वीरचेद दीपचद, गोकुलभाई मूलचेद आदि गण थे। उनमें हमांर 
प्रसिद्ध सेठ माणिकचेद मी थ ।बड़े सत्कारसे अंग्रेजी बाजके साथ 
फूलोंके हार पहराते हुए ६३०, ७० गाडी हित मारकेट्से जोहरी 
बाजार होते हुए उनके मकान भायखल्लेपर उन्हे पहुंचाया | अम- 
रिक्रामें क्या किया इस बातके जाननेकी छलोगोंको अति उत्कंठा 
भी। वीरचंदजीका एक व्याख्यान मायखल्ेपर सेठ प्रेमचेद राय- 
चेदके बंगलेमें हुआ वहां अति भीड़ थी। दूसरा छाढबाग व तीसरा 
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मांगरोल समा में हुआ। हमारे सेठनी सबमें गए थे। वीरचंद राघवजीने 
कहा कि चिकागोमें उन्होंने सम्यग्द्शान, एनजन्म, कर्म सिद्धान्त, 
इश्वर सुष्टि कर्ता नहीं ऐसे बहुतसे व्याख्यान व वोष्टन शहरमें दो 
मास ठहर कर ८० व्याग्व्यान दिये । आपने कहा कि हालमे अमे- 
रिक्रावालोंका विश्वास क्रिश्चियन धर्मपर नहीं है। वे जो बात युक्ति 
व प्रमाणसे सिद्ध होती है उप्तो ग्रहण करते हैं | यदि जेनी 
अपने धमके उपदेशका क्रम जारी रखे तो हज़ारों आदमियोंका 
जेनी होना संभव है। आपने वहां गांधी फिलाज़ाफिकल सोसा- 
यटी कायम की है। उपदेशके फलसे कईंयोंने मांसताहार त्यागा। कई 
एकान्तमें ध्यान करन लगे। कई णमोकार मंत्र जपने लगे। इन्होंने 
खवानेपीनमें अपने धमकों बिलकुछ हानि नहीं पहुंचाई ! आग- 
बोटमें १००) ज्यादा करके अलग चूल्हा रकवा गया था । इ- 
न्होंने आगबोट्के क्यारंटन और इग्लेंड अमेरिका विश्वासपात्र 
आदमियोंके सार्टीफिकट भी दिखाए कि खानपानमें अशुद्धता 
नहीं की । तोभी बम्बईके मोहनलाल महाराज झवे० यतिने तकरार 
की कि इनका प्रायश्वित होना चाहिये । महारान आत्मारामजी 
इसकी आवश्यक्ता नहीं मानते थ | तो भी तकरार मिटानेके लिये 
इनको आज्ञा की कि वे श्रीजिनेन्द्रंदेका अभिषेक व पूँना करें, 
एक नोकार मंत्रकी माला जप व योगशाखके एक अध्यायका 
पाठ करें, इतना प्रायश्रित्त दिया | वीरचेदनी .२२ मास. इस' 
यात्रामें रहे थे। 





२८६ ]) अत आओ पाप 
संबत्‌ १९५२ में सेठ माणिकचेदजीने हीराचंद नेमचंदजीसे 
पूछा कि आपके जैन बोधकसे मालूम हुआ 
घवलज़यध वलके कि रायबहादुर सेठ मूलचंदजी अजमे- 
उद्धारकेलिये चंदा | रके प्रयलसे श्री घवलादि अंथोंकी नकछ 
होनी शुरू होगई है तथा ३० ० छोक पहले 
लिखे भी गए थे सो क्‍या वह काम जारी है या बन्द हो गया । 
तब सेठ हीराचेदने कहा कि वह काम यों बन्द होगया है कि 
सेठनी उस प्रतिको अजमेरके लिये चाहते थे मो वहांवालोंन 
इनकार किया इससे वह काम योंही रह गया । तब सेठ माणिक 
चंदन कहा कि यदि वे ग्रंथ छड़ जांयगे तो फिर कहांस आ- 
एंगे ? दूसरे आप कहते थे कि वे जिस छिपिमें हैं उसे मिवाय 
बहमसूरि शा्रीके दूसरा कोई जानता नहीं है तथा शाखत्रीजीकी 
उम्र ९५ वर्षकी है। यदि यह काल्वश होगए तो नक्छ भी न 
हो सकेगी । इससे यदि वहांवाले दूसरे स्थानपर अन्य देना नहीं 
चाहते तो अभी यही प्रबन्ध कीजिये कि उसकी वहां दो नकद 
हो जांय एक कनड़ी लिपिमें व एक बाल्योध हिन्दी लिपिमें, 
इतना काम बहुत शीघ्र होना चाहिये । तब सेठ हीराचंदन कहा 
कि इसके ढिये तो वे छोग अवश्य कबूल कर लेंगे पर हमें ब्ह्म- 
सूरि शाख्रीके साथ दो प्रवीण लेखक ओर रखने पड़ेंगे जो कनडी 
व बाल्योधममं लिख सकें | इस सबके लिये कमसे कम १००००) 
का प्रनन्ध होना चाहिये सो कैसे हो, तब सेठ माणिकचदने 
कहा कि १००) सो सो रुपयेके १० ० मागकर लिये जावें पहले दम 
दस रुपये करके १ ०० ०)तहसीलछ कर काम शुरू किया जावे। जब काम 
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चलने लगे तब फ़िर २५) पचीस २ वसूल किये जावें। इस तरह 
काम्र पूरा किया जावे । हीराचंदजीके दिलमें यूह बात जप गई, 
उसप्ती समय अह्मसूरि शाख्रीको यह सब हकीकत लिखी। वहींस 
उत्तर आया कि इसमें कोई हर्म नहीं है । मूड़बिद्वीवाले खुशीसे 
स्वीकार करेंगे तथा में पूण परिश्रम करक प्रति छिपिका प्रबन्ध 
कर दूंगा । फिर सेठ हीराचंदनीने जेन बोधक अंक १२९ मास्त 
मई १८९६ में यह बात प्रकाशित की ओर सौ सहायक मांगे । 
इस अपीलको देखते ही सेठ माणिक्ेद पानाचंदनीने १०१) का 
एक भाग लेना स्वीकार किया। उन्हींका अनुकरण घरमचेद अमर- 
चंद, शोभागचद मेघराज, माणिक्चंद छामचंद, सेठ जवारमल 
मूलचेद, गुरुमृवराय सुखवानंद आदि ?३ बम्बईके व गांधी हरीभाई 
देवकरण आदि १९ शोलापरके व अन्य फलटन, दहीगांव, इंडी 
आलंद व सेठ हरमुखराय फूलचंद आदि ११ कलकत्ताके सब 
मिलाकर अक्टूबर १८९६ तक सत्र १४२२९) की स्वीकारता 
हो गई । लाछा रूपचेद सहारनपुरन जन गज़द पत्रम माल्म 
कर १००) की सहायताका पन्न जुलाई मासमें पंडित गोपाल्दास- 
जीको बम्बई भेजा । सेठ हीराचंदजीने जबानी पक्की बात करनेके 
डिये ब्ह्मसूरि शाख्रीको शोलाएर बुलाया । वे मागेसिर सुदी ४ 
को आए तब सेठ माणिकर्चद्जीको बुलानेके लिये तार दिया । 
तार पाते ही सेठ माणिकचंद गांधी रामचेंद्‌ नाथाके साथ सुदी ६ 
को शोलापुर पहुंचे । शोछापुरकी मंडलीके सामने ब्ह्मसूरि शास्त्री 
को १२१५) माप्तिक व आने जानेका खच देनेका ठहराव 
हुआ तथा शाख्त्रीनीने पोष मासमें मूलब्रिद्दी जाकर प्रति 
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लिखना कबूल किया । इनके पास गजपति उपाध्याय भी 
लिखनेके लिये नियत किये गए। दोनों महाशयोंने मूलबिदी जाकर 
मिती फागुण सुदी ७ बुधवारकों प्रस्‍्तकोंके लिखनेक्रा काम शुरू 
कर दिया। फिर शाके १८२७ चैत्र सुद १० को बद्मसूरि शास्त्री 
का पत्र शोलाएखालोंके नाम आया कि जयघवलके १९५ पत्रे अर्थात्‌ 
१५०० छोक लिखे गए। इतनेमें मंगठाचरण, मागगास्थल और 
गुणस्थानकी चर्चाक्ा निरूपण है। पष्पदंत आचायेने प्राकृत 
भाषामें सृत्र अनाए उसके ऊपर गृणघर महाराजने ललितिपद्‌ न्‍्यायसे 
मेस्कृत और प्राकृतमें टीका बनाई है । 

सेठ माणिकचद हीराचेद ऐसे धर्मात्मा पृरुषोंके उद्योग 
रुपया भी एकत्र हो गया तथा कई वर्ष तक ब्रह्मसरि शास्त्री 
जीन रहे पर वे ग्रेथोंकी लिपिको पूर्ण किये विना ही कालके 
वहा हो म्वग पधारे। त॒से गज़पाति उपाध्यायने धवल व 
जयधवलकी दोनों प्रति लिखकर पूर्ण कर ही है। तथा इस वर्ष 
तीसेरे महाधवल ग्रंथक्री प्रति करानका काम सेठ हीराचंदनी 
मूलबरिद्री जाकर प्रारंभ करा आए हैं। तथा इस बातकी कोशिश 
चल रही है कि इन ग्रथोंकी कई प्रतियां होकर भिन्न २ स्थानोंमें 
रहे जिससे पठनपराठन हुआ करे व एक स्थलमें विन्न आनेपर भी 
प्रतियोंकी अनुपलब्धि न हो पर मूलबिद्रीके पद्टाचार्य और भाई 
अभी तक वृथा ममत्व करके ऐप्ता करनेपर राजी नहीं हुए हैं। 

श्री घवल ग्रंथके जीर्ण ताडपत्रक पत्रे ६९२ है सो कनढ़ी 
प्रति जो अब हुई इसके २८०० व बालबोध लिपिके १३२३ पत्रे 
हुए है । इसमें ७३००० 'छोक हैं । 





फयाद्ादृवारिधि, न्‍्यायवाचस्पति व दिममक्रेसरी स्वर्गीय 
पंडित गोपाल॒द्सनी बरेया. 
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इसका मंगछाचरणका प्रथम छोक यह है--- 
गाधा--सिद्धमणंत भर्णिदिय मणुत्रममप्युत्थ सोक्खमणवज्जं | 
केवछ यहोह णिज्जियदुण्णय तिमिरं जिणं णमह ॥ 
भावार्थ--स्तकार्य प्िद्ध करने वाले, अतीन्रिय अनुपम 
व स्तुत्य मुखको प्राप्त करनेवाले तथा केव्रलज्ञानरूपी सूर्य्यसे 
मिथ्यातमके अथकारको हसनवाले जिनेन्द्रको नमस्कार हो । 
श्रीजयधघवल ग्रन्थक्रे कनड़ी जीर्णपत्रे ६५१८ हैं उसकी 
कनडी कापी जो अब हुई उसमें २१०० व हिन्दी कापीमें ७५० 
पत्रे हैं इसके छोक ६०० ० ० हैं। इसके प्रारम्भमें ? छोक मंगला- 
चरणका यह है--- 
गाधा--तित्ययणच उवीत विकेवल णाणेण दिद्व सब्बद्धा | 
पसियेंतु सिवसरोवा तिहृवण सिर सेहरा मज्ञझ ॥ 
भावाथ--केवल्त्ानस स्व पदार्थोका देखनेवाले, मृक्ति 
पानवाड़े व तीन भवनके शिरामणि ऐसे २४ तीर्थंकर मरेपर 
प्रमन्न होहु । 
रुक्मणीबाईके साथ ठग्न होते ही ९ मास बाद सेट पाना- 
चदकाी सबसे प्रथम जिप्त पुत्नीरत्नका भी 
सेठ पानाचेदजीकी लाम हुआ था वह कुछ मास जी कर 
द्ि० पुत्नीका लाभ । संसारसे चलबसी थी। अब से. १९५२ में फिर 
सेठ पानाचंदकों एक पृत्रीका लाभ हुआ | 
इसका शरीर शुरूसे ही दृढ़, सौम्य व गठीला था। यथायोग्य 
जन्मोत्सव करके इसका नाम छीलावती रक्खा गया। माताने 
इसके शरीर रक्षणमें खूब प्रयत्न किया । 
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मगनबाईजीका विवाह सूरतमें जिस कुम्टुबमें हुआ था वे 
यद्यपि प्रतिष्ठि और पनाढद् थे पर एक 

मगनबाईजीकी बहुत साधारण बुद्धि और संकुचित छदयके 
पुत्रीका जन्म । थे। सास व पति दोनों यही चाहते थ कि 
यह रात्रि दिन घरका काम काज क्रिया 

करे, मीना परोना करे, अनाज फटक दुले । मगनबाईनीको पुस्तक 
आंचने व कुछ धर्म ग्रेथ देखनेका शोक था परन्तु सास व पतिके 
भयसे इनका धमम व अन्य पृस्तकोंका देखना, लिखना, पढ़ना 
बिलकुल बन्द हो गया था केवल प्रतिदिन चंद्रप्रम स्वामीक 
मंदिस्क दशन करना व जाप दना इतनी ही घर्म क्रिया होती 
थी। यह मंदिर उनके बरके निकट ही है। यदि कदाचिंत भृद्से 
#मी कोई पुस्तक हाथमे छेती व सास ससुर देख लेते ता अहुत 
ही क्राधित होते थ । साधारण संप्षारिक प्राणीकी तरह रहते हुए 
इस कन्याकरा चित्त भीतरसे प्रफुल्लित नहीं रहता था | नो अपने 
पिताकी सुहवतम बेठती, उनकी बाते छुनती, अनेक समाचार पत्र 
च्‌ पुस्तक वांचती व्‌ धरम ग्रेथकी भी स्वाध्याय करती उसका मन 
केवल घरके पम्धोंम केसे ठीक रह सक्ता था ? इससे मगनबाईनी 
थोड़े दिन यहा रहकर पिता द्वारा बम्बई बुला ली जाती थी। वहां 
चित्त प्रसन्न रहता पर पतिसे इसको प्रेम, यह पतिमें अनुरक्त व 
उम्तको भक्त सो अम्बई ज्यादा नठहरकर सूरत चढी आती। खेमचंद 
ओर मगनवाईको से० १९ २में एक पृत्रीका छाम हुआ। खेमचे- 
दुक़ी माता व पिताको पोत्रीके ढाभसे बहुत हर्ष हुआ | मगनब्राई- 
जी चंद्रमुखी समान सुन्दर पृत्नीको प्राप्त कर प्रेमसे पालने लगीं 
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और अब अधिक सूरतमें ही रहने लगीं। धीरे २ धार्मिक रुचि 
घट गई, संसारिक रुचि बढ़ गई। पुस्तक देखनेकी भी याद न रही 
सो कायदेकी बात है। जिपत विषयका संस्कार अधिक रहता हे 
वही पक्का हो जाता है ओर वह पिछले अप्तरो धो डालत। है। 


ता० १७ मई सन्‌ १८९६को जैन यूनियन छत बम्ईमें 

पंडित गोपाल्दापनीका “अष्टकर्म? पर 

यं० गोपालदासका व्या- व्याख्यान हुआ। इसमें सेठ माणिकर्चंद- 

खूपान व वीरचेद जी आदि दिगम्बरी, वीरचेद राषरजी, 

राघवजीका फतेहचेद कपूरचेद छालन, हीरजीमाई 

परिचय । आदि खेताम्बरी भाई मोजूद ये । ब्या- 

ख्यान बहुत ही युक्ति पृ ओर विद्वता- 

रण हुआ। वोरचेदर राखजी व हीरजीने व्याख्यानकी प्रशंसामें 

वन्यवाद प्रगट किया। समाके पीछे राखबजी ओर पं० गोपालदासका 
परस्पर वार्तालाप होनेसे दोनों विद्धानोंकी बहुत आनन्द हुआ। 


खेतास्वर जेनसमानने वीरचंद्‌ राधवजीके कार्य्यक्रो 

इस कदर सराहना दी कि उनके चितमें फिर 

वीरचदजीका पुनः अमेरिका जानेका विवार हुआ और सब्र्‌ 
विदेश गमसन। १८९८०६में ही अपने स्री बच्चों सहित पं० 
फतेहचदू. कपूरचेद लालनके साथ 

अमेरिका रवाना हो गए । खेर तो इसबातऊा है कि ऐपा 
फल देखकर भी किप्ती दिगम्बर मैन विद्वानकमों भेननेका प्रन्‍न्‍ध 
दिगम्बर मेन समानने नहीं किया और न कोई दिगम्बर जैन ग्रेजुएट 
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ही तय्यार मिछा कि वह जावे। हएक काम साहस और पूणे प्रय- 
लसे होते हैं। जहां प्रमाद है वहां काय्येसिद्धि कोर्सों दूर है। 
सेठ हीराचंद नमचेद व सेउ माणिकचेद जैनियोमें ऐसे प्रख्यात 
हो गए थे कि हरएक मुख्य कामके लिये 
सेठ हीराचंदकों पं० छोग इनकी याद करते थे। १० लाहनने 
लालनका पत्र। चिहगोसे सेठ हीराचेदकों ता. ३ फरवरी 
१८९७ को 7कऊ पत्रद्गारा श्री ज्ञानाणव ओर 
आप्मीमांप्ताकी बचनिकरा व दूसेर अध्या्मज्ञानके प्रेव मंगवाए और 
खिवा कि यहा अहुतसे अमेरिकरनोनि मांप्ताहारका त्याग कर 
दिया है। 
सेठ मागिकिचेंदनीके मंत्रिस ओर पं गोपालदासजीके उप- 
मंत्रित्वमें बम्बई समा बहुत कुछ जनसमाजके 
वम्बई दि जेब उद्घाराथ प्रयत्न करने लगी । परठकने वह 
प्रीक्षालत। गुजराती पत्र बांचा ही होगा नो सेट 
माणिक्रचदन जठ दूजा वढ़ी ५ संबत्‌ 
१९४ १की सेठ हीगचंदको छिखा था कि एक मंडल ऐसा स्थापित 
हो जो सम्पृ्ण मुल्कों में जैन धर्मज्ञानको फेलावे, कुरीति मिट्वाव आदि। 
उसी अपने अंतरंग मावकी पूर्ति सेठ माणिकचेदजी, पं गोपालदा- 
सनी आदिकी सहायतासे घीरर करने लगे । वास्तवमें विचार कप 
होता है और कार्य्य कब होता है । नहीं विचार पक्का होता है 
वहँ। कालान्तरमें यदि कोई अनिवार्य्य विन्चन न आवे तो वह पुरा 
होता ही है। बम्बई समामें पारितोषिक खाता पहले ही खोल दिया 
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वर्षके १७ शहरोंकी पाठशाढ्ओंके १४६ छात्रोन रत्नकरंड, द्रव्य- 
संग्रह, प्रमेयरत्नमाला, चेद्रप्रमकान्य आदिमें परीक्षा दी, १०९, 
पास हुए और ११७) का इनाम बांदा गया | उस समय अम्बई, 
जैपर, खरई, शोलापुर, हिसार, छिरसावा, अलीगढ़, दिहली, मुरा- 
दाबाद, कामा, प्रयाग, शिवरनी, शेरकोठ, वर्धा, अवागढ़, रोहतककी 
पाठशाल्वाएँ शामिल हुई थी । अधिकसे अधिक विषय धममें तत्वा- 
थैमृत्र, व्याकरणमें कातंत्र, काव्यमें धमशर्माम्युदय, न्‍्यायमें प्रमेय- 
र्नमाला, थे | आन मी वही परीक्षाठ्य सेठ रावनी सखाराम दोशी 
शोलापुके प्रयत्तनस नियमित रूससे चठ रहा है | यद्यपि पाठशा- 
छार्ओेकी सेम्या बहुत नहीं अद्दी-२०-२५ ही. शामिल होतीं हें 
पर पठन विषय बह गया है । अब गोम्मटमार, राजवातिक, अए 
महखी, प्रमेयकमठमा्तद, रपकटायन, मेनन्द्र, यशस्विलक आदियें 
जान्न परीक्षा ठते हैं । 
साध्यायका प्रचार बदानेके लिये सेठ माणिक्ेदुने चोपाटीपर 
एक पृस्तकाह्य खाल दिया था। जितनी 
जनवमपुस्तक  नहां कही भी पुस्तक छपती थीं उनकी 
प्रचर ।. इहुतसी प्रतिया मंगा छत थ ओर उन्हे चौगाठी 
दशनाथ आनवाले भाइयोंकों स्योछावर लेकर 
वे ऋहुर्तोंकी योंही देते थ | पाठशाल्यअमें अब सूल्यपर व कही भेट 
भी भेजते थ। सर राजिको आप अपना कुछ समय वे उपयोग इस काममें 
भी छगाते थ। जन बोबफ अंक १६४ माह अकटूबर सन्‌ १८९ ६ 
में आपने नोटिय भी छत्वा दिया था कि त्ाथसूत्रकी बाल्बोधनी 
टीका हमारे यहाँसे मंगाई जावे। 
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जैन बोधक सन्‌ १८८५ से निकढा है परंतु उसमें नेन ख्री 
शिक्षा सम्बन्धी लेख अक १३५-१३६ नव- 
एक जेन भगिनीका म्बर- दिसम्बर १८९६ के पहले नहीं देख- 
लेख। नमें आया। इस अंकमें एक बड़ा जोशदार 
लेख आदिरान देन्वेद्र उपाध्यायने मुद्रित 
कराया था। इसको पढ़कर एक गुसनासम जेन भगिनीने अंक 
१३८ फ्रेब्रआरी १८९७ में एक मराठी लेस्ट प्रगट करके बहुत 
हृदयविदारक दशा ख्लीशिक्षाक अभावकी बतलाई है कि लोग 
ऐसा कहने हैं कि दूसरेके धर जानेवाढी कन्याकी इतनी कौन पर- 
घाह करे? यदि कोई पति अपनी अद्धांगिनीकों सिखाने लगता है 
टो चारों तरफ उसकी निंदा होती है । पूर्वक समान आर्यिका आदिका 
सम्बन्ध भी नहीं मिल्ता। इस जैन बहनने प्राथना की है कि अपनी 
कन्या व अहनोंकों पढ़ाना चाहिये। उनके लिये छात्रवृत्ति व इनाम 
नियत करना चाहिये। यह जेन भगिनी कोन है ? कंस्ती आवश्यक्ता 
इसने सत्री शिक्षाकी बताई है? ऐमा विचार इस छेखको पढ़ते ही 
सेट माणिकचेदजीका हुआ और अबतक आपको खी शिक्षाका बहुद 
तुच्छ रूयाल था पर इस छेखने आपको इधर भी आकर्षित कर दिया 
और यह ख््री शिक्षाकी भी भावना करने लगे । जन वोधक जून 
१८९७में यह पढ़कर कि फलटनके शा. मोतीचेद मलकचेद कालु- 
सकरने कोल्हापुरकी एक जैन कृप्णाबाईकों ५) माप्तिककी 
स्त्रवात्ति दना स्वीकार की है व कोल्हापरकी ४ विद्यार्थिनी रत्न- 
करंड श्रावकाचारका अम्यास करती हैं, सेठ मणिकचेदको बड़ी 
ही छशी हुई और यह सोचने लगे कि यह सब उप्त मैन भगि- 
नीके लेखका असर है। 
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सेठ माणिऊ्च॑जीने जैन बोधक अगष्ट १८९,७में यह पढ़कर 
कि एक जमंन स्टूयावगक्ी यूनित्र्सिटीके 
जमनीके अफस्रका संस्कृत प्रोफेप्तर अन॑स्ट लेनमानने एक पत्र 
ब्रह्मसरि शाख्रीसे भेना हैं उप्तमें लिखा है कि ब्रह्मसुरि शाल्रीसे 
मम्ग्न्ध | कुछ ग्रंथ मिले पर मुझे भगवती आराधन/प्तार 
और आराघना कथाकोप चाहिये तथा पत्रके 

ऊपर यह गाया लिखी थी- 

>ण पवयण्ण पछिद्वं जम्बू दीवाम्मि चेव सब्बाम्मि| 
कित्ति जस व अचिरा पावेज्जड सयल प्रढवीए ॥ 
अर्थ-नेसे भारतमें जिन प्रवचनकी सप्तिद्धि है ऐसी इसकी 
कीर्ति मब लोकमें फेले। 

यह वाक्य पढ़कर सेठनीको आश्चर्य हुआ । अल्मसूरि शाखीने 
जर्मनवालोको ग्रंथ दिये तथा इस गायाके अर्थने अपने सेठजीको उत्प्ताहित 
किया कि अपने नेन ग्रेथोंका प्रचार यदि यूरुपमें हो तो बड़ा छाम हो; 
में: १९४३में सेठ नवलचंदनीने अपने माइयोंसे राय करके 
स्वत: श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्रा करनेका 
सेठ नवलचेदजीकी निश्चय क्रिया-स्त्र कुठुम्ब सहित यात्रा- 
सम्मेद शिखरकी या- को पधारे अपने भानजे चुन्नीठाल पवेरचेद- 
ब्रा ओर सीढ़ीका को भी कुदम्बर सहित साथमें लिया । यह 
काम । सम्मेदाचल परत हारीबाग (बिहार प्रान्त)- 
में जेनियोंका महा पवित्र तीर्थ है। खास 
कर दिगम्बर जैन समाजकों यह इसीसे विशेष मान्य है कि इस 
भरतक्षेत्रमें २४ तीर्थफर जो हरणक दुःखमा सुखमा कालमें होते 
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हैं वे सब यहींसे मोक्ष जाया करते हैं-अनन्ते २४ तीयऋर हो 
गए व आगामी होंगे । उनकी व अनन्त मुनीश्वरोंकी मोक्ष इस 
पर्वतसे हुई है इम कारण यह सवे परत पृज्यनीय है । इसकी दि० 
जैनियोंमें बड़ी भारी महिमा दै। इस वर्तमान दुःखमा सुखमा का- 
हमें हुंडावसर्पिणी काठके निमित्त २४मेंस श्रीऋषमरदेव कैलाश, 
श्रीवासपूज्ष मंदारगिरी, श्री नेमनाथ गिरनार व श्री महावीर सरामी 
पावापुरसे मोक्ष पधारे तो भी इनकी कूट श्री शिरमी पर नियत 
है । जो भाव सहित दर्शन करने हैं उनको दर्गति नहीं प्राप्त होती । 
सर्व पहुंच | सबसे पुरानी कोटी जो उपरली है जिसका ब्रीम 
पंथी मी कहते हैं उसमें उहर । 

सेठ नग्लचेरजी भी सेठ मागिकचंदजीकी तरह प्रबन्ध काय करने व क- 
रानेमें कुशल थे । आप स्नानकर घोई हुई सफद घाती और चदरा ओद्कर 
अए्ट उन्य लेकर व कलस आरी रकाबी छत्ना आदि लेकर से साथियकि 
साथ श्री शिखरजीकी यात्राकों चले। सीतानालेमें जाकर भामिग्रीका 
घोकर तय्यार हुए, और कहुममें प्रछाहके लिये जल भर । मीता- 
नालेसे श्री कंथुनाथकी टेकिकों आते हुए परहाइका चदाव कुछ 
विकेट मालूम हुआ । देग्वा कि जो वृद्ध श्री व पुरुष हैं व बाछुक 
हैं उनको इस चढाईके चढनेमें बहुत कष्ट हो रहा है। पर मक्तिवश 
सत्जा रहे हैं। सेट नवछचेदनी मी चढ़ तो गए पर दूनके मनमें यह 
विचार आया कि यदि यहां सीढियां वन जायें तो सबको बहुत 
मुभीता होवे । आपने सब कुटोंपर चरण पादुकाओंकी प्रछाल करते 
हुए अष्ट द्रव्य चढाते हुए, प्रदिक्षणा दने हुये बड़े भावसे नमस्कारपूर्वक 
भक्ति की । बीचमें जलमंदिरनी आता है उसमें तीन स्थानों पर प्रति- 
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बिम्ब थे, बीचमें इवेतांबरी तथा दो बगलके कोठोंमें दिगम्बरी 

प्रतिमाओंकी बड़े भावसे प्रछ्छ पूजन की। शाम पडते २ यात्रा करके 
नीचे आए | महान आनंद माना | 

रात्रिको चुन्नीडालमीने भी आवश्यक समझा तब वहां एक 

मा बुछाकर ४००० सीढ़ियोंके बनवानेका 

सीढ़ी बनवानेमें निश्चय करके यात्रियोंसे चन्दा किया उममें 

५००१) मबस पहले १००१) अपनी तरफसे दिये। 

कुछ चन्दा ३०१४) का किया गया ओर 

उपरेडी कोटीके मुनीम बाबू हस्टाटनीको सीढ़ी बनवानेका काम 

मुषुद क्रिया गया। 





सेठ नबलचन्द मुकुशछ अन्य यात्राओंकों करके स्व सं्रसहित 
बम्बई छोट आए | 

मुनीम थमचेदजीने बहुत परिश्रम करके संवत १९५४ उक 
पालीवानाकी बमंशाढा नक्शे व विचारके 
पाठीतानाकी दि०जन ऊनुसार परी करवा दी। इसमें १२०००)का 
प्मशाव्यकी पृति। प्रबन्ध सेठ माणिकचन्दनीने किया था पर खन् 
रु० १९०००) हुए । ७०००) का कम 
सेठजीन अपनी दुकानसे दिया | किसी तरह कामको पुरा कराया 
क्योंकि इनके दिलमें यह चित्रा थी कि याज्रियोंको कोई कष्ट न हो | 
यह रुपया घीरे २ आमदनी आनेपर अदछ कर दिया गया। तीये 
व धर्म प्रेम इसीका नाम है कि लत काम पड़े तब उसको चिस्त 

तरह बने निक्राल लेना चाहिये | 





सेठ पानाचन्दकी पत्नी रुक़्मणीबाईकी प्रत्री लीलावती अब २॥ 

वर्षके करीब हो गई थी तब फिर एक पृत्री- 

सेठ पानाचन्दको का जन्‍म हुआ । यद्यपि सेठ पानाचन्दकी 

ओर पूत्रीका लाभ | यह भावना थी कि पृत्रका दर्शन हो तो शुभ 

है क्योंकि “सेठ माणिकन्द पानाचन्द” जब 

फर्मका नाम था तब जो उ्यापारी व मित्रवर्ग इनसे मिलते वे 

इनसे व दूप्तरोंसे इनके प्रश्नोके सम्बन्धर्मे प्रशश्न करत उसे 

उत्तर देने वक्त एक प्रकारका सेकोच भाव चित्तमें आजाता था, 

परंतु इम सम्बन्ध मनृप्यका पोरुष सफल होना उमके बिलकुल 

आमीन नहीं है। इस पृत्रीका नाम सेटनीन रत्नसली रक्वा 

और जम्मके समय यथायोग्य पुजा पाठ व उत्स्र कराया । रुक्मणी- 
आई इस प्र॒त्नीको भी बहुत भावसे व छाड़ प्यारस पाढने लगी । 

जैसा पहले कहा गया है संवत्‌ १९५२ में मगनबत्राटनीके 

एक पुत्नीका जन्म हुआ था। तबसे यह अ- 

मगनबाईनीको ओर घिक्रतर सुरत रहती थी और यृहम्थरीमें खूब 

पत्रीका ठछाभ रचपच रही थी इृष्ट वियोगका निमित्त होने- 

वाला था इससे वह प्रृत्नी जिसे मगनबाईजी 

गोदमें रखकर ओर उम्रका प्रसन्न सुख देख देग्वकर मनमें हर्पित 

होती थी-नेसे कोई पक्षी किसी फूलपर आपक्त हो उसको बारबार 

स्पर्श करें तेसे यह उसके मोहमें व्यलीन थी। पर वह जीव 

बहुत अल्य आयुकमकों बांधकर आया था। करीतर १ वर्षके ही 

जी कर उम्र पूत्रीने मगनमतीकी गोदकों खाली कर दिया। जैसे 

किसीके पाप्त १ हजारकी डी हो और उसे कोई छूटहे तब उ- 
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सका जो दुःख होता है उससे असंख्य गुणा दुःख इस समय 
मगनबाईजीको हुआ । इसको खानापीना न रुचने लगा | नीचा मुख 
किये आंसू वहाया करे । पति खेमचंदको भी शोक हुआ था पर 
उमके संप्तारिक मित्र अनेक स्तो उनके संग नगरमें रमते हुए थोड़े 
दिनोमें शोक भूठ गया । पिता माणिकचेदजीका अपनी पत्री मग 
नवाईपर निम पृत्रसे भी अधिक प्रेम रहता था। परत्रीके इष्ट वियो- 
गसे उन्हें मी कष्ट हुआ पर चित्त थॉँमकर एक शिल्लापूर्ण पत्र अपनी 
पृत्रीकों ऐसा लिखा कि जिमके पढ़ते ही इसका चित्त शांत हुआ 
आर पिछली धार्मिक बाते सुनी सुनाई याद हो आईं । सेठ माणि- 
कद नी अपनी पृत्रीको महीनेमें दो चार पत्र भेमते ही रहते थे-- 
सदा शिक्षा देते रहते थ व किप्ती२ बातमें सम्मति भी पूछते रहते 
थर । मगनबाईनीको दो वर्ष बाद फिर गम रहा। खेमचेदकी आशा 
होने लगी कि अब पुत्रक्ना छाम होगा, पर अपना बिनारा कुछ 
होता नहीं । संबत्‌ १९५४ में दूसरी पत्रीका जन्म हुआ । यह 
भी मन्दरशरीर घुडोलअंग व्‌ मनहारिणी थी। इसे देखकर माताकों 
बहुत सुख हुआ | 


इपका नाम केशरमसतली रक्खा गया। मगनबाईजी इस पत्री- 
को पाकर बहुत ध्यान व यत्नसे इसकी रक्षा करने ढगीं। प्रायः 
छोट २ बच्चे माताकी अस्तावधानीसे मर जाते हैं। जो माताएं 
अशुद्ध व अनिष्टकारी भोजन करतीं, रोगी रहतीं, आल्स्य करतीं, 
सम्रय पर दुग्ध नहीं पिछातीं, गर्मी सर्दी हवाका यथोच्तित यस्‍्न 


नहीं करतीं उनकी सन्तानका मीना बहुत कठिन हो नाता है। यह 
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एक रत्नको हाथसे गमा चुकी थी अतण्व अब बहुत ही सावधानी 
से केशरकी रक्षा करने लगीं । 

श्री शिखनीकी यात्रासे छोटनेके आाद प्रप्तलत्राईमी परमें 

सुखसे रहने लगीं । पत्र ताराचंद इस समय 

सेठ नवलचंदको ९ वर्षके थे | शाल्में पढ़ते थ । रतनचेद ९ 

पत्रीका छाम। वर्षका था जो अपने सुन्दर शरीर और हंस- 

मुखको प्रगट करता हुआ सब कृद्म्बको 

अपनी रमणक्रियासे आनन्दित करता था । अब मिती श्रावण सुदी 

१३ सं० १९७४ को प्रमन्नबाईजीकों एक पृत्रीका ढाम हुआ । 

यह मी बहुत मुन्दर मुख गुलाबके फ़ूछ मान थी | सेटनीन अब्र 

मी यथायोग्य जन्मोत्मव किया और इसका नाम माणिक्रमती 

रक्‍्खा । माताने भेसे पहली दो सन्तानोंको यत्नसे परा-क्रिसी 

तस्हका ऐसा निमित्त न आने दिया मिप्तते अकाल झृत्यु हा, उसो 

वसह अब राह इस प्रत्नीकों भी बडी ही सावधानीसे पालन छगी। 

हम वक्त से, १९५४ में सेठ प्रेमचेद सत्र तरहसे व्यापारमें 

कुशल, धर्मम छीन व तदाचारसे बदन 

मेठ प्रमचेदजी की लग। करनेवाले हो गए थ। सेठ मागिकर्चेदगी 

ओर माता झ्वाशई इनको बहुत चाहती थी। 

अब यह २० वर्षके हो गए। माताने बाढ अवम्थामें विवाह ऋषनेका 

बिल्कुल भी विचार नहीं किया था क्योंकि रूपात्राई कहुत ही 

वेचारशील थी। भावनगरमें एक सेठ गुराजचेद अपरचंदनी बागड़िया 

थे उनकी कन्या चंचलबाई थी जो यद्यपि स्वरूपवान थी पर 

कुछ मुकुमारांगी तथा अशक्त थी इसीके साथ सगाई हुई । वारात 


सेयांग ओर वियोग । [ ३०१ 


भावनगर बड़ी धूमसे गई। सेठोंने वहां अच्छी रकम ख्चे करके बहुत 
नाम किया। रूपाबाईजीने वहाँ धमकी खूब प्रमावना की इसमें 
५०० ०)से कम ख्चे न पड़े होंगे। सेठ प्रेमचंद चंचलबाईको व्याह 
कर सुखसे रहने लग। 
संबत १९९६ के प्रारंभमें बम्बईमें प्लेकका ज़ोर था। तब 
सेठ माणिकचंदनी आदि सूरत आए और 
शेठ माणिकचंद स्वयं यहां कई माप्त चेदावाड़ी धर्मशालामें ठहरे। 
अध्यापक । सेठनी नित्य श्रीचेद्रप्रभके बड़े मंदिरनीमें 
, सेवा पूजा करने, जाप देंते व बैठते उठते थे। 
एक दिन इन्होंने विचार किया कि यहा कोई ऐमा साधन अब 
नहीं है निप्तसे बालकोंको कोई दशन, व भगवानके नाम भी बतावे 
तथा कुछ बालक यहाँ सीखने योग्य मालूम पड़त हैं। आपने छोगों- 
को कहकर बाल्कोंको २ बेटेके लिये मंदिरजीमें बुछाया और 
जबतक आप कई माप्त तक सूरत रहे नियमित रुूपसे बालकोंकों 
हररोज रात्रिको दरीन, स्तुति, णमीकार मंत्र, निव्रोशक्राण्ड भाषा, 
पंच मंगल आदि सिखा कर उनका बहुत ही उपकार किया और उन 
बालकों को इनाममें मी वार २ छोटी २ घाभिक एस्तर्के, रूपाल आदि 
देत थ जिससे बालकोंका उत्साह बढ़ता था | 
सेठ माणिकचेदजीमें ओर धनाढ्थोंकी भांति समयका दुरुपयोग. 
करने ब आहुस्यमें पड़े रहनेकी आदत नहीं थी। जैसे चीटी हमेशा 
काम करती नज़र आती है ऐसेही सेठ माणिकचेद सदा ही कोई नः 
कोई काम करते हुए ही देख पड़ते थे। सूरत ऐसे विलासप्रियः 
नगरमें दूसरे धनाढ्य जैसे राग रंगमें ढगे थे ऐसी रुचि सेठ 
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माणिचंदीकी नहीं थी। इसीसे सेठनीके चित्तमें बालकोंपर दया 
आई और उनको स्वर्थ घर्मशिक्षा देकर अदूट ज्ञानंद्रान 
किया । यह उदाहरण इस बातके प्रगट करनेके लिये वश है. कि 
सेठ माणिकचेदकों धार्मिक शिक्षाक्ा कितना प्रेम था। 
थोड़े दिन बाद कुछ कार्यवशात सेठ माणिक्रचंदनी सुरत 
आये थ तत्र एक दिन सेठनी चद्रप्रमके 
मूलचद किसनदास मंदिरिनीमें पमेकायसे निवट कर पाठ पर 
कापड़ियाका प्रथम जठे थे तब एक बालककों दशेन करते हुए 
परिचय देखकर इनके मनमें आई कि यह कुछ 
होनहार मालूम होता है, ईंग्रेनी पढ़ना 
मादूप होता है| उप्तको कुछ उपदेश करना चाहिये। यही वह 
मसलचदजी कापाड़िया थे जो इस समय मारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं, 
४दिगम्बर जैन” मासिक पत्रके सम्पादक हैं, जेनमित्र साप्ताहिक पत्र- 
के प्रकाशक, “मेनविनयः प्रेमके स्वामी ओर राजिदिन जैन जातिकी 
सेवामें लीन हैँ । उप्त स्मथ इनकी- आयु १७ वर्षकी थी । यह 
बीप्ता हमड़ मंत्रेश्र गोत्रथारी सूरतनित्ात्ती सेठ किमनदास 
पूनमचद कापड़ियाके तृतीय पत्र हैं । 
इंग्रेनी छठी स्टेन्डडेमें पढ़ते थे पर धर्म साथनमें सिवाय 
दरशन करनेके कुछ नहीं जानते थे । जब यह दुशनकर चुके तब 
सेठनीने इनको बुढाया । पाप्त बैठाकर पूछा कि तुम कुछ घम्मकी 
बात जानने हो । जबाब ना का पानेपर फिर सेठनीने यह मानकर कि 
यह संस्कृतके साथ इंग्रेनी पढ़ते हें कहा कि धर्मज्ञानके बिना धमे- 
सेवन नहीं हो सक्ता है-केक्छ इंग्रेनी पहनेसे छाम न होगा । तुम 
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मेरी साथ ऋन्‍दावाडीमें चलो। में एक परस्तक तुमको दूंगा निमको 
तुम हसरोन पढ़ना । इस बालझको बढ़ा ही हर्ष हुआ जब इसने 
एक गेमीर मुख वनवान सेठकों अपनेसे इस तरह बात करते हुए 
देखा । सेठनी अपने पास हमेशा ही कुछ घमेकी व कुछ मांस्ताहार 
रोकनेक्री पुस्तक बांटनेके लिये रखते थ। उस समय सेठ 
हीराचन्ट नेम्रचन्द द्वारा मृद्रित श्री रत्नकरंडश्रावकाचार 
हिन्दी ओर मराठी अथ सहित इनके पास था वही इनके योग्य 
है ऐसा ममगझकर उनको चन्दावाडीमें छे जाकर वह पएम्तक 
दी और प्रतिदिन बांचनेका नियम दिलाया। मूलचेद इस 
पस्तककी पाकर बहुत प्रसन्न हुए और खुशी २ अपने घर गए | 
अब यह सेठसे कमी २ मिलने लगे और धमकी बातें मालूम करने 
लगे । थाड़े दिन बाद सेठनी अम्बई छोट गए। 
सेठ माणिकदुनीको स० १९५५ भारी शोकोदपादक 
रूपमें आया। श्रीमती मगनबाईनीकोी गोदमें 
मगनब्राइजीका जब केशर ११ माप्तकी खेलती कूदती थी, 
बेधव्य । अपनी मुठ्कनसे माता पिताको प्रसन्न झरती 
थो तब यकायक एक दिन सबरेके समय 
खेमचेदका मग्न गर्म हो गया, खून चढ़ गया, पहंगमें लेट गए, 
माता व खी भी आ गई, पिता भी आए, तरह २ के उपचार होने 
लगे । पर देखते २ बाधा इतनी बढ़ी कि दो घेटे भी पूरे नहीं हुए. 
थे मगनमती बड़े संकोचमें पृत्रीको लिये हुए बैठी देख रही थी, 
माता दवाई दरमतमें लगी हुई थी कि यकायक खेमचंदने आंखें फाड़ 
दीं, देखते २ नीव शरीरसे निक्रह गया। सारे अंग उपांग आत्मा 
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विना अनात्ममूत जड़ हो गए- आकार रहते हुए भी चेतना बिना 
किप्ती कामके न रहे। माता वारंबार पुक्ारती है-“खेमचेंद, गमचेद” 
पर खेमचेंद शब्दकों समझनेवाा चेतन ही जत्र नहीं तब कौन 
मुखको प्रेरणा करे कि तू हां कह । बेबो, प्राणरहित, मुर्दा शरीर नानकर 
माता ज़मीनपर गिर पड़ी | सगनबवाई हाथ हाथ करती 
छुडइे धाड़े मारकर रोन लगी। केशरके भी रुआई आ गई। 
इतनेमें जितने ओर घरमें थ आए | खेमचंद चल बसे इस खबरन पवेको 
शोकसागरमें डुच्चा दिया | इप समय सच्ससे अधिक नुकसान योवनवती 
१९, वर्षकी अति छरूपती, सुशील, पर्तिप्रमिनी मगनमतीको हुआ 
था । उप्तके दिलको थांमनेबाढा, उसके मुखको प्रेमसे निरग्वनवाल्था, 
उसे स्नहमावसे प्यार करनेवाछा, उप्के यौवनरूपी मकरंद्का पिपाछ्ु 
अमर, उसके एक मात्र जीवनका आधार, उप्तक दुस्व सुखमें एक 
अनुपम साथी इस वर्तमान पर्यायसे चढ़ बसा और इसे अपने जन्म- 
भर एकाकी विधवा अग्स्थामें छोड़ गया। वह घर नो थोड़ी देर 
पहले गाहस्थ्यमई सुखमें दूत हूआ था सो बातकी बआतमें शोकके 
अंधकारसे व्याप्त हो गया | यद्दि क्रिसीका राज्य छित जाय, 
धन लूट जाय यहां तक कि उसे वस्त्र रहित कर दिया जाय तो भी 
दुख नहीं होता है जितना कि एक जीवनके आवार इं्ट वस्तुके 
सदाके लिये वियोग हो मानेपर होता है। वास्तवमें यह संसार 
असार है, यह एक माया जाल है, जो इसमें लुमाता है वह 
सदा त्राप्त पाता है, जो ज्ञानी होता है ओर अपनी आत्मीक 
विमूतिको पहचानता है वह ज्ब अपने शरीरमें ही नहीं छुमाता 
तब उसके सम्बन्धी अन्य वस्तुयोंसे कैसे प्रेम करेगा ? ऐसे ज्ञानीके 
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लिये किप्तीका संयोग व वियोग हे या विषादका कारण नहीं है 
पर ऐसे ज्ञानी जगनमें विरहे हैं । अनादि मिथ्यात्वके संस्कारसे 
जानते हुए भी तुर्त परके छोममें फंस जाते हैं। खेमचंदके शरीरकी 
दाहादि क्रिया हुईं | मगनमतीने भ्रगार उतारा। सौभाग्यके व 
आभूषण डालकर उदासीन कपड़े पहने क्योंकि अब इसका जीवन 
वीतराग विज्ञान सरूप घर्के साथ ही रमण करनेमें बीतनेत्राला 
था । बम्बई तार दिया गया। समाचार पाते ही सेठ माणिक्रवन्दको 
इतना कष्ट हुआ कि जैप्ता कोई छृदयमें वज्ञका आधात करे । 
इस समयका दुःख सेठनीको अपने अन्ममें ओर कभी नहीं हुआ था। 
सेठनी इसे अपने प्रृत्रके स्थानपर मानते थे | इसकी खुवानीमें इसके 
ऊरर विधवापनेका पत्थर गिरते हुए स्वाभाविकर है कि ऐसे दयापू- 
णे-मायाहु पिताकों दुःख हो। माता चतुरबाई मीन जब सुना। उसके 
रोने कूटने विदुखनेका पार नहीं रहा । महान त्रास रूप अवस्थामें 
दूत गई। इसकी हाय हायने स्व कुटुम्बक्री जवा कर दिया। माता 
रूपाबाई आदि सब ही ऐसे दु.खित हुए कि जिसका दर्णननहीं हो 
सक्ता । सबके मुख फीके पाल्य पड़े वृक्षक्मी तरह हो गए। परि- 
णामोंकी विचित्र गति है । एक जातिके भाव एक अन्तमूहतंसे 
अधिक नहीं रहते । नाना संकल्प विकल्पोंको करते हुए जब्न सेठ- 
जीके जिक्तमें शाह्नोंकी बातें याद आने लगीं-पती सीता, 
अजना, द्रोपदी, चन्दना, अनंतमती आदि सतियोंके चरित्र स्वृतिमें 
आए । जत्र शंभूकृमार व चेद्रनखाका चरित्र याद आया तत्न चित्तमें 
चैये हुआ कि संप्तारमें सब ही प्राणी अपने बांधे हुए कमेंकि बश 
हैं । यह दुःख कोई नया नहीं है बढ़े २ प्रण्याधिकारियोंके ऊपर 


न 
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भी ऐसे सेकेट आ जाते हैं, आप सम्ह़े ओर फिर सर्व कुटम्बको 
संप्तारकी असारता दिखाते हुए सम्हालने लगे | 
अब विधवा मगनब्राईनीको रह २ कर पतिकी यादक्े साथ 
पिताकी संगति याद आने लगी । सेठनी भी यही विचारने लगे 
कि अब मगनबाईकों यहीं अपने पाप्त रखना चाहिये और 
उसके आत्माक्रा कल्याण हो ऐसा मार्ग उसे 
विधवा मगनवाईको बताना चाहिये। यदि वह सूरत रहेगी उसका 
पिताद्वारा विद्या- जीवन, बिगड़ जायगा। उप्तकी सासकों 
भ्पास । प्रमेविययाका प्रेम नहीं है। यह वहां पृस्तक- 
तक न देख सकेगी । बरके कामकाज ही 
फंसकर अयना जन्‍म खराब करेगी जमा कि प्राय. होता है कि 
स्वार्थी सा व ख़सुर अपनी विधवा बहूको पढने लिखने वे ध्मक्रे 
तत्व जाननेकी ओर नहीं ढगात। बस उप्तका एक दासीके समान 
घरमें रखते हैं। बतन मंजवाना, अनान फटकवाना, छड़कीकों खिल्ाना 
आदि काम अच्छी तरह लेते हैं तब कहीं सत्के पीछे बचा खुचा 
व रूखा सूखा भोमन खानेको देते हैं अथवा यदि उम्र छोटी हुईं व 
घनाढय हुई तो साप्त खघुर उसे गहने कपड़ेसे लाद रखते हैं। वह 
सीना परोना करती है व खाली बैठ २ बुरे जिचारोंकी सड़क 
अपने दिलमें बना लेती है। ऐसा विचार कर सेठनी १ महीने पीछे 
ही मगनबाईजीको बम्तरई ले गये। चोपाटीके बंगलेमें जब यह आई 
तब माता चतुरबाई इसको लिएट गई और पथाड़ें मार २ कर रोने 
छगी । | चतुरत्राईका मन सूक्ष्म बातको गृहण करने योग्य न था | 
कुटम्बके मोहमें अति छवछीन था। शरीरकी सुकुमारुता, प्रत्रके नीवित 
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न रहनेकी चिन्ता, शरीरका अस्वस्थ रहना, वे तीनों ही कारण 
ऐसे थे कि जिनसे उप्तका चित्त आकुछताका स्थान बन रहा था | 
अब चौथा अपनी प्राणप्यारी पत्नीके पतिवियोगक़ा महान क्लेश 
जिप्तसे चतुरआईकी चिन्ता और संकटका ठिक्राना न रहा । उसके 
दिलसे यह सदमेंपर सदमें दूर ही नहीं होते थे। सेठ माणिक- 
चेदूनी और खये मगनबाई बहुत ममझाती थी पर मोहकी रूहरोंने 
उसे ऐमा विह कर रेक््खा था कि उसको विल्कुठ चेय्य नहीं 
होता था । चिक्तके शोकसे शरीर ओर अधिक अस्वस्थ होगया था। 

इर सेठ माणिक्चेदनी अरने पत्र समान मगनबाईकी 
आत्माकों जानने थ। २, ३ माममें हो एक वयोवृद्ध, अनुभवी, 
उदामीन एक विद्वान पंडित माघवजीको मगनब्राईको संस्कृत ओर धर्म 
पुस्तक पहानेके लिये नियत किष्ा आग मंगनब्ाईकों सेटने आज्ञा 
की कि तुम रात्रिदिन विद्या साधनमें ही ध्यान दो इसीसे तेरा मछ्य होगा। 
तू बरके कामकाजमें भी मत फंसे ओर न ब्रत उपवास कर शरीरको 
सुवाबे, तुझे विद्या आजायगी तो तू ख्वप्रोपकार करके अपना जन्‍म 
सफछ करेगी । सेठजीके शब्द ये थ- 

“ब्हेन, बरने कामकाज अने त्रत उपवास बाजुए मुकीने मणो ४ 

सेठनी मगनब्राईको बहन कहकर पुक्रारत थे। सेटनीने चतुर- 
जाईको भी समझा दिया कि तुम मगनबाईसे कुछ घरका काम न 
हेना, इसे मन लगाकर विशद्याम्याप्त करने देना | परमोपकारी पिताकी 
ताकीदसे मगनबाईनीका चित्त धीरे २ धर्मप्ताघन व वेराग्यमें ममता 
गया। पंडितनीके द्वारा धीरे २ बाईने संस्कृत मार्गोपदेशिका व्याकरण 
दो भाग, थोड़ा अमरकोश, थोड़ी लुघ॒ुकोमदी, थोड़ी न्‍्यायदीपिका 
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पढ़ी तथा दि० जैन परीक्षाल्यद्वारा प्रवेशिकाकी तीन परीक्षाएं धर्म: 
में पास्त कीं। इसवक्त लाहोरके बाबू ज्ञादचेदने आत्मानुशासन 
और मोक्षमार्ग प्रकाशकों तथा देवबंदके जनीलालने बड़े रह्नकरंड- 
प्रावकराचारकी छापकर प्रसिद्ध कर दिया था। सेठजी छपी पृर्तर्क 
रखने हैं यह प्रसिद्ध हो गया था, इससे जो कोई भी प्रस्तक 
क्रपाना था सो पहले सेठनीके यहा भेनता था। सेठनी स्वये पसेद 
कर यदि उपयोगी समझते तो उसकी बहुतसे कापियां बांटने व्‌ 
स्योछाबर लेकर देनके लिये मंगा लेते थ। नए छपे हुए ग्रंथोंको 
' काग्यउत्पादक जान सेठजीन मगनबाईजीसे बांचनेको कहा। धीरे 
» मगनबाईजीने आत्मानुशासन, रत्नकरंड श्रावकाचार, व मोक्ष- 
मार्गमक्राशका स्वाध्याय करके अपनी परिणतिमें बहुत फर कर 
वियः और खाध्यायकों बराकर जारी राखा। 
पृ. फतहचेद लालनका अध्यात्मज्ञानक्ना अभ्यास था और 
यह सेट माणिकचदजीके पाप्त मिटने आया 
प्‌. लालनका उपदेश। करते थ | मगनबाईजी चौपाटी बंगलेपर सेठनी- 
के पाम ही सात्रिको बेठकखानेमें बेंठती थीं। 
जब मेठजी आनेवार्लोंसे बात करते तब यह भी सुनती और अपने 
अन्ुभवको बढ़ाती थी। पं. छाउन द्वारा आत्माकी कथनी सुननसे 
मगनबाईजीको अध्यात्मिक रुचि भी हो गई | युवावस्था होनेपर भी 
इसके भाव वैराग्यमें भर गए और यह पिताकी आज्ञामें चलती हुई, 
शास्त्रीसे विद्या अभ्यास करती हुई, स्वाध्यायमें मन लगाती हुई 
अर्थात्‌ ज्ञानके सुखमें मगन होकर धीरे पतिवियोगके शोकको निलकुल- 
भूल गई और अपने जीवनको ज्ञान मित्रके साथ कल्लोल करनेमें सफल 


संयोग और वियोग । े्ब 
मानने छगी । यह सत्र पृज्य परोतकारी सेठ माणिकचदका ही प्रताप था 
निप्तसे आन मगनबाईनी दि० जैन स्त्री समाजमें बहुत ही 
स्तुत्य काम कर रही हैं ओर आविकाअम द्वारा अपने समान 


अनेक बाइयोको आत्मस्चिवाली ओर परोपकारिणी बनानेका उपाय 
कर रही हैं । 
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उह्ध्याय नकाः। 


समाजकी सच्ची सेवा । 
संबत्‌ १९७६का महा विक्रट साल आ गया | इस वर्ष चारों 
आर भाखतमें दृष्काल ही दृप्काल छा गया । 
से० १९०६के दृष्का- गुनरात, काठियावाड़, मेवाड़ मी अन्न और 
लमें ५०००) की नलके महाकप्रसे पीड़ित हुआ। सेट 
मदर ! शक्रनदजीका चित्त करुणादानसे द्रवीभूत 
हाथगा ! इस निकटवर्ती प्रान्कके अकाल 
पीड़ितोंकी महायताके लिये मेटनीने र5 ६०००) दान किया तथा 
बड़ोदामें सेठ फकीरचंद प्रेमचेद ज० पी० ने एक हिन्दू- 
बालाश्रम खोल उसमें भी आपने ३००) दिये | बम्बई दि 
जैन पमाके सभाप्तदोंकों एकत्र कर आपने बेतुल आदि मध्य प्रदेशके 
जेनी भाइयोंके आए हुए पत्र सुनाकर प्रगट किया कि एक जैन- 
अनाथालय मंडार स्थापित होना चाहिब्रे | चूंकि आप स्वये दातार 
ओर अग्राण्य थे । आपकी सुचनाको बअम्बईके भाधयोंने मान्य करके 
ता० ९ नवम्बर १८९९ को यह मंडार खोछा तथा २११४) का चंदा 
तुर्तहों गया जिममें आपने १० १) दिये व सबसे अधिक सेठ जीतमल 
कन्हैयालालने ६५०१) व सेठ गुरुमुखराय सुखानंदनीने २२२) 
प्रदान किये । लाठा बेमनाथ हाथरसवार्लोन इसमें बहुत मदद दी ! 
सभाकी आरसे भारतवर्षीय दि० जैन महाप्तमाकी आज्ञानुसतार बेतुल 
शहरमें बाबू गोविन्द लाहनूं हेडमास्टर वर्नाक्युछूर स्कूलकी मारफत 
एक आहारदानशाला खोली गई इसके द्वारा ता० ७-१२-९९ 


न 
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को २५ अनाथ नेनबालक रहने गए । इनको भोजन वल्रके सिवाय 
धामिकशिक्षा आदि देनेका भी प्रन्‍न्‍्ध कराया गया | आकलून व 
पंदरपुरमें भी ऐप्ती आहार दानशाहाएं खोली गईं। बेतुलमें ३० 
बालक हो गए उनकी रक्षा सभा द्वारा बराबर होती रही । ९ लड़- 
कोंको वेतुल्से नागपुर विद्याम्यापके लिये मिनवाया गया । 
मूरतके एक दिगम्बर मेन छात्र केशवल्वाल डाह्मामाईन मेटिक- 
लेशनकी परीक्षा पाप्त की थी और कालेनमें 
जैन विद्यार्थियोंके क४ भरती होनेके लिये बम्बई आया था उप्त समय 
निवारणाथ बम्बईमें यहां हिन्दुओंक्रा केवछ एक्र ही बोर्डिंग था जि 
जेन बोडिंगका सका नाम गोकुलदास तेजपाल वो 
विचार।.. रिंग हाउस था। यह छात्रउसीमें रहनेके 
लिये गया। उम्तके काय्येकर्ताओं ने इसको स्थान 
नहीं दिया। तथा पुपरिलिन्डन्टकी बातचीतसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह 
इमी लिये स्थान नहीं देते हैं कि यह केशवछारू नेनी है । इसको 
बड़ी निराशता हुई, तब इसने यह सब्र हाछ विद्यार्थियोंके पिता सेठ 
माणिकचेंदर्नीसे कहा । आपको उस वक्त बड़ा भारी खयाल आया 
कि जैसे यह आज भटकठा है व निराश्रय होकर अपमान सहता है 
ऐसे ओर मी छात्र मटकते होंगे व उदास होकर वे शिक्षण लेनेसे 
बन्द रहते होंगे । जैनियोंमें अब इंग्रेजी पढ़नेकी रुचि हुई है तब 
कालेनमें भी पढ़ने आवबें ही गे अतण्व परदेशी जैन छात्रोंकी आश्रय 
देनका कोई उपाय अवश्य करना चाहिये । उप्त छात्रके तो ठहरनेका 
सेठनीने तुते प्रबन्ध कर दिया ओर रात्रिको सेठ हीराचेद नेम चेदजीसे 
सम्मति ली कि क्‍या करना चाहिये। परम सचे मित्र हीराचेदजीने 
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सम्मति दी कि आपके पाप्त छक्ष्मीकी कृपा है इससे आप एक जैन 
बोडिज्ष स्थापित करें, दक्षिण व गुजरातके अनेक छात्रोंकों बड़ा भारी 
लाम पहुंचेगा | बेलगांव नित्रासी अण्णाप्पा फडयाप्पा चोगुले बी. 
०. भी उत्त वक्‍त कालेजमें पढ़ते हुए चोपाटीपर सेठनीके जंगहेमें ही 
रहते थे सो रातजरिक्रों सेठजीके साथ बेठकर बातें करते थे और 
प्रेरणा करते थे कि आप कोई धर्मका काम करो मुरूय संमति बो- 
डिंगकी देने थ निप्तसे मी सेठनीको इस कार्य करनेपर विशेष रुचि 
हुईं और यह बात सेठनीके दिलमें गड़ गई। वाघ्तवमें जिम 
मित्रके ऊपर विश्वास ओर प्रेम होता है उसकी बात तुरत ही दिलमें 
बेठ जाती है फिर आपने दूसरे दिन अपने भाई पानाचंद, नवलचंद 
और बमचंदसे छठाह छी । अपने पृत्र समान मगनबाईनोकों भी 
विटाल्ा और मत्र हकीकत बयान की । प्रेमचंदके बिचार ऋहुत ऊँचे 
थे और सेठ माणिकचंदकी मांति घर्म व विद्याकी उन्नतिमें पूर्ण 
ल्वकीन थे। प्रेमचंद बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा कि काकाजी, 
आप इस कामको अवश्य करें। सेठ पानाचेदने कहा कि अभी तक 
हम लोगोंने अपने पूज्य पिताके स्मरणसें कोई काम नहीं 
किया है इससे उन्हींके नामसे बोडिंग कायम किया जाय तथा 
लाग्व पौन लाख रूपये लगाकर बहुत अच्छी इमारत तथ्यार 
की जाय जो देखनेमें व आराममें मी ठीक हो। सेठ नवरूचंदमीने 
भी कुछ विरोध नहीं क्रिया तब स्थानकी सलाह हुई तो जुबिली- 
बागके पास ही स्थान बनाना निश्चित हुआ क्योंकि वह स्थान 
शहर व काडिनेंसे बहुत दूर नहीं है ओर हवा मी अच्छी है। 
तथा यह मी तय हुआ कि इसी वर्ष इस कामको पूरा करना 
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चाहिये। दूसरे ही दिनसे सेठजीन स्थानकी तजवीन करना व नक्शा 
बनाकर और पसन्द कराकर होशियार मिस्रीके द्वारा काम प्रारंभ 
करा दिया। 
इसी वर्ष भारतवर्षीय दिगम्बर मेन सहासमभाका चतुर्थ 
अधिवेशन मिती कार्तिक वदी ६ सें० 
बम्दमें दि० जैन प्रां- १९५६से ७ म॒ताबिक ता: २६ अक्टूबर 
तिक सभाका स्थापन। १८९९से २९ तक श्री नंवूखामीकी निराण 
भूमि चोरासी मथुरामें हुआ | इस समय 
इस ममांक महामंत्री सुझी चम्पतराखजी इ्िप्टी मजिस्ट्रेट 
नहर, कानपुर थ जिन्होंने महाप्तमाक्ा काय्ये बड़ी ही रुचिसे अपने 
जीवन पर्यत क्रिया और अनेक विषघ्नोंके आनपर भी इसे स्थिर 
रखा । महासमाकों बाकायदा महासभा बनाने स्वगेवासी बाबू 
बच्चूछालनी प्रयाग निव्रासीने अपनी उम्रमर जी तोड़ परिश्रम किया 
था । उन्हींक उद्योगसे इस महाप्तमाकी रमिप्टी सकौरी एक्टर नें० 
२१ मन्‌ १८६० ई० के अनुसार हुई। इस बष महासभाने 
प्रस्ताव ने० ! इस विषयका स्वीकृत किया कि “तमाम भारत- 
वर्षमें प्रान्तिक समाएं कायम की जावें जो स्व प्रकारसे इस महास- 
भाके उद्देश्योकोी प्रचलित करनेमें सहायता देंबें ” तथा इस कार्यके 
करनेका मार बाबू बनारसीदास एम. ए. हेडमास्टर विक्टोरिया 
कालेम लश्करके सुपर किया गया। यह महासमाके ज्वाइन्ट ननरठ 
सेक्रेटरी कई वर्षोतक रहे और रातदिन इसकी उन्नतिमें जी तोड़ 
परिश्रम किया। आपने ही महासमाके दो प्रमावशाली वार्षिक अधि- 
वेशन सन्‌ १९०४ ओर १९०६ में क्रसे अम्बाला छावनी 
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नकल अल कक ट दी ६० अजीब जी जल की अप अक वल मिक जी उन 230 कर. कट लक 


ओर सहारनपुरमें कराए तथा बहुतसी पुस्तकोंकी मददसे इंग्रेमीमें 
एक जैन इतिहाप्त पिरीन नं० १ तहत [48 56069 एप्तक 
रची जिपके प्रचारसे यह अज्ञान अंधकार कि जेनी नास्तिक हें या 
बौद्ध या हिन्दू धमकी शाखा हैं या प्राचीन नहीं हैं बिहकुल उड़ 
गया । जैन इतिहाप्त सोसायटी कायम कर जब्तक आप लइड्कर 
रहे बहुत काम किया। सहारनपुरमें वकालत करनेके पीछे व परस्पर 
महाप्तमाके कार्यकर्ताओंमें मनमिठान न रहनेसे आपने यक्रायक 
जैननाति मम्बन्धी सब्र काम छोड दिया। यह जैन कोमके अमा- 
ग्यकी बात है। बावू बनारसीदासने बम्बई प्रान्तिक सभा स्थापित 
होनेके लिये अम्बई समाके मंत्री सेठ माणिझचन्दनीकों पत्र छिखा 
उसके अनुमार मिती कार्तिक सदी ५ से १९६६ को बम्बई 
सभाकी प्रक्‍न्थकारिणी समाकी बेठक हुई । 

इस समभामें यह निश्चित हुआ कि प्रान्तिक सभा स्थापित हो तथा 
उप्तको नियमावली बनानेक्रा काये सेठ माणिकचंद्र हीराचेद, सेठ 
रामचंदनाथा, पं» गोपालदासनी ओर पे० घन्नालालनीके सुपुर्द हुआ 
ओर मिती कार्तिक सुदी १४ को उपदेशकममाकी बैठकमें सेठ 
हरमुस्तराय अमोलकचदके समापतित्वमें वह नियमावढी पास्त की 
गई तथा तय हुआ कि प्रान्तके मुख्य रे माइयोंका भेजकर समाप्तद 
बनाए जावें ओर तब इसका काम शुरू किया जावे | बम्बनई समा 
सेट माणिकचेद ओर १० गोपालदासजी ऐसे उत्साही तंचालकोंके 
द्वारा बहुत कायदेसे ऐसे २ काम बराबर करती रही जिससे सारे 
भारतवरषेक्को छाम हो । इस वक्त समाके पाप्त पाठशाला खातेके 
पघ्य उपदेशफंडका खाता भी था जिप्तके द्वारा उपदेशक 
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भेजकर दौरा कराया जाता था ॥ मिती मगप्तर सुदी <से बाबू 
जुगलकिशोरजी देवबन्द उपदेशक नियत हुए थे जिन्होंने कुछ दिलों 
तक बहुत स्थारनोमें भ्रमण कर उपकार किया। सरस्वती मडार खातेसे 
पंस्कृतादि ग्रेथ संग्रह किये जाते थे, पारितोषिक भंडारसे परीक्षा- 
लयद्वारा भारतवर्षके विद्यार्थियोंकी परीक्षा छेकर उत्तम छात्रोंको 
इनाम दिया जाता था । ओपषधालय खाता था निप्तसे दवाई बटती थी। 
समामें कमी २ सेठ माणिकचन्दनी भी व्याख्यान 
देते थ। सं+ १९४३ में मिती आबषाढ़ 
सेट माणिकचेदजी सुदी १४ की सभामें आपने ४ शिक्षात्रत 
व्याख्यानदाता। पर गुनराती भाषामें सेठ हरमुखराय अमो- 
लकचेदके समापतिलवमें बहुत गंभीरतास 
कहा था। 

सेठनीके भतीजे सेठ प्रेमचेद मोतीचंद जोहरीमें बहुत अच्छी 
योग्यता थी। यह भी हर एक समामें आते 
प्रमचद मोतीचेद और कभी २ व्याख्यान दिया करते थे। 
व्याख्याता । श्रावण सुदी १४ को सेठ माणिक्चेद्नीके 
समापतितलवमें आपने प्रप्त तत्वोंका वणेन बहुत 
योग्यतासे किया जिप्से पं« गोपालदास व अन्य समभासदोंकों ऐप्ता 
निश्चय हुआ कि यह अपने काका माणिकचेदकी भांति परोपकारी 

व समानसेवक होगा। 
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प्रेमचेदनीकी प्रथम त्ली चचलत्राई बहुत अशक्त तथा बीमार 

रहती थी। १ वष ही के पीछे ही वह 

ग्रेमचदजीका द्वितीय इस शरीरकों छोड़ कर चल दी | माता 

विवाह । रूपाबाई तथा प्रेमचदका ऐसा ही भवितव्य था 

यह जान शांत मन रहे । इस वर्ष माताने 

प्रेमचेदका द्वितीय विवाह खालियर राज्यके जावद नित्राप्ती एक 

वीसाहूमइकी कन्या चम्पाबाहेनीके साथ किया। यह कन्या 

स्वरूपवान, सरछ खमावी, ओर आज्ञानुमार चलनेबाढी थी । इसके 
डाभसे माता व प्रेमचेदकों अहुत सन्‍्तोप हुआ। 

सेठ माणिक्चदनीकी प्रथम प्ृश्नी फ़ूलकंवरीको एक कन्या 

जनन्‍्मी जिपका नाम कमसलावती रघ्खा 

फ़ूलकुंबरीकी. तथा जन्‍्मोत्मत्र करके इसकी रक्षाक्रा पूरा 

कन्याका. यत्न किया। इसके दो वर्ष बाद दूसरी प्रत्री 

लाभ । हुई नो सिर्फ पांच दिन ही जीवित रहकर 

मृत्युके वश हो गई इस समय फूलकुंवरीको 

भी असाध्य बीमारी हो रही थी ओर एक मास बाद वह मी 

चल बसी । 

सेठ पानाचेदकी स्त्री रक़्मणीबाई संतानकी रक्षामें बहुत चतुर 

थी तथा इसके इस समय संतति-वियोग 

सेठ पानाचंदजीको करानेवाले कमोका उदय न था। ढीलावती 

पुत्रका छाभ । ४ वर्ष ओर रतनमती २ वर्षकी थी तब 

भी यह बाई पुनः गमबती हुई। इस समय 

'बानाचेदको यद्यपि पत्रकी निराशासी थी पर पृण्यके उदयसे गुज० 


बल नी ऑन लिडजिकलज जी 


समाजकी सच्ची सवा। [ ३१७ 


मिती आड्िन वदी १४को बाईने एक पृत्ररत्नको उत्पन्न किया । 
पुत्रका ढाम देख पानाचेदनीको ओर विषेश कर माणिकचेदनीको 
बहुत ही हपे हुआ क्योंकि अब तक इन दोनोंके कोई भी पृत्र 
जीवित नहीं था ओर बाज्ञारमें ये मान्य गिने जाते थे। सेठ 
माणिकरचंदनीने खूब धूमधामसे मंदिरिजीमें पूनन कराई, दान बांटा, 
वस्नादि दिये, गाना बनाना हुआ । बढ़े भाईके चित्त प्रप्तन्नताके 
अर्थ इस जन्‍्मोत्सवको इसतरह किया कि जिप्से इसकी बहुत 
प्र्िद्धि हुईं व माता रुक्मणीकों बहुत संतोष हुआ । अपनी ५९१ 
वर्षकी आयु प्रछ्ाम होनेसे सेठ पानाचंदको अकथनीय आनन्द 
हुआ। सेठमीन इसकी रक्षाका पूरा २ यत्न किया । 

मित्री मार्गशीप बंदी १० संबत १९५६ को सेठ माणिकच- 

दमनीने बम्बई समाकी प१्र० कमीटि बुलाई । 

बम्बई सभामें शिखरजी ८ समासद एकत्र हुए। समापति सेठ 

व्‌ जनमित्र ।  हस्मुखराय अमोलकचेद किये गये, उपमंत्री 

पं८ गोपालदापसनीने भारतवर्षीय दि० मेन 

महासभाकरा वहे प्रस्ताव नं० ३ जो उसने ता० २४-१०-१८९० 
को पाप्त किया था, पश किया। वह प्रस्ताव यह था । 

८४ महासभा प्रस्ताव करती हैं कि श्री सम्मेद शिखरजीके 
झगड़ेके विषयमे जो सबकमेटी मेले हाथरसमे स्थापत हुई थी 
वह अब तोड़ दी जाय ओर उसका चार्ज बम्बई सभाके सुपुर्द ; 
हो। इस कामके खजाझ्ली सेठ माणिकचंद पानाचंदजी जौहरी, बम्बई 
निवासी नियत किये जाबे | जिन भाइयोंके पास इस ।वैषय 


सम्बन्धी द्रव्य हो वह उक्त सेठ साहबके पास मय हिसाब किता- 
बके भेज देवें और आंगेको भी उन्हींके पास भेजते रहँ (एक 


की 


रैश्ड ] अध्याय नवां । 


>> हलष्क्लट 


नकल इस प्रस्तावकी बजरिये चिट्ठी बम्बई सभाको भेजी जावेगी ) 

सेठ नवरुचेदनी संवत्‌ १९५३ में शिखरजी गए थ तब 
£०००) का चेद्ा करके सीतानाछेसे कुन्थनाथ सामीकी टोकितक 
७००० सीढ़ियां तनवानेका काम म॒नीम हरतडनीके सुपर कर 
आए थे। सीढियोंका काम चछाया गया | ७०० पिढ़ियां बन गई 
थीं। इतनेमें खेताम्बरी छोगोंको यह बात पवन न आई। ये 
सीढ़ियां सव॑ जन ख्रीपुरुषोंके आरामके लिये बनवाई गई थीं इस 
बातका कुछ भी विचार न करके खेताम्बरी भाइथोने ता. १२ जन- 
बरी सन्‌ २८९९ को रात्रिके समय चोरीसे २०५ सीढ़ियां तुड़ता 
डाढीं और इम अनुचित क्रियास महान कर्मका बंध किया | इस 
फोज़दारी मुकदमा हुआ मिससे खेताम्बर कोठीके दो भाइयोंकों कुछ 
दिनकी मना वे मुचलके हुए | इस समय हसटाठमी मर गए थ। 
रानी वीमपंथी कोटीके मुनीम थ। इसीने यह फोमदारी मुकदमा 
चलाया था । अम्बई समाने रु नेनियोंकों सूचनाथ ४००० 
विज्ञापन हाथरसके मेलेपर बांट तथा महासभाकों सूचना दी। उसने 
मुकदमकी पेरबीके छिये एक कमेटी बनाई थी उसने प्रमादबश कोई 
यथोचित्र कारवाई न की। उधर खेताम्बरियोंने हाईकोटमें अपील की 
जिससे दिगम्बरियोंकी तरफसे ठीक पेरवी न होनेसे अमफछता हुई 
इसीपर महासमाने उक्त प्रस्ताव पास किया था । 

सभाप्तदोने इम प्रस्तावकों स्वीकार किया तथा निश्चय किया 
कि वकीोंकी राय छेकर दीवानीमें मुकदमा चलाया जाय 
और एक होशियार आदमी कोशिश करनेके लिये नियत 
किया जाय | इसी अतरंग समामें समाके कार्योको विस्ताररूपमें छानेके 
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हिये पं. गोपालदासनीने एक मासिक पत्रकी आवश्यक्ता बताई। 
सबके ध्यानमें नंचने पर “' जैन मित्र ” पत्रके निकालनेका निश्चय 
किया गया। सम्पादक पं. गोपासदासनी वरेया और प्रोप्राइटर सेठ 
माणिकचंदजी नियत हुए। आपने स्वीकार किया तथा पत्रमें 
यदि घाट रहे तो दो वर्षके वास्‍्ते अधिकसे अधिक १००) पाल 
सेठ माणिक्चेद पानाचेदनी और ५०) प्ताछ सेठ नाथारंगजीने दना 
स्वीकार किया। सेठनीकों समानोद्धारका कितना प्रेम था इसका 
यह भी एक नमूना है। 
बम्बईमं शीघ्र ही बोडिंगका मकान सेठ माणिकर्चंदजीके प्र- 
यत्नसे दश्यार हो गया जिमका वास्तुविधान 
सेठ हीगाचद गुमानजी (महृत) मिती मगमर छुदी ६ को बडी धूप- 
जन बोर्डिंगका महू | थामके साथ किया गया। इस बोडिंगका 
नाम सेठ पानाचंद आदि सेठोंने अपने पृज्य 
पिताके स्मरणके लिये उन्हींक नामसे सेठ हीराचेद गुमानजी 
जैन बोडिंग रा | बोडिंगके लिये २६०४ वार ममीन की 
गईं थी। इस पर तीन खनकी सुन्दर इमारत छात्रोंके रहनेके लिये 
बनाई गई जिप्तकी इमारतकोी स्थावर मिलकियत २५०००) की तथा 
बोर्टिंगके मकानके सामने इसी ज़मीनमें ००००) की मिलूकिय- 
तका एक मकान बनाया गया निम्रक्रा भाड़ा बोडिगके खचेमें छूगे 
तथा ५०००) की खुली जगह गिर्ड स्ट्रीटके नाकेपर रखी गई। 
कुछ ७००००) स्थावर मिलकियतमें १२५०) फरनीचर, ४५०) 
रसोईके वतन इस तरह ७१७००) टूष्टी फंड खाते रखकर यह 
रकम चर्रों सेठोंकी तरफसे नीचे लिखे टृष्टियोंको ५ अप्रेठ सन्‌ 
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१९० ०को स॒पुर्दे करके टष्टडीड रनिष्टर कराया गया जिसकी 
इंग्रेजी नकल पाठकोंके ज्ञानहेतु अंतमें दी ग. है। 
दष्टी- 

१ सेठ पानाचंद हीराचंद 

२ सेठ माणिकरचद ,, 

३ सेठ नवलचेद ,, 

8 सेठ प्रेमचंद मोतीचंद 

५ सेठ हीराचंदर नेमचेदर दोशी शोलापुर [ बम्बई. 

६ सेठ राजा धरमचंद राजा दीनदयाल प्रप्तिद्ध फोटाग्राफर, 
इस बोडिज्क्रे तीन मंजलोंमें सुपरिन्टन्डन्कके रहनके स्थान व 
रसोईघरके सिवाय २३ कमरे हैं जिनमें ४७ छात्र रह सक्ते हैं। 
टष्टडीडमें खास ३ नियम हैं कि 

(१) हीराचेद गुमानजीके वंशमेंस दो ट्छी हमेशा कमेटी- 
में रहेंगे यदि बंशमें कोई न रहे तो उनके निकट मम्बन्धियोंमें 
रहेंगे । 

(२) टृष्टीकी सेग्ब्या कमसे कम छः व अधिक ८ होगी। 

(३) टूष्ट कमेटी व उसके द्वारा नियत प्रन्ध कारिणीमें सके 
मेम्बर दिगम्बर जन होंगे। 

(४) इसमें मेट्कुलेशन पाप्त जेन छात्र मरती किये नाते हैं उनमें 
सबसे पहले संस्कृत द्वितीय भाषा रखनेवाले दिगम्बरी छात्रोंको, फिर 
अन्यमाषा रखनेवाले दिग० छात्रोंको फिर संस्कृतवाले खेताम्बरी 
छात्रोंकी फिर अन्यमभाषा बाले खे० छात्रोंको स्थान दिया नाता 
है फीस किसीसे नहीं ली जाती । इंदेन्ससे नीच व चोथे कासके 
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ऊपरके छात्र मेनेनिंग कमेटीकी रायसे मरती होते हैं। 

(५) दिगम्बर नेनपर्मकी शिक्षा सबको लेनी होगी वार्षिक 
परीक्षा देनी होगी। 

(६) नित्य दरन पूजाके लिये एक दिगम्बर जैन चेत्यालय 
रहेगा । 

(७) २३ कररेमेंसे 9 संस्कृत विद्यार्थियों रहनेके लिये रहेंगे। 

(८) जो ४००० ०)की मिछकियतका मकान है उसका खचे 
देकर जो भाड़ा बचेगा उसमेंसे ५) रु. सैकड़ा अमानत खाते जमाकर 
३००) ₹० साल दिगम्बर जन मंदिस्के ख्रके लिये निक्ाहकर 
बाकी गरीब छात्रोंको छात्रवृत्ति देनेमें बचे किया जायगा जिममें 
६०) सैकड़ा बोडिंगमें रहनेवाले छात्रोंको, ४०) सेकड़ा परदेशमें 
पढनेव्राले छात्रोंको और १०) सैकड़ा नेत धार्मिक शास्ह्रोंकों सुरू्य- 
तामे पढ़नेबालोंकों दिया ज्ञाय। 

ता० १७ जून सन्‌ १९०० को ऊररके ६ टूष्टियोंके पिवाय 
नीच लिखे मेम्बर प्रस्धक्रारिणीमें और शामिढ़ किप्रे गए- ७ १० 
गोपालदासनी बरेथा, ८ सेठ गुरुमुखराय सुखानंद, ९ गांधी रामचंद 
नाथा, १० पंडित धन्नाठाठ काशछोतरालू, ११ परीख चुन्नीढाल 
प्रेमानंद, १२ जोहरी चुन्नीढाल अवेरचेड, १३ अण्णाप्पा फद्याप्पा 
चोगुडे बी. ए. एल. एल. बी.। इनमेंसे टष्टफे इस नियमके अनुसार 
कि सेठोके वंशमें जो बड़ा ट्म्टी होगा सो समापति रहेगा, जोहरी 
पानाचंद हीराचंदर समापति, खनाश्वी झवेरी प्रेमचंद मोतीचंद सेक्रेटरी, 
हीराचंद नेमचेद आ० माजिष्टेर शोलापुर तथा ज्वाइन्ट सेकेटरी 
जोहरी चुन्नीलाढ अवेरचेद नियत हुए। 


२१ 





३२२ | अध्याय नयवां। 


वर्तमानमें टृष्टी इस्त प्रकार हैं-- 

१ जोहरी नवरचेंद हीराचेद--प्रमुख । 

२ सेठ हीराचेद नेमचंद दोशी शोलापुर--मंत्री । 

३ जौहरी ताराचंद नवचद । 

४ मि० हल्लुभाई प्रेमानंद परीख एल. सी. ह. 

« जौहरी ठाकुरदाप्त मगवानदाप्त--उपमंत्री । 

तथा मनेनिंग कमेटीमें उपरक्रे सिवाय नीच लिखे 
मेम्बर ओर हैं- 

६ सेठ गुरुमुखराय सुखानंद । 

७ पंडित घननालाढजी 

८ सेठ लललुभाई लक्ष्मीचद्‌ चोकप्ती 

९ ,, गमचंद नाथारंगजी 

१० , चुनन्‍नीलाल हेमचद ज्रीवाढा। 

११ , लाला प्रभूदयालनी । 

१२ ,, * मतलाढ विट्वल्दास घामी 

१३ ,; पानाचेद रामचंद दोशी । 

१४ ५ दहीरालाऊ जयचंद दोशी । 

इस बोडिंगका काम नियमित रूपसे जून १९०० से प्रारंभ 
किया गया उस समय रा० रा० चौगुले बी० ए० सुप० नियत 
हुए व दिः $ ओर खे० १० ऐसे १३ छात्र भरती हुए। सन्‌ 
१९०१ की परीकूके समय ३७ छात्र थे जितमें केवल १० दिंग- 
म्बरी व २७ हव० थे। इनमें संस्कृत द्वितीय माषा रखनेवाले २२ 
थे। पर सन्‌ १९१२ में २४ दि० व ११ खे० थे व संम्क्ृत 


समाजकी साथी सेवा । [| ३२३ 
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माषावाले ३२ छात्र थे। तथा सन्‌ १९१४ में २९ दि० व्‌ १३ 
झ्े० वे सम्क्ृत भाषावाड़े ३९ थे तथा क्तेमानमें ३७ दि० व्‌ १४ 
ख्वे० छात्र हैं व संस्कृत माषावाले 9९ हैं। दिगम्बरियोंकी अब संख्या 
बढ़नेका कारण उनमें शिक्षाकी ओर अधिक झुक्ाव है। श्वे० की 
कमीका कारण एक तो स्थानका अमाव, दूधरे मंदिरपंथी वे स्थानक- 
वासियोंके मिन्न २ बोडिग खुल जाना है। जिम समय यह हीराचेद 
गुमाननी मेन बोडिंग, खोला गया उप्त समय बम्बईके हिंदुओंमें 
'पिव्राय गोकुल्दाप तेन्पाछ बोडिंगके और कोई न था । 

सत्र १९०१ में बोडिगमें रहनेवाले ५ छात्रोंको 9२) 
मासिक व परदेशमें पटनेवालोंकी २६) रू० मासिक छात्रवृत्ति दी 
गई थी। इनमें सूरत निवासी केशवछाल डाग्यामाई नामका वह छात्र 
मी है निपके निवित्त यह बोर्डिंग खोला गया । इसे १०) मासिक 
सहायता दी गई | सन १९१६ की सालमें बोडिंगवासी १७ छात्रोंको 
अधिकसे अधिक १८) माध्तिक तक कुछ रु० ३३४१) साहमें 
दिया गया । इनमें एक खे० छात्र भी शामिल था । तथा परदेशमें 
पढनेवाले १० दिग० छात्रोंको २७०) रू० व अहमदाबाद बो० 
के छात्रोंको ४८०) ऐसे ७५०) दिये गए । 

धार्मिक शिक्षा सन्‌ १९०१ में द्रव्य संग्रह, रत्करंड आव- 
काचार तथा न्यायदीपिकामें हुई थी जिनमें ऋसे ६, १३ व १ 
छात्र परीक्षामें लिखित प्रर्नों द्वारा जेठे ये, सर्व पास्त हुए। सन्‌ 
१९१२ में धर्म शिक्षाके तीन क्ाप्त थे, निप्तका क्रम इस मांति था-- 

ने० १-र्नकरंड श्रावकाचार ७९ छोक और तत्वा्थपु् 

३ अध्याय। , 


३्नड ] अध्याय मँबों | 
ने० २-तलार्थतुञ्ञ से ६ अध्याय और प्रम्वायंसिद्धयुपाय 
६० 'छोक |. 
ने० ३-तल्वार्थ सूत्र ७ से १० अ० और द्रव्यसेग्रह पूंण ॥ 
छन्‌ १९१३२ में ३५ इंग्रेनी पढ़नेवालमेंस १८ छात्रोंने 


परीक्षा दी थी जिममें १५ पास हुए थ। तथा स्तन १९१४ में 
४२ में से २९ ने परीक्षा दी थी १५ पास हुए । इस बोड्डिंगमें 
कप्तरतशाला, रीडिंगरूप, लाइब्रेरी मी है| छात्रोंको इतना आराम व. 
पढनेका सुभीता है कि सकारी परीक्षाओंमें यहांके छात्रोंका बहुत 
अच्छा फल रहता है। 





धर्म शिक्षा लेकर जो छात्र यहांसे निकल कर जाते हैं उन- 
मेंसे अधिकांश धार्मिक आचार व उसकी उन्नतिके ऊपर अपना 
स्॒माव रखते हुए देखनेमें आते हैं मिनके कुछ उदाहरण ये हैं- 


१-दि? बलवेत बाबाजी बुगंटे, मेटिकुलेशन पाप्त, पैतृक कृषिकम, 
दक्षिण महाराप्ट्रजैन समामें खास भाग । 

२-दि० लट्टे अणाप्पा बाबाजी, एम. ए.; सकौरी काम, द्‌ू० म० 
सभामें खास भाग तथा 68507» पस्तक रची है। 


३-खे० मेहता मकननी जूठा, बी. ९. बारिष्टरी, खे, समाजमें 
धरम व जातिकी उन्नतिमें अग्रसर | 

४०-दि्० परीख लल्लुभाई प्रेमानंद, एल. सी. है., बम्बईमें अपिम्टेन्ट 
कलेक्टर इन्कंटेमक्स, अहमदाबाद, रतलाम बोडिं० व 





अध्याय नके.।. [ ३२५ 


हे अल जपटाआ 


श्राविकाश्नत बस्उजके मेत्रो वे प्रानिक सपके मुख्य 
कार्याध्यक्ष । 


७५-छे० बरोड़िआ उपेदर्चर दो ठाचेए जूताढ़, बी० ए०, खे० 
जन कन्फरेन्सके मंत्री । 
६-दि० शाह नानचेद पूनामाई, महतव, बी०7०, मार्ट हाईस्कूठ 
०ब च्े 
बड़ौदा, नित्य वार्मिक क्रित्में छीन व दि० जैन पाठशा- 
छाके निरीक्षक | 


«बे ० उदानी मनीलाल हुकभचेद मेतपुर, एम ए०, वकील, 
ज्ञाति उन्नतिके कार्मोमें तय्यार । 

८-,, अंकले यशवंत सांगप्या बेल्गाम, बी० ००, सकारी 
'रेन्‍्यूमें चाकरी, ध्ममें बहुत प्रेम हैं । 

यहांसे जो छात्र पढ़के गए हैं व अच्छे २ पदों पर प्रतिष्ठित 

हैं पर उनकी धार्मिक प्रसिद्धिका पता नहीं है नेसे--- 

४-रवे ० परीख परमूलाछ वाघनी गोइछ, एल. एल. बी., मुनसफ, 
गॉडल । 


२-,, कोठारी प्रमाशंकर त्रीकृपनी एड० एप१० एंड० एम०, 
चीफ मेडिकल आफिप्तर छतरपुर (बुंदेलखंड) । 

३-,,. मोदी अमृतराल बद्धयान वांतदा, एय० ए० एड० एड. 
बी०, नायत दीवान वांसदा स्टेट जिला सूरत । 

४-शवे० नाणावटी चेदुलार बाढाभाई बढ़ौधा, बी० ००, चीन 


देशमें शांमहाईमें' व्यापार । 


रेश्द | समाजकी खब्ी सेवा । 
<4-रे० शाह त्रिमुवन ओधवनी मावनगर, बी० ए० एल० एल० 
बी०, सोलीसिटर । 


६-खे० शाह सोमचंद्र करमचंद राजकोट, बी० ए० एल० एल० 
बी०, चीफ वकील नवानगर काठियावाड़ | 


इत्यादि उपर लिखित व्यवस्था दिखानका प्रयोगन यह है 
कि बोडिंगके आश्रयसे कितना ढाम हुआ है । जब तक सख्तंत्र 
जैन कालेज मुख्य २ प्रान्तोंमें न हों तब तक ऐसे बोर्डिंगोंकि 
होनेसे छात्र ऊेची शिक्षा लेकर लोकिक उन्नति करेंगे तथा धार्मिक 
शिक्षाके बीनस अवश्य उनके जीवनमें धरम शिक्षा रहित छात्रोंकी 
अपेक्षा आचरण आदियें ऊके रहता है। 


यहां पर नो छात्र रहते हैं उनको दिवसमें शामकी व्यालु 
करने व कदमूल आदि अभश्ष्य पदार्थ न दनेका नियम है। 
सन्‌ १९१६ दिसम्बर तक जबसे बाडिंग खा उसका 
संक्षिप्त नक्शा ओर भी दिया जरता है ! 
१६ वर्षका संक्षिप्त नकशा | 
शुरूसे ३९१ खे० छात्रोंने लाम लिया 
१) २३३ द्णि छात्रोंने ] 
»$.. , १८ ने एल. एल, बी. परीक्षा पाप्तकी 
7) १८ १] बी० ए० 9. 99 
कुछ ३४९८०) छात्रवृत्तिमें खच किया गया 


समाजकी खच्यी सेवा । [ ३२७, 


इस बोडिंगकी कमेटीके आधीन और मी कई फंड हैं निनका 

योग्य उपयोग होता है---उनमें एक बहुत 

विद्यार्थी लोनफंड । उपयोगी फंड विद्यार्थी लोनफंड है । 

इसमेंसे विद्यार्थियेंको करने दिया जाता है 

ताकि उनका अम्यास न छूटे। इसके लिये सेठ माणिकचेदजीने 

ता २५--१ ०--१९०४ को ५००) अपनी परत्री फ़ूलकौरकी 
यादगारमसें दिये थ। इसमें रुपया आते नाते रहकर सन्‌ १९१२ 

के अंतमें रु. १०१५ ॥|-)॥ थे इसमेंसे विायत इंनीनिबरीका 

अभ्यास करनेको जाते हुए चोरो छोटालाल हरजीवनदा- 

स्को ३००) दिये गए थ। यह स्था० खे० माई आजकल बड़ोधा 
कलामबनके प्रिन्प्रिपल हैं। तथा ६०) बनारसीदास नलेस्तरको बी. 
ए, के अभ्यामके समय दिये गए थे | यह अब वकाछत करते हैं । 

यह मंत्र रुपया पीछे आगया है। सन्‌ १९१२ में ४ छात्रोंको 

२२३॥०)॥ कनके दिये गए थ। छात्रोंको थोड़ीसी मदद मिलन 
पर वे अपना अम्याप्त अच्छी तरह आगे चल सकते हैं। ऐसेर 
फंड धनादयोंका कायम करके छात्रोंकी सहायता करनी चाहिये । 

प्राचीन शास्त्रेके उद्धारका प्रेम सेठ माणिकचदमें कितना था 

इसका एक नमूना तो पवलादि अर्थोकी 

शेठ माणिकचदर्जीका एनरावृत्ति है सो आगे बता चुके हैं । दूसरा 
झाख प्रेम !। यह है कि जब दिद्वानोंसे आपने मालृप किया 

कि स्वामी समन्तभद्राचायने श्री उपास्वामी 

कृत दृशाध्याय तलार्यसुत्र प गन्धहस्त सहाभाच्छ नामकी 

८9००० सछोकोंमें वृत्ति बनाई थी तथा अब जिसका पता कहीं नहीं 


अजी बल जीनत. 





३२८ ] अ ध्याय बां । 


लगता है तब आपने ' जैनमित्र ? अंक २ फर्वरी १९०० में यह 
नोटिस प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस ग्रंथका हमको दशन मात्र 
करा देंगे उन्हें हम बड़ी ख़शीसे ५००) ₹० इनाम दवबेंगे। 
अपने पृज्य पिताकी यादगार कायम रखनेके लिये सं० १९.५६ 
में जैन बोडिंगके सिवाय दूसरा स्तुत्य काम 
सूरतम ही० गु० सेठ माणिकचंदमीने यह किया कि खरतमें 
जैन पाठशालाकी एक “ हीराचंद्र गुमाननी जेन पाठशारा " 
स्थापना ।. मिती चैत्र सुदी ९ के दिन सर्वेरे खपाटिया 
चकलाके श्री चंद्रप्रमके मंदिरनीमें स्थापित 
की । इसका महूर्त बड़ी धूमघामसे किया गया जिसका सर्वे प्रबन्ध 
सेठ चुन्नीलाल अबेर चंदने किया ! सेठ हरगोविन्ददाम देवचेदर मोती- 
रुपावालकि प्मापतित्वमें समा हुई। बालक और बालिकाओंको 
इनाम दिया गया तथा तीन शिक्षक नियत करनेका ठहराव हुआ । 
मिती बेसाख सुदी ३ तक इसमें ३० लड़के व लडकियां हो गई थीं 
जो संस्कृत, धर्म शिक्षा व इग्नेनी आदि पढ़ते थे जिनमें प्रवेशिकाके 
ग्रंथ पढ़नेवाले ५ छात्र थे। इन्हींमें हमारे उत्साही मलचंद 
किसनदासजी कापड़िया भी थे, निनको सेठनीने रत्नकरंड 
प्रावकाचारकी प्रस्तक देकर उत्साहित किया था तथा इन्हींको 
पाठशालाका प्रथम उपमंत्री और पीछेसे मंत्री मी किया था। 
यह पाठ्शाल्य कई वर्षी तक ठीक चली फिर सुस्त हो गह। 
छात्रोंने आना बन्द किया .पर मूलचंदनीने बराबर विद्याम्यास जारी 
किया निप्तसे आपने शास्त्रीके पाप्त चेद्रप्रम काव्य तक देख लिया 
व व्याकरण तथा ध्ममें महासमाके परीक्षालयसे रत्नकरंड श्रावकाचार, 


समाजकी सच्ची सेवा। [३२९ . 


तत्वाथैसूत्र, दव्यसंग्रह, कातंत्र पंचसन्धि-पदूकिंग और चंद्रप्रम काव्य 
छह सममें परीक्षाएं भी पास्त कीं और दो परीक्षाओंमें तीन २ रुपये 
पारितोषक मी प्राप्त किये । 
सुरतमें एक अति प्रार्चन मंदिर जूना पड़ा हुआ था जिसके 
भूमिषरमें ३ बड़े मग्य प्रतिबिम्ब थे, जिनमें 
समुग्तमें दि० जेन एक जो श्री पाश्चनाथनीकी है उस्त पर संवत्‌ 
मंदिका जी- १२३५ है ओर दो पर कुछ भी लेख नहीं 
णांद्धार | है । इस मंदिरका जीर्णोद्धार रु० ७०००) 
खच कर होठ चुन्नीलाल झवेरचंदने 
कराया तथा इसकी जीर्णेद्धार प्रतिष्ठा मिती वैसाख सुदी ३ के 
दिन थी । वास्तुविधान, ध्वजारोहणादि कायको विधि पूर्वक करानेके 
लिये नांदणी ( कोल्हापुर ) के पंडित कहछाप्पा मरमाप्पा निटव 
आए थ | उत्सव बड़ी घूमधामसे किया गया था। 
उत्सबमें श्राविकाश्रम बम्बईमे मुरूय आनेरेरी संचालिका श्रीमती 
ललिताबाई अंकलेश्वरसे आईं थीं। यह मुनीम 
ललिताबाईका. पमचंदनी सेत्रुंजयकी मानजी हैं ।उस समय 
परिचय । यह संस्कृतका अम्यास कर रही थीं। सेठ 
माणिकचंदनीको इसके मिलनेसे बहुत हे 
हुआ तथा मगनबाईजीको तो एक द्वितीय हस्त ही मानों मिल 
गया। इसकी भी वेधव्य दशा थी। उमर मगनबाईजीके बराबर ही थी। 
सेटनीमने इस बाईको भी विद्याभ्यासमें खूब दत्तचित रहनेके लिये 
प्रेस्त्ति कर दिया । इस समय वे भूमिवरकी प्रतिमाएं ऊपर वेदी पर 
किराजमान की गईं । इस मंदिर्का नाम श्री शांतिनाथनीका मंदिर 
प्रसिद्ध हुआ । 


३२० ] अध्याय नवां । 
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सेठ माणिकचेद्नीको यह जानकर बहुत शोक हुभा कि 
मारतवर्षीय दि० जैन महासमाके समापति 
राजा लक्ष्मणदासजी- राजा सेठ लक्ष्मणदासजी सी० 
का देहान्त और आहई० इ० मथुरा अपनी केंवछ ४९ 
धमेशाल्ाका वषकी आयुमें १५ नव० सन्‌ १९००के 
विचार। दिन इस संसारसे कुच कर गए। सेठनीकों 
अपनी स्थितिपर ध्यान आया कि मेरी अब- 

सथा अब ४८ वर्षकी है। कालचक हरप्मय सिर पर बूप रहा है 
इमसे मुझे जा कुछ करना हो सो शीघ्र कर लेना चाहिये। आप 
सोचन लगे कि बम्बईम दि० नेन यात्रियोंको जो श्री पाछीतात़ा, 
गिरनार, पावागढ, आवू, तारंगा आदिकी यात्रा करते हुए बम्बई 
आते हैं टहरनेकी बड़ी भारी तकलीफ होती है इससे इनके लिय 
शीघ्र एक बड़ी मय घमेशाला बन जाबे तथा उसमें 
एक लछेकचर हॉल भी हो जिससे जेन व जैनेतर विद्वान्‌ 
अपने अनुभत्रकी बातें छुनाकर स्व साधारणका कल्याण करें। दूसर 
मेरी शच्छा है कि गुजरात व दक्षिण में शीघ्र ऐसे ही बोडिंग 
स्थापित हों तथा जो जैनियोंमें कुरीति व अनेकता फेली हें 

सो मिटे इत्यादि काम जितनी नल्‍दी हो मुझे करने चाहिये। 

एक दिन अपने विचार किया कि नेनियोंमें ८४ जातियां है 

पर सिवाय दोचारके और किप्तीके इतिहासका 

जेनियोमे ८४ जातिके पता नहीं तथा प्राचीन शा्त्रोंमें तो सिवाय 
इतिहासके लिये ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शुद्र चार वर्णोके 
इनाम। और नातियोंका पता नहीं चलता। येनातिया 

कैसे हुईं इसकी चर्चा भी समाके मेम्बरोंसे 


अध्याय नर्षां | [ ३३१९, 
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चलाई पर चित्तको सनन्‍्तोष न हुआ तब आपने एक नोटिस 'जेनमित्रः 
जेनगनट 'में अपने नामसे म॒द्रित कराया । यह जैनमित्र अंक 
१०-११ प्रथम वर्ष सन्‌ १९००में वजन गजट अक ४ छठा 
वर्ष सन्‌ १९० १में मुद्रित है। वह इस भांति है-- 
७०) रू. इनाम । 

« बुराण और शास््रोंके देखनेसे मालूम होता है कि पहिले 
समयमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र ये चार जातियेंही थीं। 
यद्यपि शुद्र जातिके गृणकर्माउसार खाती, रंगरेन, दरनी, धोबी, 
कुम्हार, हार, आदि जातिये/ प्राचीनकाल्से प्रसिद्धिमें हैं, परंतु 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैठ्य तथा खासकर नन वैश्योंमें जुदी २ 
जातिये अग्रवाल, खेंडलवाल, ओमवाल, नैसवाल, परवार, सेतवाल, 
वचेखाक आदि नहीं थी ओर वतमानमें प्रसिद्धि है कि जैन नाति- 
कुछ समय पहले ८४ विमागोंमें विभक्त (बंदी हुई) थी, जिनमें 
की २०-२५ जातियां वतमान समयमें मोजूद भी हैं ओर 
अग्रवाल, खंडेलवाल आदि कई जातियोंकी उत्पत्तिके इतिहाप्त भी 
प्रसिद्ध हैं सो इन बातोंके विचारनसे स्पष्टया सिद्ध होता दवै कि 
हमारी यह पवित्र जन जाति (वेश्य जाति) एक ही थी 
परंतु पीछेस अनेक कारणोंसे अनेक जातिय (टुकडा) हो गई और 
उनमेंसे ६०-६० नातिया हम लोगेंके जन्‍्मसे ही नष्ट हो 
गई और रही सही नातियँ दिनों दिन नष्ट होती जाती हैं जिसका 
उपाय अनेक जातिहितेषी महाशय अहो रात्रि सोच रहे हैं परंतु 
अभी तक नष्ट होती हुईं जेन जातियोंके उारका 
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कौई भी उपाय दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हमारी इच्छा है कि 
जातिहितैषी भाधयोंको पहिले यह बात जानना चाहिये किः- 

("१ ) हमारी बहुत बड़ी पवित्र जैन मातिके «४ टुकड़े 
क्‍यों हुए ! 

( २ ) और सिवाय २०-२५ जातियोंके अन्य जातियां 
शीघ्र ही क्‍यों नष्ट हो गई ? 

( ३ ) ओर अब वतमानमें कोन २ सी जाति कहां २ पर 
- कितनी २ मोजूद है ! 

( 8४ ) और उनमेंसे कोव २ मो जाति शीघ्र ही नष्ट होने 
वाली है ! | 

( ५ ) और उनके नष्ट होनेक्रे मुरूप २ कारण कौन रे हैं 

( ६ ) तथा नष्ट होती हुई उन नातियोंकी वृद्धि (उन्नति ) 
करनेके कोन २ उपाय हैं:--- 

इन ७ प्रक्नोंका उत्तर प्रणाण सहित सविस्तर मिले 
विना जातिहितैषियोंके जात्युन्नति कारक्क उपाय करने हमारी 
समझमें तो वृथा ही हैं | इस कारण हम हमारी जातिके परम- 
हितैषी शोधक विद्वानोंसे हाथ जोडकर प्राथेना करते हैं कि 
जो महाशय उक्त प्रश्नोंके उत्तरूप एक “जैनजाति- 
दपेण ”” नामक इतिहासकी पुस्तक लिखकर भेनंगे उनको जातिहित 
साधनेका महान पृण्य और यशकी प्राप्तिके सिवाय उन पुस्त्कों- 
मेंसे ५ विद्वानोंकी कमेटीदारा नो सबसे अच्छी और 
प्रभाणीक समझी जायगी उसके रचयिताको ५०) रू- नकद 
इनाम दिये जांयगे। आश्षा हैं कि हमारी इस प्राथत् पर विदजन 


समालक्ी सच्मी सवा।.[ हेश३ 


अवश्य ही ध्यान देंगे। शिनक्रो यह पृश्तक बनाना हो वे भ्रारंमसे 
पहले हमको सुचना देकर प्रारंभ के नहीं तो वह पुस्तक कमेटीमें 
पेश नहीं हो सकेगी । 
जैनियोंका हितेषी--- 
जौहरी माणिकचंद पानाचंद,, 
पोष्ट कालबादेवी, बम्जई । 
इस ऊपर लिखित विज्ञापनकों पढ़नेसे सेठ माणकर्चंदजीमें 
जातिप्रिथता कितनी चरम सीमाकी थी उत्का साक्षात्‌ 
पता लगता है। जैसे आन कल कोई २ विद्वान जेन * मातिकी 
कमीके कारणोंको ढूंढ रहे हैं व उसकी वृद्धिके उपायोंको प्तोच 
रहे हैं ऐसे ही सेठनीको चिन्ता थी । 
विज्ञापन देने पर भी अबतक इस जैनमातिदर्षणको 
किसने भी नहीं छिखा इसका कारण यही है कि हमारे जैन 
विद्वान प्राचीन ग्वाज लगानेमें परिश्रम नहीं उठाते। 
अब भी यदि कोई इस एस्तक्रका पाठक इस सुचनाके अनुप्तार 
पुस्तक तय्यार कर तो वह सेठनीकी स्मृृतिमें ही समझी जायगी। 
पाठकोंको आगे चलकर मालुम होगा कि जातियोंकी संख्या 
आदिक्ा ठीक < पता लगानेके लिये सेठजीने 
दि. जैन डाइरेक्टरी अनुमान २००००) खर्च कर दिगम्बर जैन 
बनानेका बीज । डाईरेक्टरी तस्यार कराके छपाई है जिसका 
मूल्य ८) है इसके देखनेसे जातियोंकी 
कमीका पुरा २ पता चलता है पर जो २ विचार ऊपर दर्शाए गए 
हैं उत ७ प्रश्नोंके उत्तमें अमीतक किसीने कठम नहीं उठाई है ॥ 
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इस समाके स्थापित होनेका पक्का विचार तो कार्तिक सुदी 
१४ सें० १९५६ को बम्बईकी सभामें 
बम्बई प्रान्तिक हो चुका था पर प्रान्तके समासदोंको नियमा- 
सभाका कार्यारंभ। वीके अनुसार एकत्र करनेमें करीब १ 
वर्षके बीता। मित्री आश्रिन सुदी २ से. 
१९५९७ को इसका एकर परोक्ष अधिवेशन होकर २१ ममापक्तदोंकी 
सम्मतिसे ८ प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
प्रन्धकारिणी समा २८ समाप्तदोंकी नियत हुई उनमेसे 
मुख्य समाप्त व काय्येकर्ता यह हुए--- 
सभमापति--सेठ माणिकर्चेद पानाचदनी । 
उपसभापति--राजा दीनदयालनी । 
महामंत्री व ' जैनमित्र 'के सम्पादक--पंढित 
गोपालदासनी बरेया । 
कोषाध्यक्ष--सेठ गुरुसुबराय सुखानंद | 
»न्नी विद्याविभाग-अण्णाप्पा फल्याप्पा चोगुले बी. ए.। 
मेत्री उपदेशक विभाग--सेठ नाथारंगनी। 
मंत्री तीथथक्षेत्र-सेठ चन्नीझाल झवरचंद नोहरी। 
पुस्तकाध्यक्ष-पंडित धन्नाढालनी । 
शोलापुर, बेल्गांव, आमोद, सोनित्रा, आदिके सेठ हीराचेद, 
कुवेशप्पा भरमाप्पा हंगढे, हरजीवन रायचेद, शाह सावरूदास 
प्रमुदास आदि समासद हुए | मगसर छुदी १५ से. १९५७को कई 
समाने अपने उपंदेशक भंडार, अनाथालुय, जैनमित्र, व शिखरजी 


समाजकी सच्ची सेवा | ( ३३५ 


स्म्बंवी काम प्रान्तिक समाके जिम्म कर दिये ओर यह अपना काम 
जोर शोरसे चलाने लगी । 


जैसे सेठ माणिकचंदजी सवये दान करने थे वैसे दुमरोंको 

मी प्रेरित करते थे। बम्ईईके सेठ माणि 

सेठ माणिकवंदजीकी कचेद लाभचंद चौकसीकी विधवा 
दानाथे प्रेरणा। पत्नी नवलब्ाई गु. मादो वदी ११ से. १९५६ 
को गुनर गई। इसको धर्म व विद्याकी रुचि 

थी। सेठ माणिऊचदजी इसको घर्माथ खचे करनेकी सदा प्रेरणा क- 

रते रहते थ। मरणके पहले इसने १२०४२) का दान करके यह 

वमीयत नामा किया कि--- 

६००१) र. के व्यानसे बम्बईमें एक जेन पाठशारा अपने पतिके 
नामसे चले। 

३०६५) शुभ खजतेमें टष्टियोंकी इच्छानुधार। 

६०२) मेंसे १००) चादीकी प्रतिमा बम्बई मंदिरमं, २५०) 
सोनेका छत्र घुरतके जुने मंदिरमें, ५१) फल्टनके आदि- 
नाव मंदिरमें छत्न व उपकरण, २०१) कर्मदहन, जिन 
गुणसंपत्ति, सोलह कारण व दशलक्षणीके उद्यापनमें । 


३१५) शिखरनी, गनर्षथा, चेपापुर, तारंगा, गि(नार, मांगी- 
तुंगी, पावापुर, कुंधलगिरि, पाीताणा, केशरिया, 
दहीगांव, सुरतके विद्यानंद स्वामी इन १२ स्थानोमें २५) 
पचीस २ रुपये व १५) बम्बईके तेराफ्थी मंदिरमें चांदी- 


का छत्र । 
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२०५६) मरण क्रियामें खच। 
२८५४) पम्बन्धियोंकों बांध जाय। 
कुक १२०४२) 
सेठ माणिकरचेद पानाचंद, सेठ प्रेमचेद धरमचेद, सेठ हीराचेद 
नेमचंद शोलाएर, शाह भगवनदाप्त कोदरनी तथा शाह छ्कूभाई 
लक्ष्मीचेद टृष्टी नियत हुए । 
श्रीमती मगनत्ाईके पतिके वियोगसे माता चतुरबाईके दिलको 
बड़ा भारी धक्का लगा। एक तो वह पहले ही 
श्री" चतुरबाईका बीमार रहती थी अब अधिक बीमार रहने 
परलछोक गमन । लगी | जब जब यह मगनतराईनीको देखती 
इसके आंसु भर आते थे। दूसरा दुख 
उसके दिल्में पृत्रका जीवित न रहना था। इसको ३ पृत्र व 9 पु- 
त्रियोंका छाम हुआ पर केवल ३ लड़किय ही जीवित रहीं, शेष 
सन्‍्ताने केवल गभका भार देकर हीव कुछ दिन माताकी गोदकों भरी 
हुई करके खाली कर गईं। शरीरकी अस्वस्थता ओर मनकी दुबंठता 
दोननि इसको ऐसा दबाया कि गु० मिती मगप्तर सुद्री ८ सें० 
१९५७ सत्रिको इसको भरोप्ता हो गया कि अब मेरा जीवन 
नहीं रहेगा, मगनत्राईको पास जिठा छिया | मगनबाईको अंतरंगमें 
बडा खेद हुआ। सेठनी मी आगए ओर एक दंफे प्रेमदष्टिसे देखकर 
बोले--तैरे स्परणाथ हम २०००)का दान करते हैं। इसकी दान 
सूच्री भी आप कहते गये ओर मगनबाईनी लिखती गई। इस 
भांति दान किया-- 
१०००) बम्बईके हीराचंद गुपाननी मैन बोर्डिंगके विद्या- 
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सेठजीकी प्रथम पत्नी श्रीमती चतुरबाई- 


देखो एष्ठ १४३ ) 7६ ए. ए. 80720... 





सेठनीकी द्वितीय पत्नी नवीबाई. 


लें, ४. ए., 8प्रा४४ ( देखो पृष्ठ ३४२ ) 
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थियोंको जो धर्मकी परीक्षामें प्रथम रहे उसे इसके व्यानसे 
प्रति वषे इनाम देना | 
१००) जीवदयाके छिये । 
१००) बाहरगांवके मंदिरोंमें उपकरण । 
१००) बम्बईमें दशलक्षणी पर्वके १० दिन ४ वर्ष तक २५) की 
पूरी गरीबॉको बांटना । 
१००) सुगंघदशमी व्रत ओर फलदशम वतका उद्यापन करना | 
१००) अन्य धमकी टीपॉमें देना । 
१००) बम्बईके उपदेशकमंडारमें । 
१००) बम्बई प्रान्तके तीथेक्षेत्र खातेमें । 
५०) केशरियानीमें सोनेका छत्र भेनना । 
६०) सम्मेदशिखर भडार। 
4०) पालीताना न 


५०) पावागढ़ ३ 
२५) गनपजा क 
७५७०) पावापुर 9 


६०) शोलापुरकी चतुर्विधदानशाला | 
२५) गिएनार भंडार 
२५) चपापुर ,, 
२५९) ओऔषधालय केकड़ी । 
१६) झूरत जेन बाठशालाके बालकोंको इनाम | 
८०) मगनबाईको गुजरात वर्नाक्युडर प्तोसतायटी अहमदाबादका 
लाइफ मेम्बर बनाना । 
श्र 


३३८ ] अध्याय नवां । 
५०) मगनबाईको मगनमाई प्रतापचंद जैन लाइब्रेरी-सुरतके लिये 
गु० वर्नाक्‍्युलर सोसायटीका लाइफ मेम्बर बनाना | 
इर१द्द कुछ जोड । 

इन दो सोसायटियोंका छाइफ मेम्बर बननेसे गुजराती भाषा- 
की पुस्तकें सब पढ़नेको प्राप्त हो पक्ती हैं | मगनबाई विद्यामती हो 
इसी आशासे मातापिताने यह काय किया । 

इस भांति दानका सेकल्प किया । मगनबाई रूपाताईमी आदि 
रात्रिमर धर्मका उपदेश व णमोकार मंत्र छुनती रहीं । प्रभात होते 
ही चतुरबाईका आत्मा शरीरको छोडकर चल दिया । इस प्तमय 
बाईकी उम्र करीब ४० वर्षकी ही थी । 

सेठ माणिकचेद ओर चतुरबाईका परस्पर प्रेम हमेशा ही रहा 
था इसलिये सेठनीका एक बड़ाभारी सहारा जाता रहा । इस समय 
छोटी कन्या तारामतीकी अवस्था करीब ७ वर्षके थी । यह गुन- 
राती शाढ्ामें पहने जाती थी । 

सेठ माणिकचेद और भतीजे प्रेमचंद अब धार्मिक व स्तामाजिक 

कार्योमें ओर भी अधिक भाग लेने छगे। 

४२ ग्रामोंका बिरोध गुजरात देशमें ओरान प्रान्तके ४२ ग्रा्मो- 

मिठाना। के २७० घर हैं। इनमें कई वर्षो विरोध 

होनेके कारण परस्पर आहार ब विवाह पम्बन्ध 

बंद था।ता० १० जनवरी सन्‌ १९०१ को सेठ माणिक्रकेद 
ओर प्रमचंद प्रान्तिक समाके उपदेशक मुन्नाहाल रानकुमारकों साथ 
लेकर ओरान आए, उप्त समय सर्व आ्रमवासी एकत्र हुए । 

उन्देशकसे उपदेश कराया । फिर सेठोंने सब॑ माइयोंकों इस 
तरह युक्ति जोर रमशाया कि उनका परस्परका विरोध मिट गबा ओर 
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जवें एक हो गए। तब सेठजीने अपने खचसे उन सब भाधयोंको 
एक पंक्तिमें बिठाकर भोजन कराया । घमके वात्सल्य गुगको 
बढ़ाकर आपने बड़ामारी उपकार किया । 


शोलापूर जिलेमें बार्धी स्टेशनसे ३२० मी अकलून आम है। 

यहां २० घर दि० नेनोंके हैं। प्रसिद्ध 

आकलजकी प्रतिष्ठा दानी व व्यापारी निनवाणीमक्त सेठ ना- 
ओर प्रान्तिक सभाका थारंगजी गांधीका यही नन्म ग्राम है । 
अधिवेशन । सेठ नाथारंगनीके ७ पत्र थे। इस प्यय सेठ 
शिवरामके पिवाय सेठ गंगाराम, रामचेंद्र, 

आदि छहों भाई पुत्रदि सहित मोजूद थे । इनकी दूकाने पंदरपुर, 
बीनापुर, आकलन तथा बअम्बइमें हैं । एक जिन मंदिर पुराना था पर 
धंध्यान ठीक न होनेके कारण दूसरा मंदिर बनवाया था, इसकी भिन- 
बिम्त प्रतिष्ठाका उत्सव मिति माष्र छुदी ९ से> १९,५७से १३ तक 
था। प्रतिष्ठाकारक शोलापर पाठशाढासे तय्यार हुए व बहीं प्रथमा- 
ध्यापक श्रीमान्‌ पंडित पासू गोपाल शास्त्री थे । इसी अबसरपर बम्धर्ड 
प्रांतिक समाको निमत्रित किया गया था, इत्त कारण ३००० के 
अनुमान नरनारी एकत्रित थे। बम्बईके जोंहरी माशिक्रचन्द पाना- 
चन्द स्व कुटुम्ब सहित व पंडित गोपालदासनी आदि पोरे थे । 
प्रांतिक समाकी तीन बेठकें हुई । प्रथम दिन समापति रा० रा० 
मोतीचन्द मठूऊचन्द कछुनकर फल्टननित्रासी हुए । दूसरे दिन 
माघ झुदी ११ को हमारे चरित्रनायक खेठ माणिकचदजी 
समापति हुए । आपने चौथे प्रस्तावपर बहुत जोर देकर कहा कि- 
हम जैनियोंको जैन पडलिसे विवाह करानेका रिवाज 


३४० ] अध्याय नवाँ | 
डालना चाहिये। प्रस्ताव पांचां यह पास किया कि जेन समाजकी: 
स््रियोंमें धामिक व तद्विरुड सांसारिक शिक्षाका 
प्रचार किया जाय | ७ वें प्रस्तावमें प॑ ० धन्नाछाल उपदेशक विमागके 
मत्री और सेठ प्रेमचन्द मंतीचन्द जो हरी सरस्वती मंडारके 
मंत्री नियत हुए । समामें सेठनीके मित्र पाछीतानेके मुनीम धममे- 
चन्दजी मी पधारे थ। आपने सत्र नय तीयपर धर्मशाढाकी सहा- 
यताके लिये छोगोंका ध्यान खींचा । सदी १२ के दिन तीघरी 
बैठकम भी हमारे सेठनी ही समापति हुए | इस जस्सेमें पंडित 
गोपालदासने बम्बईमें एक प्रेस्कृत विद्यालयके स्थापित होनेकी 
आवश्यक्ता बताकर अपील की तंतुरत १६८५)का चन्दरा हो गया, 
जिसमें १०१) सेठनीन अपने पूज्य पिताके नामसे दिये। इस प्रति- 
ष्में मेनपिद्धांतके महत्वपर पं० गोपालदासमीके पब्लिक व्याख्यान 
बहुत प्रभावशाली हुए । 
प्रांतिक सभामें सत्रीशिक्षाका प्रस्ताव पाप्त होनेपर माघ्र छुदी 
१२ दुपहरको ६०० ख्रियनि एक्रत्र हो 
प्रांतिक सभाके साथ ख्रीस भा की। इसमें अंकलेश्वर्की छलिता-- 
खरियोंकी प्रथम सभा। बाई, शोलापरकी रखाबाई, आकलूनकी 
ज्ञानीबाई, बम्बईकी माता रूपाबाई ओर 
मगनबाईजीने धर्म, आचरण, मिथ्यात्व और कुरीति निवारणपर 
व्याख्यान दिये | सगनबाहेजीन अनित्यपंचाशतके संस्कृत छोक 
सार्थ घुनाए, जैन कन्याजशाढा स्थापित करनेकी प्रेरणा की व पढ़ने 
पर जो दिया । अनेक ख््रियोने पढ़ना स्वीकार किया। इसमें 
अजेन प्रतिष्ठित स्रियां मी आई थी नो व्याख्यान सुनकर बहुत 
प्रसत्ञ हुईं । 
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्न्नज्ु 
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माघ सुदी १३ की रात्रिकों सवे सभाकी ओरसे सेठ 
माणिकचन्दजीने पंडित गोपालदास 
यं० गोपालदास ओर बरेया ओर पंडित पन्नाठालजी कामदीवाल- 
धन्नाछालजीकी को मानपत्र दिया, क्योंकि इन दोनों वि- 
मानपत्र ।  द्वानके प्रयत्नसे समामें आगन्तुकोंको बहुत 
घमठाम हुआ था। शाखम्वाध्यायकी आवश्य- 
क्ता बताए जाने पर २७० भाधयोंने खाध्यायका नियम लिया था। 
सेठ नाथारंगनीने ६ जियनार दीं। १३५०) मंदिर मेहर बे 
३०१) संस्कृत विद्यालय अम्पईको दिया तथा ४५० धर्मपरीक्षा, 
मटीक, ४५० अकल्कस्तोत्र मटठीकव 9९० मोतियोंकी जाप सेट 
हीराचंद्र नमचंदकी रायसे धमंग्रचार हेतु बंटी । 





इसी वर्ष ता० ५२ जनवरी १३६०१ को भपतवर इश्लेड 
क राज्य दग्नवल्छी महागदी एम्प्रग/ विक्शा- 
महारानी विक्टारि- रिया एलाकका सितारे गे । जापने २८ 
याका बियोग । वर्षकी उम्रगें दे १८३७ को राज्य 
ग्रहण करके ६७ बंप राज्य किया | स्नके 

वीछे महाराजा सम एडड सिहासनारूड हुए । 
दक्षिण महाराष्ट्र प्रांवमें जनिर्योकी संख्या बहुत हे जो 
मराठी कनड़ी भापाके बोलनेबाले 4 अधिक 
द० म० जेन समामे खेतीका व्यापार करनेवाले हैं । इस प्रांतकी 
सेठजीको अभि- दशाके सुधार हेतु एक समा ६ वर्षस 
नंदनपत्र । स्थापित हुई थी । इसकी तीसरी बैठक माघ 
सुदी १ ता० ३११-१ १९० (से कोल्‍्हा- 
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है: 26 है। शशि शिटिकीर ५4१70 3 लक कक 
पुरके पद्ाचार्य लक्ष्मीसिन भद्दारकके सभापतित्वमें श्रीभतिशय 
क्षेत्र स्तवनिधिपर हुई। इसीमें नियम वी ठीक की गई तथा 
चौगले बी० ए० एल एल० बी" कील जो बम्बई बोडिंगके 
सुप्रिंटर्डट रह चुके थे व सेठ माणिकचंदकी छात्रवृत्तिस विद्या छाभमें 
उत्तनित हुए थ, आनरेरी सेकेटरी नियत हुए। कोल्हापरमें संस्कृत 
पाउशालके लिये १००००)का चेदा हुआ तथा यह तय हुआ 
कि बम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी सेठ माणिकचंद्र पानाचंदजी जोहरीने 
एक बोर्डिंग हकूल बांधकर अंग्रेजी व संस्कृत विद्याभिलाधी जैन 
विद्यार्थियोंके लिये उत्तम प्रक्रारकी तनवीन की है व विशेष करके 
दक्षिणके विद्यर्थियोंको अत्यानंदस उत्तेनन देते हैं इसलिये उनका 
अत्यंत उपकार मानकर इस पसभाकी ओरसे उन्हें एक आनंद 
प्रदर्शक पन्न भेजा जाय तथा इमी भांति इस कार्यमें उत्तेमना 
देनके कारणमूत शोलापुरके सेठ हीराचंद्र नेमचेदकों भी एक अमि- 
नंदनपत्र भेना जाय | 
आकलन जिम्बप्रतिष्ठके समयपर शोलापुर, फल्टन आदिके 
बहुतसे जैनी पधारे थे। सेठ माणिकचंदनीको 
सेठ माणिकबदका मिलकर अनेकोंने ज़ोर दिया कि आपके 
द्वितीय विवाह । प्रत्र नहीं है, पत्र विना आप ऐसे प्रसिद्ध 
सेठकी शोमा नहीं है, तथा यद्यपि आपकी 
अवस्था करीब ४९, वषकी है पर आपका शरीर हृढ़ परिश्रमी ओर 
सब तरह बलिष्ट है, आप अवश्य विवाह करा लेबे। सेठनीकी बिल- 
कुल इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा करूं, किन्तु यही भावना थी कि 
अब हमें धर्मसेवा व परोपकार ही करना है, तो भी नब भावज 
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रूपाबाई व सेठ पानाचेदने बहुत ज़ोर दिया तब आपने स्वीकार 
कर ढिया । 
फल्टनमें एक बीसा दृमड़ हरीचेद दोदु थे उनकी लड़की 
नवीबाई उर्फ फूलुबाई हैं, उप्तीक साथ सेठजीका, चतुरबाईके विवाह 
मरणके ४ मास पीछे ही, चैत्र माप्तमें साधारण रीतिसे हो गया । 
सेठनी प्रत्रकी आशासे नवीबाईको लेकर बम्बई आगए। वह पढ़ी 
लिखी नहीं थीं इनलिय सेठनीने उतको अध्यापिकरा रखकर लिखना 
पढ़ाना सिखाया । * 
जैन समाजमें इस समय राय बहादुर सेठ मूलचंदनी अति 
प्रव्यात थ | आप घर्मपालनमें बढ़े प्रवीण 
रा० ब० सेठ मूल- व शास्त्रके ज्ञाता थे। आपने यद्यपि कोई 
चेदजीका वियोग विद्योन्नतिक्रा महा स्तम्म नहीं खड़ा किया, 
ओर सेठ माणिक- पर अजमेरमें पावाणकी नप्तियां बनवाकर 
चेदके चित्तका उसमें सुवणेकी अयोध्या, ऋषमदेवके कल्या- 
विचार । णर्कोका दृश्य बनवानेमें व श्रावक मुहलेमें 
मनोहर छुवे व मीनेकी पदच्चीकारी सहित 
मंदिर बनवाने व उम्में सुवणम समोशरण स्थापित करनेमें 
बहुत द्रव्य लगाया तथा उसपर मंदिरिमें स्थान स्थानपर चर्चा 
आओोक, स्तुति, स्तोत्र लिखवाए | आजके दिन अजमेरमें ये दशनीय 
पदाये हैं | मैन अनैन सब दरशनका छाम छेते हैं । मिती आपषाढ़ 
छुदी ३ ता० १८ चून १९०१ को आप भी इस पुदूलमई 
शरीरकों यहीं छोड़कर चल बसे | आपके मरणके समाचार पाकर 
सेठ माणिकचेदनी अपनी तरफ देखते हुए। उप्ती समय इनको 
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अपने परिग्रहप्रमाण ब्रतकी याद आ गई और यह सम्मिलित जायदादका 
हिप्ताब विचारने लगे | अपने प्रमाणके अनुमान छक्ष्मीको होती 
हुईं देखकर आपने यह इरादा किया कि अबकी दिवालीपर दूकान- 
का सब हिप्ताब बनवाकर पक्का निश्चय करके फिर अपना सम्बन्ध 
काय्येसे हटा लेगा और रात्रि दिन धर्म व जातिसेवार्मे अपना शेष 
मीवन बिताऊंगा । 
मिती आसोज सुदी ८ से १२ तक अम्बईमें रथोत्सव हुआ । 
खुरने व मेरठसे रथ आये थ। दो जलेब 
बम्बईमें स्थोत्मव्र बड़े थूमसे निकरीं थी, जिनमें ३०६९।॥)॥ 
ओर प्रान्तिकमभा- की उपन हुई। माणिकचस्द पानाचादने 
की बेठक । १२५) देकर चंबर दोस्नेकी बोलो ढी थी 
तथा १०० १) देकर एलिचपुरक सेठ छालामसा 
मोतीमाकी तरफसे तानाप्तावजीन श्रीमीकों खबासीकी बाली छा 
थी , उसमे शोलछापुर आदिके अनेक भाई पवारे थे ; अम्बई प्रारिक् 
समाकी बेठकर्म राजा दीनदयाल प्रत्र राजा धभचंद सन्त 
हुए । सेट माणिकचेदनीने खागतकारिणी सनाके पमातकी  ओस्से 
भाषण पढ़ा | पक्षमामें मुख्य प्रस्ताव बम्बई संस्क, विद्यालयके लिये 
ध्रुवभंडार करनेका हुआ । 
आश्विन सुदि ९ के प्रातःकाल हीराचन्द गुनानजी जन बोडि- 
द ड्रग स्कूलके मकानमें सेम्क्त जेन विद्याउयका 
संस्कृत जन विद्या- शुभ मुहृत किया गया । गना दिनदयालके 
लयकी रथापना । हाथसे विद्यालय खोला गया। हात्रोंको 


तीन विद्वानोंके द्वारा धमंशासत्र, व्याकरण 
ओर न्यायका पाठ दिया गया । 
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समामें ७ वीं प्रस्ताव सेठ माणिकचदजीने उपस्थित किया कि 
बालविवाह, वृद्धविवाह और कन्याविक्रयका रिवाज बन्द किया माबे। 


इस जल्समें एक दिन सेठ प्रेमचेद मोतीचंदने जिनवाणीके 
उद्घारके लिये बहुत ज़ोरदार भाषण दिया था। समामें विद्यालयके 
प्रुवमंडारके छिये १२०००) के अनुमान चन्दा हो गया । इसमें 
सेठ माणिकर्चद पानाचंदने १००१) दिये थ | 


गु० सें० १९६७ के अतका सव हिसाब तस्यार हो गया। 

सेठ माणिकचदन अपना « परिग्रहप्रमाण ब्रत 

सेठजीका ज्यापारसे पृ हाता हुआ जान सेठ पानासंद ओर 
पृथक होना । नबछचद तथा प्रमचेदकी बिठाकर कहा कि 
हम अब दूकानमें शामिल नहीं रह मक्ते, 

क्योंकि हय्षरा निपम अब हमें लाथमे उपापार नहीं करने दा है । 
इयोंक्ो सेठ माणिकर्चटके निय्मका हाल नहीं मालुम था । सत्र 
गे जाश्य्यमें पड़े कि गति परिश्रमी रेठ माणिक्ेद भिनके द्वाग 
व्यापार दिनपर दिन उन्नतिकर है उप तग्ह क्‍या सम्बन्ध छोड़ते 
हैं । ट्नका ममझाया मी पर इन्होंने तो अब पन्दन लेनी विचारी 
थी । अपनेको समाजसेवाके छिये बछि दना था, परोपकारा्थ तन मन 
घन छगाकर स्वहित काना था| इसी बातपर जोर दिया कि 
हमारा भाग अलग कर दिया जाय । तब पानाचंदर्नीने खूब विचार 
करके जो ज़मीन व मकानोंकी स्थावर मिलकियत थी, उसको बांट , 
दिया | सेठ माणिकर्चंदके भागमें प्रसिद्ध जुबिलीबागके सिवाय कई ओर 
मकान भी आए । णवाहरातकी कीमत जोड़कर विमाग किया गया। 
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सेठ माणिकचंदने ओर भी कहा कि इस पधनमेंसे कुछ धर्मादा 
निकालना चाहिये फिर भाग करना चाहिये। 
रु० २ छाखके दा- इस पर बम्बईमें धर्मशाला आदि बननेके लिये 
नका संकय। दो लाग्वका धन धर्मादके लिये निकालकर 
शेपक्रा भाग हुआ | दूकानका सम्बन्ध अब 
सेठनीने छोड़ दिया, तोभी आप प्रतिदिन ४ या ५४ बेटे दूकानपर 
बैठते थे । वहांपर घम सम्बन्धी पत्रव्यवहार किया करते 
थ। किप्तीको यह प्रतीत नहीं होता था कि इन्होंने अपना 
सम्बन्ध दुकानसे छोड़ दिया है। सेठ माणिकर्चेदजीन बड़ी दोनों 
पत्रियोंके नापपर एक २ मकान खरीद दिये ओर ताराब्हेनके 
नामसे रोक रु० जमा किये मिप्तस इनको अपने जीवनमें कोई 
कष्ट न हो । 


मगनबाईकी खास नायदाद कई लक्ष रु० की थी और यही 
अपनी सास पपछ्तुर्के पीछे उस सब धनकी 

मगनवाईकी निछे- स्वामिनी थी, पर पिता माणिकचंदन उसका 
भता । मन उम्त घनसे फर दिया । यही कहा कि 

तेरे पालनके लिये यहां कुछ कमी नहीं है, 

यदि नो तू अमी श्रप्रुरालके घनके लोममें पड़ेगी तो तू अपने आत्माका 
हित नहीं कर सकेगी । मगनबाई उसी वक्त इस बातको समझ गई । 
उप्त मारी सम्पत्तिस मोह हटा लिया और बम्बईमें ही एक प्रृत्र॒की 
मांति सेठ माणिकचंदनीके साथ रहने लगी। कभी २ दो चार दिनको 
परदेशीकी मांति खसुरालमें हो आती थी। यह बड़े सन्तोषसे 
पूत्री केशरको पाछती ओर धार्मिक विद्याका अम्यास्त करती थी । 


समाजकी सश्दी सेवा [ ३४७ 
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इसी संबत्‌ १९५८ में सेठ पानाचन्दजी अपनी पत्नी रक्मणी 

बाई ओर दो कन्याएँ व छोटे पृत्रकें साथ 

सेठ पानाचन्दकी श्री शिखरजीकी यात्रा गए। साथमें सेठ 
शिखरजीकी . प्रेमचन्द मोतीचन्द जोंहरी ओर सेठ पाना- 
यात्र।. चअन्दके साले मोतीछाठ और अबेरेडाल भी 
थे। बड़े आनन्दसे यात्रा की, पर जब श्री 

पाश्चनाथनीकी टोंकपर पहुंचे तब वहां यह मालूम किया कि 
गाय बद्रीदामनी (४०) कलूकत्तेवाले यहां प्रतिमानी बिरानमान करना 
चाहने हैं तथा आमंत्रण पत्रिकाएँ निक्राछी हैं । आपने चिट्टीमें 
सत्र समाचार माणिकचन्दनीको छिखे ओर श्विखरनीसे शीघ्र ही 
बम्बई छोट आए | 

बम्बईमें खबर होत ही श्रीमान्‌ लॉड कजेनको तार दिया 

गया कि श्री पाश्चनाथजीकी टोंकपर मैसे सदासे चरण पादुकाओं- 
का स्थापन है वेस ही रहे-प्रतिवा विराजमान न की जावें | तथा 
जब पानाचन्दनी अम्बई आये तब वहांकी तस्यारीका हा कहा 
कि राय बद्रीदास माह सुदी ११को चरणंके स्थानपर प्रतिमा बि- 
राजमान करनेवाले हैं। और सेठ माणिक्रन्‍नुको जोर दिया कि वे 
स्वयं जावे और इस बातकों रुकवार्वे | सेठ माणिकचन्द तीथेरक्षामें 
पूर्ण छोलीन थे । नबसे महासमाने यह काम बम्बई सभाके आधीन 
किया तबसे ही राजिदिन शिखरनीकी सुब्यवस्थाके ही प्रचन्धमें थे। 
आपके उद्योगसे सीढ़ी तोड़नेके ह्जेमें खवेताम्बरियोंपर ५०००) 
की दीवानीमें नालिश की गई थी निप्तके लिये समामने ६०००) 
के करीब चन्दा एकत्र किया था सो खचे करके रु० १८४५) की 





श्ड८ ] अध्याय नवां । 


ल्‍्जाना अलस्जॉनलजण अडचल्‍ऑलच्लसल सतना 


डिगरी खे० पर जज साहबने दी थी। एक चिन्तासे मुक्त हुए ही 
थे कि दूधरी यह फिकर हुई। 


आप उसी दिन चलनेको तय्यार हुए। आपके साथ सेट 
पानाचंद रामचंद्र शोछापुर, सेठ नाथारंगजी 

शिखर जीकी रक्षा गांधी आकलन, लल्लुभाई प्रेमानंद बोरप 
सेट माणिकचंदका बालचेद व हीराचेदर आदि नाई भी गए । 
दोरा और उप- आप नागप्र होते गए और वहांकी पाठशा- 
मंगे नियाशरण।  उाके लिये ३५००) का नेद्ा कराया । वहांकी 
फूट मेंटी व सेठ गुलाबमाब आदि तीन भाई 
शिखरनीक लिय साथ हुए । शिवरजी एट्रेंच। गीरीडी व आराके 
भाई आए। वहां छाठा सुछतानमिह दिहलीवाले मिडठे । उन्होंने चरण 
उखाइनकी बाव कही वे झखवानेमें एणे मढद देनेका बचने ही ने 
दिसा, किन्तु अपने सेंबंस १०००) जमा कर दे दिया | काशिश 
ले ही रही थी कि ठाड़े कतनने रांची डिप्टी कमिस्नरझा जरूरी 
प्रबा्धक किये हुक्म दिया । उहांस चरण उखाइनकी वनाईदा हुक्म 
आ गया। उमर समय सेठनीने बीमपंठी काटीके हिसाबादिको सेतोपज- 
नक न पाकर वे आरा गए वहांके परचोका ममझाया। उन्होंने चत्र 
छुदी १ तक सब हिसाब प्रसिद्ध करने व ? सालदक अन्छी कारबाई 
करनेका बचन दिया। सेठ माणिचंदनी फिर वम्बई आ गए। यहां आने 
पर खबर आई कि प्रतिष्ठा होनकी तारीख पर २० ० कान्मटेबठ, ठारोगा 
व मुप०को भेजा गया जिससे मूर्तिकी प्रतिष्ठा न हो सकी । चरण 
सदाकी भांति विराजित रहे | सकौरके इस न्यायसे सेठजी व सर्व 
दिगम्बर जैन समाजको सन्‍्तोष हुआ । इसी वर्ष सेट माणिकनेदने 


समाजकी सच्ची सेवा। [ ३१४९ 


पलपल कल प्लस चल ह ऑऑडिल हल टी डत अपन्‍पल्‍सिजक ल2५ अल >तपल> 


पञीकी बाड़ी नामके सथानको ३२०० ०) में खरीद किया, पर यह 
स्थान पीछेसे धरमेशालाके योग्य न जान कर यों ही रहने दिया 
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श्रावक मंडली शोलापुरने सेठ माणिकचंदजीके धार्मिक हृर्त्यों 
पर मुग्ध होकर ता० ६ अक्टूबर १९०१ को एक मसानपन्र 
अर्पग. क्रिया जिप्तकी नकरू इस भांति है- 


मानपद्र- 

जवेरी शोठ माणेकचंद पानाचंद जोग्य- 
प्यारा पर्मबंध, 

जत अमे नीचे सही करनारा सोलापुरना दिगंबर जैन शावकों 
आप साहेबनी स्वधर्म विषे अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आपने 
आपवानी रजा लईये छीये ते कृपा करी स्वीकारशों 

आपणा जेंन बंधुओं स्वधर्म संबधी तेमज राजकाज संबंधी 
कबलणीमां घणा पछात पडेछा जोईने तेमने धर्म संबंधी अने 
राजकाज, वेदकीय, शिल्पशात्र बगेरेनी ऊंचा प्रकारनी केल्ववणी 
मेबठबवानु अतिशय जरूरनु साधन जे “बोडंग हाऊस?”? ते मुंबई 
जवां महंटा शहरमा पोताना पोंणो छाख रुपिया आशरे खर्च करीने 
आपे बाधी आप्युं तेथी आपनी घमंकृत्योंमां खरी उदारता प्रगठ थाय छे, 

श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर ज्यां बीस तीर्थंकर अने असंख्यात 
मुनी मोक्ष पाम्यां छे त्यां जात्रात्युना सगवड़ माटे पगथिया करवानुं 
काम चाल्युं इतुं. ते आपणा श्ेतांबर भाईओए वगर कारणे उखाडी 
नांखीने छेश वधायों; ते काममां आपे आंगेवान थई मदेनत लईने 
सरकारनी अदाल्तमां जय मेल्व्यो, तेथी आपणे ठेकाणे स्वघर्म 
वात्सल्व गुण तारीफ करवा छायक छे एम स्पष्ट देखाय छ्ले. 


जयघवल, महाघवल जेवां प्राचीन अन्थोना जीणोंद्वार करवामां 


३५० ] अध्याय नबां। 





'पण आप साहेब आगेवान थंई सर्वे भाइओनी मददथी काम 
चलाब्युं छे तेथी ज्ञानबृद्धि माे आपनी अत्यंत उत्कंठा देखाई भावे छे. 

श्री गंघइस्तमहाभाष्य नामना अत्यंत उपयोगी परंतु अदृष्ट 
थयेला धर्म पुस्तकनी तपास लगाबी आपनारने पांचसो रुपियानुं 
इनाम आपे जाहेर की्ुं_ तेथी आपना विपे प्रवचनवात्सस्य गुण 
रहेलो जणाई आवे छे. 

तेमज आपणा केटलांक गरीब अने निराश्रीत जैन बंधुओने 
विद्याभ्यास करवा माटे योग्य पारितोषिक अने स्कालर्शिपो आपोौने 
उन्तेजन आपो छो, तेथी जेनघर्मना यथाथ दाननें मार्ग आप 
बतावी आपो छो. 

एबीज रीते स्वधर्म संबंधी हरणक काममां आप पोताना तन, 
मन, धनथी महेनत करीने अमारा जेवा घमंबंधुओने पण साथ रूई 
पुण्यना छाभ आपो छो. एवा तमारा सदगुणा जोईने अमन घणों 
संतोष थयो छे. ते संतोषना बे बोल आ मानपत्रमा 2ांकीने 
आपने भेट करी छे, ते आप मानपूर्वक अंगिकार करओणे एवी 
अमे उभेद राखिये छीये. 

शालापुर, आपना, 

तारीम्ब «६ अक्टोबर सन्‌ १९०१ सदमुण चाहनारा। 


आकलूनकी बिम्बप्रतिष्ठेके समय सरखती भडारके मंत्री 

सेठ प्रेमचंद मोतीचन्दरी किया गया था | 

सेठ प्रेमचदकी स- जत्रसे आपने बहुत कुछ उद्योग किया । 
रस्‍्वती भक्ति! आपने मई १९०१ के नैनमित्रमें एक प्रमा- 
वशाली ढेख प्रकाशित करके शा््त्रोंकी रक्षाका 

उपाय बताया था। इस लेखमें आपके अतरंग मावको झलकानेबाढ़े 
ऋुछ वाक्य यह थे-“हमारे भाधयोंके क्ृक्षों करोहोंका व्यापार 


समाजकी सच्ची सेवा । [ ३५०१ 


होता है। एक सो रुपयाके व्यापारमें 2) आना इस कार्यमें मी 
दे दिया के.... 

“परमकरार्यमें किप्तीकी अग्रतिप्ठा नहीं होती, नेसे अलछीगढ़के 
सय्यद अहमदखां सिताई हिन्दने नगह२से मांगकर कालेन बना दिया 
कि जिप्तमें ढक्षोंका घन जमा होगया | हाठमें अभी २० ० ० ०)प्कौरने 
मी दिय्रा है। हम हमारे भाइयोंसे एक हाख रुपया भी एकत्रकर 
कालेन न बना सर्के। भाइयो ! विचार देखो ! परभवरमें सिवाय 
पुण्यकम (धर्म) के दूमरा सुख देनेवाला नहीं है। ” यह शरीर 
जिप्तको मनुष्य अपना मान रहा है चित्राप ही नरू नाता है, 
केवल शुभ या अशुभ जो किया हुआ अर्थात्‌ कमाया हुआ कम 
है वही नीवके साथ जाता है। ” “ माधयोंको अपने तनसे धनसे 
मनसे प्राणी मात्रका मछा करनेवाढी जिनवाणीका शीघ्र ही 
जीर्णोद्वार करना चाहिये। बम्बईके गत रथोत्सत्र वे प्रांतिकसमा 
बम्बईकी तीसरे दिनकी बैठकमें सरखती देवीकी रक्षा पर माषण 
देते हुए कहा था कि यदि ५००) रु. की सहायता हो तो इंदरके 
भडारका उद्धार हो सक्ता है तथा आपने प्रेरणा करके पतन्नालाछ 
बाकलीवालका दो मासके लिये ईडर भेना। 


इन्होंने माकर बहुतसे ग्रंथोंकी सूची आदि बनवाई तथा ईंडरके 
पंचोने कई बेडल संस्कृत ग्रंथ सेठ माणिक- 

इडरके संस्कृत-प्राकृ चेदनीके पास भेन दिये। सेठनीने एक 
त गंथोंद्वी प्रशस्ति। विद्वान्‌ शाख्लीको निश्रत कर उन प्रंथोंके पत्र 
ठीक कराकर सुन्दर वेष्टनोंमें बांधे तथा उनके 

मंगढाकरण व्‌ अतिम प्रशस्ति, ग्रेथके नंबर व हकीकत प्तहित 


डे अध्याय नवां | 
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रनिष्टरॉमें लिखवा ढी ओर ग्रेथ इंडर भेन दिये। यह रजिष्टर सेठ 

माणिकचंदके चौपाटीके चैत्याल्यमें हैं । विद्वानोंको उप्तसे बहुत 

हाल मिल पक्ता है। अभी तक ईडरके भंडारका पूर्ण उद्धार नहीं 

हुआ है। 

सेठ प्रमचेह और सेठ माणिकचंद जैन जातिके पत्रोंकी बराबर 

बांचत थे । जेनगनट अंक ८ ता० १ माच 

बाबू बच्चूलालजीका १९०२ में यह पढ़कर कि महाप्तमाके मुख्य 

अकाल मरण ।  ऊार्येकर्ता व गज़टके सहाई तथा समाजो 

द्वारक पूण उद्योगी बाबू बच्चूठालनी प्रयाग 

निवासी ता० १ माचको स्वर्ग पधारे । दोनों सेठोंको बहुत शोक 
हुआ, पर इस परसे ये और मी घमप्ताधनमें दत्तचित हो गए। 

प्रम्वत्‌ १९५९ मिती कार्तिक वदी श्से १० मृताबिक ता ० 

२२-१०-६१९० २ से २६ तक मा० 

सेठ माणिकचन्दका दि० जैन महाप्षमाका वार्षिक जर्सा चौरासी 

महासभामें गमन ओर मथुरामें बड़ी धूमधामसे हुआ । बहुतसे वि- 

तीथक्षेत्र कमेटीका द्वानव जातिके मुखिया एकत्र हुए थे। 

स्थापन। बम्बईसे सेठ माणिक्रनन्दगी, सेठ रामचन्द 

नाथा, सेठ गुरुमुखराय, पं० धन्नाछाल, पं० 

जवाहरलाल शार्त्री गए थ । उसी समय पे० गोपालदाप्तनी मी आए, 

थे । ता० ३२ अक्टूबरकों पं* गोपालदापके पेश करने व सेठ 

माणिकचन्द, बावू देवकुमार, मुंशी चम्पदरायके समर्थलसे भारत- 


वर्षीय दिगम्बर जैन तीथेक्षेत्र कमेटीकी स्थापना हुईं, 
निप्के सभासद ३४ चुने गए । सेठ माणिकक्न्दनी महामंत्री ओर 


के ब्ू 





सेठनीके ज्येष्ठ आता सेठ पानाचन्द -राचन्दनी. 
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सेठ चुन्नीढाल झवेरचन्द और छाडा रखुनाथदास सरनो सहायक 
महामंत्री नियत हुए । जबसे बम्बई प्रान्तिकतमाने यह खाता 
खोल था और चुन्नीलालनीको तीथ॑क्षेत्रका मंत्री नियत किया था 
तबसे यह तीथ्थोंके छुघारमें, हिसाब मंगाने आदियें पूर्ण प्रयस्तशील थ। 
सेठ चुन्नीडालीने मादवा सुदी ५ तक प्रांतिक प्भा बम्बईकी 
रिपोर्टमें अपनी जो रिपोर्ट प्रगट कराई है 
सेठ चुन्नीलाछका उससे विदित हुआ कि आपने ३८ स्थार्नो- 
परिश्रम । में व्यवस्था व हिप्ताबक फार्म भेजे व पत्र- 
व्यवहार किया जिम्मसे २१ स्थानोंके फामे 
भरकर आए तथा डाह्म/भाई शिवलाल इंम्पक्टद्वारा तीर्थाका निरीक्षण 
भी कराया | आपने अआबनी रिपोर्टके अन्तमें य शब्द दिये हैं- 
इस प्रकार २१ फार्म आए है | यद्यपि सबकी हिसाब प्रथा 
उत्तम नही है, दो चारकों छोड ओर न द्विसाबोको देख क्तोप हो 
सक्ता है तेभो हम सच्चे दिलसे प्रबन्धक्ताओ ओर मुनीमोकी फार्म 
भजनेकी मिहरबानीका धन्यवाद देते है । 
महारान सप्तम एडबडेके राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें मारतके 
वाइसराय छाड कजनने ता० १ ननवरी 
दिहली दर्बार । सन्‌ १९०१को दिहलीमें एक बड़ा मारी 
दरबार किया था, निसका एम्फी थियेटर 
दिहडीसे ५ मीलपर बना था जिसमें २५ ब्लोक थे। भारतके राजा 
महाराजा रईप आदिके सिवाय, नेपाल, फास्स, अफगानस्तान आदिके 
भी प्रतिनिधि आए थे । १२००० से अधिक भीड़ थी । विला- 
यतसे डयूक आफ कोनाट मी पधारे थे। छाट साहबने दबास्‍में 
२३ 
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महारान एडवर्डका तार छुनाया निप्तके कुछ शरद ये हैं:-“ मेरी 
यही आन्तरिक अभिवाषा है कि में मी माताके सहश भारतीय 


प्रभाका छुशासन करके उनका श्रेव ओर भक्तिका राम करूं | में 
भारतके समस्त करद रानाओंको पुनः विधास दिलाता हूं क्रि में 


उनकी स्वाधीनताका सम्मान, अधिकार और स्वत््वका आदर करता 
हूं तथा उनकी उन्नति और मलाई होनेसे प्रसन्न होता हूं ” 

दर्चरके दिन जैनियोंने मी अपने २ मंदिरमें विशेष पूजा की 

व बृटिश साम्राज्यकी जय मनाई व दान बांटा । बम्बईमें भी ऐसा 

हुआ । जैपुरमें भी महासमाके समाप्तदोंन जह्सा करके महाममाकी 

ओरसे एक अभिनदनपत्र छाट साहबको महाराज जेपुरके द्वारा भेमा । 

दक्षिण महाराष्ट्र जन समाका पांचवां वार्षिक अधिवेशन ता० 

२७ ओर २८ जनवरी सन्‌ १९०३ को 

द० म० जैन सभा- क्षेत्र स्तवनिधि पर हुआ । सभापति श्रीपन्त 

दशा अभिनंदन पायप्पा अप्याजीराव देधाई थे । प्माने एक 

पत्र । वष पहले एक दक्षिण महाराष्ट्र विद्यालय 

खोला था उसमें ११ विद्यार्थी पढ़ते थ 3- 

सकी रिपोर्ट सुनाई गई | इस समाने मेन शिक्षण फंडमें २००००) 

का फंड कर लिया था। पमामें शिक्षाप्रचारके प्रति कोल्हापुरके 

महारानका आमार माना गया तथा सेठ माणिकचंद पाना- 

चंद जोंहरी बम्बई ओर सेठ हीराचंद नेमचंद शोला- 

पुरता शिक्षाप्रचारके अथे अभिनंदन पूर्वक आभार माना गया। 

बाम्तवर्म नो ख॑ंच्चे दिखसे परोपकाराथ तन मन धन ढगाते हैं वे 

जगतमें बिना चाहे भी परम कीर्ति ढाम करते हैं । 
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मिप्त व्यक्तिपर माता रूपाबाईको अवरूम्बन था, जो हीरा- 

चंद गुमानजीके कुछका सेठ माणिकचदकी 

ग्रेमचंदका अचानक तरह एक रत्नमय दीपक था, जिसके स्वभाव, 
स्वगेवास ओर धार्मिक क्रिया व समाजसेवाको देखकर परोप- 
स्वृहश्तलिखित कारियोंको पनन्‍्तोष होता था कि सेठ माणि- 
दान पत्र ।  कचेदके पीछे यही दिगम्बर जैन समाममें 
जागृति फेलाएगा, निप्तका परिणाम बहुत शांत, 

विचारशीढ और उदार था, जो संस्कृत इंग्रेजी व वर्तमान देश चाछ 
व्यवहारसे अच्छी तरह परिचित्र था, जो जिनवाणीका ज्ञाता अ- 
स्‍्यासी व पूर्ण भक्त था, चनिप्तका अखंड वात्सल्य ओर प्रेम अपनी 
जैन नातिसे था वहो प्रफुछि! चमकता हुआ तारा गक्रायक् अपने 
चहुं ओरके मन॒प्योंकी दृष्टिसे इसी सेवत १९५९ में चेत्र सुदी १४ 

की रात्रिको छुप हो गया ! 

शरीर पिंनर वेसता ही दीख रहा है पर राशीरेमें अनेक 
चरष्टाओंको करानेका ज़िम्मेदार चैतन्य आत्मा यहांसे चछ दिया है । 
यद्यपि शरीर छोड़ते समय इसकी अवस्था २५ वर्षकी थी पर यह 
गाफिल नहीं हुआ था। रात्रिको ही अपनी तबियत जब एकारुक 
बिगड़ी तब आपने अपनी माता, खत्री तथा काकाओंके सामने अपने 
ही हाथसे नीचे ढिखा दानपत्र लिखकर हस्ताक्षर कर दिये-- 
१-माट्ंगा रोडकी जमीन जो अनुमान २००००) की है 

वह तथा अपनी जिन्दगीके बीमाके ५०००) यह दोनों रकमें 
हीराचेद गुमानजी मैन बोडिंगकी कमेटीको इस देर देना कि 
“प्रेम्नचंद मोतीलंद स्कोलरक्षीप खात्ता” खोहकर इस- 
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रकमके व्याजसे गुजराती प्रथम पुस्‍्तकसे इंग्रेनी चोथी छाप्त तक 
विना माबापके निराधार विद्यार्थियोंकों स्कालरशिप दी जावे। 

२-मेरी माताश्रीके बारहसों चौतीस उपचासके 
त्रतका उद्यापन ५०००) के खचसे करना । 

३-अमनगर ( ईडरके निकट ) के स्टेशनपर प्रेमचंद मो- 
तीचंद धर्मशाला ” नामसे १०००) खच करके एक घमंशाला 
बनवाना । 

४-निम्न लिखित तीथोमेंसे प्रत्येक तीथंको इक्कावन इक्कावन 
रु, की रकम भेनना-१ श्री सम्मेदशिगवर, २ श्री चम्पापुर, ३ 
श्री पावापुर, श्री गिरनार, ५ श्री केशरियानी, ६ श्री पावा- 
गढ़, ७ श्री गनपंथानी, ८ श्री मांगीतुंगी ९ श्री पालीताना, 
१० श्री तारंगानी, ११ श्री सिद्धवरकुट, १२ श्री सोनागिरजी, 
१३ श्री कुंबलगिरज्ी, १७ श्री ईहरका मंदिर, १६ श्री चतुर्विध - 
दानशाल्ा मोढापुर । 

हप्त तरह ० ३१७६५) का दानपत्न अपनी माताको देकर 

आपने मोन धारण कर लिया, हाथ नोड़ सबसे क्षमा मांगी और 
शांत मनसे भीतर २ अपने शुद्ध आत्मस्वमावका चिन्तवन करनेर 
बाहरसे णमोकार मंत्रकी ध्वनि छुनतेर ख्र्ग पधोरे। चपाबाई 
अपनी १६५ वषकी आयुमें ही वेषन्यताकों प्राप्त हो गई! 
माता रूपाबाईको पत्रके वियोगसे बहुत शोक आया, पर 
धर्मके ज्ञानके कारण अपने चित्तको थांम व कर्मका उदय विचार 
शांत चित्त हो गई। सेठ माणिकचेद बहुत विह्प करने ढगे, कयों- 
, कि सेठनीको इसके गुणोंपर अतिशय प्रेम था। पानाचेद ओर नवरूच- 
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न्दनीको भी बहुत शोक हुआ, क्योंकि यह दूकानके काममें भी बहुत 
चतुर था । बम्बई बोर्डिंगकी टृष्ट कमेटीमें कोषाध्यक्ष और बर्म्न्ई 
प्रांतिक समाके सरस्वती भंडार खातेक्रो काम आपने अपने जीवन 
पर्यत बहुत ही योग्यतासे सम्पादन किया था इससे बम्बई्की मेन 
समानको आपके वियोगकरा बहुत ही ताप हुआ । आपने संस्‍्क्रतका 
अच्छा अभ्याप्त किया था व मराठी लिखना पढ़ना भी आप अच्छा 
जानते थे | सेठ हीराचेद नेमचढक्त मराठी ब्अतकथा संग्रह 
ओर “ महावीरचौरेन्नका गुनाती भापामें बहुत ही उत्तम 
उल्था किया था और उसे प्रकाशित कराया था। इसने प्रसिद्ध 
ती्थोकी यात्रा भी कर छी थी। यह बहुत ही दयाढु, सहनशीछ, 
पाहसी व विचारशीड था। इसके चिजत्रसे इस मव्यक्े 
गुण स्वये झलक रहे हैं | हमारी समाजके नव युवक धनाइय्ोंको 
सेठ प्रेमचदके जीवनचरित्रसे शिक्षा लेनी चाहिये और अपनेको 
विषय कषायोंसि बचाकर थम व नीतिसे परोपकारमें तन मन धन 
लगाते हुए अपने जीवनको व्यतीत करना चाहिये । 
सेठ माणिकचदी नवीत्राईके साथ अपने गृही कर्मको 
बिताते थे कि नवीबाईके गभे रहा। सेठ- 
नवीबाईके प्रथम जीको बहुत संतोष हुआ ओर मनकी इच्छा- 
पुत्रका जन्म । नुसार नवीबाईने मिती वैशाख छुदी १९ को 
एक प्रत्रका जन्‍म दिया। पुत्रछामस सब 
कुटम्बको हर्ष हुआ । वास्‍्तवमें संप्तार कैप्ता विचित्र है कि निप्त 
घरमें १ मास पहले शोक छाया हुआ था उस्रीमें आज पृत्रमन्मका 
उत्सव मनाया नाने छगा। नवीबाई परत्रको बहुत सम्हाल्से 
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पालने ढछगी । सेठजीने मी दाप्तियां नियत कीं कि इसे कोई 
कष्ट नहों । 
सेठ रावजी नानचंद्‌ गांधीने शोलापुरमें शिनबिम्ब पंच 
कल्याणकोत्सव मिती ज्येष्ठ छुदी ६ से ९, 
बंबई प्रांतिक सभाका से० १९६० तक बहुत ही समारोहके सताथ 
द्वितीय वाषिकोत्सव पासु गोपाल शास्त्री द्वारा कराया । बाहरसे 
ओर शोलापुरकी करीब २००० के भाई आए थ। हमार 
बिम्बप्रतिष्ठा । सेठ माणिकचंद्‌ आदि बम्बईके अनेक 
सजन पवार थ। सेठ रावजी नानचंदन नया 
रथ तेयार कराया था सो पंचायतीमें अपंग. किया तथा प्रतिदिन 
सबका मोननसे सत्कार किया । प्रांतिक समाके सदस्योंका बहुत सन्‍्मान 
क्रिया और ९०१) प्माको मेंट किये | प्रांतिक सभमाकी ४ बेढके: 
हुईं । सेठ हरीमाई दृवकरणवाले सेठ बालचंद रामचंद्‌ सभा- 
पति हुए | आपने कहा कि इतनी बातोंका प्रबन्ध किया जाय कि- 
दि० जैन धर्मशाखके ज्ञाता विद्वान्‌ तयार हो, नेन धर्मानुसार रुप, 
विवाह, मृत्यु आदि क्रियाएं हावें, व्यथव्यय रोका जावे, मृत्यु पीछे 
रोन कूटनेका रिवाज बंद हो, बाल्यविवाह व कन्याविक्रय रोका 
जावे व तीयक्षेत्रोंकी व्यवस्थाका सुप्रबंध हो । १८ प्रस्ताव पाप्त 
हुए जिप्तमें मुू्य ये थ-(१) महाराज सप्तम एडवर्डके राज्यारोहा- 
णोत्सवमें हष (२) सकोरसे प्राथना हो कि विद्याविमाग आरोग्य 
सबंधी तथा जेलखानेकी रिपोर्टोमें जनियोंका अछ्ग खाना हो (३) 
मृत्युके पीछे छाती कूटनेका रिवान जोधपुर मारबाइ़की तरफसे 
इस गुनरातमें आया दै । मारवाड़के रजवाड़ोंमें नब राजगोतीका 
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मरण होता था तो रानिये रोने व छाती कूटनेके लिये महँसे 
बाहर नहीं होती थी । वे सब अपनी दापियोंकों बाहर भेनती थीं 
वे ही रडती पीटती थीं । दाप्तियोंको इस प्रकार करनेमें उनका 
स्‍्त्राथ सघता था-उनको कपड़े बगेरह मिलते थे । 
सेठ चुन्नीलाल झवेरचंदने पेश किया कि जिप्त २ तीय॑- 
क्षत्रका हिसाब आया है उन्हें पन्यवाद दिया जाय व जहां २ से 
हिप्ताब नहीं आया उम्रको प्रेरणा की ज्ञाय । 
तीछेर दिन संठ माणिकचदनीने प्रगण किया कि शोलापुरके 
चतुर्विधदानशालाके . वेद्यक विमागमें जो 
वैद्यक शिक्षाकी छात्र पढ़ेगा उसे प्रथम वष ६) दूसरे वर्ष 
उत्तेनना। ७)व तीमेर वर्ष ८) मासिक मिलेगा इस 
शर्त पर कि इस प्रान्तके किस्ती पवित्र 
ओपधाल्यमें २५) महीने पर ओऔषधाहूयका काम केें। 
जिन्होंने जन पद्धतिसे विवाह कराएं थे उनको सभापति द्वारा 
कप हुए मनोहर धन्यवाद पत्र दिये गए । प्रान्तिक सभाके फंडमें 
२१३५) आए तथा बावी निवासी रामचेद्र अमयचदके निकट 
६०००) की एक धर्मादाकी रक्रम थीं उसके व्याजसे एक विद्यार्थीको 
वैद्यक पढ़ाई जाय ऐपा ज़ाहर किया गया । इस शिक्षाकी उत्तेमना 
देनेका अभिप्राय सेठनीका यही था कि हम बम्ईईमें औषधाल्य 
कायम करे तब उप्त वैदक्ना उपयोग हो । 
जगतूमें किसी भी प्राणीकी एक्सी दशा नहीं रहती इसीसे 
५ यह जगत परिवर्तनशील है | निसको जीता 
हे 2 जागता, काम करता जा सबेरे देखते हैं 
कही शामको चेतन रहित होता है। जब तक 
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बह आत्मा अपने स्वाधीन स्वमावकों नहीं पाता है तब तक इसका 
जन्‍म मरण नहीं मिटता है। आयु कमका प्रेर यह जीव शरीरमें 
अपनी उम्रसे अधिक नहीं रह सक्ता । 

मिती कार्तिक वदी ११ संबत १९६० की रात्रिकों सेठ 
पानाचेद हीराचंदका शरीर अति अशक्त हो गया। तबियत तो 
कई दिन पहलेसे खराब थी | यथाविधि औषधि होती थी । इस 
समय सेठ माणिकचद, नवढ्चद, चुन्नीटाल, रूपाबाई, रुक्मणीक्नाई, 
मगनबाई आदि कुटम्बी पाप बेंठ हैं, सेठ पानाचेद बराबर होझामें हैं, 
पंडित वेशीधर नो उस समय सेस्क्रा विद्यालय बम्ईईके छात्र थ 
अब शोलापुर जैन पाठशाढामें शाम्री हैं, पास बैठे हुए समाधि- 
मरण आदिके पाठ पढ़ रहे हैं, पानाचेदनी बड़े ध्यानसे सुन रहे हैं। 
माणिकचदनीको इस समय यही ध्यान है कि भाईका मन किसी 
भी तरह आत्त रोद्र प्यानमें नहीं फंसे, धम ध्यानमें छीन रहें जिसमें 
दुगेतिस बचकर सुगतिमें नावें इसलिये नत्र कभी उन्हें मालुप 
होता कि इनका ध्यान ओर तरफ हुआ है तब ही सेठ माणिकचेद 
यह वाक्य कहते-“भाई, पंडितनी कहते हैं उधर तुम्हारा ध्यान है 
ना £ तब वह धीरेसे कहते कि मेरा ध्यान है, बराबर चाल रक्खो। 
मिलकियनके विभागके समय धमेशाला आदि कार्याके निमित्त 
करीब २ छाखके दानका संकल्प हो ही चुका था। इम प्मय आपने 
कहा कि भाई, मेरी प्राइवेट मिलकियतमेंसे १७०००) वागड़ देशके 
हूमड़ छात्रोंमें विद्या प्रचाके लिये खच करना तथा १००) 
तीथे क्षेत्रोमें देना। सेठ माणिकचेदने तुते छिख ढलिया। 
सेठ माणिक्चेदने कहा-भाई, और मी कुछ दान करना 
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हो सो करो। भाईने कुछ उत्तर न दिया। इतनेमें देखते २ 
आंखें फिरने ढगीं तब पंच नमस्कार मंत्रकी घोषणा प्रारंभ हुईं। 
सामने तीनों सन्तान भी बैठी थीं-छीछावती ७ वर्षकी, रतनबाई 
५ वषकी व पुत्र ठाकुरमाई ३ वर्षफ्रा था-तीनों माताके पाप्त बैंठे 
हैं । सेठ माणिकचंदका सख्त हुक्म था कि कोई रोने न पावे न कोई 
शोर करे । उप्त स्थानपर इतनी शांति थीकि यदि कोई मखमलके 
गंदे पर भी पग घेरे तो उसका झाब्द छुन पड़े | वास्तवमें मृत्यु 
होते समय पूणे शांति रहनी चाहिये जिमसे मरनेवालेके मार्वोंर्में भी 
शांति रहे, कोई विकल्प न पेद्ा हो | उम राजिको सेठ पानाचेदने 
चारो प्रकारके मोनन व ओषधि तक लेनेका त्याग कर दिया था। 
सेठ माणिक्रचेदके पृण प्रबन्धस्ते पानाचंदनीका आत्मा थम ध्यानमें 
छीन होता हुआ शांतता पूर्वक इम चमेहाइके पॉनेरेसे निकलकर 
म्बगेधामको पधारा । 

सेंट पानाचेद जवाहरातकी परीक्षा बम्बईमरमें प्रधान समझे 
जाते थ | आप बहुत ही शांत, विचारशील, उदार चित्त व निरा- 
ध्रितको आश्रय देनेवाले थे । परोपकारार्थ मेरा घन खरे हो यही 
इनके चित्तमें रहा करता था, क्रोध करना तो जानते ही नहीं थ, 
मौन रखकर विचारनेकी आदत थी । यह कैसे गंभीर प्रकृतिके व. 
दृढ़ मिज्ञान व शांत पुरुष थे, यह बात उक्त सेठनीके चित्रके दशनसे 
भछे प्रकार झछक उठती है। आपने अपने ७५४ वर्षमें धम अभे 
और काम तीनों एरुषार्थोकों यथायोग्य पाढन करके गृहीके कर्तव्य- 
को सदाचार, सदवर्ताव और नेक नियतीसे अच्छी तरह निवाहा 
आपके वियोगसे बम्बई मरमें झोक छा गया। नोंहरी बानारमें 
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कई दिन तक बड़ी उदासी रही । दुसरे दिन प्रात:काल दग्घ क्रियाके 
अथ जब्र ले गए तब सेकड़ों मनुष्योंकी मीड़ थी। बिराद्रीके सिवाय 
जोहरीबानारके दूकानदार दछाल आदि भिसने छुना फोरन हाज़िर 
हो गये थे । 
अब रुत्मणीत्राई जो कि बहुत धीर प्रकृतिकी थी, यद्यपि 
इसे विशेष प्रस्तकोंक़ा अभ्याप्त नहीं था तो भी कुछ अक्षर ज्ञान था, 
बड़ी शांतिस अपने तीन संततिरत्नोंका पाठनपोषण करने छगी- 
लीलावतीको शाहूमें भेजने लगी । इस कुटुम्बमें पार्तियोंकी भांति 
यही रिवाज़ था कि लड़का हो या लड़की शुरूसे विद्याभ्यासमें 
लगाकर चतुर बनाना फिर छग्न करना। छोटी उम्रमें सगाई करना 
बड़ा पाप समझते थे । 
पानाचेदनी मी चल दिय । प्रेमचंद इसके पहले ही न रहे थ। 
अब सेठ माणिकचेदकों रात्रि दिन यही 
सेठ हरभीवन रायचे- ध्वनि रहने लगी कि जो कुछ करना है उसमें 
दकी सम्मतिकी एक दिन भी ढोल नहीं ढगाना चाहिये । 
कदर। सेठ प्रमचंद गुजरातके छात्रोंमें शिक्षा प्रचारके 
अथ जो दान कर गएथ उससे सेठनीने यही 
सोचा कि गुजरातके किसी स्थानपर एक जैन बो।डिंग खोला 
जावे तो ठीक हो । आपको विश्वास था कि आमोदके होठ 
हरजीवन रायचंद्‌ एक विचारशील, धर्मात्मा ओर शासक ज्ञाता 
गृहस्थ हैं । आपका परिचय सं० १९५० में हुआ था नबत्र श्री 
भक्तामरजी गुजराती टीका सहित सेठनीने मंगाई थी तबसे पत्रव्यवहार 
बराबर रहता था । खूरतमें नव चुन्नीलालने मंदिर प्रतिष्ठा कराई थी 
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तब भी आपको बुलाया था | आपसे साक्षात्‌ मिलकर बहुत प्रीति 
प्रगट की थी तथा सुरतके बड़े मंदिरिजीमें तब छपे हुए नोटिस 
बांटकर आम प्मा की गई थी। उप्त स्मय इन्होंने ऐक्य पर बहुत 
अच्छा भाषण दिया था। सेठ हरभीवनकों भी गुजरातके बाढकोंको 
धर्म विद्यक्रे प्ताथ छोकिक विद्या दी जावे इसकी बड़ी चिन्ता थी 
तथा यह सेठजीको अपने प्रोंमें इस न्रुटिकों दूर करनेके लिये 
डिखा करते थ | अब सेठनीन इनको पृछा कि गुजरातमें एक 
बोडिग स्थापन करनेका हमारा विचार है जिप्तमें मेट्रिक तक छात्र 
रहकर पढ़ें, शाप कालेजकी पढ़ाई बम्बइ बोडिंगमं रहकर करें तथा 
बड़ौदा, सुरत, अहमदाबाद ये तीन मुख्य नगर हैं इनमेसे कोनसी 
जगह तुमको पस्तेद है, कारण सहित लिखों । तब सेठ हरजीवनने 
अहमदाबादको पप्तन्द किया कि यह बड़ा व्यापारी नगर है! 
मंत्र तरह विद्याका साथन है | जिनके बालक रहेंगे वे आरम्बार 
आकर देख मी सकेंगे, क्योंकि मालके लिय्रे उनको आना ही पड़ता 
है तथा यहां कालिज भी है, अच्छा है-मिले हैं आदि | सेठनीको यह 
बात बहुत पमन्द आईं तत्र हरजीवन रायचंदकों छिखा कि गुमरातके 
लोग अपन छात्रोंकों भेजेगे या नहीं, क्योंकि वे छोग ऐसा समझते 
हैं कि घमंके खातेमें हम अपने लड़कोंको क्‍यों रकखें ? तब आमोदके 
यह परोपकारी सज्जनने उत्तर दिया कि इसकी आप चिन्ता न 
कर तथा एक पत्र आमोदके दिगम्बर जैन पंचानका मिनवाया उप्में 
पर्चोने हिम्मतके साथ लिखा कि मुद्दृत्तक दिन हम १० विद्यार्थि 
ओंको साथ लेकर आवेंगे, आप निश्चिन्त रहो। तब सेठजीको 
बहुत ही संतोष हुआ ओर तुर्त ही भामेशीषे खुदी ६ को 
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बोडिंगका महू्त अहमदाबादमें किया जाय ऐप्ता निश्चित करके 
गुजरातके माइयोंको बुलानेके लिये पत्र दे दिये । 
सेठ माणिकचेदनीका सदा ही यह कायदा रहा है कि पहले 
यह किस्ती नवीन कायको शुरू करके उसकी 
गुजरात दिगम्बर जन परीक्षा करते थे | नत्र वह चल जाता था 
बोर्टिंग स्‍्कूल-अह- तब उमको सदाके लिये ऐसा पक्का कर देते 
मदाबाद । थे कि वह कभी किसीके तोड़े न टूट 
सके । अम्बह बोडडिंगकी स्थापनाके समय 
इस नीतिको इसलिये नहीं काममें लिया कि बम्बईमें मेनियोंके 
छात्र अवश्य ही आवेंगे इस बातका सेठकों हृह निश्चय था । यहांके 
काममें संदेह था इसीलिये पहले सेठनीने ३ वर्षके निर्वाहके लिये 
4०००) बोरडिंगमें दिये तथा २५ छात्रोंका प्रबन्ध करके एक 
मकान भाड़ेका लेकर बोडिंग खवोलनेका महूत बड़ी धामधूमसे किया। 
इसमें इंटर, कलोल, सूरत, सोनित्रा, अंकलेश्वर आदि गुजरातंक 
बहुतसे भाई पधारे थे उनमें मुख्य जयसिहमाई गुलाबचेद, हरनीवन 
रायचंद आमोद, मोतीचंद ईडर पघारे थे | बंचईसे पंडित गोपा- 
लदाप्त बरेया, लल्लूमाई प्रेमानंद्दाप परीख तथा सेठ माणिकचेदजी 
आए थे। मगपर सुदी ६ सं० १९६० के प्रात:काल प्रथम ही मंगल 
ऋलशक साथ नगरमें १ वरघोड़ा निकाछा गया | फिर स्थानपर आकर 
श्री निनवाणीकी पृना करके एक सभाका अधिवेशन बड़े समारोहके 
साथ किया गया मिसमें अहमदावादके प्रतिष्ठित भाईयोको छपे हुए 
काड द्वारा सवये सेठ माणिझचन्द कहें माइयोंके स्ताथ नाकर निर्मे- 
त्रण कर आए थे वे सब शामिर हुए जैसे-रावबहादुर केशवराछ 
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हीरालाछ, जोहरी लल्लुमाई रायचेदु, रा० ब० लालशकर 
उमियाशंकर, रा० ब० हरमोविन्ददाप्त द्वारकादास काँटाबाला,, 
प्रोफपर आनंदशंकर बापूभाई धुत, डॉ० नोसेफ बेनामिन इत्यादि 
भाई पघारे थे | समापतिका आसन रा० रा० दीवान बहादुर 
अम्बाढाल शाकरढाल देशाई एम. ए. एलएल. जी. ने ग्रहण 
किया था । पं० गोपाल्दासनीने विद्याम्याधकी आवश्यक्ता एक 
प्रभावशाली व्याख्यान देकर बताई तथा लल्लृभाई प्रेमानंददास 
आदि वक्ताने बोडिंगका हेतु समझाया, फिर सभापतिने एक शिक्षा- 
पूंण भाषण देते हुए कहा-“ जिप्त प्रकार यात्रा करनेवालॉंमें 
जिनके पास पर्यटनकी पूरी २ सामग्री रहती है वह आगे और 
जो साधनहीन होने हैं व पीछे पड़ नाते हैं उप्ती प्रकार संसार 
यात्रामें जो जाति विद्या साथनसे हीन है वह अवश्य ही पीछे 
रह जाती है। इम संस्थाके स्थापन कर्ता उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान 
नहीं हैं, परंतु वह “ द्र्यथका सदुपधोग किस तरह 
करना चाहिये ”' इस विपयके सच्च मर्मज्ञ नोहरी हैं 
आदि कहा | " इस समय कहा गया कि जो कोई सहायता 
करेंग वह सहष स्वीकार की जायगी। तब आकलजके 
भाईने १०) मासिक एक वर्षके लिये दिया । ८१ ग्ृहस्थोंकी एक 
विनिटस कमिटी बनी । जो ३) वार्षिक दे वह इसका मेंबर हो 
सक्ता है । इसमें करमसद, इंडर, नहर, नरसीषुर, सोनास्तन, बड़ौदा, 
ओरान बोरसद, अहमदाबाद, सूरत आदिके माई मेम्बर हुए। बोर्डिंग- 
का प्रबन्ध बम्बई बोडिंगकी मनेगिंग कमेटीके आधीन रहा । मंत्री 


ऋ 
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लल्लूमाई प्रेमानंददास एक. सी. ई. नियत हुए । शुरूमें ही इसमें 
३८ छात्रोंकी भरती हो गई अपने द्वव्पसे पढानेवार्लोके लिये २५) 
प्रति छः माहीके लिये लेने नियत हुए। इसमें पहले दरजेसेलेकर 
छठे दरजे अंग्रेनीतकके छात्र मरती हुए । 
रूपात्राई संपरारके चरित्रोसि मछी प्रकार अनुमव छेती हुई 
न्तसे प्रेमचेद पृत्रक्रा वियोग हुआ तच्रसे 
रूपाबाईका वरतो- और मी अधिक उदासीन रूपमें धर्म साथ- 
दयापन | नमें छीन हो गई। तप करके मैसे 
अनंतमती, चंदना आदि सतियोनि अपनी 
पयायोंकों सफछ किया था ऐसे ही यह बाई करती थी । छोटे २ 
ब्रतोंके साथ इसने १२३४ के उप्वार्सोड़ा आरंग संबत १९५१ 
में किया था सो ९ बषमें उनको निर्विघ् पूण किया तथा नेसे 
प्रेमचंद सेठ मरते समय ५०००) इस उद्यापनमें खचे करनेको 
कह गए थे उसी प्रमाण सेठ माणिकचरे१३ ओर नवरूचेदने रूपाबा- 
ईनीकी आज्ञासे पूजनक्ला महा समारंभ रचा ! चोपाटीके बंगलेमें ही 
बड़े हीलमें सनधनकर मेंडग किया गया। नहां कई रोज 
नित्य पूजन मनन गान हुए। बाहरते भी खास २ भाइयोंको बुलाया 
गया था । 


सेठ माणिकचन्दके परम मित्र माई घरमचेदजी भी सपत्नीक 
पाछीतानासे बम्बई आ गये थे | यहां कमे- 

धर्मचंदजीकी सत्रीका योगसे इनकी ख्लीको प्लेगकारोग हो गया 
वियोग । ओर कई द्विन बीमार रहकर माह सुदी ४ 

से० १९१ को हझस पर्यायको छोड़कर क्छ 
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दी । उस्त समय सेठोंने इनको बहुत चैय्यं बंधाया | माह सुदी ५ 
के आस पाप्त कई दिनों तक चोपाटोका मंद्रि नर-नारियोंसे भरा 
रहता था | मगवतके गान भजन नृत्त्य खूब होते थे । जेनी भाई- 
योंका भोजनादिसे सत्कार, मंदिरोंमें दान आदि करके यह उद्यापन 
बड़े भावसे करके रूपात्राईकों बहुत सन्‍्तोष हुआ। तथा इस व्रतके 
हमें ५०००) गुनरात दि० जैन बोरिंग स्कूलकों दिया गया 
तथा बोडिंगमें विद्यार्थी अच्छी तरह रहनेकी रिपोर्ट जानकर सेठ 
माणिकचन्दने निश्चय किया कि प्रेमचन्दनीका कहा हुआ 
२५०००) शीघ्र लगा दिया जाय तथा ५०००) बोडिंगके 
मकानके छिये भी निकालनेका विचार हृह किया | 
इसी वर्ष सं० १९६०में सेठ माणिक्रचन्दकी प्रथम पृत्री 
फूलकौरका यकायक मरण हो गया। 
सेठजीकी प्रथम शोठनीकों यह भी एक भारी शोकका स्थछ 
पुत्रीकी उत्यु। आन पहुँचा, पर ज्ञानी ओर विचारबान 
सेठने इसे भी थिरतासे सहन किया । फूल- 
कौर कम (कमला) कन्याकों छोड़ गई निप्तकी प्रतिपालना और 
रक्षाका भार मगनत्राईजीने अपने हाथमें छे लिया । 
कोल्हापुरसे थोड़ी दूर एक अतिशय क्षेत्र स्टवनिधि है । वहां 
दक्षिग महाराष्ट्र जेन समाका वार्षिक अधि- 
स्तवनिधिमें द० ४० वेशन माघ सुदी १४ ता. १६ जनवरी सन्‌ 
जैन सभा। १९०४ से १८ तक था। इसमें अध्यक्ष 
सेठ द्वीराचेर नेमचंद शोछापुर नियत किये 
गए थे | सेठ हीराचंदके छिक्षते ही सेठ माणिक्चंद्जी भी 
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तुर्त खाना हुए | शोलापुरसे सेठ वाल्चेद रामचंद्‌ व सेठ रामचंद 
नाथा आदि कई महाशय पधारे । पहली सभामें कोल्टागुरके एक 
विद्यार्थीको जिसने प्राचोन जेन ग्रथोंके उद्धार पर भाषण दिया था 
सेठ माणिकचंदजीने प्रसन्न हो ५) इनाममें उसी समय दे दिया | 
यह सेटनीके विद्या प्रेमका नमूना है। समापतिका माषण बहुत विद्- 
तापृण हुआ, इसको छुनकर मि०यादवरावनी एम. ए. एलएल. बी. 
कमिइ्तर कोल्हापुर नो अजैन थे बहुत प्रपत्न हुए और उठकर 
कहा कि- मैन धममके मन्तव्यं-बहुत उत्तम है। अहिंसा धरम 
बहुत ही श्रेष्ठ है आदि |?” तीसेर दिन सेठ माणिकचंदनीने इस 
बातपर उयारूपान दिया कि, चंदेम स्वीकार किया हुआ मूल द्रव्य 
“ब्याज देते रहेंगे ” इस मंशासे घरपर नहीं रखना चाहिये, 
उप्त क्रति दरना चाहिये । इम भाषणके अस्तग्से बहुतसा बाकी 
रूपया लोगोंन अदा करदिया | वाघ्तवमें यह बात अनुचित है कि 
जब हम कुछ दान कर तो उस द्रव्यको अपने ही पाप्त जमा रक्‍्खे 
इससे हमारा ममत्व लगा रहता है अत उम्र द्वः्यको तो अपने 
यहांसे निकाठ कर दे डालना चाहिये । हां, यदि कोई रक्रम व्याजपर 
अपने यहां जमा कृावे तो फिर जप्रा करना चाहिये। उस्ती रक- 
मको विना निक्राह़्े छोभ नहीं घटता है । 

समाने प्रप्तन्न हो सेठ माणिकचंदूनी और सेठ हीराचंदनीको 
निम्न लिखित म्लानपत्र दिया- 





सेठजीकी पुत्री फ़ूलकोरवाई. 
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दक्षिण महाराष्ट्र जैनसमाजातफें मानपत्र. 
श्रीयुत माणिकचेद हिराचंद जब्हेरी 


मुंबई जैनप्रांतिक समेच समापति यांसत. 

श्रीमन्‍्माणिक्यचद्रो जयतु भुवि सदा रश्मिमिः स्वोपकारे: | 

जैना: सर्वे समुद्रा इव बहु मुदिता यांतु वृद्धि तमेक्ष्य ॥१॥ 
महाशय ! 

या प्रांवांत आपण प्रस्तुत वर्षाच्या जेनपरिषदेकरियां आपच्या 
आमंत्रण! मान देऊन केैलेल्या आगमनाने येथील आपर्या धमबराँ- 
धवास अनुग्रहीत केन्याबदल त्यांचतफें आह्यी आज फार आनंदार्ने 
आपले मनःपूवक आभार मानितों, संप्तारांत मनुष्यांघ सतत भोगाव्या 
लागणात्या दुष्प्रसंगांस ' अछीकड आपणांप टक्कर देणें माग पडले 
असतांही आपण आपल्या घीर स्॒मावाम अनुमरून धर्मकृत्यांत आपलें 
मन स्थिर ठविे आणि आमच्या अलछ्यशा सावननिक चत्ल्वींना 
उत्तमन देण्यासाठीं हा ब्रापदायक प्रवाप्त स्वीकरारिला, हें आज्मांवर 
आपले उपकार आहेत- 

या उपकारास मार्ग सारणास्या आपल्या अनेक पत्कार्यर्ते 
आणि त्यांच मूल आपल्या सच्छीछाचे स्मरण या प्रसंगीं सहनच 
होते. धमंत्रांघवांविषयीं प्रेम, नात्युन्नतीची उत्कंठ इच्छा, साथे व 
प्रेमठ आचरण, गरीबांविषयीं सहानुभूति आणि अपार ओदाय या 
गुणांची केवछ निवंत मूर्तीच आज आमच्या भाग्योदयाने नेनसमाजांत 
उदय पावढी आहे अरे आपरया सहख्रावधि धर्मबांधवांना वाटत आहे. 


दक्षिणेतील गरीब विद्यार्थ्याप्त द्रव्यद्वारं स्ाह्म देउन, प्रसगीं 
२४ 
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त्यांप उपदेश करून आणि त्यांनविषयीं प्रेम बारूमून या भ्रांतांतील 
जैनसमाजांत जी किचित्‌ विद्यावृद्धि होत आहे त्याचें अरंच श्रेय 
आपल्याप्त आहे. पाउण लाख रुपये खचून आपण जे विद्यालय 
मुंबई जैन विद्यार्थ्यकरितां बांघिंकें आहे त्या योगान चिरकाछ 
आमच्या समानाप्त फायदा होईल यांत शंका नाहीं. 

आपन्या दानश्रेतेची उदाहरण देण्पान कांहीं कारण नाहीं. 
तथापि इतके म्हटल्या शिवाय आह्यांस राहवतच नाहीं कीं हिंदुस्था- 
नांतील लक्षावधि जन छोकांत आपण या गुणानें केवक अद्वितीय 
आहां. ज्यांच्या ओदार्याची सब देशभर पप्तरलेलीं मनोहर म्मार्स्के 
जैनांच्या धामिकतेची साक्ष जगाप्त देत आहेत त्या माहात्म्याना 
पुण्य छोक मालिकेत आपणांस गणण्ययास बिलकूल हरकत नाहीं. 

जैन छोकांची सब प्रकारें उन्नती ब्हावी; त्यांची स्थिती उर्मित * 
ब्हावी: व्यापारांत, शिक्षणांत व धार्मिकतैत त्यांना यश मित्ठन जावे; 
या चिंतेत आपण सबंदा व्याप्त आहां व या उदेशाने आपण प्रत्यक 
घार्मिक चब्वीप उत्तेमन देत आहा- याद आपके अभिनंदन 
करून श्री जिनेश्वरक्पेने या आपल्या रदुच्योगांत आपणांत अखंड 
पिद्धि मिक्रों अशी आर्मी प्राथना करितों. तम्लेंच मेनसमाजाच्या 
उद्धारासादी अपच यत्न पृढेंही चालविण्पापत आपल्यांस मिनेशध्र 
देवोत अशी ही आमची विनवणी आहे, 

आपडले 


श्री क्षत्रत्ततनिधि ) >ै. 7, (फ्माएधाों० 9 &. ॥7, # 
ता> १८ नानेबारी > 4. 33. ,887० अ. & 


॥ 
१९०४ ईं० ग &0, &०. 
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स्तवनिधि क्षेत्रमें एक दिन कन्याविक्रवकी हानिकारक रीति- 
पर चर्चा हुई उसत समय बताया गया कि 
ऊन्याविक्रयके द्रव्यसे अपनी कन्याओंको बेचनेके समान निन्द्यकम 
ज्ञातिभोजनमे श- ओर नहीं हैं तथा जो छोग ऐसे द्रन्यसे 
रीक न होनेकी बने हुए ज्ञाति भोननमें शरीक होते हैं बे 
प्रतिज्ञा भी महा निम्य काम करते हैं । यह भोजन 
उच्छिष्टके समान है। उस समय हमारे सेठ- 
जीने इस बातकी प्रतिज्ञा की कि हम ऐसे भोननको नहीं खा्वेंगे 
इनके साथ निम्नलिखित भाइयोंने और भी नियम लिये- 
१-सेठ हीराचेद रामचेद (हरीभाई देवक़रण)शोलाएर 
२- » हीराचेद नेमचेद 
३-शा. वालचन्द जीवराज कि 
४-सेठ रामचन्द नाथारंगजी बम्बई 
सेठ माणिकचेदममं गुणग्राहक्ताका अच्छा गुण था। आपमें 
यह आदत थी कि गुर्णोको ग्रहण करें- 
उदार पुरुषका दोषोंकी तरफ ध्यान न देंवे । सेठजीने जैन- 
सन्‍मान। मित्र अंक ८९ वैशाख, जेठ १९६०, में 
बम्बई प्रांतिक समाके समापतिकी हेसियतसे 
एक घर्मात्मा सेठकी मृत्युपर अपना शोकोट्म प्रगट किया है। 
शोलापुरमें एक धनाढुच अग्रेत्तर दानवीररत्न सेठ रावमीमाई 
कप्तुस्चेदनी थ जो मिती चैत्र क्ृ० १४को 
लोकबहादुर रावजी अपनो ५६ वर्षकी आयुमें परछोक सिघारे- 
कह्तूरचंद शोलापुर। इस नरने अपने पिताकी सम्पत्तिको मुंबई, 
शोलापुर, पूना आदि स्थानोंमें व्यापार करके 


4) 


] अध्याय नवां । 


हल टच लष्तनडजचिलन डिडऑिजििजी विज जलन 


बहुत वृद्धि-गत किया ओर अपने जीवनमें निम्नलिखित उलेख 


योग्य 
(१) 


५ 


(९ 


नखि 
७ 
६ कि 


््‌ 


#7+5 
प्‌ 


आमयुर्में 


घमकाय्य किये | 
सं० १९३३ फागुण छु० २ को र० ९००००) खर्च 
कर श्री तारंगानीमें जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कराई । 
पं० १९३४ में पम्मेर शिखरजीकी यात्रामें हजारों खचे 
क्यि। 
से० १९३८ में श्री केशरियाजीकी यात्रामें संप्र सहित 
जाकर १००००) खच किये । 


9) से १९४८ में श्रीगोमद्स्वामीकी यात्रा बड़ी घूमघामसे 


की, हनारों रुपये खचे किये । 

से० १९४८ में चतुर्विधि दानशाढाको बड़े भावसे स्था- 
पन कराया | 

से० १९५१ में पालीतानामें सेठ हरिमाई दृवकरणके साथ 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई उसमें ६० ० ० ०) पचास हनार रु० खच, 
किये । 

सं० १९५७ में बम्बई संस्कृत विद्यालय फंडमें १०००) 
दिये । 


पालितानाकी प्रतिष्ठाके समय इनका पुत्र राममाउ २५ वर्षकी 
परलोक प्िघार गया । आपने कुछ भी शोक न करके खयं 


शांति रकखी व ओरोंको बैय्य बंधाया। शोलापुरके नैनियोंमें इनकी 
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा यह लोक बहादुर कहाते थे। 
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बैशाख वदी ३ सं० १९३६० को सेठ चुन्नीलालने फल्टन- 
में पाठशाढ्की स्थापनाके समय एक मनो- 
फल्टनमें सेठ चुन्नी- हर भाषण देकर उमके छाम बताए व एक 
लालका विद्याप्रेम | घड़ी प्रदान की । इसमें गांधी नाथारंगनीकी 
तरफसे २५) माप्तिक ५ वर्ष तक देना 

म्वीकार किया गया था। 
सेठ माणिकर्चंदीकी परोपकाराथ सेवा जगतके जीवोंके लिये 
हृष्टान्न रूप है। द० महाराष्ट्र जेन समाको 
शिक्षण फंडके लिये उन्नति देनके डिये उप्तके शिक्षणफंडकी व- 
सेठजीका भ्रमण । मूछीके लिये मेसे आपने स्तवनिधिकी समामें 
अपने भापषणसे वबहुतस्ता रुपया एकत्र करा 
दिया वैसे इसके लिये श्रमण करना भी स्वीकार क्रिया | ता० २० 
मई १९० ४को सेठ माणिकरचंद्नी शिक्षण फंडकी वसूछीके लिये आने- 
वाले थे पर काय बाहुल्‍यक्रे कारण न आ सके पर उसी रोज रा० रा० 
ए० बी० लट्े ०, रा० रा० हंजे ऑन० जनरल सेक्रेट्री; रा० रा० 
बढवंत बाबानी बुगटे बेलगांव आगए थे और अपने व्याग्य्यानोंसे 
तृप्त कर रहे थ। इतनेमें मेठ माणिकचदमी अपने मित्र सठ हीराचे- 
दीके साथ बेलगांव स्टेशनपर ता० १ जूनको परे | स्टेशनपर बढ़े 
भारी समारोहके साथ स्वागत किया गया । होसुरमें श्री लक्ष्मीसेन 
स्वानीके मठमें स्थान दिया गया। कोल्हापुर आदिसे भी 
कुछ छोग आए थ | एक दिन माणिक्रचंदनीके, दूसरे दिन रा० 
रा० दत्तात्रय आण्णा बुणे शोलछापूरके समापतित्वमें सेठ 
डीराचंदजीके दो व्याख्यान हुए । जैनधर्मकी बड़ी महिमा हुईं। 
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एक़ नवयुवकने तुर्त परखीत्यागका व्रत लिया | फंडके लिये कहा 
गया तो रा० रा० चिमप्पा अण्णा छेँगड़ेने ६०१) तुर्त रोकड़ा 
दिये, करीब २०००) की भरती हुईं। किप्तीने नए आंकड़े भरे । 
रा० रा० ब्रवाणेन १००) ग्रेथ स्वाध्यायाथ बांटनेके लिये देना कबूल 
किये। वाम्तवमें गाखदान बहुत कन्याणकारी है। सर्व मंडलीसे सत्कार 
प्राप्त कर रुपया एकत्र कर दानों सेठ, ल्ट्टे और अन्य छोग कोल्हा- 
पुर गये । वहां रा० रा० भर सेठ, पाटील मजिस्टूट, शासत्री कल्ला- 
प्या मरमप्या निटवे आदिन स्वागत किया। प्रो० बीजापृरकरन 
सेठजीको बुढाकर पानसुपारी की । यहां उप्त समय डकन कालेमके 
प्रोफेसर पाठक श्री लक्ष्मीसेन स्वामीके मठमें ग्रेथ दखने आए थे । 
यहांसे किणीसगांव गए | यहां ८००) रु० जम्मा हुए, फिर 
वड़गांव गए, वहां २३२) रु० एकत्र किये | किणीम्में गरीब 
जैन बालक विद्या पढ़े इसके लिय एक शिक्षक रखनेका खचे सेठ 
लीराचेदने देना कबूल किया | फिर कोल्हापुर आए । रा० रा० 
आपा दादा गोंदा पाटीलकी अध्यक्षतामें उपदेश हुआ | पाटीलनीन 
४० ०) शिक्षण फंडमें दना कबूल किये । 
यहॉपर हीराचेदजीकी रायसे सेठ माणिकचंदजीने 
विद्याल्यके लिय एक सुंदर इमारत तय्यार 
कोल्हापुर बोडिंगकी कराना स्वीकर किया तथा महाराज कोल्हा- 
इमारत बनानेकी प्ररकी झत्र भेट हुई तब सकरिने मी यथाशक्त्य 
स्वीकारता। मदद देना कबूल करके चोफाल्याके मालाकी 
जगह इमारतके लिये दान की । इस काममें 
दीवान साहब, रा० सा० सावंत मामलेदार, बापूसताहन आदिने खूब 
परिश्रम किया । 
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सेठनी तु बम्बई आए और माई नवरूचेदकी राय लेकर 
अनुमान २२० ००) इस कोल्हापुर बोर्डिगकी 

कोल्हापुर बोर्डिगकी बहुत सुन्दर इमारत बनानेके लिये खचे करना 
इमारतका महूते। निश्चित करके पत्रव्यवहार करके ता० १४ 
अगस्त १९०४ को नीव डालनेके ढिये 

तनवीजन हुई | यह मी तय हुआ कि पहारान कोर्हापुरके हाथसे 
महूरत्त हो । इसी तारीखपर अम्बईसे सेठ माणिकचदजी, शोलापरसे 
सेठ हीराचंद्नी व अन्य ग्रामोंसे बहुत आदमी आए थ। शहरके 
अधिकारी व सम्य पुरुष सब उपस्थित थ | ठीक २ बजे दोपहरकों 
महारान छत्रपति थो ० एडन्ट सहित आ विराज, तब मि० हछट्ठे 
एप१० ए० ने इंग्रेनीमें एक लम्बा मापण दिया, जिप्तमें कहा कि 
यह द्‌० म० जैन प्तमा अप्रे सन्‌ १८९९ में स्थापित हुई 
है, परंतु सनू १९०२ से एक शिक्षण फंड १२०००) 
का किया गया ओर विद्यालय यहां एथापत किया गया 
है। फिर इसको बोर्डिज्षमें बदछा गया उसमें अब ३० छात्र 
हैं जो हाईस्कूलमें पढ़ते हैं तथा फंड अब ४००००) का है इसमें 
से ६०००)का फंड रोकड़ा आया है जो बम्बईके प्रसिड सेठ 
माणिकचेद पानाचंद जोंहरीके यहां नप्ता है। बाकी रुप- 
येका छोग ४) सैकड़ेका व्यान देते हैं। बोडिज्कके मकानकी बड़ी 
जरूरत है निस्से १०० छात्र रह सके, जो पर्मशिक्षा छेते हुए 
रहें। इसके लिये महारानने विक्टोरिया मरहठी बोडिंगके पाप्त बहुत 
अच्छा स्थान दिया है निप्तपर सुंदर इमारत बनाना सेठ माणिकरचेद- 
जीने कबूल किया है। उसकी नीव आज ओमन मद्बारानके द्वाए 
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डाछी जायगी। तब सेठ माणिकचंदनीने महारामकों विनती की 
कि नीव रक्‍्े तब महाराजने चांदीकी थापीसे चूना 
रक्‍्रवा । इस तरह सेठ माणिकचेदने कोल्हापुरमें अति सन्मानके 
साथ बोर्डिंग बनानेका महूते किया। इस उत्सबको पूण करके 
सेठजी नो कि अब परोपकारमें ही अपना जीवन अर्पण कर चुके 
थे बम्बई होते हुए अहमदावाद आए। 

यहा ता० २२ अगस्तको बोडिंगका नामकरण संम्कार 

था । सेठ माणिकचंदनीने हीराचंद गुमानजी 
अहमदाबाद बोर्डिंगको जैन बोडिंगकी मेनेजिंग कमेटीमें ता० २७ 
३००००)का दान । मार्च १९०४के दिन यह प्रस्ताव पेश किया 

कि नीचेकी शरतोंसे हम ३५००० ) कमि- 
टीके आधीन करते हैं कि गुनरात दि० जैन बोर्डिंग अहमदाबादका 
नाम फेर कर हमारे स्वर्गीय मतीजे प्रेमचंद मोतीचंद्‌का नाम 
उसमें दिया जावे- 

(१) २५०००) कायम फंडके लिये (२) ५०००) बोरडिंग- 
के मकानके लिये (१) ५०००) प्रेमचदकी माता रूपाबाईके 
१२१३ ४के उपवासके उद्यापनके हमें! इस तरह ३५०० ०)का 
व्याज बोरडिंगके छात्रेके रहने व भोजनादिमें खचे हो । प्रबन्ध इस 
कमिटीके हाथमें रहे तथा यह कमिटी अपनी तरफसे एक आनरेरी 
सेक्रेरी मनेजिंग कमिटीके मेम्बरोंमेसे नियत करे। यह मंत्री 
वार्षिक रिपोर्ट बम्बई बो्डिंगके मंत्रीको भेजे जो यहांकी रिपोटटके 
साथ छपकर बाहर प्रगट हो । यह रकम गबनमेंट प्रिक्युरिटीवाले 
आचरियेमें या अच्छा माड़ा आवे ऐसे मकानमें रोकना | इस रकमका 


समाजकी सच्ची सेवा । [ ३७७ 


आन मनन सर कलर क 08830 ५० कम शतक 
व्याज उपरके हेतुके विरुद्ध कमी खच न करना तथा इस बोडिग्को 
कमी उखाड़ना नहीं। यदि कदाचित कोई विद्यार्थी न आनेसे 
बोडिंग न चले तो बम्बई बो०के ट्स्टी अपनी सम्मतिसे इसका 
उपयोग गुजरातके दिगम्बर मैन धमम पालनेवारलोके अंदर विद्या प्रचा- 
रार्थ खच करें | इस्त प्रस्तावको सहंर्ष स्वीकार किया गया। 
इसीके अनुसार ता० २२ अगस्त १९०४ को प्रातःकाल 
अहमदाबाद बोडिंगके मकानमें रावबहादुर छालशंकर उमियाशकरके 
समापतित्वमें सभा हुई | उस समय ३५०००) देकर नाम बदलनेका 
मंहत्व प्रगट किया गया । नयसिंहमाई गुलाबचंद मजि० आमोद, 
शा० हरजीवन रायचेद्‌ व पं० छालन आदिके भाषण हुए। 
मत्रीन पुप्तकाल्यके लिये अपील की तो २२०) रु० आये। 
एक गुम नाम भाईने १०) माप्तिक छात्रवृत्ति दी। रात्रिको 
१९००) का चेदा हुआ । गुज़रातके बहुत माई आये थे। इस 
समामें रा० रा० छट्टे एम० ए० भी शरीक हुए थ। इन्होंने 
इंग्रेमीमें माषण दिया था। ता० २३ की रात्रिको रा० रा० 
रामचंद गांधीने बाठविवाहक्रे विरुद्ध जोरदार भाषण दिया भिमझ्ला 
श्रोताओंपर अच्छा असर हुआ | माता रुवाबाईको अपने प्रत्रका 
नाम चिरस्मरणीय रहनेकी स्थापनासे बहुत आनन्द हुआ । 
अहमदाबादसे सेठ माणिक्रचंदनी बोरसद पथारे | वहां ता० 
२६ अगस्तकों सेठ जेठालाल प्रेमानन्दकी 
बोरसदमें श्रमण ओरसे एक सार्वजनिक्त प्रस्‍्तकाल्यकी 
और मानपत्र | स्थापना सेठमीके कर कमरोंसे बड़ी घूम- 
घामसे हुई । स्थापनकर्ताने १०००) नकद 


इेंज्ट ) अध्याय नवां | 
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व्‌ २००) की पुस्तकें दी तथा अन्य उपस्थित सज्जनोने ४००)की 
मदद दी । स्व जैन मंडली सेठनीके उपदेश व बविद्याप्रेमको 
देखकर अति प्रसन्न हुई ओर परम हमें भरकर एक सानपतन्र 
प्रदान किया जिम्तकी नकल इस भांति हैं- 


सानपत्र. 
झवेरी शोठ माणकचंद पानाचंदनी पवित्र सेवामां. 


प्यारा धर्मबंधु, 

आजे अमो बोरसद निवासी दिगम्बर जैनो आप साहेबनी 
सधर्म अने वेव्यणी प्रत्ये अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आप- 
वानी तक लइये छीये ते स्वीकारी आभारी करशो. 

श्री जयधबरछू, प्रहाधघल जवा प्राचीन ग्रंथोना जीर्णोद्धार 
कखामां आपे आगेवानी भाग छई सर्वे भाइभोनी मददथी काम 
चलाब्यु छे तेथी आपनी धम शाखज्ञान वृद्धिमाटे अत्यंत उत्कंठा 
जणाई आवे छे. आपे सुरत जेवा पोराणिक शेहेरमां जैनी यात्रा्ु- 
ओनी उतरवानी सगवड़ मांटे ' मेन हाल ? जेवुं चन्दावाडी 
नामनुं मकान बंधाववा पाछछ रु० २००००) नो खरच करी जैन 
कोम उपर जे उपकार कर्यो छे ते आपनी जैन भाइओ प्रत्येनी 
उदार छागणी बतावे छे. 

आपणा जैनी भाईओ खघम अने राजकाज स्बंधी, रानकीय, 
केयकीय, शिल्पशासत्र अने इंग्रेनी गुमराती साहित्य वीगेरेनी 
ऊंचा दरज्तानी केब्णी मेल्ववामां अत्यावश्यक साधन जे बोडिंग 
स्‍्कूछ छे ते मुम्बई जेवा मोटा शहेरमां खेतांगरी, दिगंबरीनो भिन्न 


समाजकी सच्ची सेवा । [ ३७९ 
भाव राख्या बिना पोताना आझ्रे पोणोलार रुपीयाने खरते' 
आपना ख्वर्गवास्ती पिताश्री शेठ हीराचंद गुमाननीना स्मरणायें 
आपे बांधी आपी प्मस्त जैन कोम उपर जे उपकार कर्यों छे ते' 
परोम्ननीय छे अने त आपनी घमंपहित ऊंचा धोरणनी इंग्रेनी 
केत्बणी आपवानी अपक्षपात छागणी प्रदर्शित करे छे. 

तेमन गुजरातमां अमारी दिगम्बरी जैन कोममां केल्वणीना 
बोहादा फछावो करवा माटे मोजन, अभ्याप्त वीगेरे बधी संगवडों 
परी पाइनारी एक बोडिंगस्कूल आपना केंहाप्रवास्ती मत्रिजा शेट 
प्रमचद मोतीचन्दना नामथी अमदावादमां ₹० ४००००) ने खरचे 
उबाडी तथा कोलहापुरमां एवीम सगवडवाली मेन बोडिंगने मकान 
पोताने खरच बंधाबी आपी स्वपर्मी भाईओ प्रत्येनी शुद्ध छागणी 
अने ध्मकृत्यमां भारे उदारता प्रकट करी छे. 

मुंचई जेबी अल्बेडी नगरीमां कोई पण कोमने उपयोगी थई 
पड़े तेबी एक भव्य धमंशाक्ता आंंधत्रा पाछछ दोढ लाख रुपीआ 
धर्मादा काढ्या छे ते आपनी गरीबो प्रति दयावृत्तिनी लागणी प्रकट 
करे छे. छेवटमां आपनी आबी आबी धर्म, दया, स्वधर्मी प्रति उत्तम 
सेवाने मादे तथा विद्या अने विद्वान्‌ प्रति आपनी सदैव शुभ छाग- 
णीओ मादे अमो आपने आ मानपत्र आपतां श्री जगत्कता ()) पासे 
अंतःकरणपूर्वक प्राथना करीए. छीए के आप दीवौयुषी थाओ ने 
परमात्मा आपने आवां उत्तम कार्यो. करवाने सदैव सनन्‍्मति आपो, 


<० ] अध्याय नवां । 
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एवं इच्छी आ मानपत्र मानपूृवंक स्वीकारी आभारी करशो एवी 
आशा राखीए छीए. तथास्तु. 
बोरसद २६ ओगस्ट १९१४, 
आपना सद॒गुण चाहनारा- 

परी० प्रेमानंद नारणदास 

छा ० भाइजी पानाचंद 

शा० सथुरदास पानाचंद 

शा० छगनलाल मलजी 

शा० काछीदास जशींग बीन किशो र दास 

शा० धरमचंद ताराचंद 

शा० छशीवलाल पानाचंद 


श्री देशभूपण कुलमूषण मुनि जिनके उपसगको बहुमद्ग श्रो 
रामचंद्रने दूर किया था कुंथडंगिरि पर्वतसे 

कुंथलगिरि क्षेत्रपर मोक्ष पधारे हैं। यह पहाड़ उत्तम मंदियेंसे 
सड़कके लिये शोमितहै। दक्षिणमें बारसी टाउन स्टेशनसे 
१००१) का १० कोमहै। राष्तता बढ़ा खरातर है। बेलोकों 
दान । बहुत तकलीफ होती है। पिंपछगांवसे तो 

बहुत ही खरात्र है। रास्तेमें सावरगांवकी 

नदी व पर्वत बहुत कठिन है । गाड़ी छः बैछ लगनेपर मी नहीं 
चलती । यहांसे भूम राज्यके वाकवड़ तक चढ़ उतर बहुत कठिन 
है। इतनी दूर सड़क बांधनेकोी १० या १३ हनारका अंदाम 
किया गया है व सक्रर भूमने चौथाई खर्च देना कबूल किया है 


समाजकी सश्ची सेवा । [ ८१ 


तब सेठ भाणिकचंदजीने १००१) दिये तथा इसके प्रबन्धके 
लिये एक कमेटी ७ महाशर्योंकी बनी | सेठ माणिकर्चंद्‌ पानाचंद्‌ 
जोंहरी बम्बई, गांधी रामचंद नाथा बम्ब्ई, दोशी हीराचंद नेमचेद्‌ 
शोलापुर, गांधी वाल्चंद रामचंद शोलापर, शा. हीराचंद प्रेमचंद 
परंढा, सेठ नानचेद वालचेद घाराशिव, सेठ रावजी सखाराम भूम । 
यह सड़क जहां तक मालूम है अब तक बनी नहीं है। 
नवीबाईके सेंयोगसे सेठ माणिकचन्दकों १॥ वर्षके अनुधान 
हुआ पुनमचंद नामके एक पृत्ररत्नका लाभ 
सेठजीको फिर भी हुआ था इससे सेठनीको बहुत संतोष 
पुत्रवियोगका दुःख हुआ था। परंतु आप बोरस्दसे बम्बई आए कि 
वे १०००) का प्रत्ञको बिमार पाया। उप्तकी ओऔषधिका 
दान | प्रन्‍न्ध बहुत कुछ किया पर वह नींव उच 
गोन्नी होनेपर भी अल्तायु था सो सेठनी 
और उप्तकी माताको यक्रायक शोकसागरमें डुबाकर ता० २८ 
अगस्तकी संध्याको शरीर छोड़ चल वसा । सेठनीको रंग तो बहुत 
हुआ पर वैय्ये ओर ज्ञान तथा अनुभवने यही शिक्षा दी कि 
शोक करना वृथा है | कौन पत्र और कोन पिता ? यह सब 
माननेका रिप्ता है। जिसका मेरेसे भला हो वही 
मेरा पुत्र है । आप अपने जातिके बालकोंको ही अपना पूत्र 
जानते थे ओर जहां तहां उनमें धार्मिक ओर छोकिक ज्ञानके 
प्रचाराथ तन मत धनसे मदद करते रहते थे। आपसे जब कमीः 
कोई पुत्रकी बात करता आप यही उत्तर देते कि मेरे नातीय 
बालक ही सब मेरे पत्र हैं | मुझे पृत्रकी कामना नहीं दै । 


३८२ ] अध्याय नयां । | 
उदारचित्त दानी सेठने पत्रकी स्मृतिके लिये १०००) का 
दान इस प्रकार किया- 





२०) जैन महाविद्यालय, मथुरा । 
६०) दि० जैन प्रान्तिक समा, बम्बई । 
४०) पंजाब, अवध, माल्या और नागपुरकी दि०मैन प्रानिक 
प्तमाओंके सहायताथ । 
१००) सेठ प्रेमचंद मोतीचंद दि० जेन बो० स्कूल,भहमदा बाद, 
१०७) श्री कुंथलगिरिकी सड़कके लिये । 
१००) दु० महाराष्ट्र गन बोडिंग, कोल्हापुर । 
५०) सिद्धक्षेत्र गनपंथाजी । 
२५) मैन अनाथालय, हिस्तार । 
२०). 9 जैपुर । 
१००) पिंनरायोल-सूरत । 
५०) रक्तपित औषघालय-बम्बई । 
५०) महाजन अनाथ बालाश्रम-सुरत । 
२५) न अहमदाबाद | 
२७) भोजनशाला-सुरत 
२६०) फुटकछ ( इच्छित कार्यामें ) 


१२०००) कुछ 


पाठकोंकों इससे शिक्षा छेनी चाहिये कि सेठनी अपने पैसेसे 
कितने विचारके साथ उपयोगी कार्मोमें दान किया करते थे | 


खमाजकी सदी खेबा । [ ३८३ 


सेठ, नाथारंगनी गांधीवाले सेठ हरीचंदनी नाथा आकलन 
(शोलापुर)का आसोन वदी ९ सं० १९६१ 
सेठ हरी चंद नाथाका के दिन अपनी ६६ वर्षकी आयुमें समाधि 
मरण ओर २५० ००) मरण हुआ । आपने उप्त दिन २५०००) 
का दान ।. का दात विद्यार्थियेंकि उत्तेनन व निनवाणी- 
के प्रचार आदि दानके अर्थ संकल्प करके व 
अन्य पृण्य दान करके मरणसे दो घेटे पहले सब बाह्य अम्यंतर 
परिग्रहको त्याग आत्मध्यानमें उपयोग हूगा दिया और उसी अब- 
स्थामें आत्मा निकल स्वगे घामको पधारा। यह बड़े उदारचित्त 
थे | उप्त समय इनसे छोटे छः भाई रामचंद नाथा आदि मौजूद थे। 
आप बढ़े बुद्धिशाढी थे । पिताकी स्थिति साधारण थी । जब वे 
मेरे तब्र यह २२ वर्ष थे । इन्होंने ऐसा व्यापार चलाया कि बड़े 
व्यापारी हो गए और अपनी दुकान पंदरपुर, आकलन, बीजापुर, 
गंटूर, मोरेना, बम्बई ऐसी छः जगहे खोछ दीं । यह उदारचित्त 
भी थे। आकलूनकी प्रतिष्ठमें १८०००) खर्चे किये | यह दि० 
जैन प्रान्तिक समा बम्बईके उपसभापति थे। सेठ माणिकचदके 
हमारों छाखोंका दान इनकी बुद्धिमें अंकित हो रहा था। 
लक्ष्मीको अपने हाथसे कमाकर नो अपने हाथसे ही उपयोगी कार्मोंमें 
ढगाते हैं वे ही सच्चे बुद्धिमान व चतुर धर्मात्मा हैं। 
लक्ष्मी ठगनी व चेचल हैं । जो इसे संग्रह करते हैं और 
दान धम्में नहीं रुगाते हैं उनके तीत्र मोह उपना करके यह उन्हें 
ठग लेती है और वे नीव इसके ठगे अपने अशुभ भावोंके अनुप्तार 
नके निगोदमें व निन्ध पशुगतिमें ना महान कष्ट उठाते हैं परन्तु 


शेट४ ] अध्याय नवां । 
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जो इसको दासप्तीके समान समझकर मोह नहीं करते स्रदा इससे 
अपने आत्माका काम लिया करते हैं वे इसके द्वारा महा7 पुण्य बांध 
परमवमें अटूट सम्पदाके स्वामी होते हैं अतएव लक्ष्मीको नित्य दान 
धर्ममें बहुत विचार पूवंक खचे करो, जैसे प्रसिद्ध सेठ माणिकचन्दनी 
अतिशय आवश्यक कार्ममें लगाकर इप्तकी सफलता करते रहते थे। 
उक्त सेठका जीवन भारतवर्षके धनपात्रोंके लिये अतिशय अनुकर- 
णीय है । सेठनी सार्वजनिक संस्थाओंमें भी दान करते रहते थ 
जैसे बालाश्रम सूरत, अहमदाबाद आदि । 
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महती जातिप्लेत्रा प्रथम भाग । [ १८ 


अध्याय दशकां । 


जल रब 
महती जातिसेवा प्रथम भाग | 

नू १९०५के प्रारंम ही से सेठ माणिऊचंदके नीवनचरि- 

त्रमें नया गुल खिलछता है । अब तक सेठनीकी परोपकार- 

ताकरा केद्गर अपनी और अपनी पत्नी इन दोनोंके नन्मस्थान दक्षिम 

ओर गुजरातकी ही तरफ था पर अच् क्षेत्र बढ़ते २ प्तारा भारतवर्ष 

हो गया | सर्व दिगम्बर जैन जातिका कल्याण पहले आप केवल 

मनसे ही चाहते थ पर अब वचन और कायसे मी करना प्रारंम 

किया, थहां तक कि सोरे भारतके भाई आपकी परोपकारताको कमी 

भूल नहीं मक्ते । 

भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासमाके वार्षिक अधिवेशन 

स्थान चोरासी मथुरा ही में होते थ पर छाछा 

अंवालाम महासमाका बनारसीदापत जॉइन्‍्ट जनरल सेक्रेटरी महा- 

जल्सा ओर सेठ समाक हठ प्रयत्नसे इसका दशवां वार्षिक 

माणिकचेदकोी अधिवेशन अम्बाक्ा छावनीमें ता० २८ 

घन्यवाद ।. दिम्तम्र॒१५०४ से ता० ३० तक बड़े 

भारी समारोहके साथ हुआ था | पहली 

बठकमें लाठा सलेखचंद रईस नजीवाबाद समापति हुए थे तब 

प्रत्ताव नं> ४ इस तरहका पास हुआ कि “ महासभा 

सेठ माणिकचंद पानाचंदजी साहब जोंहरी बम्बईनिवासी- 

को धन्यवाद देती है कि उन्होंने पंडित कन्दैयालाक शेरकोट 


२५ 





ल्‍ 


३८६ | अध्याय दुक्षवों 


निवासीको १२०) इनाम देकर इसके डिये उत्साहित किया है कि 
उतने पीलीभीतके टलित हरी आयुर्वेदीय विद्याल्यसे वैद्यराज 
और चैद्यरत्नकी परीक्षामें उत्तीर्ण पत्र हाप्तिह किया है | ” 


सेठनी अपनी धनवृद्धिके प्रारंससे ही परदेशी विद्यार्थियोंको 
छात्रवृत्तियें दे देकर उत्साहित करते रहते थ। इससे सेकड़ों तीत्र 
बुद्धि छात्र जो घनकी सहाय विना अपने पढ़नेकी उमंगकों दबा 
कर बैठ रहते सो पढ़कर अपनी विद्याकी उमंगकों पूण करते हुए । 
कन्हैयालालमी शेरकोटकी पाठशाल्लाका तीत्रवृद्धि छात्र था भिम्तके 
अध्यापक पं० रमुनादत्त शर्मा थे । इनकी पढ़ाईके फल्से प्रसन्न हो 
पंडित गोपाल्दास और बच्चूलालनीकी प्रिफारिशसे उक्त पंडितनीकों 
एक मानपत्र भा० दि० जैन महाममाने ता० २६ अवटूबर १८९९ 
सें० १९५६ को दिया था तथा कन्हैयाढाह सं० १९५७ की 
परीक्षामें प्रवेशिका चतुर्थखंडके पांचों विषयोंमें उत्तीण हुआ था 
उसको २॥) मासिक छात्रवृत्ति श्रीमानू सेठ साणिकचंद 
पानाचंदकी ओरसे दी गई थी । 
यही पं० कन्हैयाछाह आज कई वर्षास कानपुरके दि जन 
ओऔषधाल्यमें इतनी योग्यतास काम कर स्हें 
छात्रहृत्ति देनेका हैं कि वहांके सजन इंग्रमनन उप ओपधाल- 
अपूबे फल ।  यकी प्रशंसा की है। रोगी इनके हाथसे 
बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं । नगरमें इनकी 
चाह भी खूब हो गई है जिय्से वह प्राइवेट मकानोंमें देखनेसे 
१००) व २००) माप्तिक कमा हेते हैं। 


महती जांतिसेवा अधम भाग ।[ ३८७ 


ता० २९ दिधम्बर १९०४ को मंथुराके सेंठ द्वारकादामनी 
अंबाला पघारे। उनका स्वागत बहुत धूमधामसे 
तीथथक्षेत्र कमेटीकी छुआ । हाथीपर सवारी नगरमें घुमी | ता० 
दृढ़ता । ३० दि० की प्तमामें द्वारकादासनी समापति 
हुए तब प्रस्ताव ५ इस विषयका पास हुआ 
कि प्रस्ताव नें० १० अष्टम वर्षकी दुरुस्ती में महा।समा तनवीज करती है 
कि कमेटी जो तीयक्षेत्रोंकी निगरानीके वास्ते महाप्तमाके ७ वे वषमें 
नियत हुई थी वह बदस्तूर कायम रहे । उमके कार्यकर्ता मी वे ही रहे 
तथा महाप्तमा अविक्वार देती है कि वह अपनी निय्रमावी अपने ही 
मेम्बरोंसे मेजूर कराके कारवाई करे ।प्र० ने० ६ में महाविद्याल्यके 
लिये एक डपुटेशन पार्टी बनी मिसने उसी वर्ष मध्यप्रान्तमें बूमकर 
करीब ६०००) एकत्र किये व धमकी प्रमावना की। उठ्त समय 
भी ६॥ हजारका चेद्रा हुआ जियमें २०००) छाछा धढेगचेट 
किरोडीमलजी रईस नजीवाबादने दिये । मनगजट जो कई वर्षासे 
साप्ताहिकस पान्लिक्त चल रहा था उप्तकी संतोषजनक कारवाई देख 
फिर साप्ताहिक करनेके लिये प्रतताव न० ८ पाप्त हुआ व प्र० ने० 
>में तय हुआ कि आगामी अधिवेशन सहा रनपुरमे किया जाय । 
बम्बई दि० जे० प्रान्तिक सभाके प्रस्तावानुप्तार सेठ माणि- 
क्चइनीने समापतिक्री हैसियतसे नेनि- 
अजीका जबाब व बम्बई योंकी संख्या जेलादिमें मित्र दिखानेके 
गवनरसे भेट । . डिये एक मेमो रियल बम्बई गवनेरकी सेवा मे 
भेजा था मिस्तका जो जवाब आया वह 

इस भांति हैः- 


३८८ | अध्याय दक्षता । 
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शिक्षा खाता, बम्बर कोंसिल, ता० १ अगस्ट १९०४ 
ब नाम-सेठ माणिकचंद पानाचंदजी 
प्रेसीडंट दि० जैन प्रान्तिक सभा, बम्बई । 
पहाशय ! आपके ता० ४ जुलाई १९०३ के पन्नका उत्तर 
इस प्रकार देनेको मुझे आजा हुई हेः- 

(अ) आगामी वर्ष जन्र परिल्लापत्र जांचके लिये आर्वेगे तब 
देशकी शिक्षा सम्बन्धी दशाकी सूचीमें मेनियोंकों प्रथक्‌ 
दिखलानेकी बात पर ध्यान रखा जायगा | 

(ब/ जुडीशियछ ओर ऐडनिस्ट्रेखिकी सुचीके तीसरे खानेमें 
बौद्ध ओर जैन एकत्र दिखलाए जाते हैं इसमें रदबदल 
करनेकी आवश्यक्ता नहीं है । 

(क) ज्यूडीशियल ओर ऐडमिनिम्ट्रेटिवकी सूचीके आठवें (नन्‍्म 
ग्ण सम्बन्धी ) खानेमें जैनियोंको प्रथक दिग्वजाना 
अशगप है । 

२- सेनेटरी (आरोग्यता)के कमिइनर साहबक्री रिपोटमें 
हंनियेकि प्रथक विवरण दनेके विषयमें आपको फिर लिखा जावेगा। 
आपका सेवक ज० स्लेडन; गवर्नमेंट सेक्रेटरी। 
( जनमित्र वर्ष ६ अं० ५ ) 

सन्‌ १९०४ दिसम्बरमें राष्टीय समा अर्थात कांग्रेतका २ ०वां 
अधिवेशन बम्बईमें हुआ था । समापति सर 
बम्बई बार्डिगमें सभा हेनरी काटन हुए थे। प्रदरीनी मी बड़ी 
व सेठजीका यश शानके साथ हुई थी । इस निमित्त परदेशी 
गान । बहुतसे जेनी भी बम्बई पधारे थे। ता० ३१ 
दिसम्बरकी रात्रिको ७ बजे हीराचंद्‌ मुमा- 


महती जातिखेयब प्रथम भाग । [ ३८९ 


कक ले पतन न नकल न 
नजी जैन बोडिंगमें श्रीयुत शोछापुर निवराप्ती सेठ वालचंद 
रामचंदके समापतित्वमें सभा हुईं थी। बोडिंगके काये विवरणको 
सुनकर इसकी उपयोगिता प्रगट हुई, पं० बंधीघरको धार्मिक विप- 
यमें निपुणताके अर्थ एक सु पदक दिया गया और शेष घर्मशि- 
क्षामें उत्तीण बडेरोंकी इनाम दिया गया। सेठ माणिकचेद 
व प्रेमचंद्की तीन वार जय कही गई । ३००) उपस्थित मंडल्लीन 
लाइब्नेरीमें दिये। सेठ माणिकर्चदकों अपनी जातीय सेवाक्ा यश 
मिलते हुए देखकर बहुत संतोष हुआ । 
दक्षिण महाराष्ट्र मेन समाक्रा वार्षिक अधिवेशन मा वदी १४ 
सेमावसुदी २ ता: श्से ६ फ्री १९०५ 
स्तव॒निधिपर द० सम० तक स्तवनिधि क्षेत्रपर पड़े समारोहस 
जैन समा। हुआ | अध्यक्ष श्रीयुत सेठ नेमीराल गुरा- 
बसाह नागएुखाले हुए थ। वरारसे बहुत 
महाशय आए थे। सेठ माणिकचंद्जी खागत कमिटीके 
प्रमुख थ मो पहले ही पहुंच थ। ता; १ को स्टेशनपर समापतिक्ता 
स्वागत किया गया | शिक्षणफंडमें ३०००) की उपन हुई । रा० 
रा० दादा तात्या चिवट कुरुएवाइ़ने १००) उत्पन्नकी जमीन दी। 
क्षेत्र मंडारमें ३०००) के अनुमान आय हुई सो क्षेत्रमें मरम्मतकी 
आवश्यक्ता नाना सेठ माणिकचंदजीके यहां जप्ा करा दी 
गई | समामें ८ वी प्रध्ताव इस विषयक रा० रा० लट्टे एम. ए० 
ने पेश किया कि जैनियोंकी संख्याकी कमीके कारणोंकों दूर किया 
जाय उप्तके लिये समा सम्मति देती है कि दु्येसन अन्‍य रोगोंके 
फैलाब व बालविवाह आदि कारणोंको रोका नाये । इसका समर्भन 
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श्रीमान्‌ शेठ माणिकचंदजीने बहुत जोरके साथ किया। 
सेठ माणिक्रचंदनी सपत्नीक स्तवनिधि परे थे। ता० ५९ 
फवरीकी शत्रिकों ख्रियोंकी एक महती प्भा 

सेठजीकी पत्नी हुई जिसका अध्यक्ष स्थान सेठमीकी धर्मपत्नी 
स्री समाजजी नवीबाइनीकों दिया गया था। इसमें 
अध्यक्षा । १६०० से अधिक खियां थीं। इस 
प्तमामें श्रीमती डाक्टरनी क्ृप्णाबईने ख्रीशिक्षा 
पर बहुत ही असरकारक भाषण दिया । जैन समाजकी तरफस एक 
अंगूठी नज़र की सो डाक्टरनी बारटने विद्याखातेमें दान कर दी । 
इस अंगूठीका नीछाम समामें १६०) ० में हुआ तथा दो इनाम 
और मी आए थे मो भी १२०) रु० में नीछाम हुए। इस हययेसे 

ख्री शिक्षाकी उत्तनना दी नाय ऐस्ता ठहराव हुआ ! 

महाराष्ट्र सभाके जस्पेमें सये छोठ माणिकचंदने १२ 
वां प्रस्ताव यह पेश किया-“ बाहरसे आए 
धमदिका द्रव्य । हुए व्यापारियोंसे माठ विक्री अथवा गाड़ी 
पर सेकडा पीछे कुछ धर्मादा वसुछ करनेकी 
इस आर प्रथा है, परंतु यह वर्मादेका द्रव्य नाच तमाशोंके सिवाय 
किसी उत्तम छाभकारी कार्यामें कमी नहीं लगाया जाता है इसलिये 
प्रत्यक स्थानके मुखिया पंच महाशयोंसे प्ररणा की जाती है कि वे 
उक्त धर्मादा द्ृव्यकों किसी सावननिक कार्यमें लगानेक्रा प्रयत्न 
करे । इसको वणेन करते हुए सेठनीन समझाया कि व्यापारमें जो 
हम थर्मादा जमा करते हैं ग्ह हमारी जातीय मिलकियत नहीं है 
परंतु धर्मके लिये वह प्बलिकका पैप्ता है | अतणव उसप्रको धर्म व 
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परोपकार कार्यमें खचे करना चाहिये। उससे खछ तमाशे कराना 
अधम है । उस पैसेकी अमानतमें आप रखनेवाला हैं ऐसा समझे 
ओर खचे करता रहे । बहुतसे छोग ऐसे रुपयेकी अपनी वहियोंमें 
जमा करते चछ्ले नाते हैं पर उप्तका उपयोग नहीं करते | जब वह 
द्रव्य ज्यादा हो जाता है तब परिणाम गिर नाते हैं और वे उनको 
झिपाकर रहने देते हैं खचेका नाम भी नहीं छेते । ” इस प्रस्तावका 
समर्थन रा० रा० अणाप्पा भरमापरा चिद्रेट ओर विष्णुपंत शास्रीने 
किया । प्रस्ताव पास हुआ । इसका छोगोंपर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
आगामी क्के लिये दोठ माणिकर्चद पानाचंद बम्बह 
कोपाध्यक्ष नियत हुए । 
संबत्‌ १९६१ के नाड़ोंमें शोडापुरके सेठ रावमी नानचंद्‌ 
श्री सम्मेदशिखरणीकी यात्राको रवाना 
श्रीमती मगनवाईजी- हुए । सेठनीन उन्हींके साथ श्रीमती मग- 
की तीथेयात्रा । नबाईमीको अंकलेश्वरकी विदुषी बाई व मग- 
नवाईकी सहधर्मिणी ललिताबाई व रसोइया 
आदि १० मनुष्योके साथ यात्रा भेन दिया । सेठनीने मगनबा- 
ईनीको संस्कृत व्‌ धार्मिक विद्या पद्ाकर व अनेक गुजराती व 
हिन्दी उपयोगी प्ुल्तक तथा नित्य प्माचारपत्र देखनेकी आज्ञा 
देकर इस योग्य कर दिया कि मगनबाईनी विना सको चके यात्राका 
कुल प्रबन्च कर सकती, टिकट मेगा सक्ती, अप्तबाव तुछवा सक्ती, 
व आवश्यक्तानुप्तार बात कर सक्तीं थीं। गुजरात देशमें इस तर- 
हक परदा नहीं है नैप्ता कि उत्तर मारतमें है कि स्त्री एक गुड़ि- 
याकी तरह होती है । वह स्वयं यात्रा नहीं कर सक्की। उप्तके हाथ 
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पैर भुंह सब ढका हुआ रहता है | उप्तको कुछ खबर नहीं । अस्- 
बावमें एक सत्री भी मानी जाती है निसे उठा कर ले चलना पड़ता 
है । गुजरातकी खियां मुंह नहीं ढकतीं-ज़रूरत पड़नेपर कायदेके 
साथ देखमाल व बातचीत कर सकती हैं | अनपढ़ गुजराती ख्तियोंकी 
अपेक्षा मगनब्राईनी परदा न रखनेका पूरा छाम ले सकती थी । वह 
पढ़ी लिखी ऐसी चतुर थी कि जो बार्ते पुरुषोंको न मालूप उनका 
इसे ज्ञान था | चोपाटी बंगलेपर जत्र सेठनी रात्रिको दीवानखानेमें 
बैठते तब यह मी दूसरी कुर्सीपर मेठती और जो ९ बार्ते सेठनी 
लोगोंसे करते उनको सुनती व कमी जरूरत होनेपर बीचमें भी 
बोलती थी । कुछ व्याख्यान देने व परोपफार करनेका भी शोक 
हो चला था । वृत्ति मी वैराग्य रूपमें थीं; इसीसे सेटनीने मोका 
दिया कि इमको प्रवासका अनुमब हो और यह जातिसेवाके ढिये 
तय्थार हो । ललियाबाई भी इसीके समान संस्कृत व धार्मिक विद्यामें 
चतुर थी, परिणति वैराग्य रूप थी। दोनोंका मल भी था । दोनों 
एक दूसरेकी रक्षा करें, एक दूपरेक्रा स्थितिकरण करें इसीलिय 
दोनोंका साथ सेठनीने कर दिया | कई माप्त यात्रामें विताए । 
बुन्देलखंडकी यात्राएं मी की । शिखरजीकी यात्रा बड़े भावसे की । 
फिर छोटते हुए काशी, अयोध्या होती हुईं छखनऊ पचारीं । 
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लखनऊमें बाबू धरमचंद फतहचंद जोंहरीका नाम सेटजीने 
नोट करा दिया था सो चोकमें आई और बड़े मंदिरिजीके निकट 
स्थानमें उक्त जोंहरियोंने बहुत सन्‍्मानके साथ ठहराया | 

चोकका मंदिर नहुत सुन्दर बना है। भीतर संगमर्भरका नड़ाव 
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व रंगावेजी अच्छी है। पांच वेदिय हैं । 
बाबू शीतलप्रसादका मूलनायक ओर नेमिनाथ स्वासीकी 
परिचयच।. बड़ी ही शांत दो गन ऊंची पद्मासन प्रति- 
बिम्व मध्य वेदीमें विरानित है | दशन करते 
हुए नी नहीं तृप्त होता है। दूसरी वेदियां कपसे श्वत वर्ण 
चंद्रप्रम, चोवीसी, खवेतकापापाण श्री पाश्चनाथनी व श्री शांतिनाथनी 
की ४ हैं। शांतिनाथकी प्रतिबिम्ब प्राचीन है, परम वीतरागता 
झलकाती है करीब २। हाथ ऊँची पद्मासन है। दरशान करते २ जी 
नहीं तृप्त होता है ऐसे ही चोथी वेदीमें श्री पाश्वनाथनीकी बड़ी 
ही प्रसत्रमुव आत्मिक आनंद रसको पीती हुई एक भय प्रति- 
जिम्बर है। इसी वेदीके आगे मगनबाई ओर ललिताबाई दोनों शुद्ध 
घोए बन्त्र पहने सामग्री लिये हुए बहुत ही छबित उच्चारणके साथ 
अष्ट द्रव्यसे पूजा कर रही थीं, करीब ९ प्रातःझालका समय था। इन 
दोनों ख्तरियोंको नित्य श्री भिनेन्द्रकी पुजा करनेका अम्याप्त था| 
निप्त समय ये पृजा कर रहीं थी, मंदिरजीमें कई क्रावक शास्त्र स्वा- 
ध्याय कर रहे थे। यहां पहले कभी किसीने ख्रियोंको अष्ट द्रव्यसे 
पूजा करते हुए नहीं देखाथा सो सब आश्चर्यमें डूब रहे थे ओर 
सोच रहे थे कि ये कोन हैं, किस देशको ख्त्रियां हैं । 
उन स्वाध्याय करनेवालॉमें एक बाबू शीतलग्रसाद 
भी थे जो उप्त समय मंद्रिनीके पराप्तताह़े मकानमें अपने बड़े 
भाई छाल संतूमलके कुटुम्बके साथ रहते थे। शीतलप्रसादकी उस 
समय अवस्था २६ वर्षकी होगी। यह अग्रवाल वेशन गोयकू 
गोश्नीय छाा मकक्‍्खनलालके पृत्रोंमेंसे एक थे। दो सीतलेप्रसादसे 
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बढ़े ओर एक छोटा था। पर उप्त समय केवल दो बड़े भाई ही 
मोजूद थे। अनंतढाल नवाहरातका और सचसे बढ़े संतछाल टोपी 
चिकनका काम करते थे। सबसे छोटा भाई पत्नाछाछु था मो अपनी 
१८ वर्षकी आयुमें इस समयके ८ या ९ माप्त पहले ता० १५ 
माच १९०४को प्लेग रोगसे पीडित हो परछोक सिधारा था। 
इसीके दो दिन पहले शीतलप्रसादकी ख्त्री मी प्लेग रोगसे मरण 
कर गई थी। यह खत्री एक वेष्णव अग्रवालकी पृत्री थी पर जिन 
धममें ऐसी गाढ़ श्रद्धावान थी कि किसी कुद्देवादिकको नहीं पूमती 
थी। माता पिताने कुछ विद्या नहीं पढ़ाई थी। पतिकों विद्या पढ़ाने- 
का शोक सो रात्रिकों सोनेके पहले आध बंटा अक्षर व पृस्‍्तकज्ञान 
कराकर सोनकी आज्ञा मिलती थी।पतिकी कृपासे थोड़े ही दिनोंमें जन 
धमकी पुस्तक पढ़ने छगी थी। पतिसे गाढ़ प्रेम था। शरीर अखस्थ रहा 
करता था, इसीके चार दिन पहले ता० ९माचे १९१ ३को शीतलप्रमाद- 
की माता श्रोमती नारायणदवी यकायक एक्रही दिन प्लेगमें बीमार 
रहकर परलोक प्रिघार गईं। यह नारायणदेवी साक्षात्‌ देवी ही थीं। 
इनको आल्स्य छू तक नहीं गया था । आप सर्वेरसे रात्रि तक 
परिश्रम करनमें ही सुख मानती थीं। शीतलप्रस्तादके पिताका १ 
वर्ष पहल देहान्त हो गया था । शीतलप्रसाद उत्तर समय प्तकारी 
रेलवे हिमाबक्े दफ्तरमें छुके थ। माता इन्हींके साथ थी । इनको 
बहुत चाहती थीं। नारायणदेवी रसोई क्रिपामें बहुत निषुण थीं । 
छादिएते स्वादिष्ट मोजन बनाना जानती थीं । थोड़े खचमें स्नेह 
भरा भोजन बनाकर अपनी आयु पर्यत छोटे पृत्रोंको खिछाती रहीं। 
घरमें सफाई रखनेमें चतुर थीं। समय बचनेपर छूखनऊके चिक्रनकी 
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कप्तीदा काढ़कर महीनेमें ८) व १०) रु, के अनुमान पेदा कर लेती 
थीं। बड़ा ही प्रछ मिनाज़ था। ऐसीमाता व आज्ञाकारिणी स्री 
व छोटे माईके समागममें कुछ दिन शीतलप्रसादको स्वर्गके समान 
सुख मालुप होता था ओर अरनेको साता होनेका बढ़ा गये था 
कि में संतोषमें दिन बिता रहा हूं, पर संसारकी दशा क्षणमंगुर है, 
अंतराय कर्म किप्तीकी स्थितिको एकसी नही रहने देता | छूखन- 
ऊमें प्हेग प्रकोपहुआ । ओर ता० ९ से १५ माचके भीतर वे ही 
तीन साथी भिनके उपर शीतलप्रसादके शरीरका वैय्यावृत्त निमेर 
था यक्रायक्र इस हाडमई देहको छोड़कर चल दिये। इस घटनासे 
शीतलप्रसादके चित्तको जो आघात पहुंचा वह वणनके बाहर था। 
पर श्री ज्ञानाणेव, स्वामिक्रार्तिकेयानुप्रणा आदि शाख््के पढ़नेका 
ऐसा भारी अप्तर चित्तमें था कि शोककी तरक्न आती थी ओर 
जाती थी पर इतनी बलवती नहीं हुई थी कि आंखोंसे आंछुओंकी 
बारा बहा निक्राले | शीतरूप्रसादकों रोते न देखकर लोग आश्चर्य 
करत थ। भा० दि० जन महापमाके प्ताथ शीतल्प्रसादका सम्बन्ध 
बहुत पुराना हो चुका था। जत्र बाबू सूरयमानने जनगज़ट जारी 
किया था और उसरक्री प्रतिये श्री शिखरजीमें वांटी थी उसमेंसे 
एक प्रति शीतलप्रस्तादके पिता मक्वनछाञको प्राप्त हुई थी जो 
यात्राकों गए थे, उत्त समय शीतलप्रप्ताद कछक्त्तेमें थे ओर अपने 
मंश्नले बड़े माई अनंतलालके साथ जवाहरातका व्यापार व दछाली 
करते थे । पिताने वह जेन गजट झीतलप्रसादको दिया उस्सीको 
पढ़कर शीतलप्रसादके मीतरकी ज्ञान चिनगारी मग उठी और इसनेः 
जेनगनट मंगाना शुरू किया व उसमें छेख मी भेनने शुरू किये । 
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सबसे पहला छेख ता० २४ मई १८०६ के अक् २३ में छपा है 
निप्तमें पंडितोंसे प्राथना की गई है कि- 

४ हे जनी पंडितों, यह जेनघर्म आप ही के आधीन है । इसकी 
रक्षा कीजिये, चोति फेलाइेय, सोतोको जगाईये और तन मन घनसे 
परोपकार ओर झुद्घाचारके लानेंकी कोशिस कीजिये कि जिससे 
आपका यह लोक ओर परलोक दोनों सुधरें आदि ” | 

शीतल्प्रसादके कुटम्बकी कलकत्तेकी नैन बिरादरीमें बड़ी मान्यता 
थी। इसका कारण यह था कि इनके पूज्य पितामह लाला मंगलसैननी 
संस्कृत और फारसीके विद्वान्‌ होनेके सिवाय जैन घमेके अच्छे मर- 
मी थ। यह जैन मंदिरमें समाका शाख्र पह़कर धर्मापदेश देते थ । 
गोम्मट्सार व समयपतारकी चर्चाक्ा अच्छा अभ्यास था । छखनऊके 
शाहजीकी कोटीमें कोषाध्यक्ष थे । इनकी गणितमें छीडावतीका अच्छा 
ज्ञान था । कभी २ इंग्रन लोग गणितका प्रश्न हल करनेको इनके 
पास आते थे। शीतलप्रसादपर इनका बड़ा प्रम था | कभी यह 
छखनऊ आते तव १० वर्षके बाठकको अपने साथ श्री मंदिरजी 
हे जाकर नो शास्त्र आप पढ़ते स्लो बंचवाते थे। जेनगज़ट और 
महासभाके साथ शीतलप्रस्तादका यहां तक गाह सम्बन्ध हो गया 
था कि जब यह कलकत्तेसे ठखनऊ सन्‌ १८९८ के अनुवान गए 
तबसे करीब २ प्रतिबष ही श्री चोराप्ती मथुराके दशेन किये और 
महाप्तमामें शरीक हुए । मैनगज़ट पत्रपर अतिशय प्रेम था । बाबू 
बच्चूढाल प्रयागके देहान्त होनेपर मैनगजटका मुद्रित होना शीतह- 
प्रसादके द्वारा छखनऊमें अंक १० सप्तम वर्ष ता० १ अप्रैठ १९०२ 
से शुरू हुआ, तब यह पत्र पाक्षिक था। उस समय शीतव्परसताद 
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प्रोष कम्पनीके यहां अमीनाबादमें ५०) मासिकके एकोन्टेन्ट थे। 
लखनऊमें मिडिठ काप्त तक शिक्षा पाकर कलकत्ते व्यापाराथ गए । 
वहां कई वर्ष रहे | एक वर्ष सीह्स फ्री कालेजमें पढ़कर ता० १५ 
अप्रैल १८९६ को इन्टेन्स परीक्षाके प्रथम विभागमें उत्तीणे पत्र प्राप्त 
कर लिया था । द्वितीय भाषा शुरूसे हिन्दी और संघ्कृत थी । 
लखनऊमें आकर टामपन घसिविड एन्मीनियरिंग कालेन रुड़कीकी 
फोर्थ ग्रेड एक्रोन्टेन्टशिप नामकी परीक्षा ११ फर्वरी सन्‌ 
५९७ १ में पाप्त की | १॥ वर्ष पोझे फिर अवध रेलवे एक्राज़मि- 
नरके दफ्ारमें इस गरनसे भरती हुए कि शीघ्र ८०) माप्तिक 
पानवाले एकोन्टेन्ट हो नाबेगे ओर तब १५०) तक बढ़कर आगे 
तरक्की करेंगे । पहले इन्हें स्वाध्यायका शौक न था | जब लखन- 
ऊमें इग्नेमी पड़ते थे तब नित्य दशन व कमी २ प्रछाठ पृणन ब 
कभी शाश्र सुनते थे । दशन करके जीमना यह नियम ८ वर्षकी 
उम्रमें लिया था इस्रीस धमकी छम्म लगी रही | यदि यह नहीं 
होती तो ईंग्रेनी स्कूलकी संगतिमें पढ़कर जैसे ओर बालक 
धार्मिक क्रिया छोड़ बैठते हैं वैसे यह भी छोड़ बेठत पर दरानके 
नियमने घम मार्गपर कायम रक़्खा | स्वाध्यायका अम्यास कछक- 
कत्तमें बाबू ऋषभदाप्त प्रयाग निवासीकों एक दिन पंडित सदाखुख- 
जी कृत रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ते हुए छुनकर प्रारंभ हुआ था ३. 
जब तक नेनगमट लखनऊमें शीतलप्रसादके द्वारा छपता रहा 
बाबू देवकुपार आरा निवाप्ती प्म्पादक थे। शीतलप्रस्तादको लेख 
लिखने व प्तमाचार देखनेका शोक था । बहुतसे लेख स्वयं लि- 
खकर समाचार छांटकर यह दिया करते तथा प्रूफको जांचकर 
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पत्रकों तय्यार कराकर आरा भिनवा देते थे | यह पाक्षिक रूपमें 
अक ४ दृशम वष ता० १६ जनवरी १९०५ तक निकला । 
फिर शीतल्प्रस्तादके खात्त उत्साह व परिश्रमकों देखकर व देवकु- 
मारजीकी हार्दिक इच्छा व मददको जानकर महाप्तमाने इसको 
साप्ताहिक करनेका प्रस्ताव अम्बालाके अधिवेशनमें पाप्त किया 
उम्के पीछे ही ता० १ फरवरी १९०५से अंक नं० ६ से 
साप्ताहिक रूपमें निकतने लगा और इस प्रकार यह पत्र छखनऊमें 
ता० ११ नवम्बर १९१० तक छपता रहा । जब इसके सम्पादक 
बाबू जुगलकिशोर देववन्द हुए तब शीतढ्प्रसादका खास सम्बन्ध 
जैन गज़टसे छुट गया | शीतलप्रमादके चित्तमें मबसे उनकी नख्त्री 
माता व भाईका एक साथ मरण हुआ, सेसारसे उदासी छा 
गई थी । यद्यपि दफ्तर रेटवेमे जाते थे पर मन त्यागके सम्मुग्ब 
हो रहा था | जब ये दोनों बाटयां पूनन कर चुकी तब शीतह्प्र- 
साद साहस करके उनका नाम ठिकाना आदि पूछने छगे। सेट 
माणिकचंदुकों यह अच्छी तरह जानते थ। जैनमित्र, जंन- 
गज़टरमें इनक कार्योकी महिमांके सिवाय मथुराके मेलेपर प्रत्यक्ष 
देखा था। यद्यपि उत्त समय वार्तालाप करनेकरा कोई अबप्तर नहीं 
मिला था यह जानकर कि यह सेठ माणिक्रचन्दनीकी पृत्री है, 
बाबू शीतलप्रसादको बड़ा हर्ष हुआ, तुम श्रीमती मगनबचराईजीन 
पूछा कि कया यहां कोई श्राविका पढ़ी हुई हैं ? उम्र समय छखन- 
ऊमें श्रीमती पावेतीबाईको शाखक्रा कुछ अम्याप्त था व धमसे रत्न 


थी, उन्हीका नाम व पता बताया क्योंकि शीतलप्रसादको भोनन 
क़रके दफ्तर जाना था अतण्व यह फिर मिलेंगे ऐपता कहकर चल 
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दिये । शामकों दफ्तरसे आ भोजन करके खबर मिनवानेपर श्रीमती 
मगनबाईनी मिली तब इन्होंने बाबू अजितप्रसाई वकीढुका पता 
पूछा व मिलनेकी इच्छा प्रगट की । सेठनीने सब नोट करा दिया 
था कि अमुक नगरमें अम॒ुकरेसे मिलना | शीतछप्रसाद इनको ब 
इनकी पृत्री केशरमतीकों एक मनुप्यके स्ताथ बाबू अजितप्रसादनीके 
मकानपर ले गये | उ्॑त प्मय जिम ढंगसे बाईजीने वातच्रीत की 
उससे मालूम होता था कि इनको दुनियांका; समा सोप्तायटी 
आदिका अच्छा अनुमव है। दो दिनतक दो२ घड़ी धर्म चर्चा 
करनेसे व प्रश्नोत्त करनेसे दोनों बहनोंकों घ्मका अधिक छाम 
मालुम हुआ । इनको शीतलप्रमादनीने त्रीशिक्षा प्रचाराथ उत्तेजित 
किया ओर प्रेरित किया कि जैनगनटमें मुद्रित करानेको छेख मेने 
तो शुद्ध करके छपादिये नावेंगे | बाइयोंने स्वीकार किया । 
मालवाके प्रसिद्ध प्राचीन नगरमें नएपुराके मेदिरका जीर्णोद्धार 
कराकर बिम्बप्रतिष्ठाका पंच्कल्याणकोत्सव 
उज्ननकी बिम्बप- इन्दोरके सेठ तिलोकचंद कल्याणमलनीने चैत्र 
तिप्ठा और सेठ»ी- छुदी ९ से १३ सं० १९६१ तक कराया 
का समागम।  था। १६००० के अनुमान जेनी मिन्नर 
प्रान्तेके एकत्रित थे। अनमेरके सेठ नेमी- 
चंदनी, पाटनके विनोदीराम बाढचेंद, लश्करके राना फूडचंद आए 
शे । अम्बइ्से सेठ माणिकचेदनी सकृटम्ब व श्रीमती मगनवाई सहित 
पधारे थ | साथमें पालीतानाके मुनीम घरमचेद हरनीवनदास व्‌ 
अक्टेश्वाकी ललिताबाई भी थी। प्रतिष्ठाकारक पंडित बापूलालनी 
रतलाम और पं० नरतिंहदासनी थे। त्यागी दौल्तरामनी, अनेरात- 
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मनी, नानकीलालनी, शीलचेदनी, मुन्नाठाह॒नी आदि भी आए 
थे। दौछतरामनी गोम्मदतारके ज्ञाता, विद्वान व बैराग्य संयुक्त 
थे । इम उत्सवमें ठल्नऊपे शीतलप्रताद मी आए थे । नवसे इन- 
की पत्नीका देहान्त हुआ था तज्से धा्मिक कार्योंमें विशेष मन था सो 
रेलवे दफ्तग्से छूटी छेकर इस महान उत्सवको देखने व उपदेश करने 
चले आए थ। शीतहुप्रस्तादकको समामें व्याख्यान देनेका बहुत 
शोक था । कलकत्तेमें माप्तिक व पाक्षिक सभामें व छखनऊकी 
सभाओं में व महासमाके अधिवेशनोंमें मी व्याख्यान दे चुके थ। 
इस उत्सवमें सभा होना बडा कठिन था। कोई खाप्त प्रऋन्ध नहीं 
था। सेठ साणिकचंदजीको भी समाका बहुत शोक था | 
चेत्र सुदी १२ की रात्रिकों आपने ठान लिया कि सभा अवश्य 
कराएंगे | आप एक छोटेस मंडपम गए । वहां स्वयं खड़े होकर 
किछोना बिछवाया, बुठावा दिलवाया और प्रथम ही १०-२० 
आदमियोंकी लेकर बैठ गए, इननमें समा जुड़ गई । उस समय 
सेठ माणिकचन्दके उत्साह व परिश्रमकों देगवकर बड़ा आनन्द होता 
था । इसी राजिको हकीम कल्याणरायनी, शीतलप्रसादज्ञी, पत्ना- 
लालनी गोवा, चिरंनीढाल अनाथाश्रत हिमार, और माणिकचेद 
विद्यार्थीके व्याग्यान हुए। सेठ माणिकरचन्दूजी और पं ० धन्नालाछजीके 
उद्योगसे माल्या प्रांतिक सभाकी नियमावली सशोधित हुईं, कार्य- 
कर्ता नियत हुएवं १९००)का चंदा सभाके खचके लिये हो गया। 
मेलेमें आए हुए १५० छडकोंकी परीक्षा ढी गई। परीक्षकोंमें प॑० 
घन्नाछाल, पं लक्ष्मीचन्द्र वागीदोरा, छाढा मगवानदास तथा 
शीतलप्रपादनी आदि कई भाई थे। तथा श्रीमती श्रेगारबाई ( जो 
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गोमइसारकों अच्छा समझती थीं तथा निनका चारित्र बहुत 
उज्वल था ), मगनबाई, ललिताबाई, हंगामीबाई आदि विदुषी ख्तरी 
मंडडीने ५५ कन्याओंकी परीक्षा छो । सब॑ बालक बालिकाओंको 
यथोचित इनाम दिया गया । एक दिन सेठ माणिकच्न्दनी दुपहरको 
अपने बड़े ढेरेमें बेठे हुए थे, वहांपर सेठ अमरचंदजी शीतदप्रसाद- 
मी व धमचन्दनी थे। शीतलप्रसादजी उप्त प्मय सेठ माणिककनद- 
जीसे खुले दिलसे बात नहीं कर सकते थ, केवल माणिकचन्दनीको 
बड़ धर्मात्म सेठ जानकर उनकी बातें छुननेको दूर बेंठे थे। 
मगनबाईमी भी थी, जो सेठ अमरचन्द बड़नगरवालोसे कुछ धर्मचर्चा- 
के प्रश्न कर रही थीं ( यह अमरचन्दनी अब गृहवास छोड़कर 
उदाप्तीनाश्रममें शांतताके साथ धर्मसेवन कर रहे हैं )। उप्त ममय 
वागड़ देशके ९०-६० भाई सेठजीके सामने आकर बेठ 
गए। ये दूमड़ जातिके थे। ये छोग बड़े ही दीन वचनोंसे 
कहने लग कि हमांर वागड़ प्रान्तमें धर्मका विच्छेद हो रहा 
है, कोई सम्बोधने नहीं आता है ओर न कोई पाठशाला ही है। 
आप दया करके वहां पधारें ओर अपने जाति माइयोंका उद्धार 
करें | सेठ माणिकचेदनीने बड़े ही वात्सल्यमावस उनसे 
वार्ताछप की, वहांका सब हाल पूछा ओर उपदेश दिया कि आप लोग 
कन्याविक्रेय न करें, न वालविवाह वृद्धविवाह करें, स्नानादि करनेमें 
विवेक रक्स, शाखको पढ़ा करें व बालकोंके पढ़ानेके लिये पाठशाल्ाएँ 
खलवाब, उसके लिये थोड़ी बहुत मदद हम मी देबेंगे इत्वादि 
आश्वासन दिया और यह मी कहा कि हम शीघ्र द्वी कोई उपदेशक 
आपके प्रान्तमें भेनंगे। इतने कड़े धनाढ़ंध सेठकी इतने प्रेमके साथ 
२६ 
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साधारण बस्तर पहने हुएव ठीक २ बात करना न भाननेवाले बागढ़के 
भाइयोंसे बात करते हुए देखकर शीतलप्रस्तादके चित्तपर सेठनीकी 
सादगी, निगवंता, जातिप्रेम, व धर्मोत्रतिके उत्साहक्मा बड़ा भारी 
अप्तर पड़ा। 
जैनगजट अंक २२ ता० १-६-० ५में सबसे पहले श्रीमती 
मगनत्राईद्वारा लिखित  स्रीशीक्षा ” पर 
मगनबाईजीका. एक छोटासा लेख मुद्रित है। इसमें दिग्वलाया 
प्रथम लेख | है कि “ मालवा बुंदेलखंड आदि प्रांतोंमें 
मेंन यात्रार्थ पर्यटन करते बड़ी ही आश्चर्या- 
त्पादक किम्ददन्ती सुनी । उप्त देशमें हमारी मेन ख्िय बतलाती 
हैं कि पदनेसे स्त्रियां विधवा होती हैं, दोष लगता है ....।" इन वा््योंसि 
पाठकोंकी उस्त समयक्रा हाल मालुप होगा कि जब छोमगोंका ख्रीशिक्षास 
बहुत कम प्रेम था तथा विधत्रा होनेका मय बहुत बुमा हुआ था, 
परंतु अब १०-११ वर्षमें यह भय बिलकुल मिट गया है। जमा 
शीतव्प्रतादनीसे प्रण किया था उस्ीके अनुप्तार मगनत्राईनीन यह 
पहटा लेख भना व आगामी भी भेजती रही थीं। 
सेठ माणिकचेदजीको यह बात पसन्द न थी कि 
उनकी स्थापित की हुई कोई भी संझया 
अहमदाबादम बोर्डिंग- अधूरी स्थितिमें रहे, इसीडिये वे रात्रि 
के लिये नया मकान | दिन फिकरमें रहते थ कि अहमदाबाद बो- 
डिंगको किरायेके मकानसे निकालकर अच्छे 
' अपने खास बोटिंगमें रखना चाहिये। इसके लिय्र आप बीजमे 
अहमदाबाद आये जोर सेठ हरनीवत रायचेंद आमोद वर्लोको 
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साथ हे एक दछालके स्ताथ बहुतसी नगहोंकी देखने गए । साथ वा- 
लेने मो जमए पसंद की सो सेठनीके ध्यानमें न आई । हाल जहां 
बोर्डिंग है उस जगहको सेठनीने अपनी दी दृष्टिसे सयं 
पप्तन्द की तब और भी सहमत हो गये । इस जगह मकान भी बना 
हुआ था | कुछ जमीन ४०४४ वर्ग गम थी । बोडिंग फंडमेंसे 
१६०००) देकर यह मकान खरीद लिया गया । आन यह 
५००००) की मिलक्रियतका हो गया है। सेठनी कितने अनुभवी 
थ इस बातका इसीसे अच्छा पता लगता है । 
सेठ माणिकचदनीका चित्त जेसे जन जातिके उद्धारमें छीन 
था ऐसे ही सव॑ मनुप्यसमानकी तथा 
सेठज्ञीका दया दान । पशु पक्षोकी मी रक्षाक्रा पृणे ध्यान था। 
जुनागढ निवासी एक्र दयालुब्राह्मग लाभ- 
छाोकर लक्ष्मी दास हैं, उन्होंने अपने जीवनका उद्देश्य मीब- 
दया प्रचार बना लिया है। लंडनमें जा जीवदयाकी समा सुसाय- 
टियें हैं उनसे इनका खास सम्बन्ध है । वहांके इम विषयके 
समाचारपत्र भी आप मंगाते रहते हुँ व वहांकी छपी प्रृम्तकोंको 
वितरण कर मांसाहारका त्याग कराने व पशुरक्षा करानेका 
यत्न करते रहते हैं। सेठ माणिकचंदनीसे आपकी पृण मुछाकात 
थी । सेठनी ढामशंक्रकी सम्मतिसे अपना अहुतस्ता रुपया मीवर॒या- 
प्रचारमें खच करते रहते व इंप्रेजी पृस्तकोक्री सद्ता ही बांटते रहते 
थे | लंडनमें छ्यमेनीटेरियम लीगकी एक जीवदया सम्बन्धी 
संम्था है इसझ्यु मासिक पत्र भी मेंगाते थे तथा इस समय उच्च 
संथाको ३१ पाउन्ड याने ४६५) रु० भेजकर सहायतापहुचाई 
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थी । वास्तवमें जो महापुरुष होते हैं उनका उपयोग जीवमात्रके 
हितमें प्रबतन करता है । आपने थोड़े दिन पहले कालेन्न व स्कूलेकि: 
बड़े मुसलमान विद्यार्थियोंसे इग्रेनी पुस्तक दृकर अहिसापर उनके. 
विचारानुभार निबंध लिखवाकर जो उत्तम रहे थे उनको इनाम दिया 
था। सेठनी जानते थ कि पुस्तक बांचते व लिखते २ मनुष्थके विचा- 
रोें फके पड़ता है। विचारोंके पलटनसे ही पशुहिमा व मांसाहार 
त्यागका कर्तव्य हो सकता है । 
द० म० जैन सभाकी ओर आपका बहुत प्रेम था | उम्त 
प्रान्ममें शिक्षाका प्रचार हो इसलिये जो 
सेठजीका चेदेके लिये शिक्षण फंड हुआ था उम्तकी वसुढीके लिये 
अ्रमण |. उक्त सेटनी श्रतपंचमी अर्थात्‌ जेठ सुदी ५ 
के करीब नांदणी गांवम गए और 
भद्टारकनीके मठमें ठहरे थ। वहां क्‍यों दखा कि श्रुतपंचमीके धार्मिक 
उत्पके लिय भी आतिशब्वाज़ी और रोशनीकी तय्यारी हो रही है 
तथा प्रति वर्षके समान वेश्यानृत्य भी होनेवाला है। इसपर सेठनीको 
बढ़ा आश्चय्यं हुआ । आपने मद्धारकसे इन सब कृध्रथाओंकों बंद 
करनेके लिये निवेदन किया । मद्ठारक भी समझ गए और इनकी 
बन्दीका आज्ञापत्र जारी कर दिया। 
यहां सेठनीको एक मारणकभाहे नामके मुप्तल्मानसे भेट 
हुई, जिसके कुठम्बमें कोई मांस नहीं खाता 
१ दयाप्रेमी मुसल्मान- तथा जिसके उपदेशसे नांदणीके सत्र मुसल्मा- 
का समागम। नोंने मांस खाना छोड़ दिया था| सेठनीको 


ऐसे व्यक्तिसे मिल्मेसे बहुत आनन्द हुआ । 
आपने उसको जीवदया प्रचारार्थ ओर भी दृढ़ कर दिया । 


महती जातिखवा अथम भाग । [ ४०५८ 


ईडरके मंडारसे करीब ४०० ग्रंथ सेठमीके यहां आए हुए 

थे जो संस्कृत व प्राकृतके प्राचीन थे । बंचई 

सेठजीकी सरघ्वती । आते ही इन्होंने एक विंद्रान्‌ इसलिये नियत 

भक्ति। कर दिया क्रि नो ग्ंथोंका सूचीपत्र बनावे। 

उम्रमें इतने विषय लिखे जामेका निश्चय 

किया-नाम ग्रेथ, आज्राय्य, लेखक, मापा, पत्र व छोक संख्या, 

प्रति लिखनेका समय आदि मंगठाचरण, अन्य प्रशस्दि ओर सहन- 

छम्य इतिहाप्त | इमके तीत रनिस्‍्टर सेठनीके चोपाटीके बंगलेपर 
ओजूद हैं, विद्वान देवकर छाभ उठा समझते हैं। 

सेठ माणिकरचेदमीकों, नत्नसे व्यापारसे निवृत्त हुए रात्रि दिन 

घर व जातिसेवाका ही ध्यान था। घर्मके 

सेठजी द्वारा स्याद्वाद निमित्त पगसे रुक २ कर चडनेपर भी 

पाठ्शाल काशीकी रेल्की व बेलगाड़ी तककी यात्रा करनमें 

स्थापना । कभी कष्ट व प्रमाद नहीं होता था, सर्ेरेसे 

१५ बज ग॒त्रि तहू यही विचार रहा करते 

थ। जेट छुदी १० से० १९६२ ता० १९ जूत १९०५ को 

काशीमें दिगम्बर सन जातिकी ओरससे संस्कृत धार्मिक विद्याकी 

उन्नतिके अथ श्रीयुत पं० पत्रनाडाल बआाकलीवाल, बाबा मागीरथनी 

ओर पं० ग्णशप्रमादजीके उद्योगप्ते पाठशाढ्य खुलनेका महूत्ते था । 

उमका उद्घाटन सेठ माणिक्रचंदनी करे ऐसी प्रेरणा होनेपर सेठनी 

बम्बईसे तुतं ही काशी पधारे ओर मेंदागिनी पर्मझालामें ठहरे। 

शहरवाढवोंने आपका बहुत सन्‍्मान किया। पराठशाढाका महूते 

भैदागिनी जेन मंदिरमें सबेरे ८ बने हुआ। उत्त समय बाहरके 





४०६ |] अध्याय दशवां | 


खास २ भाई आए थे। आरासे बाबू देवकुमार आनरेरी मजिस्ट्रेट व 
किरोड़ीचंदजी रईप्त, ढग्बनउसे बाबू अजितप्रसाद एम० ए० एक० 
एल ० बी० वकील और बाबू शीतव्प्रसाद, देहलीके छाछा मोतीलाल, 
बहवासागरके छाला मूलचेद रईम, झांसीके छाछा गबदूमलनी, आगेरेसे 
लाला घनशामदामनी आये थ | मभामें शहरके दिग० व रब ० भाइयोंके 
प्िवय खताम्बर यशाविशय पाठशालाके अध्यक्ष यति घमविनयजी, 
इन्द्रविनयजी व बोद्धोंके महाबाधि सोमायटीके आसि० सेक्रेटरी 
भी आये थे | बाबू नानकचेदजी बी० ए० हेड माह्टर मागरके 
पेश करने और बावू देवकुमारके समथनसे सेठ माणिकचंदजीने 
अपनी अयोग्यता प्रगट करते हुए ममभापतिका आसन डेकर णमोकार 
मेत्र पहकर पाठशाढ्ञाका परदा हटाया ओर अध्यापककोंक्ों पाठ पढ़ाने 
की आज्ञा दी । पाठ हो जानेपर पं» गरणशप्रम्तादजीने व्याख्यान 
दिया कि काशी ही संस्कृत व धार्मिक विद्या प्राप्तिजा स्थान है। 
इसका अनुमोदन अनितप्रसादनी ओर नानकचदनीन किया । फिर 
यति धरविनयजीने पाठ्शाठाकी चिरल्‍्थायिता चाहते हुए सेठनी 
भक्त, शूर ओर दानी हैं ऐसा सिद्ध किया। आबू शीतलप्रमा इनीने 
नियमावली व प्रबन्धकारिणी सभाके नाम सुनाएं। बाबा भागीरथनीने 
मूल फंड स्थापनकी प्रार्थना की । बौद्ध साधुने इंग्रजीमें हर्ष प्रगट 
किया । बाबू शीतलप्रसादजीने सवको धन्यवाद दिया। बाबू देवकु- 
मारजीन शोलापुरसे आया हुआ बम्बई दिगम्बर मैन प्रान्तिक 
सभाका सहानुभूति सूचक तार सुनाया। इन्हीं दिनोंमें 
सेठ मोतीचंद प्रेमचेद शोलापुरकी तरफसे बिम्बप्रतिष्ठाका उत्सव था 
तथा बम्बई प्रा० सभाका नेमित्तिक अधिवेशन जेठ छुदी > ओर ८ को 
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को था। गांधी रामचेंद्‌ नाथा सभापति थे। इसमें सेठ चुल्नी- 
लाल झवेरचंद भी बम्बईसे शामिल हुए थे। इन्होंने तीयक्षेत्रो 
के प्रबन्धके उपाय प्रचारमें छाए जावें ऐप्ता प्रध्ताव किया। जन्रसे 
प्रांतिक समाने तीथक्षेत्र सुधार खाता कायम किया सेठ चुन्नीछाल 
तीथोके सुधारमें बराबर दृत्तचित्त रहे | शिखरजी बीसपंथी कोठीका 
प्रबन्ध ठीक करनेके सिवाय वइसीके कुछ दिन पहले ता० २६ पह 
१९०५को आप पावापुरीमी गये। वहां मुनीव राधवनीने बंडा- 
रके उत्रचगरादि गिरो रख डाले थ। इनके माते ही वह भागा। 
सेठजीने पावापुरीका प्रअन्‍्ध तीथक्षेत्र कमेटीके हाथमें लिया | तलक- 
चंद ईश्वरटाम और पुजारी हीरामनको काम सौपा। शोलापुरके 


तारकी घुनक्र सबको बढ़ा हष हुआ। पश्चात्‌ समापति 
साहबको प्रप्पमाछादिसे सन्‍्मानित करके पमाका कार्य समाप्त किया। 


इस पाठशाल्के ढिये उक्त तीनों संस्थापकोंने १००) माप्ि- 

कका प्रचन्ध बाहरसे कर छिया था तथा 

सेठनीकी २०) मा- काशीमें ता० १४ मई १९०५की प्रमामें 
सिककी मदद । ३०) मासिक काशीके भाशइ्योने व २०) 
बाबू देवकुमारजीन देता स्वीकर किया था। 

सेठ माणिकर्चंदनीन २७) मासिक सहायता देना स्वीकार किया सो 
अपने मीवन पर्यत बराबर दिया तथा बादमें मी उनके जुबली- 
बागके ट्स्टियोंनि देना प्रारंग किया है। उस समय १५ महाशर्योकी 
प्र२० कमेटी बनी थी। समापति सेठनी व मंत्री बाबू देवकुमारजी, 
उपम्तत्री बा० जैनेन्द्रकिशोर आरा व कोषाध्यक्ष बाबू छेदीलालूजी 
नियत हुए थे। काबू देवकुमारणी अपने बुजुमोकी बनबाई हुई 


४०८ | अध्याय दक्षवां । 
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हुईं गेगातटपर. श्रीसुपाश्चनाथस्वामीके मंदिरके नीचेकी बड़ी 
धर्मशाला पाठशाल्के लिये नियत कर दी। यह स्थान काशी मरमें 
बढ़ा ही रमणीक है। नोकामें जानेवार्लोंकी दृष्टि इस बड़ी 
इ्मारतको देख चक्राचोंघ खाजाती है। महूर्तके दिन ५ छात्र भरती 
हुए, ३ सुयोग्य विद्वान्‌ अध्यापक नियत किये गए। 
यह पाठशाढा अब स्याद्वाद महाविद्यालयके नामसे प्रसिद्ध 
है। इसने समाजमें संस्कृत विद्याकी रुचि पेदा करा दी है। ३१ जुलाई 
१९१५ तक ४० विद्वान्‌ यहांसे शाख्रीय विशारद आदिकी 
सरकारी व बम्बई परीक्षायकी परीक्षाओंको पास करके गए हैं नो 
समाजका काम कर रहे हैं। नैसे-- 
? न्यायाचाय १० गणशप्रस्तादजी-अधिष्ठाता जेन पाठशाला, सागर 





२ » ५१० माणिकचदजी-अध्यापक नैन सिद्धांत विद्यालय, 
मोरेना । 

३ पंडित बद्रीप्रसाद अध्यापक, जेन पाठशाछा, कचनेर । 

४ पं> वृजनलाल ५»... जैन महाविद्याल्य, मथुरा । 
५ पं० निद्धामढठ हे जैन पाठशाला, लकितपुर । 
६ पं० कुमारैय्या ५»... जैन पाठशाल्म कारकल (दक्षिण) 
७ पं० उमरावत्तिह ७»... स्याद्वाद महाग्विलिय-काशी । 
८ वर्णी नेमिप्तागर धर्म प्रचारक, दक्षिण प्रान्त | 


सेठ माणिकचद्जीको इस संस्थासे इनना प्रेम था कि 

जैया आगे मालुम होगा । आपने स्वयं २०००) देकर २००००) 

के करीब चिरस्थायी फंड करा दिया व ६०) मासिककी मदद 
' जौहरी महाजन कांदा बम्बईसे सदाके लिये करा दी । 
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निम्न की  अ दी जय जा का जा थी कील आन 


सेठ माणिकर्चेद्नीकी ज्येष्ठ मगरिनी मंछाबाईके एक पृत्र सेठ 
चुज्नीछाल झवेरचंद थे और दूसरी एक कन्या 
सेठ ठाकुरदास भग- घोली बहन थी। इसके और सेठ भगवानदास 
वानदास ओर दि- कोदरजीके एक परोपकारी साहसी पुत्र ठा- 
गम्बर जन डाइ- कुरदास उत्पन्न हुआ था। यह पढ़नेमें 
रेक्टरी । शौकीन था । १२ वर्ष तक सुरतमें रहकर 
शाल्ममें अभ्यास किया, फिर अम्बई माकर 
अपने मामा चुन्नीढालके साथ रहने छगा ओर संहकृत द्विं० भाषा 
सहित ईंप्रेनीका अम्यास्त करते हुए मेट्रिक पाप्त किया और प्रिवियस 
तक शिक्षा ली | सें० १९५९ से जोंहरी माणिकर्चंदु पानाचेदनीकी 
दुकानमें बेठने लगे । यह जिस काममें लगाया जाता था दिल्से 
करता था ऐमा देग्वकर सेठ माणिकचेदनीने इसके लिये दिगम्बर 
जैन डाइरेक्टरीका काम नियत किया । दि० मेनियोंकी कहां३ वम्ती 
कुल मारतमें है, किमर नातिके हैं, कहां२ मंदिर व पाठशाला हैं 
इत्यादि व्यवस्थाके जाने विना कुछ ममामका सुधार नहीं हो सक्ता। 
इस कामको आवश्यक जानफर भारतवर्षी य दिगम्बर सन महासमाने 
अपने हाथमें लिया था पर द्रव्य व उत्साहके अभाव यह काम 
कुछ चला नहीं | सेठनीके चित्तमं इसकी बड़ी भारी आवश्यक्ता 
प्रगट हुई थी | ठाकुरदासनीने फार्म छपरा कर सर्वे स्थानोंमें भेजे 
पर बहुत ही कम भर कर आए। तत्र सेठजीकी सम्मतिसे प्रवीण मनुष्य 
भेजे विना फाम मरकर नहीं आस्तक्ते ऐसा निश्चयकर जेनामिन्र 
वर्ष ६ अं० ९ में यह नोटिस दिया कि दौरा करेानेके लिये मनी 
भाई चाहिये । 


छ१७ ] अध्याय दक्षवां | 
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ठाकुरदासके लगातार परिश्रमसे ओर सेठ माणिऋरचंद 
पानाचेंदके करीब २००००) के खचसे यह डाइरेक्टी छपकर 
सन्‌ १९१४में १४३१ सर्फोंकी पुस्तक तख्पार हो गई है जो 
८) में बम्बई या सुग्तसे प्राप्त होती है । 
सेठ माणिकर्चदइनी काशीसे छोटकर आए कि उनको कोह्हा- 
पुर जानेक्री फिकर पड़ी। वहांकी इमारतके 
कोल्हापुर जन वोर्डि- लिये आपने २२०००) का निश्चय किया 
गकी नई इमारतका था तथा उत्तम कारीगर भेनकर अपने पसन्द 
वाह्तुविधान |. किये हुए नकशेसे इमारत बंधवाई थी । पत्र- 
व्यवहार करके निश्चय किया गया कि नई 
इमारत खालनेकी क्रिया भी कोल्हापुर महाराजके करकमछोंसे ही 
कराई जाय | इसके लिये ता. ९ अगस्त १९०५९ नियत हुई 
इस ममारंमके लिये इमारतके आग एक सुशोभित शामियाना लगाया 
गया था । बम्मईसे सेठ माणिक्चद, परोपक्रारी सेठ रामचद्र गांधी 
व नवयुवक हानहार ठाकुरदाप मगवानदासको लेकर पहुंच। शोलापुरस 
सेठनीके मित्र सेठ हीराचंद नेमचेद, बालचद्‌ रामचेद तथा अन्य 
आमभपामक्रे कई नगरोंसे बहुत जैन मंडली उपस्थित हुई । सबेर »॥ 
बज मत्र समा जुड़ गई। राज्यके सरदार आने छंगे। ठीक ९ बजे 
श्रीमन्महाराज छत्रपाति सरकार शाहु महाराज 
कनल फरिसके साथ दरबारमें पघारे | प्रथम ही कोरहापुर विद्या- 
लयके मंत्री रा. रा. अण्णाप्पा बाबाजी छ्ढे एम० ए० ने इंग्रेनीमें 
भाषण दिया जिसमें महारान साहबकी कृपाकी अतिशय सराहनाकी 
कि जिन्होंने प्माके शिक्षणफंडमें २०००) नकद्‌, २००) 
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वार्षिक व प्रत्येक कक्षामें एक फ्रीशिप तथा बोडिंग बांध- 
नेको जमीन प्रदान की तथा सेठ माणिकचेद पानाचेद जोहरीके 
कुटम्बकी प्रशंसा की ओर प्रगट किया कि आम यह इमारत उनके 
पृज्य पिताके नामसे प्रस्तिद्ध होगी अर्थात्‌ “ सेठ हीराचद 
गुमानजी विद्या मंदिर ” तथा इसके खोलनेके लिये महारानसे 
प्राथंना की तब महाराभजकी तरफसे दीवान साहब रा० ब॒० 
मबनी पने भाषण देते हुए कहा कि-- 


४ प्राचीन कालमें जैन लोग अत्यन्त उन्नतिमें प्राप थे। उस्त 

समय उनके महत्व भोगनेके व सुधार करनके 

जैन ममाजपर अमन चहुतसे प्रमाण हैं । मेव शाख्रकारोंने ज्ञान- 
विद्रानकी सम्मति। भंडारकों बढ़ा करके महत्‌ सहायता की । 
*£ अहिसा परमो धमे: ” के तत्तको उन्हेंने 

बहुत ही उत्तम रीतिसे पाला । अब भी ये उस्री उन्नतिकों पहुंचे । 
इसके लिये अब इन्होंने आहुस्य छोड़ा | सेठ माणिकचंद ओर 
उनके बंधुओंन जो शिक्षणकी सुगम्ताके लिये यह मव्य इमारत 
तय्यार करा दी है उसको खोलते हुए मुझे बडा ही आनंद आता है ” । 
फिर महाराज साहबने इमारतकों खोछा | सेठ पम्राणिकचंदनीने 
हारतुरोंसे महाराजको सन्मानित किया। सभा सानन्द विप्तनन हुई। 
तब महाराज ओर कनेर फेरिसने इमारतको अच्छी तरह देग्वकर यही 


कहा कि .बहुत अच्छी इमारत तय्यार कराई गई है । उस समय 
मकानका फोटो भी लिया गया। 


दोपहरको द० म० मेन सभाका नेमित्तिक अधिकेशन शोल- 


नजर न जीन जरज थी या का जय व आ 


४१९ ) अध्याय दक्षचां । 
पुरके प्रख्यात सेठ वालचंद रामचंदकेसमभापति- 
द० म० जैन सभाका लमें हुआ । शिक्षा खातेमें २०००) की 


नैमित्तिक अधिवेशन आमद हुई । सेठनीको अभिनंदन देने वाले 
तार व पत्र दोनों भद्टारक, लल्लुमाई प्रेमानंद 


व गुरुमुखरशाय सुखानंद आदिके आए थे सो अध्यक्षने सुनाए । 
समाके आश्रयमें बेलगांवमें एक संस्कार पाठशाला मी स्थापित हुई 
तथा शात्री रक्खा गया । 

सेठ नाथारंगजीवाछे सेठ पन्नाठालजी मरते समय २६०००) 

दान कर गए थे, उमकी व्यवस्थाके लिये टस्ट 

रु० २७०००)के दान कमेटी नियत हुईं मिसमें सेठ माणिक- 

की व्यवस्था । चंदजी व सेठ हीराचंदर नमचेद भी 

दृष्टी नियत हुए | तय हुआ कि इसके व्यानसे 

8० ) मैकडा धरमशिक्षामें, २२॥) सैकड़ा इग्रेनी शिक्षामें, 

२२॥) रु. सेकड़ा प्राचीन मेन ग्रेयोद्धारमें 4 शेव मेन अनार्थाकी 

मददमें खर्चे हो | इस फंडसे पंचाध्यायी, परीक्षामुख, प्रमेगकमल- 

मातंड, अए्सहस्लनी आदि कई उपयोगी ग्रंथ मुद्रित हुए हें व 
बहुतसे छात्रोंको सहायता मिल चुकी है । 

सेठ माणिकचेदने कोल्हापुरसे छोटकर वर्षाकाल शांतिस 

व्यतीत करते हुए भादों माप्तके दशरुक्षणो 

हीराबाग धभशाला पर्वमें बम्नईमें घ्मनागृति फेलाई तथा बड़ी 

(बम्बर)में १२५०००) मारी फिकर यह हुई कि धर्मशाला शीघ्र 

का दान ।. बन ज्ञानी चाहिये। आपने काकसभी पटेल 


ताछावके पास्त कांदावाड़ीके नाकेपर एक 
बहुत ही मोकेकी जगह तनवीन की नो शहरके बिहुकुछ बीचमें 


महती जाबिसेवा प्रथम भाग । ( ४१९३ . 


ट्राम गाड़ीके सामने व मैन मंदिरके पास है। इसीपर प्रवीण का- 
रीगरोंके द्वारा बड़ी ही छुन्दर धमंशाला बनवाई, जिसके तीन खन 
किये । आगेको एक महा सुन्दर लेक्चर होंछ याने व्याख्यान 
भत्रुन बनवाया जिप्तके ऊपर गैलेरी सखी व सामने प्लेटफार्म बनवाया । 
इस धमंशालामें करीब १७०६ चौरस गज ज़मीन है, तीन “तरफ 
रास्ता है, पूव और उत्तकी तरफ ब्छाकोके नीचे दूकानें 
हैं | पृव॑_तरफके ब्लाकके दक्षिण मागमें एक आफिय रुम है, 
उसके पूर्बमें लेक्चर हाढ है | उत्तर तरफ व्छाक सी के मंगल 
ऊपरके भागमें यात्रियक्रे ठहरने, रसोई व पाखानेकी भगह 
है। इसके दक्षिणमें खुला चौक है। फिर दक्षिणमें ब्लाक 
बी है। इसके ३ मंझले हैं। हरएकमें रहने, रसोई व पाखाने 
नलका प्रजन्ध है। इसके तीसेर खनको दुष्ट डीडके अनुतार 
केवल दिगम्बर जन यात्रियोंके उपयोगके लिये रक्‍्खा गया है | 
आफिप्त रूमके ऊपर एक बड़ा कमरा क्रिप्ती प्रतिष्ठित कुटुम्बके 
लिये है । मी ब्छाकमें १० कोटरी, ६ रसोईघर, बीमें १२ कोठरीं 
६ रप्तो३ घर हैं| इनमेंसे दो कोठरी दवाखानेके छिये हैं । पत्र 
मिलके दवाखाना सिवाय २६ रूम और १२ रसोईघर हैं, जिनमें 
४०० आदमी ठहर पत्ते हैं। मकानके नीचे २१ दुकाने हैं, मि- 
नका किराया आता है। इस महान घमह्षालाके निर्मापणमें एक छाख 
पचीस हजार १२५०००) की रकम उदार सेठोंने लगाकर ऐसी 
आराम देनेवाढी जगह बना दी है कि बम्ईईमें इसके समान दूसरी 
कोई हिन्दुओंकी धर्मशाला नहीं है। सेठोंने अपने पृज्य पिताके 
नामसे इसे प्रसिद्ध किया है,निससे इसे सेठ हीराचेद गुभानजी 
धमेशाला या 'हीराबाग!' कहते हैं। 


४४ ] अध्याय दक्षणों 


इसके खोलनेकी क्रिया ता, ९ दिप्तम्बर १९.० ९५को ४ बजे दिनके की 
गई। शहरके प्रतिष्ठित जन नियत्रित किये गए थे। न्यायमूर्ति चेदा- 
वकर, डे० सर मारचेद्र, आनेरेबठ गोकुलदास कहानदास पारेख, 
पजि० करसनदास छब्ीलदास, सर वरीममभाई इब्राहीम आदि मंडलो 
उपस्थित थी । प्रथम ही होठ माणिकचंदजीने कहा “बम्बईमें 
हिंदू व जैन यात्रियोक्रे अधिक आनेके कारण उनको ठह॑रनेकी बहुत 
तकलीफ होती थी उसको दूर करनेके लिये ऐसी धमशाला बांधनेकी 
इच्छा हमारे बडे भाई पानाचदकों थी पर खेद है उनके सामने हम 
तय्यार न कर मक्रे । अव३स इमारतकों मगसर सुददी १ सं० १९६ १ में 
शुरू करके मगप्तर मुदी १३ से० १९६२ के दिन हम इसे पृण 
कर सके हैं | इसके खोलनेके लिये हम सर हराकिशनदास 
नरोत्तमदास नाइटपे प्राथना करते हैं | ” तत्र अध्यक्ष सर 
हरकिशनदासने कहा कि “ इस धर्मशालाके बनानेवाल्डे 
बहुत ही गरीब स्थितिके थे पर पूर्ण परिश्रमसे 
संपक्ति सिलाकर यही काये नहीं इसके पहले अनेक काय 
किये हैं । यह धमंशाढा स्व हिंदुओंके छामके छिये बंधवाई गई 
है इससे इनकी उदारता व से मन हितपना अच्छी तरह झलक 
रहा है।” इत्यादि कहकर घमशाठाके दीवानखानेका ताछा खोला| 
सभा सानन्‍्द समाप्त हुई 
सेट माणिकचदजीका हरएक काम पक्का होता है। आपने 
ता० १०-६-०७ को इसका टष्ट डीड रजिएर करा दिया और 
जो हीगचेद गुमाननी बो ० के टूष्टी हैं थे ही इसके नियत किये तथा 
इसकी एक प्रसन्‍्वकारिणी कमिटी भी रच दी। इसके टप्टमें 


महती जालिखेवा प्रथम भाग । [ ४१७ 


की नििमक हर ह 54 पक कसर ८367२ ले की ५ सफल 
नियम है कि जो भाड़ेकी आमदनी हो उसमेंसे टेक्स, चालू रिपेर- 
वीमा वंगेरहका खचे निकालकर जो बचे उप्तका इस तरह माग 
करना- 

३०) रिजव फेडमें ( काम पड़नेपर खर्च हो ) 

४०) ओषधाल्यमें । 

१०) बम्बई प्रान्तिक सभाके प्रबंध खातेमें ( जब तक आ- 

फिस बम्बईमें रहे । ) 
२०) दिगम्बर जैन गरीब छोगोंकी मददमें | 
इसके खाप्त नियम हैं कि यहां मट्टीका तेल न जछाया जावे, 
कांचके ग्लाप्तमें खोपड़ेका तेंठ जले । जुआ रमना, मांसमक्षण, 
मदिरापान, व्यभिचार, जीवहिंमा, नाच तमाशा आदि नहीं हो 
सकेगा । एक सुपरिन्टस्डेन्ट नियत है उसके पामसे ब्तेंत, गहें, 
कुर्मी, टबुल सब मिलता है । 
सन्‌ १९१२ सन्‌ १९१४ 


दिगम्बर जन २५९७ ३९३७ 
श्वेताम्बर मेन ८२५९ ८७३ 
हिन्दू ७५७९ ४९६२ 

११००१ ९७७२ 


दवाखाना भी शुरूसे है। सन्‌ १९१२ में २३७२६ बीमा- 
रोंकी हामरी थी, जिनमें नये बीमार ६०८६ इस प्रकार थे ( शेष 
१७७४० पुराने थे। ) 





आश्द ] अध्याय दक्षवां । 


दिगम्कबर मेन १०४४ 


ख्तांबर जैन ४७० 
ब्राह्मण १५२१ 
बनिये ६९१ 


परचूरण हिन्दू... ९२६० 








कुल ५९.८६ 

सन्‌ १९१४ में २९५४९ की हानरी थी जिनमें नये 
बीमार ६१२७२ इस प्रकार थ-- 
दिगंबरी जैन १०७० 


श्वेतांबरी नेन १२१ 
ब्राह्मण ११०८ 
बनिये ६९० 
परचूरण हिंदू. २७८३ 
कुल द्रअर 


दवाखानम शोलापुर ओषघालयमें पढ़ा हुआ दि० जैन बेच 
भरमण्णा बम्मण्णा उपाध्याय हैं, जो बहुत ही योग्य हैं | दवा 
करनमें नामांकित हो गया है । 

लेक्चर हालमें सन्‌ १०१२ में ८५व १९१४ में 
१३० भाषण हुए । आफिस रूपमें हीराबाग धरमशात्मकी 
आफिसके सित्राय भा०दि० जैन तीथेक्षेत्र कमेशी व बम्बई प्रन्तिक 
सभा व जेनमित्रके आफिस्तोंको भी उदारतासे स्थान दिया गया । 
टूटकी नकल पीछे दी हुईं है । 





हीराबाग धर्मशाला बम्बहे- 


देखो प्रष्ठ ४१२ ) गे, ए. ए. 8प्रव- 


महती जादिखेवा प्रथम भाग । [ ४१७ 


इस धमेशालाके न होनेके पहछे द्गिम्बर मेन यात्रियोंको 

महान कष्ट होता था, नतो उन्हे हिन्दू छोग जगहकी कमीसे ठहरने 

देते न खेताम्भर छोग ठहरने देते थे। बिचारोंकों गलियोंमें मारे मारे 

फिरना यड़ता था, पर इस धर्मशालाके होनेसे दिगम्बर जैन यात्रि- 

येकि ठहरनेका कष्ट बिहकुछ दूर हो गया। हरएक परदेशी जैनी 

गाडी द्वारा व पैदल सीधा धमेशाढामें आकर ठहर जाता है और 
सब तरहसे आराम पाता है । 

श्रीमती मगनबाईजीने छखनऊमें श्री पारवतीबाईजीको प्रेरित 

किया था कि वे प्रति चौदसको ख्ियोंको 

मगनबाईजीके उपदे- उपदेश किया करें। तदनुधतार बाईनीने एक 

शका अमर । आविका तत्तवोधिनी समा स्थापित 

की और प्रति चोदसको ज्ियोंकों उपदेश देने 

लगीं । बास्तवमें सच्चे मनसे दिया हुआ उपदेश अवश्य ढाभकारी 

व असरकारक होता है । 

सन्‌ १९० ८के बड़े दिनोंमें सहारनपुर जैन समुदायके संचयसे 

प्रफुछि! हो गया। ता० २४ दिसम्बरको 

सहारनपुरमे महामभा रथोत्सत हुआ, जिप्तमें वेष्ण भाई भी 

ओर सेठजी सभापति श्रीनीकी भेट चढ़ाते थे व न्यामवर्षिहके 

मनन जैनधमकी प्रभावना करनेवाले बढ़े ही 

चित्ताकषक हुए थे। ता० २५ दिप्त० को ७ बजे परे स्टेशनपरै 

२७० से अधिक प्रतिष्ठित पुरुष महासभाके होनेवाले समापति 

बम्बईनितासी सेठ माणिक्चंद हीराचेद जोहरी के 

स्वागताथ एकत्रित हुए | आप सकुटम्ब श्रीमती मगनबाई व सेठ 

२७ 


डभ्ट ] अध्याय इक । 


हीराबन्द नेमचेंद, सेठ माणिक्रचंद मोतीचंदर आरूंद्‌ और मि० ल्ट्टे 
एगब्र. ए. सहित ठीक सम्यपर गाड़ीसे उतरे | उसी समय स्वागताथ 
निम्ब रिखित ऐडेस पह़के सुनाया गया-- 
नकल स्टामतपत्र । 

श्रीमान्‌ सद्धमप्रचारक, सत्तीयसमुद्धारक, जातिहितताधकू, जिनबा- 

लकधमंधारकानेकछात्रागारकारक, विद्योव्नतिप्रिय, 
दानवीर मुम्बानगर निवासि अरष्लिब्य माणकचन्दजी साहब सभापति 

भारतवर्धीय दिगम्बर जैन महा सभाकी सेवामे 

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाकी ओरसे स्वागत 
विषयक अभिनन्दनंपत्र । 
( पद्धरि छनन्‍्द | ) 

श्री मण्डित निर्मलगुण विशाल । शुभ आनन शशि सोद रसाल ॥ 
निज अखिल अश्युस हम अताप | कर दूर प्रगट कीनो प्रताप ||१॥ 
पद कमल घरत भू भइ पत्रित्र | मानों बहु शोभा लइ विचित्र ॥ 
हम जेनिनके बड़ भाग्य आज | श्रीमान पघोरे गुण समाज ॥२॥ 
मुख चन्द्र बिलोकत द्वदय दुःख | विनशा, आुभ पायो बहुत सुक्स्र || 
विद्यावर्द्धक वृष जेनपाल | आओ  स्वायत बर करें हार. ॥श॥ 
गणजेन करें वाणि विकाश । ताकर जिन दपकोा हो प्रकाश | 
जय जय जय हो श्रीमान घीर | व्यापि चहुँ दिशि कोरति गैंभीर ॥|४॥| 
है जेन जातिम दानवीर । बृषयाचक जनकी हरे पीर ॥ 
आपहिंसे भई इद्द ज्ञाति आज | शोमित, इससे ये सरे काज ॥०॥ 
विद्या विन वृष दुःखित निहार | श्रीमान भये अतिही उदार ॥ 
जहूँ तई विद्याके धाम खोल | परचारी जिनवाणी अमोल !॥६॥ 
श्री तीर्थराजके अप्रवन्ध । सब दूर किये कर सुप्रबन्ध ॥ 
यह आर्पाहको अखिल प्रसाद | सुख दियो जेनिनको अमाघ ॥७॥ 


महती जातिद्लेज्ञा प्रश्मम माय । [ ४१०९ 
विरकाल रहे जय आप नाम | सब जैनिनकों बहु मोंद घाम ॥ 
जे ही बिनती जिनराज सूर | हम करें चरणमें आश पूर ॥८॥ 

सोरठा । 
परम शर्म दातार ) जेनथर्म जयचन्त हो || 
मिथ्या मतको टार । सम्यग्प्रगण करों सदा ॥९॥ 
ईवि झुभम । 

फिर हाथीपर विराजमान करके गाजे बाजे सहित नमरमें घूमते 
हुए बंगलेपर आ उपस्थित हुए | इस दिन २ बजेसे मैन येगमेस्स 
एप्तोस्ियेशनका अधिवेशन हुआ । शेठनी ममापति हुए । गत वर्ष 
म्वीकार किये हुए तमगे बीट गए व आगामीके छिये अनुमान ६० 
के नवीन प्रण हुए, जैसे एक ५०)का तमगा उसे मिले मो २०० 
आदमियोंसे मदिरापान छुडाव, व ५०) नकद और ५९०)का तमगा 
मि० जैन वेद्य जैपुर उसे देव जो १००० आदमियोंसे मांसत्याग 
करावे । रायसताहब फूलठचेद इंजिनियर टखखनऊने १००) मासिक उसे 
देना स्वीकार किया जो ३ बष तक जापानमें शिरुप विद्या सीधे । 
बावू माणिकचेद खंडवाने बी. ए. पाप्त होनेपर नानेकी इच्छा प्रगट 
की । इसपर राय फूलचन्दनीको “ जैनभूषण ”? का पद दिया 
गया था । जहां तक मालूम है अभी तक कोई मी जापान नहीं भेजा 
गया है । रायपताहैबकोी अपना बचन पूरा करना चाहिये। ता. २६ 
को फिर एसो०का जर्सा था। मंडप समभाके छिपे अछग बना था, 
स्त्रीपरुषोंसे छा रहा था। स्लियोके बीचमें खड़े हो श्रीमती 
मगनबाई जीने ख्रीशिक्षापर १ घंटा बहुत ही अप्तरकारक भाषण 
दिया, निभ्षपर ५० अजुनलछार सेठी बी. ए, को महासमाकी ओरसे 
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६०) का सुबण पदक दिये जानेका हषे प्रगट किया । अध्यापिका- 
ओंकी तय्पारीके लिये ४०) माप्तिक व १४०) नकदका फंड हो 
गया । सेठ हीराचंद नमचंदने जेलमें जैनियोंका खाता जुदा रहे ऐप्ती 
प्राथना सकौरसे किये जानेका प्रस्ताव किया | बादशाह एडवर्डको 
घन्यवादके बाद रानकुमार प्रिन्स आफ वेह्स, जो भारतकी सेर कर 
रहे थ उनको वधाईका तार लखनऊ दिया गया। 
ता० २७ दिप्तम्बरको पहले प्राफतर जियाराम एम० ए० के. 
पमापतिलमें अनाथाल्य हिप्तारने अपील करके ३०००) का चंदा 
एकत्र किया, फिर महास्माका कार्य्य हुआ । समापति सेठनीने 
अपना हिन्दीगें व्याख्य्पान खूब समझाके छुनाया। इसमें तीय्क्षेत्र 
कम्ेटीसे शिखरणी आदि तीर्थोक्रा कैप्ता सुधारा हुआ है व आगामी 
लगा इसके राम बताएं, महाविद्याठयके लिये जपुर स्थान ठीक 
बनाया और कहा कि यहां पंडित ठो डरसल, जथचेद आदि 
बड़े विद्वान्‌ परोपकारी हो गये हैं तथा आम १० अजुनछाल सेठी 
१० 0० हैं, जिन्होंने २००) मासिककी आमद्‌ छोड़कर 
महाविद्यालपकी सेवामें अपना जीवन समपेण कर 
दिया है । एकताको रखने और धर्मप्रचार निमित्त रुपयोंका बृहत्‌ 
पकरनेक्जी प्रेरणा भी की। महामंत्री डिप्टी चम्पतरायने दशम 
उपकी रिपोर्ट व हिप्ताव सुनाया । मुंशी बाबूछाल एम० ए० एड 
75० बी० मुरादाबादने डेपुटेशन पार्टीकी रिपोर्ट पढ़ी। दिगम्बर 
मैन समा भावगगर ओर बाबू देवकुपार आराके सहानुभूति सूचक 
वार पड़े गए । ता० २८ की बैठकरमें प्रस्ताव हुए | जैन कालेनके 
लिप्रे १०००) नाइु व ३०००) से अधिक वादे हुए। ता० 
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२९ की बेठकमें जैन कालेजके लिये हज़ारोंका चंदा हो गया। 
इस सबका जोड़ ३ ०७५३)# का है । सबसे बड़ी रकम हैं-+८ 
१००००) लाठा खूबचेद रईस मेरठवाले हाल प्हारनपुर । 


५६०००) चौधरी खूबचंदनी है| 
२०००) बद्रीदापत पाश्चेदात 9॥ 
१०००) छाह्ा रूपचंद रस ठ् 


१०००) सेठ द्वारकादास रस, मथुरा। 

१०००) सेठ माणिकचेद पानाचंद जोहरी, ब्म्पई । 

१०००) बाबू अजितप्रप्ताद खनांची, देहरादून । 

यह चंद्रा महास्तमाके कायक्रताओमें फूट होनेके कारण प्रिवाय 
एक दो रकमोंके अबतक ( सत्‌ १९१६ तक ) बसूछ नहीं हुआ 
है। वतेमान महाप्तमाके कार्य्याध्यक्षोकी उचित है कि इसे बसुछ 
कराके दातारोंकोीं पाप बंधे मुक्त करें, क्योंकि स्वीकार की हुई 
रकम न देना महा पाप है | 

राजिका सत्रीसमार्में मगनबाहेजीने रक्करंड श्रावकाचार 
आंचा | सेठ हीराचंद नेमचंदुका धर्मकी उत्तमत्तापर विद्वतापू् 
भाषण हुआ । 

हकीम कल्याणराय उपदेशकको महासमाकी ओरसे खुचणे- 
पदक दिया गया । महासमामें प्रत्ताव ने० ६ महाविद्याल्यको 
मथुरासे सहारनपुर छानेका हुआ । 5. ए़. रेलवेका किराया घट 
जानेसे २००० मनुष्योंकी मीड़ हो गई थी। इस मोकेपर सेठ 
माणिकचंद्को बहुतसे नवयुवकोसे परिचय हुआ। 

# यह घूची जेनगज़ट अंक २३ ता० १६ जून १९० ६समें मुद्रित है 
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बाबू शीतह्प्रसाद नो थोड़ें ही दिन पहले सेठ माणिकर्चंद- 

जीसे काशीमें या उस्मेनमें मिले थ, इप्त 

बाज शीतलप्रसादको अवसरपर भी आए थे और महाप्तमा आदिके 
सेठ माणिकचन्दसे कामोंमें बहुत ही खटपट दौड़धूप करते दिख- 
विशेष परिचय । छाई पड़ थे। सेठ माणिकचन्दजी समापति 
थे, उनके पाम प्रस्तावादिक्रोके विचारने व 

मंडपमें बुलानेके लिये कई दफ जाना हुआ तब सेठजीस कई दफे 
तचीत हुई । आपने शीतलप्रसादनीका सव हाल माढूप 
क्रिया | यह मी जाना कि यह ख्रीके दहान्त हा जानके बादसे 
उठासचित्त हैं। दफ्तरमें मी ता० १९ आगम्त १९०५ को 
+तीफा दे दिया है तथा इच्छा थम व जातिकी सेवा करनेकी है ! 
ठंड आपने कहा कि में भी अपना सब समय इसी समाजपुधारकी 
ख्टपटमें बिताता हूं ओर यह चाहता हूं कि आप ऐसे थर्मबुद्धि व 
परिश्रमीका समागम रहे तो मेरेसे बहुत कुछ काम हो पके, मो 
आप बम्बई आवे, वहीं इच्छानुभार कुछ धन्धा करें व हमें मदद 
दर्वे । शीतल्प्रतादजीके चित्तमें सठ माणिकचन्दजीका सरलचित्त, 
धमप्रेम, जातिछुधारका परिश्रम व धर्मात्माओंसे हार्दिक प्रेम आदि 
गुणोने एसा अप्तर किया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम 
लखनऊ होकर तुतते ही बम्बई आवेंगे ओर आपके साथ रह घम व 
मप्ाजनकी सेवा करेंगे | शीतलप्रमभादनी ठछखनऊ आए | अपने 
दो बड़े भाशयोसि कहा कि हम बम्बई जादा चाहते हैं । इस बातको 
सुनकर जवाहरातका काम करनेवाले अनन्तलालनीकों बहुत दुःख 
हुआ, क्योंकि विलांयतत मंबाहेरातके व्यापारके काममें व्यापारियोंके 
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साथ पत्रव्यवहार करनेका काम संत्र यही करते थे ओर जो मोल 
वहां बिक्रता था उसपर १) सेकड़ा कमीशन छेते थे। नब शीतल- 
प्रसादन जानेका हठ नहीं छोड़ा तब अनन्तलालने कहा कि हमारे 
कामका कोई प्रचन्‍्ध कर जाओ, तब अपने मित्र पुत्ततछारू अग्रवाल- 
को नियत करके शीतलप्रसादनी अपनी आवश्यक पुस्‍्तकोंकों ढेकर 
बम्बई आए | जिस दिन सहारनपुरसे घूमते हुए माणिक्रचंद बम्बई 
पहुंच उसी दिन यह भी पहुंचे । सेठनीकों इन्हें देखकर बड़ा 
भारी हर्ष हुआ। सेठनीने अपने चोपाटीके बंगलेपर ही बढ़े सन्मान- 
के साथ सखा, तबसे यह वहीं मित्रके समान रहने छगे | अनन्त- 
छालजीसे कमी २ माल मंगाकर व बानारका मार लेकर यह घंटा 
दो घटा दल्ालीमें घूम ढेते थ, शेर समय सेठनीके साथ विताते, 
उन्हींके साथ २ भोजन करके दोपहरको गाड़ीपर दुकान आना, यहां 
परम सम्बन्धी पत्रव्यवहार करना और झामको व्यादुके समय बंगलेपर 
आना, बाद सामायिक करके शाखर प्वाध्याय व सेठनीसे वार्ताछाप 
करना | सेठ माणिऊचेद्जी अपने घर्ममित्रकी तरह वर्ताव करत थे, 
किसी प्रकारके सन्मानमें कमी नहीं करते थे। 
बम्बई पहुंचते ही सेठनीको दक्षिण महाराष्ट्र जेन समाके वा- 
षिक अधिवेशन स्तवनिधिपर जानेकी फिक्र 
ह्तवनिधिपर सेठ- पड़ गई । यह अधिवेशन पोष छुदी १४ 
जीका गमन ता० ९ जनवरी १००६ से माह वदी १ 
ता० ११ जनवरी तक होनेवाला था। 
सेठ माणिक॑चेदजी अपनी सुपरत्नी मगनकई सहित तथा बाबू शीत- 
लप्नसाद और सेह लरलूमाई लक्ष्मीचेद चौकप्तीके सोथ कोल्हापूर 
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पधारे । उसी दिन स्टेशनपर मैसूके श्रीमान्‌ अनंतराज सेठ 
म्ेतीखनी म्यूनिप्तिपल कमिश्नर अपने मतीजे वद्ध॑मानिया सहित 
पधारे । आपका खागत सेठ माणिकेदनी आदिने बड़े हावभाव व 
गाजे बाजेके साथ किया । 
स्तवनिधि क्षेत्र कोल्हापुर शहरस २८ मीछ है । यह स्थान 
छोटी२ पहाड़ी व टीलोंसे तीन ओर घिरा 
हतवनिधि: क्षेत्रका हुआ है। एम क्षेत्रकरा असल नाम तपो- 
हाल | निधि है, क्योंकि यहां मेन मुनि आकर 
तप किया करते थ । इस पहाड़ीपर 
एक १० फुट छम्बी ३ फुट चोडी गुफा है, स्िसमें 
श्री वड्ेमानस्वामी म॒नि बैठकर ध्यान करते थे, उनक 
इससे ३ वर्ष पहले देहान्त हो गया था। एक बड़ा मंदि- 
रका घेरा है जिसमें ५ छोटे३ जिन मंदिर हैं। प्रथम मंदिरमें श्री 
पाश्चनाथनीकी खडगासन १ गज ऊंची प्रतिबिम्ब अति वीतराग 
स्वरूप है । इसीमें ९ क्षेत्रपालका मंदिर है | इसकी मान्यता बहुत 
होती है तथा पहाड़पर मी एक क्षेत्रपालका मंदिर है जिसे व्रह्मदेवका 
मंदिर कहते हैं। ता. ९ मनवरीको समाकी प्रथम बेठक हुई । 
' ३००० स्त्रीपुर्ष एकत्र थे। समापति अनंतराजय्याने आप्तन 
ग्रहण किया, पास ही सेठ माणिकचंद्नी विराजे । वार्षिक रिपोर्ट 
मंजूर होते ही छोगोंने रुपया जम्ता कराना शुरू किया रात्रिको 
तात्या केशव चोपड़े मिछोरी निछा सांगलीनिवासीने भननन व 
कीतनके साथ अच्छा उपदेश दिया व श्रीपाल्चरित्रका वणन 
किया । दूसरे दिन फिर समा हुईं। समापतिने कनड़ी भाधामें 
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अपना व्याख्यान पढ़ा निसमें कोल्हाएर बोडिंग और सेठ माणिक- 
चंदमीकी बहुत प्रशेत्ता की । फिर प्रस्ताव हुए कि समभाकी रजिष्टरी 
की जाय, निप्तका काम सेठ माणिकचेदनीके सुप्रदे हुआ। युवराज 
प्रिन्‍्स और प्रिन्सेत ऑफ वेस्सको भारतवर्षमें पधारनेकी बधाईका, 
महारान कोल्हापुर ओर सेठ माणिक्रचेदोकों कोल्हापुर बोर्डिगकी 
सहायता धन्यवादका भी प्रह्ताव हुआ । शिक्षणफंड एकत्र कर- 
नेके लिये डेपुटेशन पार्टीका प्रस्ताव हुआ, जिसका समर्थन 
शीतलप्रसादनीने किया । पार्टीमें १० महाशर्योने एक या आधा 
मास भ्रमण बरनेकी स्वीकारता दी। इनमें मुख्य सेठ माणिक- 
चेंदजी सबसे पहले तय्यार हुए । रात्रिको फिर सभा हुई, उममें 
गवसाहब अकलेने अम्बई यूनिवप्तिटीमें मैन अथ भरती होनेका 
प्रस्ताव करते हुए कहा कि मदराप्त यूनिवर्षिटीमें कनारी भधामें 
मछिनाथपुराण और पम्प रामायण ये दो नैन ग्रंथ पढ़ाए 
जाते हैं । जन जातिमें सत्य उपदेशका प्रचार त्यागी जन करें। इस 
प्रस्तावको त्यागी पाम्वेनाथस्वासीने पेश किया, मो पहले कनरी- 
के माए्टर थे और १ वर्षसे घर त्यागा था । आपने अपने भ्रप्रणकी 
रिपोर्ट बताई कि ४० गांवोंमें दोरा किया जिनमें ३४ मंदिर, ६ 
धर्मशालाएं, ८७२ पंचम, ३६९ चतुर्थ ओर ५९ काप्तार जातिके 
घर हैं । कुछ २१६३ श्रोताओंमेंसे २ने पूर्ण ब्रह्मचर्य, १७ने पर- 
खी-त्याग, १६ ने रात्रिभोनन-त्याग, २१ ने दशन व ८४ ने 
और त्रत लिये । वास्तवमें त्यागियोंका यही कर्तव्य है कि जहँ। 
जावें सदाचार व ध्मवृद्धि युक्त नियम हषे पूवेक उपदेश देकर 
करावैं । आठवां प्रत्ताव सेठ माणिकचेद्जीने पेश किया कि 





४रपे ] अध्योयि दुशंवो लिन 


व्यापारादिमें जो घर्मादाका पेसा लिया नाता है उप्तको घम- 
मार्गमें लगाया जाय तथा उप्तमेंसे |) द० म० जैन समाको व ॥) 
पॉजरापोछ व अन्य उपयोगी कार्मोंमें छगाया जावे। आपने एक 
अच्छा अप्तरकारक भाषण मराठी मायामें दिया, जिसमें कहा कि- 
“परिणामोंकी विचित्र गति है जिपत समय दान करना चाहे उसी 
समय दानके पेप्रेका अलग कर देना चाहिये । प्भामें चंदा छिखकर 
देनेमें ढील नहीं करनी चाहिये। माइयों ! हमको सभामें विख्वाप्त रखना 
चाहिये ओर मभा मी आउहीका विश्वाप्त रखती है। यदि विद्वास 
रखकर काम न किया जाय तो जगतमें कोहे काम 
नहीं हो सक्ता; ओर तो क्‍या वह अन्न जिमसे हम पेट भरते 
हैं कदापिपदा नहीं हो सकता । किसान लोग पृथ्वीक्ले वि- 
शवासपर सेकड़ों रूपयेका धान्य प्रथ्वीमें देते हैं 
तब ही उसके कारण उससे घना धान्य पेदा करनते हैं । 
अतग: हमें विश्वास्त रखफ़र परस्पर सहायता करना योग्य है 
और पम्मादेके रुपयेसे कृष्ण सर्पके समान मय करना योग्य है ”। 
इम प्रस्तावके होनेपर निषाणी, ओठे, हलकरणी, वेड, कलमके 
पंचोंने अपने यहांके धर्मादूका झपया समाजके फंडोंमें देना 
स्वीकार किया । वास्तबमें जहां घनादन दातार दान करानेका प्रस्ताव 
करता है वहां उसका असर अवश्य होता है । ९ वां. प्रस्ताव 
पशुओंपर दयाका तथा १० वां स्वदेशी वह्तु प्रचारका हुआ ) इस्त 
फ शीतलप्रसादजीने मी समथेन करत हुए कहा कि देश 
अ्त्र हमको बाधित करता है कि हम देशी वंस्तुओंकी उत्पत्तिको 
बढ़ावें तथा आप कष्ट सहेकर मी उनको व्यवहारमें ठावें | वद्धंमानैय्या 


महती जातियेंबा प्रथथ भाग ।. [ ४२७ 


लक नीड बिजली लि जी ४ लर५ ५ जल ५५ अजीज जी लत ड+> 2 > 5 2४५२७ २: --२५३५७०५० ७००# मन न्‍रचल, 


मैमूरने मी इसका समर्थन किया। ता० ११ को तृतीय सभा हुईं। 
कार्यकर्ता नियत हुए। अध्यक्ष और कोपाध्यक्ष दोठ माणिकर्चंद्‌ 
हीराचंद जोंहरी बम्बई नियत हुए । 

समापति अनंतराजैय्पाने चांदीके कास्केटमें एक मानपत्र 

श्रीमानू दोठ माणिकचंदजीको अर्पित 

सेठ माणिकचद जीको किया तथा प्रद्ंसतामें कहा कि “' इनके पूज्य 

मानपत्र । पिता छोठ हीराचंदजी वाल्तबमें हीरेके 

तुल्य अद्भुत गुणबारी थ तथा जिनके पूृत्र 

मेठ मोतीचेंद मोतीके तुल्य, सेठ पानाचंद्र पन्नारत्न तुल्य, सेठ 
माणिक्चर माणिस्य रत़्के समान तथा सेठ नवरूचद नीलरल़के समान 
शोमनीय हैं| इनका कुट्म्त निमेझ रत्नोंका भंडार है मिप्तमें सेठ 
माणिकचेदनीका घमकी ओर विशेष राग है तथा इनकी धार्मिक 
प्रीति सर्व सज्ननोंकी राग उपनाती है सो माणिक्य रक्नमें राग 
हाना ही उचित है । इप्त निर्मेठ कुटुम्बका निवास भी बम्बईके 
रत्नाकर पेलेपमें अधिक शोभनीक है । " 

मानपत्रकी नकल इस भांति है- 

दक्षिण महाराष्ट्र जेन समेच 
सानपन्न- 
श्रीमान्‌ दानबीर शेठ माणिकचंदजी हिराचंदजी 
अध्यक्ष, भारतवर्षीय ईिगंबर जेन महासभा. 
मु० श्रीक्षेत्र स्तकनिधि यांचे सेवेसी. 
श्रेष्ठि महाशय ! 
सहारनपुर येंथील मंहासभे व्या अधिवेशनाव अध्यक्षस्थान- 


ड२८ ] अध्याय दशवा । 


5 बह ०3 >> श्ज्ज आड़ आम 


सुशोमित करून व अखिल भारतीय जन मंडल्वाचे धन्यवाद संपादन 
करून आपण येरये आछा आहां. अश्ञा प्रस्ंगीं आपले अपूर्व औदाय, 
अप्रतिम स्माजप्रम, अढकछ घमंतत्परता इत्यादि रुद्गुण पाहून आह्मां 
दाक्षिणात्य नेनप्तंबांत जो हर्षोद्रेक होत आहे त्याढा आपल्यापूरे 
आयी थोडी वाट करून देत आहों याबद्ृछ क्षमा करावी अशी 
विनंवी आहे, 

जैन समानांत आपके स्थान अनमिषिक्त राजाचेच आहे अर्स 
म्हणण्याप्त आह्माप्त त्रिट्कुल शंका नाहीं. आपल्या समानाविपयीं 
उण्कंठ प्रीति आपल्या अतःकरणांत प्रज्वछित आहे; व या प्रीवीछा 
हृश्य फल कोणत्या उपायांनी मिक्लेल है ठरविण्याप्त आपलें. मन 
रात्ंदिवस उद्युक्त असते, आपके विचार प्राचीन आचार्यप्रणीत 
शास््राविषयीं अचछ भक्तीने युक्त अरुन्यामुछे मेन शासनाच्या 
सनातन तल्वांचे पुनरुजनीवन करण्यास आपण तत्पर आहां. तसेंच 
परिस्थितीच्या भदामुक्ठ ज्या नवीन छुधारणांची समानाप्त अवश्यकता 
आहे त्याहि आपण पूणेपर्ण नाणत आहां. जाणि या सत ज्ञानाम 
कृतीत उतरविण्यास ज्या साथनांची अवश्यकता असते तीं आवल्यांस 
पृणेत्वानं छामढीं आहेट., तात्पय कुशाग्र बुद्धी, सदय अतःकरण, 
उदार वासना, यथच्छ संपत्ती, अखंड कीर्ति इत्यादि सद्दुणामुद्ठ व 
सामग्रीमुक्ें आन आमच्या सप्रानांत आपण उच्चतम पदावर स्वभा- 
वत-च विराममान झाछ आहां- 

आपण समानहिताप्ताठीं आनवर सहासात रक्ष रुपये खचिले 
आहेत. आणि ते अजश्ञा प्रकोरें खचिढ़े आहेत कीं त्यांचा उपयोग 
पचिरकाल स्व समाजास उत्तमप्रकरें होत राहील, यार आपलछे 


महती जातिक्षवा प्रथम भाग । [ ४२० 


ओदाय व चातुर्य यांचें मिश्रण 'पोने व सुगंध! यांच्या मिश्रणाप्रमाण 
झले आहे. याबदरू आपणा प्रधार्णंचर आपडे उदार बंधु श्री० शेठ 
पान।चंद, शेठ नवरूचंद वरगैरेहि आश्मां सर्वोत्त पूज्य झाले आहेत. 

आपलडी स्तुती कोशतेहि शब्द योजिले तरी नाप्त्त होणार 
नाहीं, करितां थोडक्यांत आह्मी निनेश्वरांच्गा चरणामवल् एव्ढीच 
प्राथना करितों कीं आपणांस, आपल्या बंधुतर्गोत्त 4 कुदुंबीयांस 
अशाच प्रकार प्माजसेवा करण्यास उदंड आयुष्य, आरोग्य आणि 
बैमव प्राप्त होवो. 

आपल्ा-- 
श्री स्तवनिधि अनंतराज शेद्दी मोतीखनी ! 

पौष्य १५ शक्के १८२७ | अध्यक्ष दक्षिण महाराष्ट्र नेन समा । 

इस मानपत्रको स्वीकार करते हुए सेठ माणिकचंदजी- 
ने कहा कि " मैंने व मेरे कुटम्बने जो कुछ भी धर्म कार्य्य किया 
है वह कुछ आश्चर्यननक नहीं, केवछ अपनी शक्ति अनुप्तार 
अपना किचित्‌ क्तेठ्प पाछन किया है । मेन जातिके सर्व धनाढद्रों 
का यही कतेव्य है कि इस जेन जातिमें विद्याकी 
कमी है उसको समिटानेके लिये अपने तन सन 
घनसे चेष्टा करें । वास्तवमें यह सेठनीके वाक्य बड़े ही 
अमूल्य हैं। हरएक घनवानको छृदयमें घरकर सेठनीके समान 
उदार होना चाहिये | 

रात्रिको स्तरियोंकी १ बड़ी समा हुई | २९०० की संख्पा 
थी। श्रीमती सगनबाईने अध्यक्षस्थान ग्रहण किया था। 
इसमें ८ बाह्योंने थोड़ा २ भाषण दिया । डाक्टरनी कृष्णाबाईने 


३० | अध्याय दक्षकं | 
१ प्रंध शिक्षाकी नरूरत पर खूब विवेचन किया, फिर अध्यक्षाके 
मआपणसे सारी समा प्रसत्न हो गई । वार्षिक छात्रवृत्ति व १५०) 
का चेदा हुआ | 

सेठ माणिऊचदनीकी मंदिरकी भी अच्छी मक्ति थी। 
आपने स्तवनिधिके सबब मंदिरोंमें संगममर 
जड़ानेका काम शुरू करा दिया जिमसे 
स्वच्छता व शोमा दोनों रहे । 


स्वबनिधि प्नत्रम 
संगममरका जड़ाव । 


कोल्हापग्मे आकर सेठ माणिकचंदनीने समाचारपत्रमें यह 

पढ़कर बहुत हथे प्रगट किया कि खेतांचर 

सेठ माणिकचेदको नेनी बाबू पन्नालाल जो मरते समय 

हषे । < लाग्व रुपया निकाछ गए थ उममें 

एक बड़ा मकान बनकर १ अन हाईस्कूल 

और दवाखाना ता० ९ जनवरी १९०६ को बम्तई गवनेर 

लाडे लेमिड्ग्टनके हाथसे खोला गया। खोलते समय छाडड महो- 

दयने कहा “ जेनिर्याका इतिहास घना भानने योग्य है। इनका 

धरम जीवदयाके सिद्धांतको पालनेवाढ्ा है। में जैन जातिका बहुत 

सन्‍्मान रखता हूँ । ये छोग उद्योगी तथा उदार दिलके होते हैं । 

बच्चोंको मानसिक शिक्षाके साथ २ धर्मशिक्षा अवहय 

देनी योग्य है, क्योंकि धर्शिक्षा ही से यह छोक तथा परछोक 
दोनों मुधरते हैं। 


उप्त प्मय पन्नाालनीके सुपृत्नोने ३५५००) हाई स्कूटके 
'फंडमें दिये | 


महती जाविश्ेवा प्रश्न भाग | [ ४३१ 


होराबाग प्रमशालाको चाह हुए १॥ मास्त भी नहीं बीता 

था कि इसमें श्री झिनारणीकी यात्रा करके 

हीराबाग धमेज्ञात्यका आनेवाढ़े तीन बड़े छंप आए | सबसे मुख्य 
उपयोग, पानीपतका संत्र ६५० भाई बहनोंका इच्छाराम कम्प- 
संघ ओर बंबईमें नीवाले छाला बद्रीदास रइंस पानी- 
रथोत्सत । पते साथ था। संब्रके स्ताथ श्री मंदिर्जी 

व कह विद्वान शासत्री पंडित व कवि मुंशी 

मंगतरायजी थे | बद्रीदापजीऊके भाई दरबारीढालनी व पृत्र रक्ष्मी- 
बदनी मुमेर्चदनी सेथकी बेय्यावृतमें छीन थे। दूसरा संध्र 
२००की सेख्याका श्रीमन्‍त सेठ प्रणसाह प़िवनी छपराके 
साथमें ओर तीमग १७५७ की संख्याका दिहलीसे लाला मो- 
तीलाल जोहरी ओर जोहरीमल ग्वजांचीके साथ आया 
था । हीराबागने सबको स्थान दान कर दिया था | ता० १९ अन- 
वरीको श्रीमती सगनबाइने हीराबागके लेक्चर हॉीलमें शि- 
क्षाकी उत्तननागर ख्तलरियोंकी भाषण देकर थार्मिक प्रतितज्ञाएं कराई 
थी। पानीपत वालोंके भाव बेम्बईमें रथोत्सव करनेके हुए। इस 
समय राजा दीनदयार फो्ेग्राफरके पत्र राजा ज्ञानचंद्जी 
बम्बईमें थ। आपके व सेठ माणिकर्चंद्नीके उच्यमसे ता० २१ 
जनवरीको शोटापुरके मनोज्ञ चित्रित रथमें श्रीनीकी सवारी गाने 
बाजे और जुलूमके साथ मुख्य २ बानारोंमें होती हुईं फिए छोटकर 
हीराबागमें आईं । कालबादेवी रोडपर बाजा बजनेकी मनाई थी, पर 
इस प्तमय वहां भी बाना बनता गया था। मेनी ख्लीएरुष 
२०० »के साथ थे दर्शकोंकी मीड़का पार न था । बिता छिसी 
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द्ेषके स्व कोमें भगवतके दशनसे आनन्दित होती थीं। 
ता. १६ जनवरीकों सेठ माणिक्रचदने सब मुख्य माइयों को ढेजाकर 
सेठ हीराचंद गुमानजी जैन बोडिंगका निरीक्षण कराया 
तथा वहँँ बोडिंगी ओरसे एक समा हैई। समापति लाला 
बद्रीदास पानीपत हुए | पंडित मंगतराय व चोखेलाल खन्नां- 
चीने बोडिंग देखकर हे प्रगट किया । समापतिने १०) दप्त दूध 
रुपये माप्तिककी एक संस्कृत व १ इंग्रेजी विमागमें ऐसी दो 
छात्रवृतिण १ वर्षको दी । 
बाबू छीतलप्रसादनीक) ख्रीशिक्षा प्रचारकी बहुत रुचि 
थी । यह जैनगमटमें इसकी उत्तेननाके बरा- 
ख्रीशिक्षाके लिये अ- बर छेख दिया करते थ | इनको विश्वाप् 
ध्यापिकाओंका था कि विना ख्रीशिक्षाके प्रचारके समान 
प्रशन्‍्ध | कभी सधर नहीं सक्ता । ढुखनऊ।ें इन्होंने 
श्रीमती पावेतीबाईको कुछ विद्याका स- 
हारा देकर ख्रीशिक्षाके प्रचारमें उत्तेजित किया था। फिर नबसे 
मगनबाईजीका समागप् हुआ इनको आारत्रार ढेख लिखने, उनको 
शुद्ध करने, व्याख्यान देने व ख््रीशिक्षा-प्रचारमें तन मन घन छगाने- 
की प्रेरणा की तथा ताचिक दृष्टिके छिये श्री अरथप्रकाशिक्राजीका 
ध्याय कराया । नित्य बंगढेपर रहते हुए शीतलप्रप्तादनीका ममग- 
नत्राईजीको यही उपदेश होता था कि अध्यापिक्राएं जबतक तयार 
न होंगीं तबतक कन्याशाढहूएं खुल नहीं सक्तीं। इससे बम्बईमें 
एक आश्रम खोला जाय उसमें विक्रा व श्राविकाओंको रखकर 
सिखाया जाय । मगनबाईनीको यह बात प्॑तंद आगई थी, पर जब 
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सेठ माणिकचेंदनीसे मगनबाई क्लेन करती तब सेठमीके ध्यानमें 
यह बात यक्रायक्र नहीं आती थी। एक दिन सबेरे जब मंदिर- 
जीसे खाध्याय करके सेठनी दीवानखानेमें बैठे थे तब शीतलुप्रसाद- 
जीने मगनबाईमीके सामने सेठनीको ब्न्टामर खूब समझाके कहा 
कि आप यदि जैन जातिका उद्धार करना चाहते हों तो जबतक 
माताएं धर्मात्मा व सुआचरणी नहीं होंगी, समानका उद्धार नहीं हो 
सक्ता; क्योंकि जबतक माताएं अच्छी न होंगी पृत्र योग्व नहीं 
पैदा हो सक्ते | स््रीशिक्षाके लिये अध्यापिक्राएं तय्यार करनेका प्रय- 
त्न करेना चाहिये। सेठनीने कहा कि बाहरसे कोई आनेवाली नहीं 
हैं | तब बहुत मोर देकर शीतह्प्रपादजीने कहा कि आप इसका 
उद्यम तो करें | तब सेठनीन अपने एक मक्रानमें २, ४ कोठरियां 
खाली कर दीं ओर मग्नगाईमीको आज्ञा दी कि पढ़नेवालियोंको 
बुढओ फिर ओर प्रबन्ध हो | तर मगनबाईजीने ता. १६ फर्वरी 
१९०६ के जैनगनटमें यह नोटिस प्रसिद्ध क्रिया कि बम्बईमें 
श्राविक्राश्रम खोलनेका प्रबन्ध हुआ है, फाममे मंगाकर श्राविक्राएं भर 
कर भेजे तथा स्वीकारतापर यहां आवे। यहां उनके भोननपान आदि 
व शिक्षाक्रा कुल प्रन्‍न्‍्ध किया गया है। यह नोटिप्त वर्तमानमें 
चलने वाढे श्राविकाञअमका बीन भूत है । 
मगनबाईजीको यह भी प्रेरणा की गई कि वह पढ़ी लिखी 
ब्ियोंसे पत्रव्ययहार करे कि वे अपने २ 
बाहरकी पढ़ी लिखी यहां ख्रीशिक्षाकी उत्तेननामें उद्योग करें 
खियोंपे पत्रव्यवहार | इस पत्रव्पयवहारके प्रभावले श्रीमती' 
| गेगादेवी सुरादाबादने मंगनबाईनीकों फ- 
वरी माप्तमें लिखा कि मैंने मंदिरिमीमें-८ से ९. तक ख्ियोंको 


२८ 
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बल्ले 


चौदसको उपदेशिका ममा की जायगी । ईडरसे जानकीबाई 
अध्यापिकाने छिखा कि प्रतियासकी छुदी १४ को 'ख्री धर्म प्रका- 
शिनी समा” नामकी सभा हुआ करेगी तथा रात्रिको ७ से ८ तक 
ओऔरत्नकरंडश्रावकाचार खियोंकों सुनाना शुरू कर दिया है । 
त. २५ फवेरी १९०६ को हीराबागमें कविराज घेलाभाईकी 
अपृ्व स्मरणशक्तिका परिचय पानेके छिये 
कपड़ेके मनोहर एक समा हुई थी। उसमें सेठ माणिकरचेदनीने 
जूते । एक विछायती जूतोंका बहुत सुस्दर ओर 
मनबूत जोड़ा दिखलाया था जो केवल कंप- 
ड्रेका बना था, पर बनावट, रंग, तथा पाछिशमें विलायती चमड़ेके 
जूतेसे किसी बातमें कम नहीं था । विल्ययतमें वेनीटेरियन सोसा- 
यटी है निप्के सम्य बनस्पति भोजी और मदिरा, मांस, चर्बीसे 
अत्यन्त परहेन करनेवाले हैं। इसीने सेठनीके पास नमूनके तोरपर 
भेजाथा। सेठजीने बतढाया कि छंडनमें ५०-६० कृत मांत वर्मित 
भोमनके हैँ । प्रत्येकमें 8० ०-५०० मनुष्य भोमन करते हैं। 
चमड़से भी हिंसा होती है ऐसा समझकर यह जूता तस्यार कराया 
गया है । हमारे देशवाप्ती माइथोंको उचित है कि चमड़ेका व्यव- 
हार कम करें | 
श्रीमती मगनबाईजीके पत्रव्यवहारसे प्रेरित हो श्रीमती 
ललिताबाई अकलेश्वरने मैनगनट अंक 
ललिताबाईका काय्ये। ११ वर्ष ११ ता० १६ मार्च १९०६ में 
“जैन भगनियों प्रति उत्तेतगा? ऐसा छेख 
प्रगट किया तथा सूचना दी कि वह अपने गांवमें ४ खिर्योको मा- 
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गेष्देशिका नामकी संस्कृत व्याकरण पढ़ाती हैं। 
जबसे सेठनीने बम्बईमें हीराबाग धर्मशाह् बनवाई इनकी 
दान व उदारताकी प्रसिद्धि आम छोमोंमें 
सेठ माणिकचेद हीर[- बहुत हुईं। सकरिके यहां जब ऐसे परोप- 
चेदजीको जे. पी. कारी व जाति व देशहितके काम करनेवालों- 
की पदवी । की खबर पहुंचती है तत्र वह प्रतिष्ठा देनेका 
विचार करती है। यद्यपि बहुतसे आदमी 
प्रतिष्ठा पानेके लिये सिफारिश कराते हैं अथवा अफपरोंके द्वारा 
करार कराते हैं कि हम अमुक रकम अमुक खातेमें देंगे हमें 
पदवी दिला दी जाय । सेठ माणिऊ्नचंदनीको न प्रतिप्ठाकी इच्छा 
थी न किसी उपाधिक्री, स्वत: ही इनको विलकुछ खबर ही नहीं 
थी। इनके पास सर्कारी पत्र आया जिसकी नकछ नीच हैं कि 
तुम बम्बई शहरमें लष्टिश ऑफ दी पीस अर्थात्‌ शांतिके 
न्यायाधीश नियत हुणए। इप्त पदसे नगरमें मजिष्टेटकासा हक हो 
जाता है। निप्त कागनपर यह दम्तखत कर दें उसे फिर ओर रकि- 
स्टार या मजिष्टूट्से हस्ताक्षर करानेक्री जरूरत नहीं है। 


नकल पत्न सकाोरी। 


(70ाप्रांडडंंगाला' ठ 86 ए97808 407 6४० अं(ए ०3०7 08 ए- 

परफाड 8 ॥0 0शफ्रए 980 कफ खैशा०ेदीबावे 
मफब्णाका।0 छ 2ए प्रणायंपक्राव00 एणी छ0०ए९७7१४7९॥१४ 
39 96 गेंप्रतोलिकं स्‍00छ7007000 ॥0, 483 08090 ६9 
449% (७7०0 4906 बाफरणंत्राध्व प्राते७० ४76 एा0०ए:- 
श्रणा8 एी ह8९कींणा 28 एण धा6 (006 ० (कंग्रांगाबो 
20लंवेपर० 898 ६0 ४७ ७ रेंप्डध०७ ० भें 7६३०० 





डग्द ] अध्याय दशवां | 





जाएगा ६00 मं णी ६8० एए ० छिठ्रए४ए 
वप्रणाए 0० फौशड8प्ा8 एी (-ज०एशफाओश॥६- 
छर कपः ण माह 4 5०९४ीशा०ए ४० फिए0 
झग्ाण्राब्र)9 ॥6 (#0ए०छ७ा०त क॥ एणग्णाली- 
चेपवालंश ॥060ए870्रशा (प्रा) 
307708ए (2880]6 (/0]०६ 86076(87ए 
300 87९०) 4900. | ६0 (0ए०राशा, 


भावाध- 
पीस कमिश्नर बम्बई शहरसे यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि 
मालेके मुआजिम न्याय विभागके १४वीं माचे सन १९०६ से नियम 
१०३३ नंबरके सरक्युलके मुताबिक मि० माणिकचेंद हीरा- 
चदको १८९८के क्रिमिनल प्रोस्तीमर कोड कडम २३के मुताबिक 
ममनमेंटक्री मर्जीमें आव वहां तक बम्बई शाहरकी प्रहदमें जस्टिस 
आफ दी पीस नियुक्त किये गये | 
राइट आ० गबना इस कोंसिठके हुक्‍्मसे 
सही: गवनमेंटके चीफ सेक्रेटरी । 
न्याय विमाग बम्बह केसल ३० मार १९०६ 


सन्‍्मान अप॑णके समाचार जानकर संस्कृतमें एक कविता बनाकर सेठ- 
जीको भेट की सो इस भांति हैं- 
॥ श्री ॥ 
श्रुत्वापितां भूपबरैर्पाधि माणिक्यचान्द्री नरभूपमान्याम्‌ । 
नदोदिशोबारिषरा: सुरम्या: दिकस्थायिनोजनजना: प्रहष्टा: ॥ १ ॥ 
माणिक्यरोचि: स्वयमेव रम्या चन्द्रस्य कान्ति: सुखदा सुशुआ । 
भास्‍्येव ताम्यामनिर्श ततोड्य जैनेनेपेर्मान्यतयाधिकस्तम्‌ ॥ २ ॥. 
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विद्याप्रदानादिबहुप्रकारे-रूपप्रहैश्नोपकृता हि जैना: । 

सवेपिकारं परमद्य वीक्ष्य संम्राइपि तां स्मरति प्रहष्ट: ॥ ३ ॥ 
कीत्तिस्वदीया जगति प्रसिद्धा श्रुता न चेत्कर्जनसपैराजे: । 
तथापि तां कर्णसुधाप्रदात्री कथ न श्रूयात्समनस्कमिन्टो ॥ ४ ॥ 
वदान्यशूरोजिनधर्मनेमि: विद्याथिवर्गकसहायमृत: । 

चिरायुष धर्मपरायण त्व धर्मप्रसादेन लभस्व पुत्रम ॥ ५ ॥ 


प्रमुदितों विनीतथ्य छालारामश्छात्रः ! 


फल्टनके दि० जैन माइयोने चैत्र सुदी ११ की खास समा- 

द्वारा एक छपाहुआ मानपत्र  भेटमें 

जे. पी. पदवीके हृषमें भना; रुकही जिछा कोल्हापुरके समस्त 

मभाष।. श्रावक्र और मंडलीने ता. २१ मार्च १९.०६ 

को दम्तखती एक सन्मानपत्र छुपा हुआ 

भेजा तथा ता, १५ जुलाईको हीराचेद गुमानमी बोडिंगके छात्रोंने 

भी इसी हमें मानपत्र अर्पित किया था । इन तीनों मानपत्रकी 
नकले इस भांति हैं- 

नकल मानपत्र ( फल्‍्टन ) 


दानवीर ओऔरीयुत सेठ माणिकचन्द हीराचन्द 
ज० पी० यांचे सेवेशींः- 

सावद्रमुक्ते विमलं चरित्र विभाति र्नत्रयरोचि रम्बम्‌ ॥ 
लेके यदीयं सच दानवीरों माणिक्यचन्द्रों मणिवच्चक्रास्ति ॥१॥ 
केचिन्रिवासरहिता: कतिचिच्च रोगैराक्रांतदेहछतिका: कतिचिदरिद्राः 
विद्याजडा: कति च केचन घमंद्दीना यस्याश्रयाजगतिशांतिमवा पुरमयाम्‌ ॥२ 
क्षपाकरस्थेव क्षयो न दृष्टो दोषाकरत्वं न च विश्रुत ते ॥ 
मित्रोदये नेव रुष दधासि तले घरित्यास्त्वमपूर्वचन्द्र: ॥३॥ 


श्श्द ] अध्यात्र दक्षतां । 
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मर्द दधानों मिषतां जनानां चखोज्ज्वलां प्रुष्यप्रभां तनोशि ॥ 
चातोश्रेदेरर्थमकारि साथस्तेनात्र लोके प्रथित्रोदईसि चन्द्र: ॥४॥ 
ओडिवये सहाहाय ! 

हल्लीं या शहरांत चालू अप्लेल्या उत्सवाच व परिषदेच 
अनुरोधान आपण येथथे येण्याची आम्हांवर मेहेरआ्ननी करून आमच्या 
जैन ममाजाबर जो अनुग्रह केला आहे, त्या प्रसंगाचा फायदा घेऊन 
आपब्या समान विषयक पृण्यशाल़ी सत्कृत््याबद्ृलच्या पूज्यताननित 
प्रमाला शब्दरूप देण्याचा यत्न करण्याची आम्हांप उत्कंठा झाली 
आहे व ती पृण करून घेण्याची आपण परवानगी द्याल अशी 
उमद आहे. 

भरतखंडांत जनधर्माची प्रमा वारंवार उज्ज्ल करावया 
साठीं ज्या विभूति आमच्यामप्य जन्म पावल्या आहेत त्याच्या 
मनन्‍्मान मालिकत अधिष्ठिन करावयासारखे सत्पुरुष आ।पल्यारूपाने 
आमच्या कालांत जन्‍्मले आहेत ह आमच्या समाजाच्या प्रण्यो- 
दयाचेच लक्षण आहे, अप प्रत्येक जेनाप्त बाटत आहे- 

हैँ उचस्थान भारतीय जेन ममानाच्या एक माने प्राप्त होप्या- 
सारखीं अनेक सत्कृत्यें आपण केढीं आहेत हैं सर्व विश्रव आहेच 
आपल्या अनुपम औदार्यामुद्ठें आमच्या समाजांतील बहुतेक मोठथा 
संस्था आन पोशिल्या जात आहेत; इतकेंच नब्हे तर मुंइई, 
कोल्हापुर, अहमदाबाद, आगरा, वगरे ठिक्राणच्या विद्याग्रहासारख्या 
उत्तम झृंत्था या आपल्या थोर दानवीर्यापासुनच जन्मल्या आहत. 

मागाहलेल्था जैननातीची उन्नति करणाच्या आपसल्या- 
सारख्या आमच्या स्तर थोदया विभू्तीचे नेनस्मानावर 
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मोठ उपकार आहेत, या प्रयत्नाने लुल्या प्रदक्ेल्था भारतीय जैन- 
समाजांत चेतना उत्पन्न होऊन त्या योगानें हवा प्राचीन मैन 
समानाचा अम्युद्य होईंठ अशी आम्हांस खात्री आहे. है छक्षांत 
घऊनच इतर जातींतील पृढारी आपल्या सल्कृत्याचे अभिनंदन करि- 
तात, या्चे ढक उदाहरण येथील प्रभु श्रीमान्‌ सरकार हेच होत- 
त्यांनी केलेल्या आपर्या सत्काराप्त कारण आपडी थोरवी तर आहेजब 
पण ही गोष्ट जैननातीच्या उन्नती विषयींच्या त्यांच्या कठकछीची 
एक म्राक्ष आहे याबदृछ आह्ीं समस्त जनछोक श्रीमत सरकारचे 
ऋणी आहोंत: 
मुंबई या सूरत लारख्या मोठ्या व्यापार प्रसिद्ध व जेरथे मैन द 

जेनेतर हिंदू तीथंवासी यांनां उतरल्याशित्राय गत्यन्तरच नाहीं अर्से 
हटके तरी चालेल, अशा विक्रणीं हिराबाग परमंशाक्ेप्तरेख्पा 
भव्य घमेशाला बांधून उतारू लोकाची गैरस्तोय नाहींशी केडी. 
अशा रीतिन जैन व जेनेतर समानावर ही अनेक उपकार केले 
आहत । 

हा आएल्या दानशोंडित्वाबहलच रहणीय प्रख्याती 
आडी आहे, असे नहीं. आपलें सोनन्‍्य, आपडी जनघमाविषयीं 
अपार श्रद्धा, नेनप्मानाच्या उन्नति विषयीं आपके अन्याहत 
परिश्रम आणि आपल्या समाजांतीठ अनाथ व गरजू ढोकांत मदत 
करण्याविषयीं आपली निररप्त तत्परता इत्यादि अनेक गुणामुक्रे 
आपण सर्व सम्रानास पूज्य ढ प्रिय झालेडे आहां. 

मुंबई दिगम्बर जैल प्रांतिक सक्कष, दु० म० मैन परिषद्‌, 
भातरर्षीय दि० जैब महासभा हत्यादि सभ्मांचे ऋ्यक्ष, इुंई 


४४० | अध्याय दशवों 


शहरातीछ “जस्टिस आफ दी पीस”, तीसथ॑क्षेत्रप्रबंधकारिणी समेच 
महामंत्री इत्यादि अनेक जज्राजदारीचीं, व समानोषयोगी कामें 
अगावर घेउन इतर कोणामही न करितां येतील अशा उत्तम तस्‍्हेने 
व्‌ प्रचण्ड स्वायत्याग करून आपण तीं बनाविलीं आहेत व त्यामुक्रे 
आपण स्व जैनपमानास कायमच आपले ऋणी करीत आहां. 
आपल्या अंगच्या सदगुणांचे वर्णन करणे अशक्य जाणून त्या उ- 

धोगाप्त न छागतां शेवटीं आध्यांस इतकेंच सांगावयाचे आहे कीं आपला, 
कित्ता थोड़ाबहुत :तरी बत्वविण्याची आमच्यांतीछ पुढारी छोकांप 
आपके तेजस्वी उदाहरण पाहन इच्छा नाहल्यास समानाने आपल्या 
उपकारांविषयीं थोडी तरी कृतज्ञता दशविढी असे होईल, आपल्या 
अपार औदार्याचं अनुकरण करण्यामारखी सुस्थिति मरी फारच 
अपूर्व असली तरी आपछा साध्षेषणा, निरठमपणा, बगेरे गुणांत 
आपला कित्ता पुढें उेवण्याचे काम तरी प्रत्येकाने केले पहिजे. 

असा कित्ता आमच्या प्रण्योदयानें आम्हांस आम समीव 
खरूपाचा मिछाला आहे तो अप्ताच आमच्या पढ़ें चिरकाल राहो, 
अशी आमची परमेश्वरानवक प्राथना आहे. आपल्यास व आपन्या 
कुटम्बास शुभ कर्मननित सर्वे फर्लें अखण्ड प्राप्त होवोत अशी 
जैनममानाची इच्छा पुनरपि प्रदर्शित करून, हैं मानपत्र आपल्यास 
सादर करावयाची परवानगी घेत आहों. 
फलटण, एप्रीछ १९.०७. 

आपके कृपामिलापी-फल्टण दि० जैनसमान त्फें- 

१. शेठ दोशी- माणिक्चंद रावजी, २. होचंद माणि- 

कचद दोशी वकीछ, हे. शा? रामचंद हेमचंद ( अध्यक्ष 
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स्वा० क० फलटण ), ४. दोशी रूपचंद छखमीचंद, ५ 
शा? रामचंद सुचंद.... 
नकल मानपत्र (रुकडी) 
श्रीमत्सकलगुणगणसंपन्न राज॑मान्ध राजच्छी 
शेट माणिक चंद पानाचंद जव्हेरी मुंबई 
जस्टिस आफ थी पीस । 
यांचे सेवेस्ती-रुकडीं गांबच आम्ही सम्मत्त श्रावक्र व इतरजन 
आपके अभिनन्दन करितों कीं--- 
आपली धर्मसंबंधी व इतर औदार्याची कीर्ति सरकारचे कानावर 
जाऊन त्यांनीं आपछा थोरगा मनांत आणुन सरकारांनीं आपल्याप्त 
“जस्टिस आफ थी पीस” ही बहु मानाची पदवी दिली. अत आम्हांव 
कल्ल्यावरून आम्हांप फार आनंद- झाठा व यानब्दछ आम्ही 
सर्वे मैन व ब्राह्मण वगेरे छोक श्रीनीनाच संदिरांत जमून आनेइ- 
प्रदशक समा मरवून आपल्या थोरपणास उचित अस्ता मान मित्ठाल्या 
बहूल आनेद मानढा, व्‌ सरकारचे आमार मानिले, आणि आपपरे 
असेच यशस्कर व जनांस सुखकर असे आयुष्य वृद्धिगत होवो 
हाणुन परामेश्वराची प्राथना केली. 
हा आनंद आपल्याप्त कव्॑विण्याकरितां हैं अभिनेद्नपर 
पत्र आह्ीं नम्रता पूरक आपल्यास हिद्दून पाठविलें आहे. ते आमचे 
ते चिरजीव रा० रा० बाबगोंढडा आणा पाटील रुकडीकर हे 
आपणास अपैण करितीछ, त्याचा आपण प्रेमानें स्वीकार करावा अश्ली 
विनंति आहे. कृपा छोम असावा ही विनति. ता० २१ माचे १९०६ 
आपले-रूकडीकर समस्त श्रावक व इतर मंडली 





४४२ | अन्याय वक्ता । 


ल्त्जिि७च9४ ४ ओ ओ ओओओ २99७ ७ इंजन ५ अजीज हॉट जी अव्वल जि डलिलचसत वशजषलन- 


नकल मानपत्र ( बस्बई बोडिंग 


मेहेरबान सेठजी साहेब, 
होठ माणकचंद हीराचंद झवेरी जे. पी. 


मानवंता अने सुज्ञ शेठजी साहेब, 

विशेष अमो शेठ हिराचंद गुमानमी जन बोर्डीर्ग स्कुलना 
विद्यार्थीओ आपणी नामदार मायाद्धु ब्रिटिश सरकार तरफ्थी आपने 
जे. पी. नो मानवंतों खेताब एनायत करवामां आगव्यो छे तेनी 
खुशालीना आवशमां आप साहेबने आ मानपत्र आपवानी रजा 
लइए छीए. 

मलप्पने धन प्राप्ति थवी एतो छुछम छे परंतु ते धननो सदु- 
पयोग करवानी बुद्धि तो कोई विरछाओमांन पूर्वनन्मना छुकर्मना 
योगे विक्राश पामे छे. आप व्यापारी वगेना होवा छतां विद्या तथा 
धरम तरफ आपनी अभिरूची प्रशेपनीय छे 


सरकारी पाठशाल्ओमां अम्याप्त करता जैन विद्यार्थीओन 
पढ़ती धमंशिक्षणनी खोट, तेमन परदशथी अंत्रे आवता विद्यार्थी- 
ओनी अगबड़ता दूर करवाने आपना खगस्‍्थ पिताश्रीनी यादगीरीमां 
शेठ हीराचंद गुभानमी मैन बोर्डीन्ग सकुछ स्थापी तेमनु, आप- 
साहेवनुं तथा आपना कुट्ंबलूँ नाम अमर क्यू छे. आ सिवाब 
विद्यानी तथा घर्मनी अमिवृद्धिने मादे मुंबई, अपदावाद, कोल्ड्वाफुरे 
वीगेरे स्थद्षोए करेल्ी सलावतो भग जाहेर छे. 

आपने जैन तरीके मक्रेए मान आल्ली कैब कोमने मचा 
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बरोबर छे. नामदार मायाक्ठु त्रिविक्ष सकार के जेना प्रतापी अने 
न्यायी अप्रढ नीचे आपणे सर्वे सुखशांतिमां रहीए छीए तेनो आपने 
आ मान आपवा सारु आ प्रसंगे अमे आमार मानीए छीए. 
छेवटे अमो सर्वे इच्छीए छीए के आ मानवंत पदवी आप 
लां्र वखत मुधी भोगववान तथा धर्म अने विद्यानां अनेक उपयोगी 
कार्यो करी हजु पण मोटा खेताब मेब्खवाने अने ए रीते सरकार 
अने प्रनामां बधारे मान प्राप्त कराने भाग्यशाली थाओ. तथास्तु। 
तारदेब मुंबई ता० १५ जुलाई १९०६. 
ढी० आपना आज्ञांकित सेवको- 
मोदी नाथालाढ छगनढाल बी. ए. 
डाक्टर मोहनलाल पोपग्छाल बी. ए. 
परेख प्रम॒ुठाल वाघनी बी- ए. 
छाढाराम मेन पंडीत. 
वीगेरे ! 
शठ हीराचंद गुमानजी जन बोर्डीन्ग स्कुठना विद्यार्थीओ, 


शीतलप्रसादूजीने जैनधर्मकी प्राचीनता व कुछ उद्देयों को 
प्रगट करनेवाडी एक पुस्तक जिनन्द्रमत- 
प्रयागके माघमेलेमें दूपे ण प्रथम भाग रची है उत्तती २००० 
सेठनीद्वारा पुर्तक श्रतियां सेठ माणिकरचेद नीकी ओरसे मुद्रित 
वितरण। . होकर प्रयागके माघ मेढेमें बाबू चेतनदासनी 

बी. ए. द्वारा वितरण की मई थीं । 
सेठ झ्रधिक्ंदजीने वेक्राज व वेकर्त्न उपाधि प्राप्त पे० 


॥ ५ अध्याय दश्वां | 

कन्हैयालाल जैनको बुलाकर अपनी 
वम्बईमें ओषधालय। सहायतासे एक पवित्र जेन औषधालय खु- 
ल्वा दिया जिससे अशुद्ध दवाओंसे बचकर 

जैन व अमैन शुद्ध औपधियं सुगमतासे प्राप्त करें । 
सेठ माणिकचेदनी शीतल्प्रसादनीके साथ सम्मति किया ही 
करते थ | एक दिन आपने कहा कि यह 
बुन्देलखंट्म बोडिंग- बम्इईमें बुन्देल्खडके जो यात्री आते हैं और 
की आवश्यक्ता। इस चोपाटी चेत्याल्यक्रा दशन करनेके बाद 
मुझसे मिठकर वातचीत करते हैं तब उधर 
शिक्षाकी ऋहुत कमी मालुम होती है तथा ग्रामोंमें रहनेवार्लोंके लिये 
पढ़ेनेका साधन नहीं है, इससे आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है, 
इस लिये बुदेलखंडके उद्धारके लिये कहीं न कहीं बोडिंग खोलनेकी 
आवश्यक्ता है। दोनोंकी प्रम्मतिमें जबलपुर स्थान ठोक जंचा 
क्योंकि वह मुख्यनगर है तथा वहां कालेन और स्कूल भी हैं, 
ट्रेनिंग काहिन भी है। मेनियोंक्री स्थिति भी अच्छी है | शीत- 
लप्रमादसे सेठनीने कहा कि वहां बोडिंग स्थापित करानेकरा सिल- 
सिल्ा डाढना चाहिये। शीतल्प्रसादुनी महाप्तमाके महाविद्यालयकी 
डेपटेशन पार्टके साथ कुछ ही मास्त पहले नबलपुर, प़िवनी, छिंदवाड़ा 
आदियें दोरा कर चुके ये जिप्तसे वहांके हाठातसे परिचित थे । 
आपने सब स्थानोंके घनाढ़चरोंका हा बताया और यह सम्मति दी 
कि श्री कुंडलपुर (दमोह) का मेला नो चैत्रमें होता है उसमें आप 
'पधार और वहां मुख्य २ भाईयोंको बुढानेकी प्रेरणा करें । फिर 
'बहांसे जचठ॒पुर चलकर इसका यत्न करें। यह बात निश्चित हो गई 





महती जातिसेवा प्रथम भाग । [ ४ड८ 





तब शीतदप्रसादजीने जबरूपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, दमोह आदिके 

भाइयोंको सुचना दी कि होठ सामणिकचंदजी श्री कुंडरुपुरकी 
यात्रार्थ आवेंगे, आप लोग मित्रमंडटीसह पर्धारें । 

सेठ साहब बाबू शीतरुप्रसाद और श्रीयुत नाथूराम प्रेमीके. 

साथ ता० १५ माचकी शामको बम्बईसे 

श्री कुंडलपुरकी चलकर ता० १६ को बीनास्टेशनपर आए। 

यात्रा । यहांसे २ मील दूर एक धर्मशाढामें ठहरे । 

यहांसे शहर बीना-इटावा २ मील था |, 


दशनाथ गए । यहांसे शामको ही चलकर १२ बजे रात्रिको दमोह 
स्टेशनपर पहुंच । बाबू गोकुलचेद वकील जिनको पहलेसे खबर की. 
गई थी, १०० भाशयोंको लेकर स्वागता्थ स्टेशनपर आए थे । बड़ी 
भक्तिसे नगरमें छाए और घर्मशालामें ठहराया | यहा १२५ घर 
पखारोंके हैं, संख्या 9५० है, मिनमंदिरिमी ६ हैं । वर्षाके कारण 
ता० १७ व १८ को यहीं ठहर । ता० १७ की रात्रिको मंदिरनी में 
समा हुई | घम विपयपर व्याख्यान हुआ | ता० १४ की शामको 
बैलगाड़ीमें चहकर २० मील चल ता० १९ को सबेरे कुंडलूपुर 
क्षेत्रमें आए | यह क्षेत्र दमोह स्टेशनसे २० व बांदकपुरसे १५ 
मील है । कुंडलपुर एक रमणीक ओर मनोहर गांव है, नो पहाड़की 
तलहटीमें बप्ता हुआ है। पहाइ़का आकार कुंडलके प्मान है ४ 
पर्ब॑ंतपर २२ तथा तलहटीमें २१ निन मंदिर हैं। पर्वतसे सबसे 
ऊंचा उत्तरी ओर छ: घरियानीका मंदिर है निप्तपर पहुंचनेको 
नीचेसे ६५०० सीढ़ियां ऐसी बनी हैं कि एक बालक मी छुगमतासे 
चढ़ सक्ता है | पर्वृके मध्य भागमें श्री वडेमान स्वामीका 


४७६ ] अध्याय दक्षवों । 
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विशारु पत्थरका बना हुआ मंदिर है निप्तमें लाखों रुपयोंकी लागत 
आईं होगी । इसमें श्री वीरभंगवानकी एक विशाल ओर 
दरशनीय पतद्मासन योग' प्रतिमा है निप्तकी ऊंचाई 9॥ गन व 
चौड़ाई ३ गनके अनुमान है । यह प्रतिमा बहुत प्राचीन कालकी 
“है। संबत नहीं है, दशन करते मन तृप्त नहीं होता । मंद्रिनीके 
जी्णद्धारका एक शिलालेख संवत १७५७का है जो द्वार पर ढगा है । 
'पहाहपर और मंदिरोंमें जानेके मार्गमें मी पत्थर जड़ा हुआ है 
इससे सर्व मंदिरोंकी वंदना ३ बेटेमें हो जाती है। सेठ साहबके 
आगमनको जानकर सितनीसे श्रीमान्‌ सेठ पूरणशाह आनरेरी 
ममिष्टेट, खूबचेदनी, पन्नालालनी, मिट्नञलनी, जुगरानमाहनी; 
क्रिदबाड़ासे पिहई खेमचेद आनेररी मनिप्टेट आदि; जबलपुरसे 
पिंहई गरीबदासमी, मोलानाथनी आदि बहुतसे भाश्योंको लेकर 
आए थे। कुछ संव्या २००० की होगी । मेलेके प्रबन्धक सेठ 
बिन्द्रावनजी दमाह थ। सठ माणिकचंदनी प्लाहयकी चदटष्ठा 
ओर प्रेरणासे ता० १९, २०, २१ को दिनमें तीयथकी ममाएं 
और राज्िको उपदेशक समाएं हुईं। दिसकी समाओंमें ऋषसे सेठ 
माणिकचेदजी, सेठ बिद्रावनजी और साई सिंहई खेमचन्दजी 
समापति हुए । इनमें ८ प्रस्ताव पास्त हुए | सेठनी सच्चे तीथेमक्त 
व्‌ सुधारक थे। आपकी पूण प्रेरणासे इस क्षेत्रके प्रबन्धार्थ णक 
कमिटी ७ समास्तदोंकी बनी जिप्के समापति व कोषाध्यक्ष सेठ 
बिन्द्रावन व मंत्री बाबू चेालनी हुए। पहला प्रत्ताव यही 
स्वीकार कराया गया । यहां १६५ दिन मेरा रहा करता था 
जिप्तते छोग आते जाते रहते थे-जमते न थे; इससे दूसरा प्रस्ताव 


महती जादिखेया प्रथम मांग |. [ ४४७ 
सेठ माणिकचदनीने स्॒थे किया कि सिर्फ ४ दिन मेला रहे; तीन 
दिन धरम, जाति और तीर्थ सुधारके लिये समाएं हों और चौथे 
दिन यात्रा निकले | इसका समर्थन स्वये सेठ बिम्द्रावनभीने किया । 
इस क्षेत्रपर लोग बिना सलाहके नए मंदिर बनवा दिया करते थे 
जिनके प्रकूधकी फिक्र प्रचनन्‍्यक्र्ताप आ जाती थी। इससे यह 
प्रस्ताव हुआ कि नया. मंदिर प्रअन्धकारिणी सभाकी विना आज्ञा 
न बने। ओर भी जो कोई काम इस क्षेत्रपर द्रव्य खच कर करना 
हो तो प्र० समाकी राय ले लेवे । प्रत्ताव नं० ४ कन्याविक्र- 
यके विरूद्ध पास हुआ । इसके समथनमें खये सेठनीने व्याख्यान 
दिया तथा कहा कि यदि क्रिसी गरीब लड़की वालेके परम 
रपया न हो तो जिरादरी प्रबन्ध कर दे, वह लड़केवालेसे न लेवे । 
इस प्रस्तावकों शीतलप्रप्तादनीने उपस्थित किया था वे नाथुराम- 
जीने भी समर्थन किया था । «६ वां प्रस्ताव था कि वृद्ध व निबल 
गाय बेछ पशुओंको कमाईके हाथ न वेचकर पिंजरापोल 
द्वारा रक्षित रकवा जाय । इसको शीतलप्रसादने पेश किया ओर 
सेठ माणिस्चन्दनी, जुगराजशाह आदिने नोरक साथ पुष्ट किया। 
छठा प्र० समा के स्थापित करने, ७बां विदेशी अशुद्ध चीनी (सक्कर) 
न व्तने, ८आझं जैन पद्धतिसे विवाह करानेपर था। इस समय सेठ 
माणिकचंदजीने प्रगट किया कि विवाह पद्धतिकी पृस्तक 
पी हुई हमारे पाससे मंगाढी जाबे। मेलेमें आए हुए कटनी, 
जबरूपुर आदि पाठशालाके ६९ बालक और १७ बालिकाओंकी 
परीक्षा बाबा दौलतराम ओर ब्रह्मचारी बालकरामके प्तामने 
ही गई । ७५) का इनाम बांठ गया। चेत्र कदी १३ के तीसरे 


४७६ ] अध्याय दक्षीं । 
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विशाल पत्थरका बना हुआ मंदिर है निप्तमें लाखों रुपयोकी लागत 
आई होगी । इसमें श्री वीरभगवानकी एक विशाल ओर 
दरीनीय पद्मासन योग' प्रतिमा है जिप्तकी ऊँचाई 9॥ गन व 
चौड़ाई ३ गजके अनुमान है | यह प्रतिमा बहुत प्राचीन कालकी 
है । स्वत नहीं है, दशीन करते मन तृप्त नहीं होता । मंदिरनीके 
जीर्णोद्धारका एक शिडालेख संवत १७५७क्र है नो द्वार पर लगा है । 
पहाइंपर और मंदिरोंमें जानेके मार्गमें मी पत्थर बड़ा हुआ है 
इससे स्व मंदिरोंकी वंदना ३ बटमें हो जाती है। सेठ साहबके 
आगमनको मानकर पितनीसे श्रीमान्‌ सेठ पूरणशाह आनेरेरी 
मजिष्टेट, खूबचेदनी, पन्नालालनी, मिट्ुन॒डालनो, जुगरानमाहनी 
छेन्दबाडासे सिहई खेमचेद आनरेरी मनिष्टेट आदि; जबलपुरमसे 
पिंहई गरीब्दासनी, मोलानाथनी आदि बहुतसे भाश्योंको लेकर 
आए थे। कुछ संगख्ब्या ६००० की होगी । मेलेके प्रबन्धक सेठ 
बिन्द्रावनजी दमोह थे । सेठ माणिकचेदनी स्लाहबकी चष्टा 
और प्रेरणासे ता० १९, २०, ९१ को दिनमें ती्थकी ममाएं 
और श्रिको उपदेशक समाएं हुईं । दिनकी समाओंमें ऋषते सेट 
माणिकचेंदनी, सेठ बिंद्राववजी और सवाई सिंहई खेमचन्दजी 
समापति हुए | इनमें ८ प्रस्ताव पास्त हुए | सेठनी सचे तीथेमक्त 
व सुधारक थे । आपकी पूण प्रेरणासे इस क्षेत्रके प्रबन्धा्थ एक 
कमिटी ७ समाप्तदोंकी बनी जिपके सभापति व कोषाध्यक्ष सेट 
बिन्द्रावन व मंत्री बावू चत्रेहालनी हुए। पहला प्रस्ताव यही 
स्वीकार कराया गया । यहां १५ दिन मेला रहा करता था 
जमिप्तसे छोग आते माते रहते थे-ममते न थे, इससे दूसरा प्रस्ताव 


महती जातिखेवा प्रथम सांग | [ ४४७ 
सेठ माणिकचेंदनीने स्वयं किया कि सिर्फ ४ बिन मेला रहे; तीन 
दिन धर्म, नाति और तीथे सुधारके लिये सभाएं हों और चौथे 
दिन यात्रा निकले । इसका समर्थन स्वये सेठ किन्द्रावनमीने किया । 
इम क्षेत्रपर छोग बिना मलाहके नए मंदिर बनवा दिया करते थे 
भिनके प्रल्‍ूषकी फिकर प्रचन्धकर्तापर आ जाती थी। इससे यह 
प्रस्ताव हुआ कि नथा मंदिर प्रतजन्धकारिणी सभाकी विना आतज्ना 
न बने। और भी नो कोई वाम इस क्षेत्रपर द्रव्य खच कर करना 
हो तो प्र० ममाकी राय ले लेवे | प्रस्ताव नें० ४ कन्याविकऋर- 
पके विरूदू पास हुआ । इसके समथनमें स्वये सेठनीने व्याख्यान 
दिया तथा कहा कि यदि किसी गरीब लडकी वाढ़ेके पाम 
स्‍पया न हो तो जिसदरी प्रत्नन्ध कर दे, वह ल्डकेवालेस न लेपे | 
इपम प्रस्तावकों शीतल्प्रसादनीन उपस्थित किया था व नाथुराम- 
मीने भी समर्थन किया था । ५ वां प्रस्ताव था कि वृद्ध व निचलछ 
गाय बेल पशुओंकों कमाईके हाथ ने वेचकर पिंजरापोल 
द्वारा रक्षित रक़्वा माय | इसको शीतठप्रसादने पेश किया ओर 
सेठ माणिकचन्दनी, जुगराजशाह आदिने मोरक साथ पृष्ट किया। 
छठा प्र० समाओंके स्थापित करने, ७बां विदेशी अशुद्ध चीनी (मक्कर) 
न वर्तने, ८शं मैन पद्धतिसे विवाह करानेपर था। इस समय सेठ 
माणिकचंदजीने प्रगट किया कि विवाह पद्धतिकी प्र॒स्तक 
ऋषपी हुई हमारे पाससे मेगाी जाबे। मेलेमें आए हुए करनी, 
जबलपुर आदि पाठशाढ्के ६९, बालक और १७ बालिकाओंकी 
परीक्षा बाबा दौलतरांसभ ओर ब्रह्मचारी बालकरामके सामने 
ही गई | ७५) का इनाम बांठ गया । चैत्र दी १३ के तीमरे 
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पहर पालकीपर श्रीजी विराजमान हुए | फूलमालकी बोली १०२५) 
में घिहई डालचेद्‌ दमोहने छी । सेठजीको संस्कृत विद्याफी उन्नति 
के लिये स्थाद्वाद पाठशाढ्य काशीका बहुत बड़ा ध्यान था। इसके 
लिये ३२५) की सहायना स्वीकृत हुई | सेठ साहब्से सर्व ही 
छोटे बड़े उनके ठहरनेके स्थानपर मिलने आते थे । सेठनी उनको 
विद्या पहने और कुरीति मेटनेका उपदेश देते थे व बोडिंगकी 
जरूरत है कि नहीं ऐसी सम्मति लेते थे। नब्हपुर वार्कोंकी 
प्रम्मति देखकर कि यदि बोर्डिंग होवें तो स्वते अ्रष्ठ बात है, 
आप ता० २३ की दोपडरको चलकर ता० २४ माचरको 
जबलपुर आए । 
स्टेशन पर भाइयोंकी ऋहुत भीड़ थी। भिंहई डालचंद 
नारायणदाप्तनी यहां उदार बुद्धि धर्मात्मा 
जबलपुरमे बोडिंगकी थे | उन्होंने सेठनीको अपनों धर्मशाह 
खटपट ।.. छाइगन्में ठहराया और बहुत ही प्रेम प्रद- 
शित किया । सेठनीने २, ३ दिन शहरके 
मुख्य २ माइयोंसे मिलन व उनको बोर्डिंगके लिये त्यार होनेके 
लिये मारी चष्टा की। सेठनीकों आरुम्य बिछकुछ न था। शीतल- 
प्रसादके साथ हृरणक प्रतिष्ठिर भाईके यहां मा जाकर उसे इस 
कामके लिये मज़बूत किया । आप प्रतिष्ठिः अजेनेसि मी 
मिले जिससे जैनि्योको जिन्हे कभी बोल ऐसे काम करनेका ढंग 
नहीं मालूम है मदद मिले । यहां पर 
पेनशन याफ्ता बहुत प्रतिष्ठित वहरोपकारी परुष ये उन्होंने 
सेठनीके विचारकी पूणे सराहना की आर हर तरह मदद देनेको 
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तय्यार हुए । सिंहई गरीबदास नो जबलपुर जैन बिरादरीके मुखि- 
हैं व अन्य कई साहबोंने कहा कि यहां पर पाठशाहाएं 
कई दफे हो होकर टूट गई हैं किप्तीको शोक नहीं हैं, तब बोडिंग 
कैसे चढेगा ? सेठनीको अनुमब॒ था । आपने कहा कि आप छोग 
१ वर्ष तक बेडिंगको चढाकर देख, मुझे तो विश्वास है अवश्य 
चलेगा और आप छोग सब तरहसे ममर्थ हैं । 
आपके यहां लाला भोलानाथने अपने परढोक गत पृत्र कस्तु- 
रचेदके स्मरणाथे २०० ० ०) सर्करको स्कूलके 
जबलपुर बोडिंगके मकानके लिये दे डाले हें इसी तरह मैं एक वर्ष- 
लिये २४००) केलिये ३००)माप्तिक अर्थात्‌ २४० ०) बोर्डि- 
का दान। गके लिये देता इं, आप भी कुछ प्रबन्ध करो । तब 
सिंहई गरीबदाप्तमीने अपनी पंचायत जोड़ी और 
वादानुवादके वाद ठहराव किया कि जब्तक बोरिंग रहे यह पंचायत 
६१) मासिक बगबर देती २हे । इसीका मप्तिक चेद्रा छिख लिया 
गया। तब त० २७ मार्चकी सात्रिकों जनिर्योकी आमप्तमा हुई। 
समापति परोपकारी अनैन रायपाहब मुन्नाठालनी हुए। एकमत 
होकर बोडिंग, स्थापनका प्रस्ताव पाप्त किया गया । २१ मेम्बरोंकी 
प्रबन्धकारिणी कमिटी बनी । समापति उक्त रायसाहब, कोषाध्यक्ष 
सिंहई डाल्चेद नारायणदास और मंत्री बाबू दयालचेद अकोन्‍्टेन्ट 
डिवीननलछ-नन नियत हुए । बोर्डिंग खोलनेका महृते बेशाख खुदी 
३ सें० १९६३ ता. २६ अपैल १९.०६ नियत हुआ । 


२९ 
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कुंडरुपुरमें सिबनीवालोंका बहुत अग्रह था कि जबलपुर होकर 

आप यहां अवश्य पषारें। सेठनी ता० २८ 

सिवनी स्वागत माचकी रात्रिको सितरनी पहुंचे । स्टेशनपर 
ओर फूटको श्रीमन्त सेठ पूरणाशाह आनरेरी मजि- 
मिटदाना ।. छ्ैट बहुतसे नेनी व अनेक अनैन प्रतिष्ठित 
भाशयेंके स्ताथ जे० पी० महाशयके स्वाग- 

ताथे स्टेशनपर आए । गाजेबाजेके साथ अपनी कोठोपर लाकर 
ठहराया । यहाँ विरादरीमें ३ वर्षमे ऐमी फूट पड़ी हुई थी जिससे 
सारी विरादरीको महान कष्ट था व धर्मके सब कार्य अन्द थे। 
सेठनीने निश्चय किया कि इसको अवश्य मिट्राना चाहिये। ता० 
२९ के दिन ओर सारी रात इसीका प्रदत्त किया गया | सेठजीने 
जजकी तरह हरएक बयान शीतलप्रमादजीसे कछम बंद कगए वे 
गवाहियां लीं-जांच की | जो जिमने कहा उमको अच्छी तरह 
सुना और ता० ३० को सबेरे अपना फेमलानाप्ता सुना दिया। 
सर्व बिशादरीन पहले ही फैमला मंजूर करनेकी स्वीकारता दे दी थी। 
इस फेप्तलेक्ो सुनकर सर्वे विरादरीकों हष हुआ, सत्र गद गदू बदन 
हो गए। यह तीन पक्ष थे सो एक हो गए, तब उम्री दिन यहांके 
भाधयोंने सानन्‍द रथोत्सव किया । श्रीनीके रथकों सव भाई खये 
खींचत थ । बाजारमें गाते बनाते बागमें पहुंच | वहां २ बेटे अभि- 
घेक व पृना करके छोटकर पंचायती मंदिरमीमें आए। फूलमालकी 
बोली श्रीमन्त सेठ पूरणमाहने रु. 3५ १) में छी थी। रात्रिको धर्म- 
शालामें पुनः सभा हुईं, २५०से अधिक मनुष्य मम्ा थे। सेटजीको 
समापति किया गया। सर्वे बिधदरीने सेठनीको जे० पी० पद 
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मिलनेके कारण व फूट मेटनेमें भारी परिश्रम करनेके कारण एक 
निम्न लिखित अभिनन्दनपत्र दिया और बहुत २ धन्यवाद प्राट किया- 


नकल मानपत्र (सिवनी)। 
संब्रया तेइसा । 
'पुन्य प्रताप बढ़ो जगमें यश छा रहो महि मेडल भारी | 
खोल दिये चट शाह अनेक रचे धर्मालय हेतु दुखारी ॥ 
तीथनके उद्धारके कारण मैनप्तमान भई आभारी । 
अमप्रचारक दानी वीर समान न अन्य भयो अवतारी ॥ १ ॥ 
सिवनी मथ जेनसमाज विष चिरकाछ ने द्वाह बड़ो अतिमारी | 
उपदेशक ओ डिप्टेशनके श्रमते न हटी यह फूट हत्यारी ॥ 
यह अजस्तर मुंबई सेठ प्रमाव ते मेल्ठ भयो क्षण एक मझरी | 
मापिक्चन्द प्रदानिकर जत्तटिस आफ दि पीछ महा पदध री ॥ २॥ 
ज्ञान बिवान महा गुण खान प्रसिद्ध जिशुद्ध चरित्र प्रसतारी। 
कीरत बेल बढ़ी जगमें लहके बहु मानन पत्र पुरी ॥ 
जैनसमान एकत्रित पितनी देते हैं मानहि पत्र पुकारी । 
मआनकचन्द प्रदानिक्र 'नप्तटिम आफ दी पीछतः महा पदधारी ॥ ३॥ 
'तीरथ राजके काम रखी तुम छान कियो:पुरुपारथ भाई । 
अकलन अरु शोलापुर जबलपुर मुम्बपुरी विद्योन्नति जारी ॥ 
छात्रनकी सुपरिक्ष्प छुये दिये परितोषक तोषक कारी । 
प्रेम कियो हम पे इव आय जयो जग में तुम सेठ उदारी॥ ४ ॥ 
ता० ३० माचे सन्‌ १९०६ 
द० जुगराजसा ह-पन्‍्त्री, 
प्रनन्धकारिणी प्रमा, मेन पंचायत, सिसनी ६ 


डर ] अध्याय दशवां | 





फिर मंदिरजीके सुप्रबन्धाथ एक प्रतअन्धकारिणी समा और 
दूसरी जात्युन्नतिके लिये-नातिके झमढ़े तय करनेके लिये सभा 
स्थापित हुई। सवाई सि०खेमचंद छिंदवाड़ाके पेश करने ओर सिंहई 
जुगरानप्ताहके समर्थनसे पाठशाला खोलनेका निश्चय किया गया । 
लोगोंमें बहुत उत्साह था। सभा राजिकों २ बजे समाप्त हुईं। 
यहांसे सेठनी सीधे बम्बई पधारे | 


चेत्र सुदी १४ स० ६६१की रात्रिको बम्बई स्थानीय 
समाका एक अधिवेशन मि० छबलुमाई प्रेमा- 

सेठजीका वम्बई सभा नन्‍द एल. सी. ई. की अध्यक्षतामें हुआ। 
द्वारा हु प्रकाश । बम्बईके सभी मुख्य भाई उपस्थित थे। तब 
शीतल्प्रस्तादनीने सर्कारकी ओरसे जे० 

पीं० का पद मिलनेके उपलक्ष्यमें समाकी ओरसे सेठनीकी अपना 
पूर्ण हर प्रगट किया तथा यह कहा कि “ जिप्त दिन आपको यह 
पदवी मिली उस्त ही दिन आप कुंडलपुरकी यात्रा पधारे। यात्रामें 
रात्रि दिन जाति व धर्मकी सेवा करनवाढ्वा एक घनवान सेठनीके 
समान दृप्तरा देखनमें नहीं आया। आपने जबलपुर ऐसे कठिन 
स्थानमें बोर्डिंग स्थापनका निश्चय कराया व सिवनीकी फूट मेटी, 
ये दोनों बढ़े ही भारी काम किये हैं। आपको पर्कारने जो यह 
पद दिया है आप उसके सर्वेथा योग्य हैं।काशी स्याद्वाद पाठशालाके 
छात्रोंन संस्कृतमें एक अभिनन्दनपत्र पत्रमें भेना था सो वैद्य 
कन्हैयालालजीने बांचकर सुनाया, फिर समापतिन सेठजीके कर- 


कपलमें अर्पित किया । 
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जा 


खीशिक्षाके प्रचाराथ जो श्रीमती मगनबाईमी पत्रउयव्हार 

कर रहीं थी उसके फल्से शोलाएरके सेठ 

मगनबाईनीके उ- हीराचन्द नेमचन्द आनेरेरी मजिष्टेटक्री 

ययोगका फल । सुपन्नी श्रीमती कंकुबाई मी स्रीसमामकी 

सेवामें दत्तचित्त हुई ओर प्प्त तत्तपर एक 

लेख भना जा जेनगज़ट अक १७ ता० १ मई १५९०६ में 
मद्वित है । 

जब सेठनी नज्रूपुर बोडिंगकी बात पक्की करने आए थे 

उस समय बोडिंगके छिये बहुतसे मकानेंको 

जबलपुर में बोडिंगका तहास किया। जैन बिददरीमें सिंहह 

महूँत ।. सदृदूलालजी पवर्मात्मा व प्रेमी भाई थे। 

आपने सेठनीको अपना नया बनवाया हुआ 

मकान दिखछाया । इसमें अमी प्रवेश भी नहीं हुआ था। सेठनीको 

२५ बालवनके रहने योग्य साफ सुधरा देखकर पप्तन्द आ गया | 

तब पिहईजीन कहा कि एक वर्षक लिये विना किराए लिये बोर्डिंग- 

के लिये में यह मकान देता हूं, उसीमें मईत्त करना निश्चित 

हो गया था । नरसिंहपुरमें पत्नाछाल मास्टर एक पमंबुद्धि भाई था 

पका हाल मुन्नालाल राजकुमार द्वारा मालूम हुआ था सो इसको 

सेठजीने बुलाकर सुपरिन्टिन्डेन्ट नियत कर दिया तथा मेन, कुर्सी 

वर्तन आदि सामान मंगानेकी से सुची कर दी थी तथा शीतल- 

प्रसादनी द्वारा एक नियमावक्ली भी बनाकर दें दी थी। ता; ११ 

अंग्रैठकी समामें यह नियमावली पास कराली गई थी ओर महृत्तेके 

लिये सर्वे प्रबन्ध हो रेहा था । कुछ बाढुक मी बुलाग्रे गए थे । 


४८९४ ] अध्याय दशवों रा 


इतनेमें मह्ू्तका दिन निकट आनेसे सेठ माणिकचंद्जी 
शीतल्प्रस्तादत्ची और श्रीमती मगनबाईजीके साथ ता: २४ अप्रैलको 
जबलपुर पधारे और जह्सेका बहुत उत्तम प्रबन्ध कराया + 
नगरके प्रतिष्ठित भाधयोंकोी निमंत्रण भेभा व कई जगह 
आप भी बुलाने गए। राजा गोकुलदासजी रईस- 
के हाथपे बोडिंग खुले ऐसा निश्चय किया । 

मिती बेशाख छुदी ३ अर्थात्‌ अक्षयतृतीयाके दिन ता. 
२६ अंग्रेह० ६ को जबेरे ही श्रीसरस्वती पूनन करके ८ बजे में- 
गल कल्शको लिये हुए सब॑मंडली गाजे बाजेके प्ताथ लार्डगंजकी 
धमंशालास बोर्डिंगक मकानमें पधारी और वहां मंगछ कलश पथ- 
राया | फिर छाडंगेमकी पाठशालके मक्कानमें आए । वहां से 
जैन अजैन १००० मनुष्य एकत्र हुए । नगरके बड़े२ प्मी प्रतिष्ठित 
पुरुष आए थ। राजा गोकुछदासजीन समापतिका आसन ग्रहण किया। 
समापतिने बोर्डिगगी आवश्यक्ता बताते हुए सेठ माणिकचंदजीकी 
उत्तनना और कष्टकी सराहना की । फिर बाबू दयारुचंद मत्रीन 
नियमावली, कमेटीके मम्बर व प्रवेशार्थ आए हुए छात्रोंके ग्रामादि 
बताश। फिर शीतलप्रसादनीन बोडिंगके छामपर एक मनोहर व्याख्यान 
दिया । इसका समथन व्यवहारी रघुवीरप्रसादनी, पं० काशीमप्रप्ताद 
चौधरी, पंडित गिरघारीछाल पेन्शनर तथा रायबहादुर विहा- 
रीलाल खजांची भागब बंकन किया। आपने कहा कि 
भागवोंमें ६ ओोडिंग हैं ओर सबसे पहले आगरामें खुछा था। राय- 
साहब मुन्नाछाल अकोम्टेन्टन सर्वको धम्यवाद दिया । फिर सर्व 
मंडी बोडिगके मकानको १धारी। राजा साहबने मकानका ताढा खोल्य 


पु 
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तथा मकानकी सुन्दरता व मुपरिन्टिन्डेन्टके आफिसको देखकर प्रसन्नता 
प्रगट की । इस दिन नरसिंहपुर, कंदेली, पिपरिया, भोरपतिरके ५ 
छात्र भरती हुए थे, परन्तु थोड़े ही दिनोंमें २३ छात्र हो गए । 
२ वर्षोतमें १७ रहे, इनमें ४ संल्क्ृत, २ हाई स्कूल शेष ११ मिडिल 
स्कूलकी कक्षाओंम रहे। घार्मिकशिक्षा घुप० द्वारा नित्य दी जाने 
लगी और वार्षिक परीक्षा मी होने ढगी । यद्यपि सेठनीने केवल 
२४००) की ही मदद दी थी, पर धमके प्रभावसे १ वर्षमें 
१३५ १॥5-) १ खच होकर रोकड १११२॥)९ रही। इस तरह 
यह बोडिंग कई वर्ष तक चलता रहा | सेठनी सिंहई नारायणदासको 
जो कई छाग्वके धनी थे पर पुत्र नहीं था, बारबार जब वे मिख्ते थे 
यही उपदेश करते थे कि आप इस बोडिंगको चिरप्थाई 
कर दवें, द्रव्य इसीमें लगाना सफल है। इस उपरेशके 
चारर अप्तरसे छिहई नारायणदाम ओर उनकी थधमपत्नीने 
एक कोठी १५०) माप्तिकी आमदनीकी दे दी तथा 
मरते समय २००००) बोर्डिंगका मकान बनानेके लिये बाबू 
कंछेदीलाल वकील बी. ए. एड एल. बी. आदि टुष्टियोंके 
छुषुद कर गए | घिहईनीके दो स्रियें थीं। दोनों विद्या प्रमणी 
थी । बाबू कंछेदीलालन बहुत ही हवादार स्थानमें जमीन छेकर 
बोडिंग बनवाया । इसके बनवानेमें ४००० ०)७गे सो सत्र सिंहई- 
जीके म्टेट्से लगे | यह बोडिंग एक दशनीय मकान बनगया है। 
४० से अधिक छात्र रह सक्ते हैं। वर्तमानमें सेक्रेरो बाबू 
कंछेदीलाढनी ही हैं । 


४८ ] अध्याय दक्षवां । 
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श्रीमती सगनवाडजीके व्याख्यान सुननेके लिये यहांके 
खी व पुरुष बहुत उत्सुक थे प्रो ता० २७ 
जबलूपुरकी ख््री स- अंग्रैठके सबेरे पाठशालामें ख्री. व प्र॒रुषकी 
माजमें जाम्ृति | सम्मिलित सभा हुई थी। हानरी ५०० 
थी । फीमेल ट्रेनिंग कालेनकी लेडी सुप्रि- 
न्टेन्डन्ट मित्र राख भी कालेनमें पढनेवाली ३ नेन ख्रियोंको 
लेकर ठीक ७ बने पधारी और समापतिके आस्तनको सुशोभित 
किया । श्रीमती बाईजीने विद्याकी अवश्यक्ता पर १॥ घंटा बहुत 
ही असरकारक व्याख्यान दिया । फिर भगवंतीकबाई, जमनात्राई, 
गौरीबाई तथा मुन्नीबाईने मी अपने २ व्याख्यान पढ़े । मिस 
साहबाने मगनबाईनीके कथनकों महराते हुए कम्याश/छा होनेपर 
बहुत ज्ञोर दिया । उसी समय ख््रियां दान करने छगीं | ५) मिम 
साहबाने भी देने कहे तथा दूसर दिन एक प्रशेसाननक पत्रके साथ 
६) अपने और १) अन्य छात्रका ऐसे ६) भेन दिये । रात्रि तक 
मासिक व नकद सच मिठ्कर १६००) रु० का चंदा हो गया। 
यह रुपया जचलपुर बोडिंग हाउतकी कमेटीके आधीन सेठनीने 
किया, वह कन्याशाढा खुल़वावे | राजिको मी मगनबाईजीका 
उपदेश ख््रियोमें विनय व शीलब्तपर हुआ । 
बेशाख छुदी ६ ता० २९ अग्रैठको श्रीमीकी सवारी बड़े 
समारोहसे निकढी । फ़िनीस सेठ पूरणशाह 
छिन्दवाड़ाम सेठजी- भी आये थ । राजिको पमामें पाठ्शारके 
का श्रमण।  छिये कहा गया तब निश्चय हुआ कि 
चिरस्थाई फंडकी नो पट्टी हुईं है उसको 
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जमा खचे करके पक्का किया जायगा ओर अध्यापक मिलनेपर काम 
जारी होगा । सेठ माणिकचंदनीने जक्ट॒पुर बोडिंगगा हाल कहकर 
सहायताके लिये प्राथना की तो उसी समय सेठ पूरणशाहने २५०) 
प्रदान किये तब ओरोंने मी लिखाया। 
दूसरे दिन ता० ३० की शामको मगनबाईनीने ख्त्रियोंके 
कर्तव्यपर व्याख्यान देकर गाली गवानेक्रा स्याग कराया। रात्रिको 
यहां एक आम सभा राय मसथुराधसाद वक्रील्के समापतित्तमें 
हुई | डिस्ट्क्टि जन आदि नगरके प्रतिष्ठित पुरुष आए थे। शीतल- 
प्रसादनीने धरमविद्याकी आवश्यक्तापर १॥ घटा व्याख्यान दिया । 
सभापति प्ताहबने इसकी प्रृष्टताकी वे सेठ माणिकचेदीन प्तमापतिको 
घन्यवाद दिया । दूसेर दिन यहांते सेठनी सिवनी पारे। रातजिको 
शीतलप्रप्तादनीन त्ततज्ञानके ऊरर व्याख्यान दिया और बोडिंगके 
लिये मददकों कहा तो अहुतसे भाइयोंने सहायता दी । कुछ चंदा 
सिवनीका ७८३) और छिल्दवाड़ेका ५३१) हो गया। सेठनी शीत- 
लप्रसादनीके प्ताथ यहांसे गीरीडी (शिखरनी) गए. और मगनबाईजी 
बम्बई आए । 
सेठनीका ध्यान चारों तरफ था। गीरीडी जानकी जरूरत 
यह थी कि शिखरजीकी उपरेली बीस्तपंथी 
श्री शिखरजी बीसपंथी कोठीका कुछ चान रिस्रीवरके हाथमें-टृप्ट 
उपरेली कोठीका कमेटीके द्वाथमें लिया जावे। शिखरजी 
चाजे । बीसपंथी कोठीका प्रबन्ध हरलालनीके मरनेके 
बाद बहुत खराब था। प्रबन्ध आरावाल के 
हाथ था | बम्बई सभाने बारबार चाहा कि आरावाड़े एक कमेटी 


करके प्रबन्ध करें पर कुछ नहीं हुआ । उधर मेनेनर राघवणी ओर 
आरावालोंमें तकरार हो गई तब आरावारॉने अपना कब्जा किया, 
पर ४००००) पूलियाके कोटमें था उसको लेनेके लिये आरावाडे 
और राषवनीके मुकदमा चछा जिप्तमें १६५ या २० हमार खचे 
पढ़े । अतमें राषबरमीकों हुक्म मिला कि आराबार्लोंके ऊपर असल 
दाबा करो, परंतु द्रव्य न होनेसे राघवनीने ग्वालियरके 'भद्दारक॒को 
मुकदमा लड़नके लिये खड़ा किया। उसने पुरलिया कोर्टेमें दरखास्त 
दी कि रुपे हमें मिलना चाहिये। यह गड़बड़ देखकर 
सभाकी ओरसे सेठ चुन्नीढाल झवेरचेद्र व रामचेद नाथा आकलन 
आदि मघुवन गए तो मालूप क्रिया कि आरावार्लोन भट्टारकजीको 
२०३००) देनेका छालच देकर अपन कब्जेमें कर लिया है तब 
बम्बईवाले मधुवन गए । कोठीके हिसात्रकी बहियां आदि मगीं सो 
मिली नहीं। कहा गया कि आरा गई हैं।३ मनके ३२५ चांदीके 
उपकरण भी आरा गए हैँ, उत्त समय देखा गया तो मंदिरोंमें प्रीके 
स्थानमें तेलके दीपक जलते थ। गरीब भिक्षुकोके नामक्रा पैस्ता 
कोठीके नोऋर खा जाते थे। ऐसी दुन्यवस्था देख वे तुर्त ग्वाल्यिरके 
भट्टारक और आखालोंस मिले | ११ मनुष्योंकी कमेटी बनाई 

नियमादठी भी बनी तथा उसकी रजिप्ट्री करानेका निश्चय किया 
गया, परंतु आगवालोनि बहाने कर दिये | इतनेमें छुना कि भद्दा- 
रकनी व आरेवाले छपरेमें कुछ सलाह कर रहे हैं। इस गड़बड़ीसे 
विश्वास उठ जानेपर बअम्बईवालेने पूर्लिया कोर्टमें ४००० ०)के 
रक्षणाथ अर्जी दे दी कि यह दिगम्बर जैन सम्प्रदायद्वारा नियमित 
कमेटीको मिलना चाहिये, इतनेमें आराबार्ोने भद्टारकमीसे मिलकर 
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एक इकरारनामा रजिष्टरी कराया जिसमें मट्टारकमीको १३०० ०) 
नकद और ६००) वार्षिक कोठीसे देना निश्चय किया तथा उसमें 
यह भी लिखा था कि भट्टारकनी, उनके चेढे व अन्य किप्ती दि० 
जनीको हमसे पृछनेका अधिकार नहीं है तथा उसी समय ३१००) 
नकद कोठीके मभंडारसे दे भी दिये तथा पुरलिया कोर्टमें दरखास्त दे 
दी कि ९ ० ० ०)भट्टारकजी को, रोष आरावाले प्रबन्धकर्ता शिखरचंदको 
मिलना चाहिये । ऐसी २ कारवाइयोंसे तीथक्षेत्र कमेटीको निश्चय 
हो गया कि विना कोट द्वारा हस्तक्षे, किये कोठीका प्रभन्ध 
मुधर नहीं सक्ता और न भंडार ही रक्षित रह पक्ता है। तब 
सेठ माणिक्चेदजीने मुकदमा नं० १ सन्‌ १९०३दायर कर दिया। 
उप्त पर कोर्टने तुर्त एक रिसीवर साकरचंद देवचंद नेनी 
बोर्सदनिवासीको नियत करके प्रचन्व उसके हाथसे कराया। 
इमपर आरावाले प्रचड़ाए और नागपुरमें आकर सेठ गुलाबशाहनी 
के द्वारा बम्बईवालॉस सुलहकर ली, तब केवल छपरावाले बाबू 
गृलाबचंदनी तथा ग्वाल्यिरके भट्ठारक ही मुद्दाल्य रहे । बम्बई 
वालोनि खयय॑ छपरा माकर समझानेका प्रयत्न किया, पर कुछ सफलता 
नहीं हुई । अतमें रांचीके जुडिशल कमिशन मि० डब्रलू. एच. 
विन्सेन्टने ता० २९ जुन १९०५ को फैप्ला दिया कि पूराने सब 
प्रनन्धकता हटा कर नेश नियत हों । ता: २२ दिप्तम्बरको कुछ 
नियम नियत करके ७ ट्ष्टी तय कर दिये, जिप्तकी अंग्रेनी 
तकछका उल्था नीचे प्रकार है- 


उपरेली कोठीके प्रबन्धके नियस । 
१--मंदिरकी कुल जायदाद नीचे छिखे सात टूष्टियोंकी कमेटीके 
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आधीन रदेगी और मंदिर तथा तत्सम्बन्धी स्व मकानादिकी कारंवाई 
यह कमेटी करेंगी। 
१--बाबू देवकुमार, आरा. 
२--सेठ शिवनारायण, हजारीबाग, 
३--सेठ माणिकचंद दहीराचंद, बम्बई., 
४>सेठ द्वीराचंद नेमचंद, सोलापुर 
५--बआाबू ननन्‍्दकिशोरब्यक, आरा, 
६--सेठ चुन्नीलाल प्रमानद, बोरसद, 
७--पेठ नमीसाह, नागपुर, 
२--ट्ृष्टियोका यह कतेव्य होगा कि वह इस बातकों देखे 
कि मंदिरका लहना यथोचित रीति और विचारपूर्वक बखूछ होता 
दे, सर्वे खर्च सावधानी (होशियारी ) से किया जाता ई, तथा 
जो कुछ ख्चे किया जाता है वह धार्मिक कार्य्य तथा सबंसाधारणके 
परोपकारके अथ ही दे। 
३--इस कमेटीका अधिकार रहेगा कि बह टृष्ठके उचित 
प्रबन्धके लिये बहुत द्वी सन्तोषप्रद ओर आवश्यक रीतिया काम 
करनेके लिये परस्पर तय करछे ओर ऐसे नियम अपने सभाके 
जल्सेके स्थान, समय ओर कार्य्य प्रणालीके बनावे कि जो आवश्यक 
माद्म हों-जब सब मेम्बरोंकी किसी प्रस्ताव पर राय न मिले तो 
वह प्रस्ताव बहु-सम्मतिस स्वीकृत हो जायगा, परन्तु उसके बिरो- 
घकांको अधिकार रहेगा कि वह इस कोर्टम कोई मी प्रार्थना उस 
अस्तावके विरद्व,॥ कर सक्ते हें। 
४--जमा खर्चका हिसाब प्रतिवर्ष किसी बुयोग्य परीक्षक 
६ 8प्रठ7007 ) द्वारा जांचा जायगा और इस कोर्टमें भेजा जायगा 
और आवश्यकतानुसार ऐसी रीतिडे ऊपाकर प्रसिद्ध किया जायगा 
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जैसा कि यह कोर्ट कहेगी और कमेटीकी इच्छा होगी। यह कमेटीकी 
इच्छापर छोड़ा जाता है कि वह अपना हिसाब तीथ्थक्षेत्र कमेटी तथा 
अन्य किसी योग्य व्यक्तिसे जेचवाए-इस विषयर्म कमियौके ऊपर 
भार देनेकी आवश्यकता नहीं है | 

५--यदि कमेटीका कोई मेम्बर कालग्रस्त दोवे व साथर्मे 
काम चलानेके अयोग्य हो तो शेष टष्टियोंका यह कर्तव्य है कि 
इस बातकी रिपोर्ट को८कों कर उस समय कोर्ट जेसी आशा उ- 
चित समझेगी देगी अथवा यदि आवश्यक होगी तो नया टुष्टी 
नियत कर देगी। 

कमेटीका इतना अधिकार दिया जाता है कि किसी टुष्टीका 
स्थान खाली द्वेनेपप वह नया टष्टीका नाम पेश करें को्टेकों 
अधिकार दे कि बढ इस नामको स्वीकार करे व नाहीं कर दे |. 

६--इस कोर्टंकों यह अधिकार रहेगा कि वह किसी टबष्टीकों 
विशेष कारणोंके आजाने पर उसको उाचित यूचना देने तथा उ- 
सकी अच्छी तरद्द जाच किये जानेके पश्चात्‌ उस टष्टीकों अधिक 
काम करनेको अयोग्य समझकर कमेर्टीसे जुदा करदे--कोर्टकों यह 
भी अधिकार है कि वह अपनी आज्ञा तथा कार्यप्रणालीके किसी 
अशञ्यको न्युनाघिक (कमती बढ़ती ) करे ओर बदल देवे तथा 
यह भी अधिकार है के नं. ३ पेरा (वाक्य) के अनुसार प्रार्थना 
पाने पर कमेटीद्वारा स्वीकृत विषयोकों बदल सके व काट देवे। 

यही विश्वास रखना चाहिये और यह आशा रहनी चाहिये 
कि कोर्ट कोई ऐसे ही खास मामलोंके सिव्राय कांय्यके बीचमें 
दखल नहीं देवेगी | 

इस प्रबन्धक नियमावलीका उद्देश्य यही हैं कि मंदिरका प्रबन्ध 
एक योग्य और विश्वास योग्य कमेटीद्वारा होवे और कोर्टको 
जितना कम मौका दखल देनेका दिया जाबे उतना ही अच्छा हे।. 





_४६२ ) अध्याय दशवां | 


लिन ५>स>त>५ ल्‍9 अ टचट जी चल ओअ्ओओओ # अचल ऋ अल्‍खल जल डडिललचत लि ली न्‍ 53 न नल पल डी हा 55 लक ना 


कोटने बीचमें दखल देनेकी अपनी शक्ति इसोलिय रक्‍खो 
है कि अनावश्यक गड़बड़ न होने पावें। और किसी ट्रृष्ठीकी ओ- 
रसे ( कारण वशात्‌ कोई आवश्यक्ता दोने पर) कोई अयोग्य 
बताव न हो। 
७---कमिटी जब चाहे इस कोटंसे किसी मामलेमे सलाइ तथा 
शिक्षा ले सक्ती है। 
ता० २१२ दिसम्बर १९०५, 
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इस आज्ञाके अनुप्तार तीयक्षेत्र कमेटीके महामंत्री सेठनी 
सितनीसे सीधे गीरीड़ी आए, और और टूष्टियोंको भी बुहाया था 
सो हज़ारीबागसे सेठ शिवनारायण, आरासे बाबू देवकुपारनी और 
नंदकिशोरठाल तथा बोरसदसे चुन्नीछाल प्रेमानंद आए । सेठजीने 
जझ्ीतलप्रसादजीके द्वारा एक नियमावलीका मस्तौदा तय्यार कर 
रक्खा था। गीरीड़ीकी बीसपंथी घर्मशाढामें मिती ज्येष्ठ वदी १ 
सं० १९६३ ता० ९, मई १९०६ को २॥ बजे दिनके ५ टृष्टि- 
योंकी कमेटी हुई | सेठ शिवनारायणनी सभापति हुए। नियमावढी 
पाप्त की गई तथा मंत्री परीख चुन्नीढाल प्रमानंद नियत हुए । 
इनहीको कोटीका चाज देना तय हुआ | समापति बाबू देवकुमारजी, 
कोषाध्यक्ष सेठ माणिकचंदनी और निरीक्षक बावू नंदकिशोरलाऊ 
आरा नियत हुए। यह भी नियम हुआ कि किसीको नया मंदिर व 
धर्मशाला बनवानी हो व नई प्रतिमा विरानमान करनी हो तो कमे- 
टीसे आज्ञा छेवें। खचका वार्षिक बज़ट ९०००) का पप्त हुआ। 

इस प्रत्तावके अनुपार सेठ चुन्नीलालने रिस्तीवरसे सवे सामानका 
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चार्म ता० १० मईको लिया और डाह्मामाई शिव- 
लालको कोठीका मैनेजर नियत किया। ज्येष्ठ वदी १ तक सरवाया 
१०४५६८।)॥ का था। इस समय ११८९३-) आपसामियोंसे, 
२५९७३।०, यात्रियोंसे, १९१९३॥|>) छोटा नागपुर बैंकमें, 
३१० ०) मट्टरक सत्येन्द्रभूषणफे पास व ३८३३॥) की रोकड़ थी। 
क्‍या २ मामान पाया इसका हाल रिपोर्ट नं० १ छपी १९०७ में, 
जो उपरेली कोठीसे प्राप्त होगी, दिया हुआ है। 
ऊररके कथनसे माप करेंगे कि बीमपंथी कोठीके उद्धारमें 
सेठ माणिकचेदनीकोी कितना परिश्रम करना पड़ा है, तथा वृथाके 
ममत्वसे कितना धमंक्ा द्रव्य बर्गद होता है । इस कोटीके उद्धारके 
मुकद्दमेमें १००० ०)के अनुमान खचे हुआ जो शिखरजीके भंडारको 
ही पहना पडा । ऊररके फेसलेकी हाईकोट्टमें अपील की गई थी 
जियसे ४ ट्म्टी और बढ़ाए गए थ। सेठ माणिकरचेदनीने चार्म 
आते ही उद्योग करके पुराने मध्यके मंदिग्नीका जीर्णोद्धार कराया 
जिप्तमें २००००) मभंदारका ख्चे किया तथा चमेशाढा आदि 
सब ठीक कराई । अब बीसपंथी कोठीका प्रबन्ध पहलेसे बहुत 
अच्छा हो गया है, यात्रियोंकों हर तरहका आराम है । 
किसी भी मंदिर या तीयके मंडारमें बहुत द्र5य एकत्र न रखके उप्तको 
उपयोगी कार्मोमें छगात रहना चाहिये । स्थान दुरुत्तीके त्िकय 
शासत्रमंडार बढ़ाने, शाख लिखता कर बांटने, निप्त तीय॑ या मंदिरके 
निर्वाह या जीर्णोद्वारके लिये द्रव्यकी जरूरत हो वहां मदद करने, 
तीयथेपर संस्कृत धार्मिक्त विद्याका अभ्याप्त करानेमें द्रव्यकों रुमाते 
रहना चाहिये | नो मडारसे खच होता रहता है तो प्रबन्ध भी 
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अच्छा होता रहता है, केबल जमा ही करते जाना यह नीति 
अच्छी नहीं है। पाठकोंको यहांपर यह मी विचारना है कि. 
सेठनी ५५ वर्षके करीब ये । एक पेर जमीनपर ननता न था, 
लकड़ीके धहारे चलते थे तोमी आहरुस्य बिलकुछ न था | तीत्र, 
गर्मके दिनोंमें मी आप घरमकायेके प्रन्‍न्धके लिये बम्बईसे इतनी 
दूर आए थ। 
बम्बई छोटकर चोपाटीके दीवानखानेमें एक रोज़ सेठनी, 
श्रीमती मगनबाई और शीतद्प्रस्तादजी बेंठे 
सूरतमें मानपत्र ओर हुए थे। ख्रीशिक्षाकी वात चली तत्र यह 
५०००)का दान । प्रश्ष उठा कि सूरत नगरमें कोई जैन 
कन्याओंके ढछिये पढ़नेका साधन रूत कन्या- 
शाला नहीं है सो यह बड़े अचभेकी बात है । तब सेठनीने कहा 
कि वहांकी मंडलीका शिक्षाकी तरफ अहुत कम ध्यान है, तोमी 
मैं प्रयत्न करूंगा कि वहां कम्याशाढा होवे और यह में अपनी 
स्र्ग प्राप्त प्री फुलकुंवरके नामस खुल्वाऊंगा । कई दिन पीछे 
ही आप शीतढप्रमादजीकों ढेकर सुरत पथारे । जे. पी. का पद 
मिलनेक्रे पीछ आप पहेल पहल ही मूरत पधारे थे इसलिये यहांके 
दिगम्बरियोंने परस्पर सम्मति करके निश्चय किया कि अपने नगरके 
वतनीको जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसका हमें मान करके एक 
मानपत्र अपेण करना चाहिये । 
ता० २९ मई १९०६ की रात्रिकी नवापुराकी फूलवाड़ी में 
सभा भरी । उप्त समय सेठ मूलचंद किसनदासनी कापढ़िया आदि 
कई वक्ताओंके व्याख्यान हुए । शीतरुप्रसादजीने ब्राढक व बालि- 
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काओंकी शिक्षापर अत्यन्त जोर दिया व सेठनी घमकार्योमें कितने 
निराल्सी व अपने आरामको बलि देनेवाले व रात्रिके ६ घंटे सिवाय 
सदा जागृत रह काम करनेवाले हैं ऐसा वर्णन किया। सेठ 
कालीदाप्त वखतचंदने सूरतकी सर्व द्गम्बर जैन समानकी तरफसे 
निम्नलिखित मानपत्र चंदनके कास्केटमें अर्पित किया:- 


नकल मानपत्र (सूरत) 


श्रीमान दानवीर होठ साणिकचंद हीराचंद झवेरी 
जे० पी० मंबाह. 
महेरबान साहेब, 
आपनां व्यवहारिक तथा घामिक कामोनी योग्य कदर बुझीने 
नामदार कृपारु ब्रीटीश सरकार तरफथी आपने 'जस्टीस्त आफ थी 
पीछ' (छघुलेहना अमलदार) नी मानवंती पदवी आपवामां आवेली छे 
के ज पदवी हमारा धारवा प्रमाण आखा हिंदुस्‍्तानता दिगंबरी नेनो- 
मां कोईने नथी ते मोटे अन्नेनी आपणी जैन दिगेबरी पांचे गोठ 
तरफथी अमारा खग अतःकरणथी आ मानपत्र आपवानी रजा लइ॒ए 
छीए. 
आपे अन्ेना आपणा दांडीआ गच्छना देराप्ततनो जीर्णोद्वार 
कराव्यो छे तथा सावननिकने मांटे चंदावाड़ी नामनी मोटी अने 
सुंदर धमेशाढ्ा बनावी छे तथा जन पाठशाढा आपना तरफथी 
चाले छे. 
मुंबई, कोल्हापुर, अमदावाद बीगेरे ठेकाणे आपे बोडिंग हा- 
उप्तो खोलीने ए अताबी आप्युं छे के हाह़ना समयमां जैन भ्ीमतोए 
१] ी 
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पोताना पैसानो बहु भाग विद्योन्नतिना काममांज वापरवों योग्य छे 

मुबईमां खाम करीने दिगंबरी यात्राहुओने उतरवानु महान 
कष्ट दूर करवाने अने समस्त हिंदुओना आश्रयने माटे आपे स्वगंपरी 
समान हीराबाग नामनी धमेशाढा सवा छाख रुपीआ खरचीने 
चनावी छे. 

आपनी योग्यता जोईने आप मुंबई प्रांतिक समा, दक्षिण 
महाराष्ट्‌ मेन समा अने स्याद्वाद पाठशात्तानी प्रबंधकारिणी समाना 
प्रमुख तथा भारतवर्षीय दि० मेन तीथ्थक्षत्र कमिरिना महामंत्री 
निमायल्ा छो. 


आप धर्मोपदेशनी वृद्धि करवा मांटे आपना तन मन अने 
धनथी हमेशां निममझ रहो छो तेमम जनीओना दरक मेक्ामां आप 
आगेवान भाग लईन सखवे ठकाणे एक संप करीने विद्यानों फछावा 

आपनी आबी उदारता जोईन मारतवर्षीव दिगेषर जन महा 
समभाए, आपने गया डिसेबर मासना सहारनपुरना अधिवेशनमां प्रमुग्ब 
नीमीने उचित पात्रनो उचित सत्कार कर्यों हतो. 

आपे आ प़ित्राय बीजां अनेक धर्म वृद्धिना कार्यों करेला छे 
जेनी प्रशमा करवाने हमो शक्तिवान नथी तोषण उपरना वाक्योमां 
हमारा खरा हषने प्रकट क्रीए छीए. 


हमो नामदार कृपातु ब्रिटिश सरकारनों हमारा खरा अतःक- 
रणथी आपने आ पदवी आपेली छे ते माट उपकार मानीए छीए के 
सरकोरे आपना सारा गुणोनी ,योग्य कदर बुझी छे 
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छेवंटे हमो हमारा अंतःकरणथी एवुं इच्छीए छीए के आप आ 
'पद॒वी लांबो बखत मोगदी एथी वधोरे सारी पदवीओ मेल्थवाने 
तथा मारतवर्षनी सर्वे नेन जातिनो तथा बीमा माईओनो उपकार 
करवाने भाग्यशाढ्वी थाओ. 

सूरत ता. २९ में सने १९०६ 
ली० 
कालीदाम वखतचद 
छुरतना जन दिगंबरी पांच गोठना शेड 


उप्त समय सेठनीने अपनी तुच्छना प्रगट करते हुए कहा कि 
नवाएरामें मेरी प्रत्री फुडकुंवरके नामसे कन्याशाला खुले उसके किये 
में ६०००) रु० अलग करता हूँ । उम समय ममाने आपको 
बहुत २ धन्यवाद दिया। 
ता० १९, जुलाई १९०५ को हीराचंर गुमाननी नन बोर्डिंगके 
छात्रोंनि का बंखाकर एक भव्य मिलाबड़ा 
बम्बई बोडिंगमे सभा सेठ माणिकचंदजीके सम्मानाथ महेश्री 
व्‌ सेठजीकों छखमशी हीरनी बी० ए० एछएछ० बी० 
मानपत्र ॥ / के समापतित्वमें किया ओर कई 5याख्यानों में 
छात्रोंने व समापतिने वे अपूर्व छाम वर्णन 
किये नो सेठनी द्वारा स्थापित बोर्डिससि दिगम्बर, खेताम्बर, 
स्थानकवासी सर्व ही जैन छात्रोंको मिलते हैं ओर एक बहुत सुन्दर 
छुपा हुआ मानपत्र चांदीके कास्केटमें अर्पण किया गया निम्रकी 
नकल पृष्ठ ४४२ पर दी गई है । 


४६८ ] अध्याय दशवों 
अनमेरके प्रप्तिद्ध सेठ नेमीचेदनी साहब बम्बई पधारे । आपकी 
बम्ईमें बहुत ऊंची और प्रतिष्ठित दूकान 
हीरावागमें सभा ओर “ नवारमल मूलचंद ? के नामसे है। आपको 
स्थाद्दद पाठशाला शात्रोंका ज्ञान है तथा धार्मिक नित्य 
काशीके लिये नियमोंके पालनेमें इतने सावधान हैं कि यदि 
१८०००)का ररीर अध्वस्थ न हो तो आप प्रतिदिन श्री 
सकल । जिनेन्द्रकी अष्ट द्रव्यसे पूना करके व स्वाध्याय 
करके भोजन करते हैं। यदि परदेशमें भी 
जावें ओर ९, १० भी बन नावें तौ भी वहां मंदिरिजीमें पूमन 
स्वाध्याय करके मोनन करते हैं तथा आप हर एकको जो मिले उप्तसे 
स्वाध्याय करनेके लिये पूछते हैं। व्याख्यान दनेका मी आपको 
अम्याम है । हीरात्राग घ्मशालाके लेकर हालमें ता० १९ जुलाईंकी 
रात्रिक्रों नोटित बांटकर परोपकारी मि० ए० बी. लट्टे एप० ए० के 
समापतिततमें सभा की गई, उप्रमें सेठ नेमीचेदनी सोनीने “विद्योन्न- 
ति'पर एक अति प्रभावशाली व्याख्यान दिया तथा पेस्‍्क्कत विद्याकी 
जैनियोमें आवश्यक्ता बताई ओर जो स्याद्वाद पाठशाला ता० ११ 
जून १९०५ को काशीमें स्थापित हुईं थी उप्तकी अति प्रशेप्ता की 
व काशी ही पंडितोंके पैदा करनका स्थान है ऐसा कहा और सेठ 
माणिकचेदजीको इसके स्थापनके लिये धन्यवाद दिया तथा कहां कि 
उप्तको चिरस्थाई कर देना चाहिये निप्तमें वह सदाकों चलती रहे । 
आपके व्याख्यानके कुछ वाक्य उपयोगी नानकर नीचे दिये जाते हैं- 
“यहां तक हम वे खबर हैं कि हम छोग अपने बालकोंको धर्मविद्या त- 
का ज्ञान नहींकराते हैं इसी कारण देखनेमें आता है कि लोग न माव: 





महती जातिखेवा प्रथम भाग । [ ४६९ 


सहित जिनेन्द्रका दशन पूजन करते हैं न शाख्रस्वाध्यायमें मन ल- 
गाते हैं । छौकिक विद्याकी भी प्राप्ति नहीं करते, मिप्तमें कोई यंत्र 
आदि निर्मापण कर व व्यापारको विदेशोमें बढ़ाकार छक्षोंक्रा घन 
एकत्र करें व सकारी बड़े २ ओहदे प्राप्त के! जिप्तमें १०००) व 
८००) मासिककी प्राप्ति हो | दान मी हम छोग यथोचित्र नहीं 
करते । मेले, प्रतिष्ठओमें व अपने प्रत्रपुत्रियेके विवाहोंमें लाखों 
हज़ारों खब करना ठीक समझते हैं किन्तु आवश्यकीय आहार व 
विद्यादानमें नहीं । हमारी जैन जातिमें पुराने विद्वान धीरे २ अस्त 
होते नाते हैं, परंतु हम नए विद्गानोंके उत्पन्न करनेका दिल लगाकर 
कुछ प्रयत्न नहीं करते । काशीमें यद्यपि स्थाद्राद पाठशाला नियत 
हो गई है तथापि विना ध्रोज्य फंडके बाल़की भीतिके | समान है 
यदि एक मेहा करनेकी भांति कोई भाई इस पाठशालाको 
चिरसथाई कर दें तो कितनी धमंक्री उन्नति हो। छोग 
पुनर्विवाह करनेके पक्षको पकड़नेकों दौड़ते हैं, पर यह पक्ष नहीं 
करते कि हम अपनी कन्याओंका विवाह १२ वषसे कमर उम्रमें न 
करेंगे, न हम छोग अपनी कन्याओंको पढ़ाने हैं । अफस्तोपत्ती बात 
है, क्या हम छोग श्री आदिनाथ भगवानसे भी बढ़ गए ? क्‍या 
उनको मालूप नहीं कि श्री आदिनाथनीने अपनी पत्री ब्राह्मी ओर 
मुन्दरीको अपने आप पढ़ाया था। पद्विद्या पढ़नेसे कदापि हानि 
नहीं हो सक्ती । ” 

सेठ माणिकचंदनीने सेठ साहबके व्याख्यानकी बहुत प्रशेत्ता 
की तथा निवेदन किया कि यदि हमारे सेठनी चाहें तो आम यह 
चिस्थाई हो नावे । समा सानन्द सम्राप्त हुईं। राजिको ही सेठनीने 








७७० ] अध्याय दहवां । 


हे चढ़ ओ>> जीजचिल- 


शीतलप्रसादनीके साथ सम्मति की कि यदि एक २ हजार रुपया: 
लोग देव तो यह पाठशाढा सहजमें चिरतथाई हो जाबे | राय ठह- 
री कि कल सेठजीके पाप्त चलना चाहिये ओर कहना चाहिये कि: 
एक हमार आप देंवें तथा १०००) मैं लिखनेको तय्यार हूं । 
दूसरे दिन दोपहरको ब्लीतलप्रप्तादनीके साथ सेठ माणिकचेदनी 
सेठनीकी दृकानपर गए ओर कहा कि मैं एक हजार देता हूँ आप 
भी एक हमार देवें। तब सेठ नमीचेदनीने कहा कि जबतक आप 
१६ नाम हजार २ वाले न छिखवा छेंगे तबतक में रुपया न दूंगा। 
सेठनीन स्वीकार किया तथा तय हुआ कि पाठशाहामें इस सम्बन्धी 
एक पाटिया टांगा जावे जिममें ऐसे दातारोंके नाम सुनहरी अक्षरोंमें 
लिखे जावें | उप्ती समय एक कागनपर मस्तोदा छिखा गया तथा 
शर्त १६०००) की डाली गई कि यदि ये न मर तो यह चंदा 
रह होगा । प्रथम ही सेठ नेमीचेदन जवारमल मूलचंद (अपनी 
दृकान/के नामसे १०००) ढिखे, फिर दूसरा नाम अपने पूज्य पिता 
का संटनीने लिखा, उप्ती दिनसे सेठनीको फिकर हुई कि शीघ्र 
१५०००) पूरे करने चाहिये । 


बम्डईके प्रप्तिद्ध कोठीवालोंके पास कई वार जाकर व काशी, 
कलकत्ते, मातकुलीमें घूमकर सेठनीने ता. ३१ दिप्रम्बर १९० इके 
रूगभग १५ नाम पूरे करलिये | वह नामावली इस भांति है;--- 
१-सेठ जवारमछ मूलचेद, बम्बई १०००) 
२-सेठ हीराचंद्‌ गुमाननी ,, १००७) 
३-सेठ तिलोकचेंद हुकमेद ,, १०००) 
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४-सेठ गांधी बाल्चेद उगरचेद ,, १०००) 
५-सेठ हरमुखराय अमोलकचद ,, १०००) 
६-गांधी रावनी साकलूचंद्‌ ,, १०००) 
७-सवाई पिहई रिखभप्ताह गुलाबसाह, नागपुर १०००) 
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९ -छाल्ा रूपचंद रईस, सहारनपुर १०००) 
१०-छाला कुंनीलाल बनारपीदाप्त, बनारस १०००) 
११-लाढा छेदीटालनी रा १०००) 
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१५०००) 


यह फंड बढ़ता रहा यहां तक कि ता. ३१ जुलाई १९१५ 
तककी रिपोटमें ह. २३५००) का हो गया था। 


सेठनीका स्वगवास हो गया नहीं तो वे इसे ॥) सेकड़ेके 
व्यानस ६००) मासिक ख्चके योग्य १। छाखक फंड कर देते, परंतु 
उनके जीवनचरित्रकों पढ़कर उदारचित्त धनाढबोंका कर्तश्य है कि 
इसके फंडको शीघ्र पूरा करा देंवे ताकि यह संस्था अमर रहकर सेठ 
माणिकचंदजीकी स्थ्तिको कायम रखनेके सिवाय सेठ नेमीचंदजीकी 
इच्छानुपतार संस्कृत विद्वा्नोकों उत्पन्न करती रहे । 


डर ] अध्याय दशवां 
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सेठ माणिकचंदनीने एक दिन शीतलप्रसतादनीसे कहा कि 
तीथक्षेत्र कमेटीका में महामंत्री है तथा वह 

दीराबागमें तीथक्षेत्र कमेटी खतेत्रतासे काम करमेको महासभा 
कमेटीका दफ्तर द्वारा स्थापित हुई है पर उसका कोई दफ्तर 
होना। कायदसे नहीं है। उप्तका काम शिथिवताके 

पाथ अम्बई प्रान्तिक सभाके द्वारा ही 

चलता है। उसीके द्वारा बीमसपंथी कोठी शिखर जीका 
मुकदमा किया गया जिममें करीब ८०००) का कर्जा बम्बई 
प्रान्तिक सभाका है। पं० गोपालदास बरया महामंत्री प्रान्तिक 
समाके हिसाबकों इसी कारण न पाप्त करते हैं न प्रसिद्ध करते हैं। 
वे कहते हैं कि इस रुपयेको चुकाना चाहिये; सो यदि तुम थोडा 
परिश्रम छो और दफ्तरकी सार सम्हाल रवखो तो दफ्तर हीराआगमें 
खोला जाय और भेनेनमर नियत करके कायदेके स्ताथ सत्र काम 
तीथके उद्धारका कराया जाय तथा इस रकमका भी जमा खत 
होकर बम्बई प्रान्तिक सभाक्रा हिसाब पाप्त हो तथा हमारी दूकान 
पर जो तीर्थोके लेनदेनके बहुतसे खाते हैं वे भी सब यहीं बदल 
दिये नावें। शीतल्प्रस्तादने सेठनीकी सम्मतिक्रो बहुत ही पसंद की ओर 
यथासंभव मदद देनेके लिये कहा, तब सेठ माणिक्रचदजीने हीरा- 
बागके दफ्तरवाले हालमें कायदके साथ ता: १ अगस्त १००६ 
को दफ्तर खोलनेका महूत्ते किया तथा बाबू बुधमल पादनी जो 
संस्कृत ओर इंग्रेजीके जानकार घर्मात्मा भाई थे मेनेजर नियत किया 


तथा सब समासदों, तीथक्षेत्रके प्रक्यकर्ताओं व्‌ अन्य महाशर्योंको 


महती जातिखेवा प्रथम भाग । [ ४७३ 


जैनगनट, मेनमित्र तथा जिनविनयमें सुचना प्रगट कर दी कि 
दफ्तर खुला है इस लिये तीथेलेत्र सम्बन्धी सवे पत्र व्यवहार व 
रुपया आदि नीचे लिखे पते पर मजना चाहिये-माणिकचद हीरा- 
जे. पी., महामंत्री, मा० दि० जैन तीथथक्षेत्र कमेटी, हीराबाग 
धर्मशाला, गिरगांव-बम्नई । 


उज्जेनकी बिम्बप्रतिष्ठामें सेठ माणिकचंदजीसे बागड प्रान्तके 
बहुतसे मेनी माई मिले थे और निवेदन 

बागड़ प्रान्तका दोरा किया था कि हमारे प्रान्तमें उपदेश कराबे, 
व सेठजीके बचनकी घोर अंधकार है। तबसे सेठनीको ध्यान था 
सत्यता । . कि किप्तीको भिनवाया जाय | इन दिनोंमें 

महा सभामें कोई योग्य उपदेशक न था 

तव माल्या प्रान्तिक समाके उरदेशक विमागके मंत्री छाला 
हज़ारीलाल नीमचसे सेठजीका पत्र व्यवहार चल रहाथा कि 
आप अपने यहांके उपदेशक्रको अवइ्य भन। मंत्री महाशयने 
स्वीकार करके मित्ी आस्तोन सुदी ११ से. १९६ ३से पं ० कस्तूर- 
चेदनी उपदेशक्को दाहोद, लेमडी, ज्ञारह, रामपुरसे उदयपुर स्टे- 
शन तक ९० ग्रामोमें घरमनका प्रोग्राम देकर भेन दिया जिम्तकी 
सूचना जन गज़ट अंक ५१ ता० १ नवम्बर ०६में मुद्रित करा 
दीं। बाह्तवमें जो बड़े पुरुष होते हैं उनको अपने बचनोंका बढ़ा 
भारी ध्यान रहता है। उपदेशकनी दोरे पर खाना होगए हैं ऐसा 
मानकर तुते सेठनीने १००) उपदेशक मभंडारकी सहायतार्थ नीमच 


मेन दिये। 


४७४ ] अध्याय दुशवां | 
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शेठ प्रेमचेद मोतीचंद दिगम्बरे जैन बोडिंग स्कूलका वार्षिक: 
अधिवेशन ता० ३० सितम्बर १९०६ को 

अमदाबाद बोर्डिगमें बढ़े समारोहके साथ हुआ । इसमें सेठ मा- 
सभा । णिकचेंदनी शीतहूप्रसादनीके स्ताथ गए। 

६०० गृहस्थ बाहरसे आए थ। समापतिक्ा 

आप मि०चिनूभाई माधवछालने ग्रहण किया। आपने शिक्षा 
सम्बन्धी मनोहर भाषण दिया था । मियागांवके मगवानदास हरजी- 
बनदामने १०००, व धननीशाह मोतीचंद्र करममदने १५१) 
मदद दी । आमोदवाले सेठ हरनीवन रायचंद भी आए थे | सेठनीकों 
गुनरातके भाइयोंकी स्थिति देखकर बहुत दया आती थी और 
इमके घुधारनेके लिये इनकी समझमें एक्क गुजराती सासिक- 
पत्र निक्रालनेकी खास आवश्यकता दीखती थी, निसके छिये 
सम्पादकी करने योग्य आपने सेठ हरजीवन रायचन्दकों तमबीन किया 
था । हरएक वार्षिक समामें सेठनी इनको प्रेरणा करते थे । इस वर्ष 
विशेष जोर देकर कहा | साथमें यह भी कह दिया कि आप एक 
योग्य सवैतनिक कारकूनकों रखकर उससे काम लेवें निप्तका वतन 
मैं अपनी तरफसे देनेको तय्यार हूं | इस बातको सुनकर हरनीवन 
रायचंदने सेठजीके आश्चर्यकारक जाति प्रेषकी आति प्रश॑प्ता की 
और यह कहा कि में यथाशक्ति इस्त कामके करनेका यत्न करूंगा । 
पत्रका नाम दिगम्बर जैन रखना तनत्रीन हुआ | यद्यपि सेठ 
हरजीवन रायचंद्‌ इस कामके योग्य थे पर ग्राममें रहने ओर बहु- 


धन्धी होनेके कारण समय न निकाल सके और वह दिगम्बर जैन 
एक बंध तक फिर मी न निकला ! 
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सेठ हरनीवन रायचंद छिखते हैं कि लेठनीको अपने धनवान- . 
पनेका जरा भी मान न था। भोजन और 
 सेठनीका सरल' शयन भी गुनरातके आनेवाले सर्व भाश्योकि 


स्वभाव । साथ एक पंक्तिमें ही करते थ, किप्ती भी 
तरहका अप्तमान माव अथवा मोटपन या 
जुदाईकी ज़रा मी भावना किसीके मनमें नहीं आने देते थे। बोर्डि- 
गके कायदा कानूनकी चर्चा बहुव ही शांतिपूवेक्र तथा न्यायसे करते 
भर | हरएक ग्रामके मुख्य ग्ृहस्थीकी मुलाकात लेकर वहांकी वस्ती, 
शिक्षा, मंदिस्की स्थिति आदि संत्रंघी बहुतता हाल मालूम कर 
उनको योग्य सम्मति व मदद देते थे। शीतहप्रसादजीने इस वर्ष 
सेठनीमें यह बात प्रत्यक्ष देखी और इनके प्ताद मिजाज, सादे 
खानपान, रहनसहनको व सबके साथ मिलनसारी देखकर बढ़ा ही 
हर्ष माना । 
तीयक्षेत्र कमेटीके दफ्तरके खुल़त ही व मुकदमेंकी रकमका 
जमाखर्च होते ही बम्बई प्रान्तिक सभाका 
श्री गजपंथाजी पर हिसाब व रिपोर्ट तय्यार हो गईं तब परोप- 
बम्बई प्रान्तिक कारी समास्तदोंने श्री गनपंथानी पर अधिवेशन 
सभा करना निश्चय किया | इसके प्रबन्धाथे हीरा- 
बागमें एक सभा हुईं मिप्तके सभापति सेठ 
माणिकचंदजी हुए। अधिवेशनके ख्के लिये ११००) का 
बजट हुआ व २५ महाशयोंकी स्वागत कमिटी बनी । सभापति 


सेठ चुन्नीलाल झवेरचंद, मत्री दोशी पानाचंद रामचंद, सहायक 
मत्री लल्लुमाई प्रेमानंददास तथा पंडित छाढाराम, ओर कोषाध्यलः 
सेंठे सुखानंदनी हुँए । 


'डंऊद अध्याय दक्षवां 
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वर्षातके मोसममें सेठनी बम्बई ही में ठहरे और तीशक्षेत्र 
कमेटीके दफ्तरमें अपने दिनका बहुतसा समय देने लगे । मादो 
मासमें आपने शीतलप्रस्तादजीके द्वारा गुजराती दि० जैन मंदिरमें 
सवेरे दशाध्याय सुत्रजीके अर्थ बैंचबाये तथा रात्रिको शाख्रीद्वारा 
अनेक प्रकारका उपदेश कराया । 
बम्बईमें सेडनीका सम्मान स्व ही करते थे। ख़ताम्बरी 
विद्रद मंडी भी बड़े आदरसे देखती थी। 
मांगरोल जेन समा यहीं खेताम्बर मैनिर्योकी एक मांगरोल मेन 
सेठजी सभापति | सभा है उसका एक अधिवेशन ता. १० 
सितम्बर ० एके रोज हुआ और सेठ माणिकचेंद 
हीराचंद जे. पी. को समापतिका आसन दिया | इस समामें अह- 
मदाबाद निवासी मि० नगीनदास परूषोत्तमदास संत्वीने * आहार- 
शुद्धि ? पर एक मनोहर व्याख्यान दिश था | 
सेठ माणिकचंदजीकी दूसरी सुमराछ फलटनमें थी इसडिये 
फलटन जानेका अहुत अवमर पड़ता था। 
'फूल्टन सरकारसे मि- वहांके राजासे भी आबकी मित्रता ही मी 
जता व कन्याविक्रय थी। सेठनी मकान बनानेके काममें ऐसे 
निषेध । अनुभवी थे कि अच्छे इनीनियर जिप्त आत- 
को नहीं सोच सक्ते ग्ह इनके ध्यानमें आती 
थी। सेठनीन बोडिग व हीराबाग धमेशालाके सिवाय बम्बईमें कई 
बढ़े २ आलीशान मकान अपनी बुद्धिसे बनवाए थे जो आज तक 
मोजूद हैं। चोपाटीका रत्नाकर पेलेस्त समुद्रकी सुन्दर पवन हेनेके 
लिये बम्बईमें एक अनुपम महल है | महारान फलटन एक दफ 
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इसी बंगलेमें हरे थे। आपको बहुत ही आराम मिला तब हीसे 
मित्रता हो गई थी। मकान बनवानेके काममें सकार फलटन 
आपसे सम्मति हेती थी व आपके द्वारा बम्बईसे सामान भी मंग- 
वाती थी। इसी वर्षके मादों मासमें सेठजीका |गषन फलछूटन हुआ 
तब वहां एक जेनियोंकी समामें आपने कम्याविक्प बंद करनेका 
ठहराव पास कराया । इसको अमलछमें छानेके ढिये फल्टनके दो 
तीन भुखियोने वचन दिया । इसकी खटपट करनेके लिये सेठनीने 
रु० २५) समभाको भेट भी किये । 
बरार ओर मध्य प्रदेश दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा भी कई 
वर्षपे धीर २ कुछ २ छुधार बरारकी ओर 
सेठजी वरार प्रा० स- कर रही थी जिप्तके मुख्य कार्यकर्ता रा, रा. 
भांके समावति और जयकुमार देवीदास चोर बी. ए. बी. एल.. 
श्रमण | बकीर अकोला थे । इसका चोथा वार्षि- 
कोत्सव मिती कार्तिक वदी ५-६ ता० ६ 
व ७ नवम्बर १९०६ को मातकुली अतिशय क्षेत्रमें होने- 
वाला था। यह क्षेत्र अमरावती नगरके पश्चिम १० मीलके अनुमान 
है। राध्ता बहुत टुश फूटा खराब है । बैल गाड़ी ३ घेटेमें नातीः 
है। यहां चतुथ कालकी अति मनोज्ञ श्री आदीनाथ स्वामी - 
की पद्मासन दिगंबर जैन मूर्ति है। आप्तप्राप्त इसकी बहुत 
महिमा है । इसके लिये सेठ माणिकरचेद्नीकी प्मापति होनेकी 
स्वीकारता ले ली गई थी | बम्बईसे सेठ माणिकचंदनी अपनी सुपृत्रीः 
मगनबाईनीके साथ तथा शोलापूरके सेठ हीराचद नेमचन्दके पुत्र बोल- 
चुद तथा बाबू शीतद्प्रस्नादके स्ताथ अमरावती गए । वहांके भाधयोंने 


छजट ] अध्याय दशवा । 
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स्टेशनपर बहुत ही सत्कारके साथ स्वागत किया। वहासे भातकुछी 
गए । अमरावतीसे देशमक्त गणेश कृष्ण खापडें वी० ९० 
'एल० एल० बी० व डाक्टर मुंज व रा० रा० दुरानी वकील भी 
समाद्वारा निमंत्रित हो भातकुडी पधारे ओर सेठजीके निकट ही 
ठहेरे | खापडें महाशय बड़े ही निरमिमानी वपरोपकारी हैं । जेनि- 
योको उपदेश करनेके लिये आपने इतनी दूर आनेका महान कष्ट 
उठाया था। अधिवेशनमें शरीक होनेके लिये नागपरसे गुलाबप्ताहजी, 
'एलिचपुरसे सेठ नत्यूमाह, अननगांवसे सिहई एसुमिहई सोनातिहई, 
पारोलसे सेठ पीताम्बरदास आदि ५००० ख्री पुरुष एकत्र हुए थ। 

कार्तिक वदी ५ वीर से० २४३१ता० ६ नवम्बर १९०६ 
को पमाका प्रथम अधिवेशन हुआ | माननीय खापडें आदि सब 
उपस्थित हुए | समा खचाखच मनुष्योंसे मरी हुई थी। सेठनीन 
समापतिका आप्तन एक भारी आनन्द ध्वनिके मध्य ग्रहण करके 
अपना छपा हुआ भाषण खय्य खड़े हो बड़ी ही गंमीरता और शांतिसे 
पढ़ा । इसमेंकी कुछ उपयोगी बार्ते यहां दी जाती हैं-“जैन जाति 
शोर निद्रामें सोई पड़ी है उसके उठानेका प्रयत्न समा ही है। बम्बई प्रा- 
न्तिक सभाने इसीके द्वारा बहुत कुछ उन्नतिमें कदम बढ़ाया है तथा इस 
बरार समाके मु्य संस्थापक सेठ गुलाबसिहनीन ५००००) 
अछग निकालकर.एक कमिटीके आधीन कर दिया है मिप्तके 
व्याजसे ६२॥ टक्का तीथेंके सुधार व ३७॥ टका विशोत्तेननमें 
खचे हो ऐसा नियम किया है। नागपुरमें जेन पाठशाला है तथा 
बोर्डिंग भी खुछा है । समाको शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । मैसे विना नड़के वृक्ष नहीं ठहर सक्ते ऐसे बिना शिक्षा- 
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के प्तमाजकी उन्नति नहीं हो सक्ती है | इसमें सर्वसे पूर्व बालकों- 
को धमम ही की शिक्षा देनी चाहिये नि॑प्तसे उनको यह विदित हो 
जाय कि उनको बाल्यायम्थामें ब्रह्मचये पाल विद्याम्यास करना 
योग्य है। उच्च शिल्प और व्यापारकी योग्यता प्राप्त करानेके 
लिये हमको बड़े २ गारोंमें मेन बोडिंग खोलने योग्य है। नत्र 
छात्र उच्च शिब्पादि जान ले तब उनसे कारखाने खुढवबावें व व्यापारमें 
सहायता देव । जब्तक हमारे नित्य कामकी वस्तुएं जैपे कपड़ा, 
दियासिलाई, छाता आदिक यहां न बनेंगे तबतक हमारे धनकी 
उन्नति नहीं हो मक्ती । ख्री शिक्षाकी आवश्यक्ता बताते हुए 
कहा कि बालकका मन एक प्रकारकी प्रथ्वी है जिसमें माता ही 
उत्तम बीन डालर कृपकक्रा कार्य कर मकती है। स्रीशिक्षाके 
उत्तेमनाथ हमको अपने शाम्त्रोंमेसे प्राचीन पढ़ी हुई गृहस्थ ख्त्रियोंके 
जीवनचरित्र जमाकः परुस्तकाकार प्रगाट करना चाहिये। व्ययःत्यय 
व कुरीतिको दर करनेकी प्ररणा करके तीथक्षेत्रेके विषयमें कहा 
कि नये मंदिर बनानेकी अपक्षा प्राचीनक्रा जीर्णोद्धार करना चाहिये 
तथा प्रच्धकर्ताओकोी उचित है कि वार्षिक हिप्ताब प्रगट किया 
करें । प्राचीन जैन ग्रथोंके उद्धार, अना्थोंकी रक्षा पर कहके अहिं- 
साके प्रचारपर विशेष जोर दिया। मांसाहार निषेषक पुस्तकें बांटना 
चाहिये । आपने कहा क्रि इंग्रेनीमें (००6 पर०ज़ू5 (070. ४७ 
शीइलत्त नामकी प्रुध्तक है भिप्तमें मांसाहार विरुद्ध प्राण और 
इृष्टान्त है उसका उदृमें उल्था करानेके लिये अछीगढ़ कालिनके 
मुप्तल्मान छात्रोंको इनाम नियत किया था । ११ ने तजुमा छिखा 
जिसमें सर्वोत्तम ३ को ७९) का इनाम दिया गया था । सर्वोत्तम 
उल्था एक बी० ९० का था निमसे प्रग/ होता था कि उसने 
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मांस खाना त्यागा होगा। उसके उर्दू तजुमेको इसलामिया हाईस्कूल 
बम्बईके सेक्रेटीकों दिखाया | उनके अनुरोधसे १००० उर्दू नकलें 
छपबाई । उस सेक्रेटरीने उप्त उदूं तजुमेको पढ़कर मुझसे कहा कि 
मेरी तबियत मांस खानेसे हट गई है और में धीरे २ छोड़ता नाता 
हूं। फिर सेठनीने कहा कि एकताके लिये समाए स्थापित करना 
चाहिये । खापदें ओर डा० मुंजेके स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारपर 
बहुत ही असरकारक व्याख्यान हुए | ता० ७ नवम्बरकों महिला 
परिषद्‌ हुईं, २५०० ख्ियां होगी | सो० गुनाबाई प्रमुख हुई ॥ 
श्रीमती मगनबाईने ख्रियोंके कतव्यपर बहुत ही अप्तरकारक भाषण 
दिया । सौ० सीताताई आदिने भी कहा । मगनबाईजीने पढ़ी हुई 
स्त्रियोंको नैन-पुस्‍्तकें बांटी। बहुतसे प्रस्ताव पास हुए उनमें घर्मादका 
सदुपयोगके प्रस्तावपर सेट माणिकचेदुनीन बहुत जोर दिया। 
कारंना, अमरावती, अंजनगांव आदिकी पाठशालाओंके छात्रोंकी 
परीक्षा बाबू शीतलप्रमाद आदिन ही । 
सेठ माणिऊचंदनीके पास मिलने प्राय हरणक गांवके मुखिया 
लोग आते थे । उनको सेठनी शिक्षा प्रचार, कुरीति नित्रारणके 
उपदेश देनमें अपना समय लगाते थे। भापने यहां भी स्याद्वाद 
याठशालाके चिरत्थायी करनेके खयालको नहीं मृठा था। सेठ गुला- 
बमाहनीको समझाकर एक नाम भराया। 
मातकुछीसे अमरावती होकर आप अपनी मंडली सहित श्री 
मुक्तागिरनीकी यात्राको पघारे। उस 
श्री मुक्तागिरणीकी वक्त ४० मीछका बैलगाड़ीका रास्ता था। 
यात्र ।  एलिचपुर होते हुए तीयंपर पहुंचे। यह तीथे 
सिद्धक्षेत्र है । यहांसे ३॥ करोड़ मृनि मोक्ष 
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परे हैं। पहाढ़पर 9८ दि० सिनमदिरजी हैं मिनमें प्रतिविम्य वे 
चरणपादुकाएं हैं । इनमें कई बहुत प्राचीन हैं । बह पर्वत बड़ा 
स्मभीक है । यहां पहाड़से पानीका झरना बड़ी दुरसे सदा गिरता 
है निमसे अपूर्व शोमा रहती है | तलहटीमें ! मंदिर व धर्मशाला 
है | मनीम बापूनी लक्ष्मण आगरकर मिले । इन्होंने बहुत अच्छी 
तरह ठहराथा । इस तीथ्थंकी यात्रासे सबको परमानन्द हुआ । वेतूलके 
एकष्ट अ० कमिश्नर रायबहादुर बाबू हीराछाह बी०ए०के पास 
इम तीथे सम्बन्धी एक ताम्रपट है उत्तसे राना अ्रेणिक (बिम्नस्ार) 
व उसके पिता उपश्रेणिकका इस पर्वृेतसे सम्बन्ध मादुूम पढ़ता है | 
यह श्रेणिक २॥ हनार वर्ष हुए श्रीमहाबीर खामीके उपदेशका 
मुख्य श्रोता था | यहां पर निक्रट ही जो एलिचपुर नगर है वह 
एछ नामके नेनी राजाके नामसे प्रस्तिद्व हुआ है नो संबत्‌ १११५ में 
हुआ था (देखो इम्पीरियल गेंजेटियर आफ इंडिया वास्यूम १२) इस 
पर्वतपर केशरकी वृष्टि कमी २ होती है यह बात सर्व प्रसिद्ध है । 
यूरुपियन लोग इस तीथंके दशेनकों आते हैं। उनका यह श्रद्धान 
है कि मो एक वार भी इस पर्वतका दुशन कर जाता है उप्तकी तरकी 
होती है ओर घन भी प्राप्त होता है। ता० २४ नवम्बर १९०९ को 
यहां डिप्टो कमिश्नर दोवारा आए थ तब आपने रिमार्क लिखा है- 


७ व छ&8 ग्राएणा ह8#फपलट जग्एी 096 (080747088 रण 
शाह फोधंए शाते धाफका2छ0॥6णे म्रा॥09 ई07 प्रीर्श0०78 / 


अथांत्‌ मैं इस क्षेत्रकी निमेकतासे और यात्रियोंके लिये योग्य 
प्रक्धसे बहुत प्रसक्ष हुआ | 
यहां पर ता० २७-१२-१५९५०९ को एच० करेम्पल, मिप्त 
३३१ 
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कैरनेन्डर लूपी बरनट ऐसी इंग्रेनोंकी एक पार्टी आई थी उसने बहुत 


अच्छा रिमार्क किया है- 
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भावाथे--हम छोग इस्त महा रमणीक स्थानको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए । इम स्थानकी इतनी सुन्दरता, जैन समाजकी 
उदारता ओर दान परायणताके निमित्तसे ही हुई है। जन देवोंकी 
मूर्तियां उनके प्रप्त्न मुख तथा मस्तक जो कि मानो अकथनीय 
गंभीर विचारोंकों अपने आपमें धार मम्न किये हैं । यहांका मेदान, 
मंदिर ओर इनकी मनोहरताने हम छोगोंको बहुत ही आनन्द प्रदान 
किया । इस तीथके व्यवस्थापक तानासा राजानी मितूकर एलिचपुर 
हैं। सेटनीने वहांकी त्रुटियें माठूम कीं कि कुएकी महरत है व 
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२ मील सड़क बहुत ही खराब है सो एलिचपुर आकर छालासा 
मोतीप्ताके वहां ठहरे और इन दो कार्मोके लिये कहा तथा हिस्ताबादि 
ती्थक्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें बराबर भेजे जानेकी प्रेरणा की । 
यहांसे अमरावती आकर नागपुर आए । सेठ गुलाबसाहनीके 
वहां १ दिन ठहरे । उनको ५००००) का दृष्ट रजिष्टरी करनेके 
डिये मसौदा लिखाया। वहांसे रामटेक यात्रा करने गए | 
नागपुरसे २४ मील रामटेक है । एक छोटी लाइन गई है । 
यहां श्री शांतिनाथ स्वामीकी दिगम्बर मेन 
रामटेककी यात्रा | खड़गासन मूर्ति १५ फुट ऊंची अतिशय 
मनोज्ञ है| चौथ कालकी माठ्म होती है । 
यहांकी यात्रा करके सवे लोग बम्बई आए । 
ज्ञेन जातिमें कितना अज्ञान, व्यथ व्यय व कुरीतिका प्रचार 
है इस बातको अपनी इधर उधरकी यात्रासे 
सेठ माणिकचदओो- व चोपाटीपर दशन करने आनेवाले भिन्न २ 
की धमम्मप्रचारकी देशोंके यात्रियोंसे मालूम करके तथा यह 
चिता । भी शिक्रायत मालूम करके कि कोई उपदेशक 
आता जाता नहीं है तथा उपदेशकोंका दि० 
जैन समानमें अभाव देखकर इसकी पूर्ति कैसे हो इसका उपाय 
सोचते रहते व शीतल्प्रसादनीसे पूछते रहते थे । शीतलप्रसादनीने 
एक दिन यह सलाह दी कि उपदेशकीय परीक्षा कायम की जावे । 
उसका पठनक्रम नियत किया जाबे तथा इनाम दिया जाय। सेठ- 
जीने इस बातकों स्वीकार किया, तब शीतलप्रसादजीने एक पठनकऋ्रम 
वे नियमायल्ी बना दी निसे सेठजीने बाबू सुरभभान वृकीढ़कों 
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की या उन शी था न जम 


कार्रवाईके छिये मेन दी । बाबूमी उस समय मा० दि० मैन 
महाप्तमाकी ओरसे उपदेशक फंडके मंत्री थे। आपने उसे मैन- 
गजट वर्ष ११ अंक ४४-४८ में प्रसिद्ध की। इसके तीन विभाग' 
र्खे-उत्तम, मध्यम, प्रथम । 
जो दि० जैन परीक्षालयकी पंडित परीक्षा पाप्त हो वे उत्तम, 
जो संस्कृत सहित एन्ट्रेग तक योग्यता रखते 
उपदेशकीय परीक्षा | हों वे मध्यम ओर जो हिन्दी अच्छी जाने वे 
प्रथम देंबे । प्रत्येक परीक्षामें उत्तीर्ण दोः 
उत्कृष्टको इनाम इस्त भांति नियत किया--- 
ने० है को नं० २ को 


उत्तमा परीक्षा १२५) १००) 

म्ध्यमा ,, ७५) ६०) 

प्रथा ,, ४५०) 8०) 
४५०० 


प्रत्येक परीक्षामें 8 विषय नियत किये--- 

उत्तमामें--आप्त परीक्षा, आप्त मीमांप्ा साथ पाठ्य पृस्तककी 
तरह; खाध्याय-सम्रयप्तार आत्मख्याति ओर मोक्षमार्गप्रकाश । 
लेख लिखना ८ फुल्स्केप सफोंपर और २ घंटे तक व्याख्यान देना । 

मध्यमार्म--पराठ्य परस्तक-तल्वार्थसुत्र साथे कंठ, द्रव्यसंप्रह 
साथे कंठ, रत्नकरंड आवकाचारमें प्रम्यक्त लक्षणके छोक; स्वाध्याय- 
जा व पद्मनेदि पंचविशतिका; छेख ८ संफेपर व व्याख्यान 
१॥ घंटे । 
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प्रथमारमें--पाठ्य पुस्तक-नत्नकरंड, तत्वायसूत्र, द्व्यसंग्रह 

तीनों साथे कंठ, ख्ाध्याय-रत्नकरंड आ० सदाुखनीकृत, बड़ा 
क्रपुराण और आदिपुराण, लेख ६ प्फे, व्याख्यान |॥ पघंटा। 

सन्‌ १९०६ के दिपतम्बरमें कलकत्तेमें राष्ट्रीय समा (कांग्रेपठ)की 
बढ़ी धूम थी, इसका २२ वां अधिवेशन था 
कलक त्तेमें महासमा ओर देशभक्त परोपकारी वृद्ध मि० दादा- 
ओर कांग्रेसपर भाई नौरोजी कांग्रेतके समापति होनेवाले 
सेठटनीका . थे। साथमें प्रदशनी मी थी। ऐसे मोकेफ 
गमन। कलकत्तेके दिगम्बर नेनी मार्योनिनेन यंगमेन्स 
एसो ० और भा० दि० जैन महासमाको भी 
निमंत्रित किया | सेठ माणिकचंद्नीका विचार महाराष्ट्‌ सम'के 
अधिवेशनमें शरीक होनेके लिये श्री स्तबनिषिक्षेत्रपर जानेका था, 
क्योंकि आप उसके प्मापति थे, पर शीतहप्रस्ताइनीने जार दिया 
के इस समामें तो आप प्रति वर्ष जाया ही करते हैं। अबके आप 
कलकतेमें चछ और वहांकी प्रदर्शनी व कांग्रेतको देख तथा महास- 
भागे भी शरीक हों | आपके पघासनेसे महासमभाकी बहुत शोभा 
होगी | तथा छोटते हुए आप काशीमें उम्र संस्कृत शाछाकों भी 
देख आर्वेंगे जिसे आपने स्थापित किया था व भिसकी चिरस्थायि- 
ताके छिये आपको इतना ध्यान है। सेठजीने इस रायको मंजूर 
किया तथा बम्बईसे अपनी सुप्रत्नी मगनबाई व निन कुठुम्ब व पृत्रियों 
सहित शीतलुप्रसादजीके साथ कछकत्ते आए। कांग्रेप्त देखनेके निमित्तसे 
सेठ हीराचद नेमचेदके पुत्र बालचदूनी मी कहूँ मित्रोंके साथ एक 
ही हच्बेमें आए | सेठजी सदा ही अपनी प्रतिष्ठा और अहामके 
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खयाछूसे सेकन्ड क्वास्में ही यात्रा करते ये ओर अपने साथवार्ोंको 
भी अपने ही डिब्बेमें बिठाते थे। सेठनीका कहना था कि यदि 
यात्रामें शरीरको कष्ट हुआ तो जिस कामके लिये अपनी यात्रा 
होती है वह काम अच्छा न होगा | शीतलप्रपादजीकों सेठनी सदा 
ही अपने साथ बडी प्रतिष्ठासे बिठाते थे और हर तरह 
उनके शरीर, प्रकृति, व धर्म सावनकी रक्षा करते थे। 
अपनी ख्रीके देहान्त होनेके बाद शीतलप्रप्तादनी चारित्रमें अपना 
अभ्याप्त बढा रहे थे पतो जब्से छबनऊ छोड़कर बम्नई रहने लगे 
थे तबसे बराबर सबेरे और शाप सामायिकर करते, अष्टमी व चोदम 

को उपवाप्त करते थे, रात्रिकों जलपानका त्याग था, दुर्शनपाठ 
या स्वाध्यायके बिना भोजन नहीं करते थे | इन सत्र बातोंकी स- 
म्हाल सेठनी पूरी २ रखते थ | प्रायः अष्टमी चौदम आजनानेपर 
इसी निमित्त ठहर जाते थ । कलकत्तेमें पहुंचते ही बाबू धन्नू- 
लाल अटानी सभापति खागतकारिणीन बहुतसे समासदोंके 
साथ सेठमीका बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वागत किया और परकी 
मनोहर गाडियोंपर लेजाकर घमंशाछामें ठहराया | सेठनी जत्र र्‌छ 
गाडीसे उतरे थ तब देखते क्‍या हैं कि एक पगड़ी पहने हुए चश्मा 
लगाए हुए युवकने बहुत ही झुककर सेठमीको प्रणाम किया । सेठ- 
जीके चिक्तमें इस महाशयकी ऐसी विनयका बहुत ही असर हुआ | यह 
महाशय वही बाबू धन्नूलालनी थे जिनके चित्तमें सेठनीकी परोप- 
कारता व ढानवीरताकी #था अकित थी । उसी गृणग्राहकताने 
एक अटार्नीको इतना नम्नीमृूत कर दिया था। महासमाके अध्यक्ष 
लाला रूपचेदनी सहारनपुर नियत हुए थे | आप ता० २४ दिमि- 
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म्बरको सबेरे पघारे | आपका स्वागत बड़ी ध्ूमसे हुआ । स्टेशनपर 
बनात बिछाई गई थी, बेंड बाना बना था। बाबू घन्दूछालने अमि- 
नंदनपत्र पढ़कर अर्पण किया | १०० गाड़ियोंकी कतारके साथ 
सवारी नगरमें घूमकर स्थानपर आईं । कलकतेमें मेनियोंकी बढ़ी 
प्रस्याति हुई । उनके साथ हकीम कल्याणराय उपदेशक भी थे। 

कांग्रेकका मंडप १२००० मनुष्योंके बैठने योग्य व ३० ०० के 
खड़े होने योग्य बना था | खचाखच भरा हुआ था, इसके नल्‍्से 
ता० २६, २७, २८, २९ दिस्त० को हुए । दादाभाई नोरोजीका 
व्याख्यान बडा प्रभावशाल्ली हुआ । अति महत्तके प्रस्ताव बंगमंग- 
के विरोध, आफ्रिक्रामें भारतियोंपर अन्यायका प्रतिवाद, प्रारंभिक 
शिल्ला मुफ्त ओर अनिवाय्य, तथा खदेशी आन्दोलनके हुए । 
कांग्रेमकी प्रदशनी २२ एकड़ जमीनमें थी । प्रदशनी इतनी भारी 
थी कि गलियोंकी लम्बाई ३ मीढ थी | इसको ता० २१ दिस» 
को खय बड़े छाट छाडे मिन्टोने खोला था। प्रदशनीसे मालुम 
हुआ कि देशी कारीगरीकी चीजें बनानेके डिये छोगोंका 
ध्यान बड़ रहा है। चीनी बनानकी देशी कछ देखनेमें आई | वह 
बहुत ही योग्य थी | एक ही समय ईख डालकर शक्कर बना ली जाती 
थी । ता० २४ दिप० को दिनमें ओर ता० २५ दिपि० की 
रातको नैन यंगमेन्स एप्रोशियेशनके तथा ता० २५९ दिप्र० के 
दिनमें व ता० २६ की रातको व ता० २७ के दिन रात्रिमें 
महाप्रभाके जल्से लाला रूपचंदजीके समापतित्व और बाबू 
धन्नूलाल्जीके उपसभापतित्वमें हुए । 

बावू धन्तूछालका स्वागताथे व्याख्यान बहुत ही विद्वतापुणे, 
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प्रोढ़ और मनोहर हिन्दी माषामें था | एसो० में मुख्य दो प्रस्ताव 
हुए । एक तो मेम्करोंमें द्शन खाध्यायके प्रचारक्ी कोशिश की 
जब और उप्तकी रिपोर्ट हर साहू प्रगट हो । दूसरे एक ट्रैक 
कमेटी इंग्रेनी एस्तकोंके बनाने व संशोधनके लिये बने । महास- 
भें झुशी चम्पतरायनीने रिपोर्ट सुनाई, फिर खेठ साणिकचं- 
दजीने प्रस्ताव किया कि महासभा दिगम्बर जैन डाहरे- 
क्टरी तय्यार करे उसका कुछ खचे मैं दूंगा। महासभाने 
घन्यगद सहित स्वीकार किंग व बाबू खूरजभान वकीलको 
इसका मंत्री नियत किया | यद्यपि इसका काम सेठ ठाकुरदाम 
भगवानदासने पहले ही शुरू कर दिया था पर घूमनेवाले डाशरेक्टर न 
मिलने व व्यापारमें पल्लम्न होनेके लिये वह काम कुछ हुवा न था 
तथा बाबू सुरममभानसे प्राइवेट बात करनेपर सेठनीको यह मालुम 
हुआ था कि इनके द्वारा यह काम बहुत जरूर और बहुत अच्छी 
तरह होगा । 
श्रीमती मगनवाईजीको वह स्वणपदक जो सहारन 
पुरमें देना प्रस्तावित हुआ था महामभाकी 
मगनबारेजीको खास बेठकके समय समाके सामने बुलाकर दिया 
स्वणे पदक । गया और इनकी सुकीत्ति वणन की गईं। 
श्रीमती मगनबाईनीको परदेकी आदत न 
थी और न उन्हें पुरुर्षोकी समाके सन्‍्मुख आते सकोच था। आपने 
स्वणपदक लेते हुए अपनी मिष्ट घनिसे श्री निनेन्द्रको नमस्कार 
करके अपनी रुघुता प्रगट करते हुए महासभा द्वारा सन्‍्मानित होने 
पर अपना अति रपे माना और धन्यवाद दिया। समाओंकी 
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स्थिर्ताके लिये तय हुआ कि व्याख्यानोंकी छोटी २ फ्चीस एस्त- 
के प्रकाशित हों । प० मेवारामनीका व्याख्यान बहुत प्रमावशाली 
हुआ था । लाला रूपचदजीने १०००) महासभाके महाविद्याल्यमें 
जो महारनपुरके चदेमें लिखा था सो प्रदान कर दिया | 
सेठ माणिक्चदनीने क्लकत्तेके कई धनादर्थोप्ते स्वाद्बाद 
पाठशाहृके लिये हजार २ वी रकम मरानेका उद्योग किया; पर 
सफठता केवल एक बाबू धन्नूछाल अदानी पर हुईं। आपने 
एकी दफे कहनेसे स्वीकार कर लिया तथा छाला रूपचदजीने भी 
१००७३) छिखाए। श्रीमती मगनबाईजीन मठिरजीमें कई ख्ररी 
समाए करके शिक्षा व धर्मकी जामृतिपर उत्तेजित किया । 
इसी अवमरपर सेठजीन शिवरजीयी उपरेली कोटीकी प्रचन्‍ध- 
कारिणी मभाका अधिवेशन मी क्लक्तत्तेमे नियत क्या था और स्व 
मेम्बरोंको खबर वी थी। उसीके अनुमार ता ३० दिप्म्बर १९०६ 
को बैठक हुई, जिसमे बाबू देवकुमारनी, सेठमी, १० नदकिशोरजी, 
छेदीलालनी, शीतउ्प्रप्ताटनी, सठ नेमीप्ताह नागपुर व चुन्नीशालके 
द्वारा क्रमस नियुक्त थ। ५॥ मासका हिमाब व रिपोर्ट पाम की गई। 
बडे मठिरजीके नीणोंद्धारके लिये बम्बईस मिख्री भेनक्र रिपोर्ट 
लेना तय हुआ। आगामी वषके ल्यि बमट पास किया गया। मालूम 
हुआ कि कोठीक चाने लेनसे अब तक बहुत कुछ प्रबन्ध सुधरा है। 
क्लकत्तेसे चलकर सेठनी सीधे बनारस आए. और भैदागिनी 
धमंशालामें ठहरे। यहा आप १, ४ दिन 
काशीम सेठजीका ठहरे और उदारक्ति घनाद्य जेनी मश्योंको 
आगमन | समझाकर, स्वयं उनके घर तकमें जाकर 
पाठशाल्के चिरत्थाई फंडमें हमार हरके 


॥ै 


४९० ] अध्याय दुशवां । 
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नाम भरा लिये | छाठा कुंनीलाल, बनारसीदाप्, और बाबू छेदी- 
लालजीसे तो कलकत्तेमें ही मरा लिये थे, अब बाबू हृजु॒मानदास, 
बाबू नंदनजी तथा छाला खड़गंसेन उदयराजजीसे मराए । खड़गपैन- 
जीकी दो विधवा खियें थीं। इनको समझानेमें मुख्य परिश्रम श्रीमती 
मगनबाईनीने किया था । यहां तक १४ नाम हो गये थे और प्लेठ 
नेमीचेदजीसे १५वें नामकी शर्त थी । एक नाम आपने अपना और 
मरके १५ नाम पूरे कर दिये और रुपया तहसीलना शुरू करा 
दिया । साहस इसी को कहते हें। यदि एक और धनाढठ्य 
उनके साथ अ्रमण करनेमें पूरी २ मदद देना, और सेठनी १० व 
२० शहरोंमें चूम छेने तो १०० नाम भराना कोई बात न थी 
पर जैन जातिके दुर्भाग्यसे ऐसा न हो सक्रा और वह फंड २३०००) 
ही पर रुक रहा है । 
ता० ७ जनवरीको स्याद्वाद पाठशालाकी प्रबन्धकारिणी 
समामें आप समापति हुए । कई जरूगी प्रन्‍ू्धक काररवाइयोंके साथ 
साथ वार्षिक अधिवेशन आगामी फाह्गुण छुदीमें करना निश्चित किया। 
जिप्त पाठशालाके लिये सेटनीको इतना प्रेष था उसकी 
जांच भी कराना आप जानते थे निस्से 
पंडित शिवकुमार खातरी हो कि पाठशाल्वका काम ठीक होता 
शात्री द्ररा है या नहीं । आप एक दिन कई विद्यार्थि 
परीक्षा । योंको लेकर काशीके प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ पंडित 
दिवकुसार शास्त्रीके यहां पषारे 
और प्राथना की कि आप इनकी परीक्षा हेंवें। पंडितवर्य्यने परीक्षा 
लेकर यह सम्मति प्रदान की--- 
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साध कृष्ण पचम्या मत्थाने स्थाद्वाद पाठशालावाश्कात्रा.. 
स्वपरीक्षादानाथमुपस्थिता श्र परीक्षादानोत्तरमारक्ृताम्यासस्वेन निर्णीता । 


भावार्थ--माघर कृष्ण पचमोको मेरे स्थानपर स्थाद्वाद पाठ- 
शालढ्के उत्र आए परीक्षा छी | अभ्याप अच्छा किया है ऐसा 
निर्णय हुआ | 


विद्याप्रमी सेठ माणिकदजीकों प्रिवाय अपने परोपकार 
कामक और कोई शोक कसी तरहका न था । जिस शहर में नाते 
थ वहा श्री जिनमदिर व कोई प्राचीन स्थान तो देखते थे, 
पर अन्य कमी मेले ठेले तमाशे आदिमे ज्ञानकी बिलकुल रुचि न 
रखने थ। ग्वानपान मी बहुत सादा था । तथा स्बेर्से मर तक कोई 
काम नही कर लेते थ तब तक मम्यान्हक्रा भोजन नहीं रुतषता था। 
सेठनीकी यह मशा थी कि मैदागिनीके बगलमे स्थान लेकर एक 
कायदेका मकान म्याद्वाद पाठशाला व बोडिंगक लिये बनव। दें । उप्त 
स्‍्थानके लिये आपने बहुत प्रयक्ञ किया | पोष्ट -माष्टर छाछा रघुनाथ 
दाप्तको कई सो रुपये उसके लिये भेजे उन्होंने बयाना भी दिया, 
पर वह सेठनीके मरणक्रा तक ठीक न हुईं। हम दंफे आपने 
काशीसे सिंहपुरी व चंद्रपुरीमे भी जाकर दशन किये। श्री 
श्रयासनाथका जन्मक्ल्याणक घिहपुरी तथा श्री चद्रप्रमुनीकी 
चद्रपुरी है । 

आप बनारससे सकुशल अम्बई आए। श्री गन्रपंथानीमें 
बम्नई प्रान्तिक सभा होनेवाी थी उमक्री फिकर हो गई । जाति 
व धमकी सेवामें धनाढय छोग धनके खचेनेबाले तो बहुत मिलेंगे- 
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पर घनके दानके साथ शरीर व वच्चनसे भी दिन- 
रात सिहनत करनेवाले बहुत कम दीख पड़ेंगे । 
इसी अद्भुत गुणके कारण नन जनता सेठनीकों बात बातपर याद 
करती है तथा अब इनके स्वानकों पूण करनेवाढ्ा कोई दीखता 


नहीं है । 





महती 'जजिसया दितीय साग |. [ ४९१३ 
ग्यारह अध्याय । 
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स्कूठ माणिकचंद्नी कल्कत्तेके प्रवाससे छौटकर बम्बईमें अपनी 
नित्य क्रियामें खवलीन हो गए। इस अब- 

सेठ माणिकचेदजीकी स्थामें भी जब सेठनी बम्बई रहते तब चौपाटी 
दिनचर्या।. चैत्याल्यमें स्वयं श्री निनेन्द्रकी स्फटिक- 
मणिकी मूर्तियोंका अमिषेक करते थे, णमोकार 

मंत्रकी जाप दे शास्त्र घध्याय करके नो मुद्रित पुस्तक चैत्याल्यमें 
रकखीं थीं उनको देखते थ तथा बाहरसे बहुतसे स्थानोंकी मांग 
आती थी उनके डिये पुस्तकोंक्रे छांटनेक़ा काम ठाकुरदाप्त मगवान- 
दामके मुएदई था | ठाकुरमाई स्वयं करते व और छोटे रूड़कोंसे 
काते थे, जो बहुथ्रा चारों माइयोंके कुट्म्बमें कोई न कोई 
बंगलेमें रहते थ। तथापि सेठजी उनकी जांच रखते व कमी आवश्यक 
होनेपर स्वयं भी पुस्तकोंकों छांटकर अहूग २ बिना बंधा बंडल रस 
लेते थे और उन्हें फिर दुकान जाते हुए छे जाकर भिनवा देते थे । 
प्राय: जैन पाठशालओं और खाप्त २ स्वाध्यायके छिये प्राथनारूप 
मांगनेवार्लॉको आधे मूल्यमें व भेट रूप मी भिनवाते ये। कई हज़ार 
रुपया इस काममें अटका रखा था | सेठनीके जीवन तक बाहर 
भेननेका मितना काम होता था उतना अब नहीं होता है, तथापि: 
अब मी चोपाटीपर पृस्तकालूय है जिसमें से प्रकारकी संस्कृत प्राकृत 
माषाकी पृस्तके रहती हैं । मंद्रिभीसे निकलकर न तक रसोईका 


ड९ड ] अध्याय ग्यारह । 
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समय होवे तब तक आप गाड़ीपर बैठकर कमी बोडिंग, कमी कोई 
मकान, कंभी किसीसे मिलनेके काममें चले जाते थ। वहांसे आकर 
रसोई मीमकर सर्वके साथ दूकान भाते थे । रास्‍्तेमें हीराक्ग पर्म- 
शालामें उतर नाते थे। जबतक गाडी ओरों को नोंहरी बाजार पहुंचकर 
न छैट आती तबतक आप शीतलप्रसतादजीके प्ताथ घर्मशाल्में घूपकर 
सब जांच करते, दफ्तरमें आकर सुप० धमेशालासे हाल मालुप करते, 
रोजके फार्मको देखते कि निममें यात्रियोंकी आपद लिखी नाती है, 
फिर तीथक्षेत्र कमेटीके मेनेनरके पास बैठकर जरूरी पत्र पढ क्या नवात 
देना मो समझकर जब गाड़ी आती तब दूकानपर जाते थे। वहांपर ती- 
थक्षेत्रोके सिवाय और अनेक तरहके धार्मिक सामाजिक पत्रोंको पदकर 
उनका उत्तर छिखते व लिखाते थे। अब सेठ जीका सम्बन्ध पम्पूण मारत 
वर्षसे होगया था। महासमभाके सम्बन्धमें भी बहुत छिखा पढ़ी होती थी। 
सेठनीके सामने ही सेठ नव्॒ल्चन्द, चुन्नोछाल, ठाकुरमाई व्यापारका 
काम करते थे | कोई २ मार खरीदते प्मय सेठनोसे सलाह छेने 
थे तथा नो ग्राहक्राण फुटकठ मोती छेने आते वे सेठमीकी 
सलाहसे छेते ओर जो दाम यह कहते उसे विना दुरूखे दे देते थे। 
सेठनी बड़े न्यायशील व परोपकारी थे। वे विना कोई अपेक्षा 
रक्खे ऐसे दाम कहने कि उप्ससे कम कहीं बाजारमें उसे न मिल 
सके जियसे उपका मत भी प्रमन्न रहे और दूकानवार्लोंको भी 
योग्य लाभ हो | तीथ॑क्षेत्र कमेटीके लिखे हुए पत्र दूकानपर आते 
उनको शुद्ध करके हस्ताक्षर करके भेन देते थे। कोई २ आवश्यक 
तीयक्षेत्रके पत्र दुकानपर ही लिखते छिखाते थे | अपना उपयोग 
सब जैन भातिके घुधारे सम्बन्धी भावोमें उल्झाण रखकर शामके 
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किट ली श जिम के मै (00% 70207: उ+ का + सजी लक, 
पहले २ ज्त्र गाड़ी आती तंब उस ीमें सबके साथ बेठकर चोफाटी 
जाते और शामसे पहले २ व्यालू करके पैदल समुद्र तटपर टहखने 
नाते थे । वहांसे आकर चेत्यालयके दर्शन व जाप कर व कभी 
स्वाध्याय कर दीशानखानेमें ऐसप्ती जगह बेठते थे नो जीनेके सामने 
है निमसे हरएक दरवाजेसे आता जाता सेठनीको दिखता था 
और सेठनी उनको देखते थे। इम मनोहर चौपाटी चेत्यालूयके 
दशनको बहुत मनुष्य आते थे, उत प्बकों सेठनी यदि वे खये न 
आएं तो बुलाकर कुर्तियोपर बिठाते थे, उनके धमकी, सुख 
दुःखकी बात पूछते थे व यदि कोई घार्मिक काम हुआ तो उममें 
यथाशक्ति मदद दनेको तय्यार रहते थ। रात्रिके १०व १०॥ 
तक इस तरह बिताकर रात्रिको दृग्वपान करके शयनाल्‍यमें जाते थे । 
सबरे अति ही सबेरे उठकर फिर नित्य क्रियामें छाप जाते थे। 
आपकी यह इच्छा थी कि जहां २ मुख्य प्रानिक कालेनम हैं 
और उनके आपपाप्त दि० जैनी हें वहां एक २ बोर्डिंग अवश्य 
स्थापित हो जावे जिम्तसे इग्रेजी पढे छात्र घमज्ञान व धार्मिक 
चारित्रसे विमुख न हों | सेठनीको यह भी विश्वास था कि यदि 
कोई ग्रेनुए्ट धमेको जाव जायगा तो वह अपने हितके सिवाय अपने 
लेख व वचनेसे बहुतोंका हित कर सकेगा। जबलपुर बोडिंगके 
' स्थापनके बाद व उमको चढते हुए देखकर आपने यह संकल्य किया 
कि लाहीोर, अलाहाबाद तथा आगराममें मी बोडिंग होना चा- 
हिये। शीतलप्रप्तादजी सेठनीके साथ ही दूऋानपर बैठते थे और कमी २ 
अंटा दो घेटेके लिये बानार चढ़े भाते थ। शीतल्प्रसादनीको 


मालुम था कि इन बोडिगोंके स्थापन करानेके लिये किन ₹से पत्रव्यवह्र 


डर ) अध्यतत्र न्वार्‌इनों 
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किया नाथ । छाहौरके निमित्त पहछे बाबू चंदूलाऊ ओवरसियरसे, 
फिर बाबू रामछालनीसे, आगराके निमित्त छाहा गोपीनाथती बनाज 
ओर बाबू देवीप्रसादजीसे; प्रधागके लिये बाबू ऋषमद्ास, बच्चूल्ाल 
शिवचरणलाल आदिते पत्र>थबहार होने छगा | शिवरनीकी बीघ- 
पंयी कोठी सम्न्धी पत्रव्यवहार प्रायः सेठनी ही को करना पड़ता 
था। मैनेनर डाह्माभाई शिवतार हरएक काममें सेठनीकी सम्भति 
मांगता व आज्ञा लेता था और सेठनी तु जबाब देकर उसका 
समाधान करते थे । 
सिद्धक्षेत्र श्री गनपंथानीपर मिती मार छुदी १३ से० 
१९६३ से १५ तारीख २७-२८-२०९ 
गरपंथाजीपर बम्बई जनबरीको अम्बई प्रानिक प्तमाका चतुर्थ 
प्रा० समाका अधि- वार्षिक उत्सव होनेबाला था। इम उत्सवका 
वेशन।. सब प्रबन्ध बंट चुका था। मंडप तथा 
केम्पकरा प्रन्‍न्‍्च खेठ साणिकचंद्जीके 
सुपुद किया गया था इससे शीघ्रही सेठनीको वहां जानेकी फिकर पड़ी । 
श्री गनपंथ पर्वत बम्बई प्रान्तके नात्िक स्टेशनसे १० मीछ व नासिक 
शहरसे ५ मील है, पापतमें मसरूल ग्राम है । यहे दिगम्बर जैनि- 
योंका प्रसिद्ध .सिद्धक्षेत्र है । यहांसे सात बलभद्र ओर आठ क्रोड़ 
मुनीश्रोंने मोक्ष प्राप्त की है । 
पर्वत ४ ०० फुट ऊंचा है। सीढ़ियां ३२५ बनी हैं। ऊपर दो 
प्राचीन गुफाओंमें खुदे जिन मंदिर हैं जिनमें पर्वतमें उकेरी अति 
प्राचीन दि० जैन प्रतिबिम्ब हें । दो चरणगदुकाएँ हैं। एक बढ़ी 
मूर्ति पाश्वनाथ स्वामीकी छुछ २ खंडित है। ऊपर व नीचे मह़के 
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कुंड हैं। नीचे क्षे मेंद्रकीति मट्ारककी समाधि है । गांव म्हपरूलमें 
एक सुख्दर शिलरबंत मंदिरनी है जिसे उक्त मद्गास्कक्री भेरणासे 
शोलापुरके प्रसिद्ध सेठ रायजीके पिता नानचेंद्‌ फतह चंदजीने 
सं० १९४२में बनवाया था व सें० १९४ हमें प्रतिष्ठा कराई थी । 
मंद्रिनीऊे चारों तरफ कोट है । इसके भीतर दो धमैशाल्एं हैं, निम्तमें 
३०० मनुष्य ठहर सक्ते हैं। उत्तम धरमशालाओंके बननेफी नरूरत 
है। यहांका हवा पानी बहुत ही अच्छा है। बम्बईके मैगी बीमार 
होनेपर यहीं आते हैं ओर अच्छे भले चंगे होकर छौट नाते हैं । 
इस अधिवेशनके समापति श्रीमान्‌ राजा ज्ञानचंद्जी फोटेग्रा- 
फर हैदराबाद व अम्बई निवत्र हुए थे । ता० २ईके ७॥ बजे 
सबर दानवीर सेठ माणिकचेदजी, १० धन्नाढालजी, 
बाबू शीवलप्रमादनी आदि अनेक मज्जनेंके साथ राजाप्ताहब् नासिक 
स्टेशनपर पधारे । दिगम्बर जैन प्रानिकप्तमाके पट्टे छगाए हुए वाल- 
न्टियरोंने गाजे बाजेके साथ खागत किया । सेठ दीपचंद वीरचंदके 
बंगलेमें आराम करके सवारी शहरमें घूमते निकाछी गई, जगह २ 
ध्वजा पताकाएं टंगी थीं। इस जल्‍सेमें पं० गोपालदासनी, सेठ 
मुखानन्दनी, सेठ रावनी नानचेदर शोछापुर आदि बहुतसे महाशय 
शरीक ये। देशभक्त पाटनकर और खेरे प्रतिदिन समामें उपस्थित 
होते थे । ता० २७ को प्रथम बैठक हुई | सेठ चुन्नीछाछू अबेर- 
चंदनीने खागतार्थ माषण पढ़ा, फिर सेठ माणिकचद्नीके पेश करने 
व सेठ रावभी नानचेद ओर सेठ नेमीहाढ नागपुरके सम्थनते राजा 
ज्ञानचंदनी समापति हुए । आपने अपना भाषण पढ़ा, इसी तरह 
दूधरी बैठक ता० २८ की रात्रिको, तीप्री ता० २९ को हुई। 
यहां उलेख योग्य प्रस्ताव मो प्तमामें पास हुए वह ये थे: 
३३३ 
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(१) अमीर काबूछको धन्यकादका तार भेना गया नो उन्होंने 
अपने वास्ते दिहलीके मुसल्मानोंकी गाय वबसे मना किया (२) 
सेठ साणिकरचंद हीराचयंद जछिस आफ दी पीस 
छुए इस लिये समान हष प्रगट किया (३) स्वदेशी वस्तु प्रचार 
तथा वाणिन्थवृद्धिका प्रस्ताव पंडित गोपालदासने पश किया, जिसका 
समथ्थन देशमक्त मि० एन० पी. पाटणकर बी ० ए० एलए+३० बी० ने 
एक प्रभावशाली व्याख्यान देकर किया (४) सखाराम वेणीचेद्‌ फल- 
टणको सेठ बालचंद रामचंद शोलापरकी ओरसे सुबण पदक इस 
लिये दिया गया कि कन्याके पिताके न चाहनेपर भी इसने जबतक 
अपना विवाह जैन पद्धतिसे नहीं हुआ बिव्वहके लिये तय्यार न हुआ, 
नियत महुने भी टाल दिया तब दूररे महुर्तमें नेन विधिसे ही 
विवाह “कराया (५) वैद्यान और वैद्यस्न कन्हैयालालनीको 
खुवणेपदक प्रदान किया गया (६) सेठ नेमीचद्‌ अनमेरके 
रायबहादुर होनेपर हर्ष प्रकाश किया गया । आगामी वर्षके कार्या- 
ध्यक्षोमें सेठ माणिकर्चंद्‌ हीराचेंद जे० पी० ही समा- 
चति रहे । उपदेशक फंडके मंत्री मोहरी ढाकुरदास भगवानदास व 
परीक्षाल्यके सेठ रावनी सखाराम शोढापुर हुए । सेठ हीराचेद नमचेद- 
की छुपुत्नी कंडपाई व श्रीमती सगनबाइने खियोंमें जागृति 
की । ता० २९ की रात्रिको एक खाप्त आम समामें कंकुबईनीने 
बहुत ही उत्तम व्याख्यान दिया | 
नासिककी पिंनरापोलके लिये चेद् हुआ, जियमें सेठ माणिकचेद- 
जीने १०१) प्रदान किये । प्रानिक्र सभाके लिये अपील हुईं उसमें 
भी सेठनीने २०१) सबसे पहिले दिये। इस जलसेमें खुरलसे सेठ 
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-मूलचेद्‌ किपनदापी कापड़िया अकेढे हो पहुंचे थे और सब कार्योमें 
सेठ माणिक्चदजीके साथ रहकर बराबर योग देते थे। आगामी 
अधिवेशन गुनरातमें पाबागढ़ सिद्धक्षेत्रपर करनेका बडौदेसे सेठ 
लालचद कहानदास द्वाराआया हुआएक पत्र पढ़ा गया, तब सेठ रावत्ी 
भाई सखाराम ( सोलापुर ) ने कहा कि नहीं, आगामी अधिवेशन 
दहींगांवमें करता चाहिये, इम पर सेठ मूलचेद क्रियनदाप्त कापडि- 
च्याने खड़े होकर जोशीछी माषामें कहा कि हमारा गुजरात प्रांत 
बहुत अधकारमें है और बहां कभी ऐप्ता अधिवेशन नहीं हुआ है 
इसलिये वहांपर ही होना चाहिये आदि, जिमसे आगामी अधिवेशन 
गुनरातमें पावागह तीयरर करना ही निश्चित हुआ । 
पहले कहा गया है कि आगरामें जन बोर्डिंग खोलनेकों 
प्रेरणा सेठनी पत्रद्गाग कर रहे थ उस्रीके 
आगरा बोडिंगके अपरसे दलीपतिद्र जनी डाकटरने उद्योग कर- 
लिये सेठजीका दोरा के फवरी माप्तमें छोगोंको एकत्र करके जो 
व प्रयत्न । पत्र सेठनीके छाला गोपीनाथ बनान और 
बावू देवीप्रमादनीके पाप्त आए थे उनको 
पश किये और जैन बोडिंगकी बड़ीमारी नछूरत बताई। सब 
साहबोंने बोर्डिंग होना ठीक समझ कर इसका प्रचन्ध शुरू किया, 
पर वह कुछ चल न सका । तब सेठनीसे पत्र द्वारा प्रार्थना की गई कि 
यहां २४से ३१ माच सने १९. ० ७तक रथोत्सव है उप्तमें आप पघारें तो 
सब प्रबन्ध हो नावे। बार २ पत्रेकि आनेसे सेठनी शीतलुप्रमादनोके 
साथ पंनाब मेहसे रवाना होकर ता० २६ की शामकझ्ो आगरा 
पहुँचे । ठाछ्य गोपीनाथ आदि अनेक भाई स्वागतारथ स्टेशनप्र 
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आएये और बड़ी धूमघामसे सेठनीको ढेमाकर गोपीनाथनीने अपने 
मक़ानपर ठहराया। रथोत्सवका मेछा एक बागमें था जहां ञत्री पुरु 
धोंकी बहुत भीड़ थी । दूसरे दिन सबेरे सेठमीने आगरा काहेजोंमें 
पढ़नेवाले मैन छात्रोंको अपने पाप्त बुढाया | ७, ८ छात्र आए और 
उनसे सर्व हाल पूछा तो मालूप हुआ कि वे धमकी कुछ मी नहीं 
जानते, न वे दर्शन खाध्याय जाप कमी करते, उनका श्रद्धान मूर्ति 
पूजासे गिरा हुआ था, करीब २ आरयप्रमाजके से रूयारू हो रहे 
थे; क्योंकि आगरामें आर्य प्माजका बहुत जोर है उसके उपदेश 
पुनः पुनः उनके कानोमें पड़े थ इसीसे ऐसा अप्तर हुआ था। सेठनीने 
पूछा, आप छोग नेनधर्मको क्यों नहीं जानते १ उत्तः मिला कि 
लड़कईसे हमारे पिताने हमें कुछ बताया नहीं । हम ्कूहमें इंग्ेनी 
पढ़ते रहे । कभी अनन्त चौदप्कों दरीन कर आत्ति थे। हम तो इतना 
ही जानते हैं कि हम जैन हैं पर जैनमतका कुछ भी हाल नहीं 
जानते, क्योंकि न हमें बताया गया और न कोई पुस्तकें पढ़नेको 
मिलीं यद्यपि हम कुछ २ हिंदी जानते हैं पर ज्यादा हमें 
उदूका ही अभ्यास है | सेठजीको इनकी बातोंकों घुनकर दिलमें 
बहुत दया आई तथा इनको बम्बई बोडिंगका हाल व धमेश्निक्षाकी 
बात कही और मूर्ति पूणा आदि पर शीतलप्रसादजीने प्रमझाया । 

रात्रिको बागमें शाखतसमाके पीछे समा हुईं। सेठनीको समा- 


पति नियत करके आगराके जैनी माइयोंने 
आगरामें मानपत्र | /;नरिख्त मानपत्र दिया:- 
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अभिनन्दनपत्रमिदम । 
दोहा-सज्जन गुणी दयालुचित, दानबीर ऋलचन्द्‌ | 
अहोभाग्य आये यहा, श्रेष्ठी माणिकचन्द || 
श्रीमान्‌ जैनधरम प्रतिपालक दानवीर सेठ माणिकचन्दनी जैन 
जोंहरी ने. पी. ( 0, ए, ) बम्ई । 
महोदय ! हम समस्त आगरानिवासी जैनी भाई आज परमहर्षको 
श्राप्त हुए हैं कि नो आपने इतना महान्‌ कष्ट सहन कर यहां 
( आगरेमें ) पधारनेकी ( मेनसमाजकी उन्नतिके ढिये ) कृपा की 
है। इससे हम छोग आपके परम धम्यवादी हैं ओर श्रीमानकी दयालुता 
तथा सज्जनता खम्‌ धमप्रीतिपर हृदताका परिचय तो हम लोगोंको 
आपके म्थापित किये पुम्तकालय, विद्यालय, ओषधालय, धर्मशाछ्ा, 
अनाथालय, नेन बोर्डिज्ञ हाउसव जैनसमाज एवम्‌ अनेक धर्म कार्य्योसे 
तथा समस्त तीथक्षेत्रोंके सप्रब््यसे मिल चुका है। श्रीमानने हाल ' 
ही में अपवित्र वस्तु खांड, केसर आदिके न वर्तें जानेका अपने यहां 
जो प्रबन्ध किया है खम्‌ और बहुतसे ऐसे धर्म कार्य्य हैं जिनमें 
आप कटिबद्ध रहते हैं ओर जो कि आपकी अपने पमेमें दृह 
विश्वामता तथा अपनी बातिसे अटल प्रमका परिचय देते हैं, आपका 
यश दर्सो दिशाम सुगन्त्रित मत हुआ व्याप्त और प्रफुछित हो 
रहा है । सो आपकी इन कृपाओंके बदलेमे हमारे पास कोई शब्द 
नहीं हैं जिसे हम क्षद्रवुद्धि मनुप्व आपकी प्रशेत्ता कर सके । हम 
आपके इस आगरा नगरीमें साक्षात्‌ दशन करके ऐसे प्रफुछित 
और हर्षित एवम्‌ गदगद हुए हैं कि जिद्माग्रमें कोई स्थान नहीं है 
कि निससे एक बात भी आपकी प्रशेत्षाको मुखसे उच्चारण कर सके, 
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किन्तु हमारे हृदय अत्यन्त प्रेमसे उमड़ रहे हैं और आपकी सेवा 
करनेके लिये चित्त अतिशय उत्कंठित हो रहा है, परन्तु आपको 
सन्तुष्ट करनेके छिये उपायन्त्रकी अप्राप्तिमे फूल नहीं पंखरी ही 
सहीकी उत्तिसे यह छोटासा सम्मेलन करके आपके पवित्र कर- 
कपलोमें हृदयके उचित उल्ामकों अभिनन्दुनपत्रका स्वरूप देकर 
अर्पण करते हैं । 

यद्यपि आप स्वथा समदृष्टि दयावान और सद्चे सज्जन, निम 
धर्महितैषी हैं, स्ववमू ही आपकी हमारे नेनी भाइयों तथा अन्य 
मतियोंपर भी बढ़ी कृपा रहती है, तोमी हम छोग अपने हृदयकी 
दुब्लतासे संदेव मेनसमानपर केवल अधिक कृपा कटाक्ष रखनेकी 
प्रार्थना करते हैं | आशा है, कि आप हम लछोगोंकी दृढ़तापर क्षमा 
करैगे । ओर प्रविनय निवेदन है कि यह मानपत्र जो आपकी सेवामे 
अर्पण करते हैं इसे आप सादर सहर्ष स्वीकार करके हम छोगोंको 
अनुगृहीत करेंगे किमिधिकम्‌ | 
आपके कृपा मिलापी प्रेमी समस्त आगरा 

निवासी जन भाधईयोंकी ओरसे- 


दलीपसिंह 
अग्रवाल मैन-उपमन्त्री । 


फिर शीतलप्रसादनीन धार्मिक शिक्षाकी महिमा बताते हुए 
आगराम जैन बोडिज्ञकी कितनी आवश्यक्ता है इसको दिखाते 
हुए जो बातचीत दिनमें कालेनके छात्रोंसे हुई थी उप्तका माव 
कहा, जिप्को छुन कर समाके चित्त मर आए । इसका समर्थन ढाबस 
दृलीपसिह अग्रवालने किया। 


चैत्र सुदी १३ तारीख २७ 


बीर संबत्‌ २४३३ ३७] 
माच सन्‌ १९०७ ईपवी 


भमहती भतिसेवा द्वितीय भाग. [ ५७१ ' 

उल्ली समय सैठनीने आगरा नोडिंगके छिये जमीन खरीदने- 

को ४०००) देना कबू> किया, उपस्थित 

आगरा बो० के लिये भाईयोंने ९ कमरोंके लिये गांव पांचसो 
४०००) का दान। रुपये स्वीकार किये | छाह्ा मोपीनाथनीने 
३ हमारका एक मकान वे दो कमरे मंजूर 

किये । बहुतोंने मासिक चेदा लिखाया व एक मुष्ट रकम भी लिखी 
गई । थोड़ी देरमें २००००) बीस हनारसे अधिकका चंद्रा हो 
गया। इस जस्सेमें रायभहादुर घमंडीलाछनी मुजप्फरनगर भी 
थे | आपने भी २ कमरे बनवाना स्वीकार किये । प्रबन्धाथ एक कमेटी 
बनी, जिसके मंत्री राय० ब० घमंडीलाल व उपमंत्री डें।० दृल्लीप- 
मिह हुए | दुमरे दिन अतरंग कमेटीमें नियमावली पास की गई 
तथा तय हुआ कि मोतीकर्रेकी घमैशालामें इमका महूतें ता० 
१ अग्रेछ सनू०७ को कर दिया नाय । कुठ छात्रोंने रहना स्वीकार 
किया था, सो सेठनीके समापतिलमें सबेरे मोतीकरटरेमें समा हुई । 
बहुद भाई पघारे थे । आचार और शिक्षापर बाबू शीतर्प्रमाद और 
छाला छाडलीदास हेडमाप्टर नामंछ स्कूलने मनोहर व्याख्यान दिये। 
सेठनीने बोडिगका एक कमरा खोला और समा सानरद प्तमाप्त हुईं। 
उप्र प्मव समाका फोटो मी हछिया गया। सेठनीकी यह रीति 
थी कि पहले मामूली स्थानरर बोडिंग शुरू करना फिर उसके 
लिये मकान तय्यार कराना इसीसे यह मुहते किया गया। पर निन 
छात्रोंने आनेका वादा किया था बे भी न आए, इधर उत्प्राही 
दल्लीपर्सिह आगरासे चढ़े गए निप्तसे बोडिंगकी कारंवाई बसी ही 
रही | फिर पत्रव्यवहार होता रहा तब आगरावार्ोंने यही कहा कि 


प्ण्ड ) अध्याय ग्यारदहवां | 
जब तक नया बोरिंग न बनेगा तब तक कलिनके छात्र नहीं आ 
सक्ते। तब सेठजीने बावू देवीप्रछादनीको जमीन लेनेके लिये कहा। 
बाबूनीने हरि पंत थानेके पास एक बडीमारी जमीनका टुकड़ा 
करीब ३६००) में ठीक किया तब सेठनीने ४०००) भेन दिये। 
जमीन पक्की लेली गई पर मकान बननेका बहुत दिनों तक कोई भी 
यत्न न हुआ। पीछे फिर सेठनी एक ढफे आगरा आए ओर 
बहुत जोर देकर मकान बननेका महुते कराकर चले गए | फिर 
भी कुछ कारवाई न हुईं। एकदफे शीतलप्रसादनीने बहुत समझा बुझाकर 
कमरोंका पहले आधा रुपया बघूल करवाकर कपरे शुरू करवाए | 
धीरेर आठ कमरे तस्यार हो गए, पर सेठजीके भीबन तक यह 
बोडिंग चालू नहीं हुआ था, परन्तु ता० २१ नवम्बर १३ के 
मरोतिह नेनके पत्रसे विदित हुआ कि बोडिगका काम शुरू हो 
गया है । आगेरेमे छाला गोपीनाथ और सेठ माणिऊचंदनीऊा संयुक्त 
फोटो मी लिया गया । 
आगरासे छोटकर आते ही सेठजीऊे चित्तकों महा दु'खित 
कर देनेवाला डिप्टी कमिइनर हजारीबागका 
श्री सम्मेद शिवरपर नोटिम ता० २६ माच १९०७ का मिला 
बंगले बननेका जिममें छिखा था कि पहाडपर बंगले बननेके 
बह्ताव। छिये जमीन पढ्टेपर देनी है इमसे दिगम्बरी 
और खेताम्बरी मुखिया हमसे ५ मई सन्‌ ०७ 
के अनुपान मिले जिसमें उनके मंदिरोंको हानि न पहुंचे ऐसा बिचार 
किया नाय । यह नोटिस देखते ही सेठनी व अन्य बस्लईके भेनी 
भाई अचम्मित हो गए | क्योंकि सदासे ही यह पर्वत अति पवित्र 


मद्दती जातिसेवा द्ितीय भाग |... [ ५०७ 
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रूपमें छुरक्षित चला आता है । यह पर्व॑तरान है। दिगम्बर जनियोके 
मन्तव्यानुसार भरतक्षेत्रके अन॑ते तीर्थंकर इसीकी भूमिसे मोक्ष गए 
हैं ब आगामी जावेंगे तथा उनके मध्य अनंते मुनि सम्पूर्ण पर्वेतपर 
ध्यानकर मोक्ष पधारे हैं। इस वर्तमान हुंडावसपिणी कालमें काल दो- 
पसे 8 तीर्थंकर अन्य स्थानोंसे मोक्ष गए हैं। सेठ माणिकर्चंदनी 
तीथैक्षेत्र कमेटीके महामंत्री थ इसलिये इस पर्बतकी रक्षाका सम्पूर्ण 
बोझ इनके ऊपर आन पड़ा | अब रात्रिदिन सेठनी इस भारी 
चिन्तामें फंसे । आपने कमेटीकी तरफसे इम नोटिमकी नकल एक पत्र 
द्वारा सब पंचायतियों और प्रभाओंमें भेजदीं | तथा यह भी लिखा 
कि बिचारवान भाई जो मिलनेको जावें अपने नाम भेन । ठीक 
तारीख डाह्मनाई शिवहार मेनेनर उपरेडी कोठीसे पालुप कर 
लेवे । इसी बीचमें कानपुरमें बिम्बप्रतिष्ठा थी जिपमे भा० 
दि० जन सहासभाका नेमित्तिक अधिवेशन था । १५००० 
जैनी एकत्र थ | इस खबरको पाते ही महासमान मभाद्वारा प्रस्ताव 
करके कि हम लोग पहाड़पर ऐसी बस्तीके बिलकुल विरुद्ध हैं, ता० 
२ अपेछ १९०७ को तार किया और यह भी लिखा कि दो 
मास समय बढ़ाया मावे । और भी पंचायतियोंसे तार व अर्न्यि 
इमके विरुद्ध भेजी गई। 
यहांसे सेठनी ता० १ अंप्रैठको चल अजमेर आए। 
राय बहादुर सेठ नेमीचेद्जीने स्टेशन 
सेठजीका दौरा अ- पर मली प्रकार स्वागत किया | दिन भर 
जमेर, उदयपुर, यहां ठहरे । सुवणकी अयोध्या, कैलाश 
केशरीयाजी। आदि ऋषमदेवके पंचकरधाणककी रचना 
देखी । फिर सेठजीने शीतद्प्रसादनीके 


5ण्द ] अध्याय ग्यारहयां | 
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साथ मेयो कालेन, दयानंद अनाथाहुय, हिंदू ओषधाडय तथा 
ओऔषधालय देखा । दयानंद अनाथालयमें ६३ कन्या व्‌ १३० 
बालक देखे। इनको कपड़ा बुनना सोना, दरी व निमार बनाना, 
कुर्मी खेबुल बनाना व रंगना आदि सिखाया जाता है। यहां कपड़ेके 
जूते अच्छे बनते हैं मो १॥)में आते हैं । दयानंद प्रेप व हाईस्कूल 
भी हैं । तैयार अनाथ इनमें काम प्तीखत या पढ़ते हैं । रात्रिको श्री 
जिन मंदिरजीमे धमा हुई | पं० नरसिहदाप्तनीने मंगलाचरण किया 
तब शीवलप्रमादनीने विद्योन्नतियर माषण दिया | सेठनीने १०) 
जैन व १०) हिंदू ओषधाल्यकों दिये | ता० ९ को चलकर ता० 
३ अप्रैठकों उदयपुर आए | यहा ५ तक ठहेरे । स्टेशनपर 
जैनियोंने बड़ी घूमधामसे स्वागत किया । प्रतिदिन खंडेलवालोंके 
मदिरिजीमें शीतलप्रसादनीके व्याख्यान होते थे । 
यहां सेठनीकी मावज्न रूपाबाजीते दो वर्ष एक जैन 
पाठशाला खुखा दी थी, जिनक्रा कुछ खचे 
उदयपुर पाठशाला- बम्बईसे मिजवाती थीं। पाठशाढाकी सेठ- 
को ६०००) जीने परीक्षा लिवाई । काम ठीक देखकर 
ता० ३ की समामें सेठजीने सबको ज़ाहर 
किया कि रुपाबाईजी प्रेमचन्दके स्मरणा्थ इस पराठ्शाछाके ढिये 
६०००) प्रदान करती हैं। अब इमके व्यानसे इसका खच चढेगा। 
रुपया हीराचनद गुमाननी जैन बोडिंगकी टृस्ट क्मेटीके आधीन 
रहेगा तथा पाठशालाका नाम “ सेठ प्रेमचंद मोलीचेद 
दिगम्बर जैन पाठशाला उदथपुर ” रहेना। सर्वने 
सानन्द स्वीकार किया । सेठनीकी रायसे पाठशाहका स्थान 


_  महती जालिखेबा द्वितीय भाग | [ «०७ 
बदला गया व इस नामका पाटिया रूगाया गया। प्रन्‍न्धाथ १३ 
महाशयोंकी १ कमेटी बना दी। समापति जवारमछ मूलचन्दके 
मुनीम शाह छोगाछाल, मत्री कालगम और रंगछालमी नियत हुए । 
तथा एक जैनधरमर्विनों समा कायम काई जो प्रति चोदसकों 
हुआ करे | यहां छह नातियोंके २५५ घर व ४ दि० नेन मंदिर 
और १ नतिथां है । 

यहांस चटकर ता० ह को टांगोंके द्वारा ३० मीहपर एक 
परसाद्‌ गांवमें आए। यहां ४०घर दि _जैनी थे। १ नेन मंदिर 
है। शिखर गिर पढ़ा था सो फिरसे बन रहा है। मुखिया गौतमचंद 
बालचेद हैं | सेठनीने सबको जमाकर उपदेश देकर पाठशाढ्ा खुल- 
वाने पर राजी किया तथा ७५) मासिक मदद देना कबूछ की | 

ता० ७को घबेरे चलकर घुलेव गांव पोष्ट रिखभंदेव आए । 
यहां १०० घर दि० जैनियोंके हैं। मुख्य सेठ बच्छरान छानछाल 
हैं। गांवमें ब्राह्मग गोटी यात्रियोंको अपने पर पर ठहरा छेते हैं । 
सेठनी हेगचेद गोतवचेदइ गोटीके घरपर ठहरे ओर ता० ८ की 
दोपहर तक रहे | यहां पर श्री ऋषभदेवजीका एक किढेके 
ममान मंदिर है जिममें ६-७ फुट ऊँची पद्मासन श्याम वण श्री 
ऋषभदेवकी दि० जन मूर्ति चतुथ कालकी है । इसके चारों ओर 
एक घातु पटमें अन्य दिगम्बर मूर्तियां अकित हैं। इस मब्य 
मूर्तिका सबेरे जछ और दूधसे न्हवन होता है फिर केशर चढ़ाते हैं 
व पृष्पोसि प्रायः ढक देंते हैं। ७ से १९ तक दशशन ठीक नहीं 
होता । पीछे सब अगको शुद्ध करते हैं ओर केशर छुड़ानी पड़ती 
है जिससे चरणकी अंगुर्यां पिप्त गई हैं । १ बजेके अनुमान फिर 
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जल ओर दूध चहता है। पीछे सुर्वण व रत्नोंकी आंगी व मुकुट 
पहनाया जाता है, प्रृष्षादि चढ़ाए नाते हैं। रात्रिको आंगी उतार 
कर सारे अंगमें गुलाल उड़ाते हैं । आंगीका चढ़ाना स० १७०२ 
से शुरू हुआ ऐसा यहांके श्रावकोंसे मालूम हुआ । दिगम्बर 
जैन यात्री प्रतिमानीके अभिषेक समय दर्शन व पूजा करते हैं । 
यहां चारों तरफ मेदिरोंमें दि० जैन बिम्ब हैं जिपके प्रतिष्ठाकारक 
मूच्संध्री व काष्ठासबी भद्टारक हैं। यद्यपि यह स्व मंदिर दिगभ्जर 
जैनियोंके लक्षोंके व्ययसे बने हें पर अन्न इन सववके प्रभन्‍्वका 
अधिकार उदयपुर राजाके आधीत ८ मेम्बरोंकी एक कमेटी 
करती है जिममें उमर समय २ वैष्णव व ६ खेदाम्बर मैनी 
मेम्बर थे, दि० कोई नहीं था । मुख्य मेम्बर म्हेता मनोरमिहजी, 
मगनढाल पूनावतू, महेता वबततिह हाकिम हैं | एक ही वेदी- 
में एक ओर ख़ेताम्ब्री दूसरी ओर दिग० पूनन होती है । 
गांव घविड़ासे घुठेव तक २ मीढका रास्ता बहुत खराब है। 
सेठनीने बड़े मावसे दशन किये तथा देखा कि यहां केवल एक 
हिन्दी मदग्मा है जिसमें २ अध्यापक हैं, अधिकांश दि० जन छात्र 
हैं पर धम शिक्षाक्रा कोई प्रबन्ध नहीं हे । सेठनीने वहांके छोगोंका 
बुराकर समझाया कि नेन पाठशालाका प्रचन्व करें, उन्हें माप्तिक 
सहायता मी दी जायगी। पत्रव्यवहारका पता छगतलाहू मेहता 
दुकान सेठ घनराम रतनचेद पोष्ट रिखमदेद जिला मेवाड छिखलिया। 
यहां इंडरके पंचोंकी बनवाई हुई एक बड़ी घ्मेशाला है सिसपतमें 
ठहरनेका आराम है। दिगम्बर यात्री बहुत आते हैं। यहांसे चढ- 
कर परसाद गांवमें फिर आए। पाठशालके ढिये उत्तेनन करके 
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१०) नकद दो मास्तके लिये दिये। फिर उदयपुर आए । तालावके 
बीचमें राजा साहबका शित्र महरू देखा, जिसमें कांचकी नकासीका 
काम अति प्रशंपनीय है। यहां चितेरा पत्नाछाह वल्द गोपाल 
मेव्राड़ा सुतार कांमीकी हाटमें रहता है उसीके हाथका यह काम 
है। यहांके पहाड़ोंमें संगप्रमेर पाषाणकी खान है। यहां चक्कियों 
द्वारा पत्थरका सिमट पिमवाकर राना साहबके काममें आता है। 
यह बहुत उत्तम होता है। यदि मशीनमें तय्यार हो तो वह बहुन 
छामदायक हो जाबे । रात्रिको स्रभामें आालविवाह कम्याविक्रय आदि 
पर भाषण हुए। शीतलप्रमादनी ओर सेठनी दोनोंने बहुत जोर 
दिया। कई भाइयोंने कन्याका विवाह १२ व्षसे कममें न 
करनेका प्रण लिया । ओरोंने खाध्यायादिके नियम लछिये। 
सेठनी यशां हाकिप वखतसिहनीसे मिले और कहा कि घुलेव मंदि- 
रकी प्रबन्धकारिणी कमेटीमें दिगम्बर जैनी भी मेम्बर होना चाहिये 
तथा सेटनीने प्राथना की कि दो मीढकी सड़क ठीक करा दी 
जावे। उक्त महाशयने कमेटी द्वारा विचार करना स्वीकार किया । 

यहांसे सेठनी रतछाम आए और यहांके लोगोंसे मिले 
व स्कूल आदि देखे। सेठ पानाचंद्नीकी 
रतलाम वोडिंडकी इच्छा बागड़के हमड़ नातिके बारकोंको 
फिक | शिक्षा प्रदान करनेकी थी। रतछामसे बागढ़ 
करीब है इससे सेठनी रतराममें एक बोडिंग 

खोलना चाहते थे। १ दिन ठहरकर घुरत आए। 
अब तक फुलकोर कन्याशाल्ा नहीं खुली थी। सेठनीने 
तुत एक मकान नवापुरामें दूंढा ओर एक वृद्ध शिक्षककों तलाश किया ' 





हट 
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जो सर्कारी कन्याशालमें फ्हा चुका था तथा मईमें महूत किग्रा 
जाय ऐसा निश्चय कर आप बम्बई आ गए | 


इतने ही में फल्टन स्थानमें मिती चेत्र छुदी ९से बिम्ब प्रतिष्ठा 

थी तथा बम्बई प्रान्तिक समा और दक्षिण 

फलटनमें बिम्ब प्रतिष्ठा महा ० जैनसमाका नेमित्तिक अधिवेशन था। 
ओर मानपत्र । समापति सेठ हीराचंद नेमचेदूनी नियत हुए 
थ। यह सेठनीके मित्र थे तथा सेठनी दोनों 

समाओंके समापति थे इसके सित्राय भी फलटनसे खान सम्बन्ध था 
इसलिये सेठनी फल्टन जानेका विचार करने ढगे। यह प्रतिष्ठा सेठ 
वस्ताराम पूनारापकी ओरसे हुई थी जो मरते समय १००० ०) पंचेंकि 
आधीन कर गए थे। समाका अधिवेशन चैत्र छुदी १ ! से शुरू हो गया था 
पर श्रीमान्‌ सेठनी चत्र छुदी १२को शीतल्पत्तादजीके साथ पहुंचे । 
आपके स्वागनाथ वम्तीके बाहर सैकड़ों मेनी पहुंच गए थ। मुख्य २ 
भाई मिले फिर फल्टनवा्ोने फूलोंकी माला गलमें डाडी। सेठनी सेट 
हीराचंद नेमचेदके साथ गाड़ीमें बेंठे | दि० जद प्रान्तिक और द० 
म० जैन सभाके वालन्टियरोंने घोड़ोंको गाड़ीसे हटाकर स्वयं गाड़ी 
खींचना शुरू किया। सेठनीको यह बात पश्चेद न आई। आप 
गाड़ीसे उतरने ढगे तब वालन्टियरोंने उतरने न दिया और गाड़ीका 
स्वयं खींचते हुए धीरे २ घेंड बाजेके साथ ५०० से ऊपर मीड़के 
मध्यमें समामंडपमें झाए। उच्चासनपर बिरानमान कराके खागतकारिणी 
समाके समापति सेठ रामचेद्‌ हेमचेद महसवड़ने खागतका माषण किया 
जिप्तका समर्थन बलवंत बाबानी बुकटे सम्पादक “ जिनविनय ?! ने 
किया ओर कहा कि आम आपने जि व्यक्तिक्ष इतना आदर किया 
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उम्रक्रा क्या कारण है! आप छोग विचास्ते होंगे सो इस सम्य 
मूर्तिकि सन्मानमें इसका विधानुराग ही ऋरण है। आपने सबसे 
अधिक द्वब्य विद्या हीके लिये अपंण किया है। नैनियोंमें अनेक 
आपसे भी घनाढ्य पढ़े हुए हैं परंतु परोपफारी और शिरोमणि आप 
ही हैँ। समाके अधिवेशन ता० २७ अंप्रैठ तक हुए । जन संखूया 
३००० से अधिक थी | ता० २६ अप्रैठको शीतल्प्रसादने श्री 
शिखरनीके दुःखको कहकर प्रस्ताव किया कि समाकी ओरसे 
बंगछे बननेके विरुद्ध तार जाना चाहिये । इसका प्तमर्थन खयं 
सेठनीने किया और कहा कि अपने पृज्य महापवृतकी सर्वत्र भूमिको 
रक्षित रखना हमारे भाइयोंक्रा 4र्तःय है । प्रस्ताव पास होकर दोनों 
समभाओंकी ओरसे तार दिया गया । समामें चेदेकी अपील होनेपर 
सेठजीन तीथक्षेत्र कमेटीको २०१), संयुक्त स्माको ९५१) तथा 
पीनरापोल फल्टनकी ५१) इस तरह ३०३) का दान किया । 
तथा सेठ हीराचदने भी १०२) संयुक्त समा व ११) पिंनरापोलको 
दिये। कोल्हापुर सकने बन्दर मारनेकी मनाईका हुक्म जारी किया 
इससे धन्यवाद दिया गया । श्रीयुत्र नारायण गोविंद कीचक मुंसिफ 
साहबके समापतित्वमें सेठनी और सेठ हीराचंद नेमचदकों सान- 
पत्र दिये गए । वास्तवमें इम समय ये ही दोनों वीर जैन समानका 
अविद्यारूपी राक्षषकी सेनाको हटानके लिये रामलक्ष्मणकी 
लरह उद्योगशील हो रहे थ अथवा परे भारतकी जैन समा- 
जमें चंद्र ओर सुयकी भांति प्रकाशमान थे। रात्रिदिन परोपकार- 
तामें तनमन घन व्यय करना इस वीरोंका कतेत्य था। इस उत्सकर्मो 
श्रीमती मगनबाई तथा वकुबाईने खिय्योंमें उपदेश देकर ज्ञानमार्गकी 
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६१२ ] अध्याय दशवां । 


ला | 


वृद्धि की। ता० ९७ अंप्रेठको एक महिला परिषद बड़ी घृमघामसे हुई। 
अध्यक्षस्थान श्रीमती कंकुबाईने ग्रहण किया था। कई खियोके 
भाषण हुए | ६०० भाषाप्रवेशकी परत्तके बांटी गईं । स्त्री शिक्षार्थ 
कुछ चंदा मी हुआ | फल्टनमें एक घनादय कुठुम्बके श्राताओंमें 
जायदाद सम्बन्धी कुछ फूट पड़ी हुई थी । सेठनी और हीराच- 
न्दजीने दो दिन परिश्रम कर इस फूटको मेटकर ऐसा उम्दा 
फैसला कर दिया जिमसे सर्वको समाधानी हुईं | नष्टिश आफ 
धी पीसकी उपाधिको सार्थक किया । 


फल्टनसे छोटकर सेठनी अम्बरई आए ही थे कि सर्व दिगम्बर 

जेन संबकी एक समा ता० ६ मई १९०७ 

बम्बईमं समा ओर की सोमवारकी रात्रिको दूसरे भोशाड़ेके 
सेठओ सभापति । मंदिरनीमें हुईं। सेठनीको ही स्मापतिका 

आसन अहंण कराया गया। पंडित घन्ना- 

लाढनीने पवतरान श्री शिखरजीपर आनेवाले उपप्तगंकी बात सविस्तर 
सुनाई तथा प्रलाव किया कि डिप्टी कमिश्षरकों तार किया जावे व 
यहांप्ते ५ महाशय ता० २५ मईके लिये जावे | मि० मालगावे 
आदिने पृष्टि की । स्व सम्मतिसे नीचा लिखा तार भेना गया-- 


“ [)8७॥7७7 बैं॥्रंए (४/0ए0ग्रप्रा। ० छ07र४ए 
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आवाधे-बम्बईका दि० जैन संत्र पहाड़पर मक्ानोंके लिये 
यूरुपियन आदिको पढ़े जमीन देनेके विरुद्ध है, क्योंकि इससे सर्व 
जैन जातिको महान असंतोष होगा | पूर्ण पर्वत पविन्न है। मांस 
मदिरा व अन्य निषेष्य पदाथे परवेतपर ले जाना जेनधर्मसे विरुद्ध 
है, कोई काम नेनियोके परिणामोंको दुःखी करनेवाला न होना 
चाहिये इससे इस विचारकोी बिलकुल छोड देना चाहिये ) यह 
समामें प्रगट हुआ कि डिप्टी कमिश्नरके पास चारों ओरसे तार व 
अर्गियोंकी वर्षा हो रही है। कलकत्ता, शोलापुर, सुरत, भावनगर, 
अहमदाबाद, इन्दौर, मद्रास आदि प्रसिद्ध २ स्थानोंते तार पहुंच 
गए हें । 
इठनेहीमें डिप्टी कमिश्नर हजारोबागक़ा दूसरा नोटिस ता० 
२९ अप्रेल १९०७का आया कि हम ऐसी 
डिप्टी कमिश्नरका कोई बात नहीं कर सक्ते जिमसे पर्व तके मालिक- 
दूमरा नोटिस । को हानि पहुंचे | नैनियोंका तिवाय मंदिरोंके 
पर्वतपर कोई हक नहीं है। यदि अधिक 
हक मांगा जायगा तो पढ़े देते हुए कोई भी शर्त नैनि्योके छामकी 
नहीं रख सकेंगे। यदि अदालती कार्रवाई न हो तो डि० क० पर्व॑तपर 
जैनियोंकी पूजामें हानि न पहुंचे इस बातका पट्टा देते समय स्मरण 
रेखनकी आशा कर सक्ते हैं। इस नोटिसको पढ़कर सेठनी व अन्य 
माई बहुत ही हताश हुए । कमेटीके महामंत्रीकी तरफसे ता० १० 
भईकी दस्तखती सुचना जैनमित्र ता० १४ मई १९०७ में प्रगट 
३१ 


८१४ ] अध्याय ग्यारदवों । 
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की जिसमें णह भी बताया कि कलकत्तेके अटार्नी बायू धन्नू- 
लालने डिप्टी कमिस्नर साहबसे मिलकर प्मझाना स्वीकार किया 
है । अन्य जैनी वकील मी ता० २५ को पहुंचे तथा सर्व भाई 
तन मन धनसे सहायता करनेको तयार हो नाव । 
मई पराप्तहीमें सेठनीके श्राता सेठ नवलूचंदके सुपृत्र ताराचदका 
विवाह सूरतमें शाह किप्तनदाप्त अमीचेदकी 
सेठ नवलूचेदके पुत्र पत्री मानकोरसे बड़ी धूमधामसे हुआ। हाथी 
ताराचेदका विवाह। पर बरातका वर्घोड़ा निकछा था । पं० 
पासू गोपाल शासत्रीने जन पद्धतिसे विवाह 
कराया था। सेटजीका सर्व कुटम्त्र सुग्त गया था । जातिके कई 
जीमनवार हुए थ । 
इस ममयपर ता ० २३ मई सन्‌ ०७ को चंदावाड़ीमें मेरे ९ 
बजे सेठ हरीमाई देवकरणके प्रपोत्र सेठ 
फुलकोर कनन्‍्याशा- हीराचंदनी शोलापुरनिवसीके समापतिलमें 
लाकी स्थापना । एक महती समा हुईं । मूल्चेद किसनदास 
कापड़ियाने कहा कि आज नवापुरामें सेठ 
माणिकचद हीराचेदजीकी परलोकवाप्तिनी पत्नी फुलकोरके स्मरणार्थ 
कन्याशाला खोली जाती है, जिम्के लिये उक्त सेठनीने ६५०००) 
एक मुश्त प्रदान किये व दो वर्ष तक जो कमी रहे उसको पृरा 
करना स्वीकार किया है । इसमें व्यवरहारिक शिक्षाके साथ 
जैनधमंकी शिक्षा प्रदान की जावेगी । १५६ महाशयोकी 
एक प्रबन्धक्रिणी कमेटी बनाई गई । सेठ चुन्नीहाल अवेरचेद 
तथा बाबू शीतल्प्रसादने बाल्कोंकी अपेक्षा कन्याओं की शिक्षाकी 


महती जातिसवा द्वितीय भाग। [५९१५ 


हे अटन्‍टी- 2६4६०६४४८ ८५ अल्‍च टच, 


बहुत आवश्यक्ता बताईं। उस्ती समय दातारोंने ९८४) का दान 
किया, जिप्तमें सेठ नवहचदने अपने पृत्रके विवाहोत्सवर्मे २६०) व 
सेठ माणिकचंदनीने श्रीमती मगनबाईके नामसे १२७), छोटी पृत्री 
ताराबाईके नामसे १२५), व फुडकोरकी माताके नामसे १२५) इस 
तरह ३७५) दान किये । फिर सववे माई कुंम कछश लेकर नवापुरा 
आए | शाल्के मकानमें सरस्वती पूजन होकर २५ कन्याएं भ- 
रती हुई भिनको णमोकार मत्रके साथर पराठारम्भ कराया गया। 
ता० २७ मईको मशुबनमें सबेरे ७ बजे हनारीक्ञागके डि ० 

क० मि० केरी माहतसे जेनी छोग मिड्े | 

डिप्टी कमिशनरकी कल्कत्तेस बाबू धन्तूलाल आदि, अम्बईसे 
मुलाकात । ल्लाबा प्रभुदयाल, पानाचेर रापचेद आदि, 
फीरोलपुरसे लाछा देवीसहाय, नेपुरसे सेठ 

मर्वसुखदाप्त आदि व च्व> छोग रास बद्रीदास आदि एक साथ 
मिले | जनियोंन बहुत कुछ समझाया पर साहबने यही कहा कि 
बंगले बनना निश्चित हो गया है। मंदिरोंके पाम थोड़ी २ जगह 
छोड़ दी जायगी । आपलोग कल पहाड़पर पबेरे मिर । वहां बाबू 
घन्वूलाठ आदि ८ महाशय पहुंचे | सताहबने टॉकोके कुछ पाम ही 
बंगले बनानेकी जात कही । सत्रके होश दंग हो गए । इन लोगोंन 
३ माप्की मोहलत मांगी पर साहचने कहा कि अगस्त महोंनेमें 
छोटे छाट यहां आकर देखगे तब पढ्टे दिये मायंगे। इससे दो मासके 
भीतर जो जैेनिर्योकों करना हो कर लेव। इस सयानक स्वबर- 
की सूचना कमेटीके महामंत्री--सेठनीको की गई। सेठजी भहा 
दुस्त्री हुए। आपने ता० २ जूनको मैनमित्रमें एक सुचना सर्व 





री 


५१६ ] अध्याय ग्यारहवां । 


जैनियोंके लिये प्रकँ: की कि डि० क० के पाप्त ४९५० से अधिक 
तार पहुंचे व छोगोंने समझाया मी तब भी विचार नहीं बदला है । 
ता० २५ जूनके पहले२ भी अजियां पंचायतोसे जायें । 
सेठनीके मनमें राजिदिन अब शिखरजीकी रक्षाका 
ही ध्यान था। आपने ता० ९ जूनको 
बम्बईमें शिखरजीके हीराबागमें एक आमसमा एकत्र की और 
निमित्त समा। खुजावाले सेठ रामसरूपनीको सभापति 
नियत किया। बम्बईंस जो डेप्युटशन 
गया था उमका हाल दोशी पानाचन्द रामचंदने कहा । 
बड़ लाट व छोटे छाट व स्टेट सेक्रेटरीको अर्नी भेननेके 
हियि और एक डेप्युटेशन जानेके लिये कमेटियां बनीं। 
इस कमेटीन अर्जी तेय्यार करके तीनों जगह बम्बई समाकी ओरसे 
ता. १४ जूनकों अर्जी भेजी । सेठनीने जैनमित्रमें प्रगट कराया 
कि ता: २५ जून तक ओर भी पंचायतें ऐमी अियां या तार भेने । 
ता. १८ जूनकों फिर मी हीराबागमें एक समा हुई उसकी +म्मतिसे 
भारतवर्षीय दिगम्बर जन तीथक्षेत्र कमेटीकी तरफसे सेठनीन एक 
तार बढ़े छाट महोदयकी सेबामें भेना, जिसका आशय यही था 
कि उप्त पूज्य परवेतपर मांस मद्य शिकरारादि नहीं हो सक्ते इससे 
छोटे छाट साहबसे सुचना की जावे कि वे इस प्रस्‍्तावको बंद रकखें । 
आरानित्राप्ती बाबू देवकुमारणी दृक्षिणकी यात्रा करके 
बम्बई आए थे | ताः २० जूनको दृषतरे 
बम्बईमें स्ली सभा। भोईबाड़ेके मिन मंदिरमें बाबू साहबकी 
धर्मपत्नी गुलाबदेईकी अध्यक्षतामें एक 
खीपसमा हुई उप्तमें श्रीमती मगनबाईमीने . पमश्िक्षा और 


समहती जातिश्षेबा द्वितीय भाग । [५१७ 


गृहस्थपर्मपर प्रभावशाह्षी व्याख्यान दिया तथा प्रति मास्त समा 
करनेका निश्चिय किया गया। 


सेठ माणिकचेद्नी हर समय पवित्र पर्वतराजके उपसर्ग 


दूर करनेकी फिक्रमें ही रहते थे। ता: 

जाट साहेबके आनेकी २८ जूनको खुरनेमें तीपकेत् कमेटीका 

सुचना । अधिवेशन करना विचार कर से मेम्बरों व 

खास २ भाधयोंकों बुलानेके लिये खाम पत्र छिखे तथा पत्रोमें प्रगट 

कराया कि छोट छाट अगस्त मासमें शिवरनी नावेंगे सो मे 
पंचायतोंसे प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिये। 


सेठ माणिकचदजी अम्बईसे शीतलप्रभादनीको लेकर 
खुजे जाने वाले थे इसी बीचमें बाबू 

जबलपुर बोटिज्ञका देवकुमार आरानिवासीसे भी आपने प्रार्थना- 
उत्सव ओर १०००) की कि आप मेरे स्ताथ चढ़े । पहले मबलपुर 
का दान । बोड्डिंड्रके वाषिकोत्सवमें शरीक हों फिर 
खुमा चलें। बावू साहब सकुटुम्ब थे 

और दक्षिणकी यात्रामें बहुत दिन लगा चुके थे वहां 
अमणकर मूडबिद्रीके प्राचीन ग्रंथ भडारकी दुरुस्ती कराई | मूइ- 
बिद्री व कारकढमें संस्कृत पाठशालाका धुत फंड कराया 
आदि अनेक उत्तमोत्तम काये किये तथा बम्बईमें भी एन 
बड़ा सरखती मंडार खोलनेके लिये श्रुगपंचमीके दिन सभा द्वारा 
उद्योग किया था, जिममें बाबू साहबने ५ वर्षके लिये २५०) वार्षिक 
तथा सेठ माणिकर्ंदजीने १२५) वार्षिक स्वीकार किया था। सेठजी 
ओमती मगनबाई ठलिताबाई आदिके साथ नभछपुर पधारे | ता० 


ध्श्८ ] अध्याय ग्यारहंवां । 


२५ जून १९.०७ को बाबू देवकुमारनीके समापतित्तमें बोडिंगके 
वार्षिकोत्सवकी समा हुई । रिपोर्ट सुनकर सवे भाई कार्य्यसे बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उस्ती मम २०८५) का चंदा हो गया, जिप्तमें 
१०००) सेठनी व. १०००) छिगई नारायणदाप्तजीने दिये। 
विदेशी गरीब छात्रोंको वहीं सहायता देनेके लिये १०००) के 
करीब छात्रवृत्ति फंड हुआ । इसमें मी सेठनीने २९०) ओर बाबू 
देवकुमारन ५१) दिये। 
बाबू देवकुमारणीके छोंट भाईकी विधवा स्त्री चंदाबाई वेप्णव 
धर्मसेवी वृन्दावननिवासी माता पिताकी पृत्री 
जबलपुरमें स्लनी होकर भी देव समान धर्मात्मा देवकुमारके 
सभाएं। कुलके प्रसंगसे व अपने पृज्य पिता बाबू 
नारायणडाप्त बी. ए. द्वारा दी हुई हिन्दी और 
संल्कृत विद्याके ज्ञानबअलसे जैनधर्मकी परीक्षा कर उसे ही अपने 
जीवनका हृढ़तासे आभूषण बनाकर जैन ब्लीप्तमाजमें ज्ञानप्रचारकी 
भावना करनेवाली भी मोजूद थीं। ता० २३६, २५, २९ को 
स्रीसभाएं बड़े जोर-शोरके साथ हुई जिप्तमें लल्ताबाई मगनबाई 
व चेदाबाई तथा अन्य जबलपुरकी बाइयोंके व्याख्यान हुए । कम्याशा- 
लाएं यहां चल रही थीं। परीक्षा लेकर पारितोषिक बांटा गया 
व २८१॥) का नवीन चेदा भी ख्रीसमानने दिया। लेडी 
सुप० ट्रेनिंग काेन भी ता० २५ जूनकों पधारीं थीं । 
बाबू देवकुमारजीके प्रयत्नसे जबलपुरमें शिखरजीके उपस्र्म 
निवारणथ रुक बृहत्‌ समा हुई। एक 
जबलपुरमें शिखर- कमेटी बनी । सिंगई नारायणदासजीने 
जोकी सभा। संस्कृतशाला खोलना स्वीकार किया व एक 
मोजनाठ्य भी खोढा, निससे असम 
दिगम्बर जैनी ३ दिन तक भोजन पा सकें। सेठ माणिकरचेंदजी 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग [ ५१९ 


जबलपरसे सीधे खुरजा आए ।स्टेशनपर श्रीमान्‌ पंडित सेठ मेवाराम- 

जी बहुतसे माइयोंके स्राथ उपस्थित थे। सेठनीका बहुत सन्मानसे 
स्वागत करके एक उम्दा कोठीमें ठहराया | मुख्य २ बहुतसे भाई 
आए थे | सबका रानीबालञोने खान पानादिसे खूब ही पत्कार किया। 


ता, २८को राय बहादुर सेठ अमोलकचेदजीके पमापतितवमें 
प्तमा हुई जिप्तमें शिखरजी रक्षार्थ भारी चंदाके 
शिक्षरजीके रक्षाथे करनेकी बात हुई। यह मी तय हुआ कि रुपया 
१००००)का दान। खच करके कुठ पहाड़को अपने कबनेमें 
कर लिया जाप इसके लिये २८ महाशर्योकी 
कमेटी बनी ओर चंदेकी मूची खोली गई । जब सेठनीने सर्वसे 
निवेदन किया कि आप लोग योग्य रक्रम कहें तब आध घंटे तक कोईने 
कुछ न कहा | लाछा देवीप्ृहाय फीरोजपुरबाले शिखरजीकी रक्षार्थ 
बड़े ही प्रयस्नशीड थे | आपने सर्वसे पहले ५१००) कहे तथा अपने 
साथके लाला डाल्यंद्नीकी ओरसे ५७० ०) कहे | तब सेठ माणिक- 
चंद पानाचेद बम्बईकी ओरसे सेठनीने १००००) कहे, तब खुरजे 
वाले सेठ हरमुखराय अमोलकचंदने १५०००) लिखाएं। छाछा 
रूपचेद सहारनपुरन ५१००) कहे, लछाला पछुल्तानप्तिह दिहलीने 
४१००) कहे | छाठा ईश्वरीप्रसाद दिहलीने २१००) कहे । 
बाबू प्यारेछाल वकील दिहलीने १९००) कहे । छाछा देवीसहाय 
सोहनलछाल रावढपिंडीने २५००) कहे । इस प्रमाण चंदा शुरू हो 
गया । वहांसे सेठनी अजमेर गए । वहां रायबह्ाढर सेठ नेमी चंदजीने 
भी १५०००) भरे ! 


५२० | अध्याय ग्यारहवां | 
समामें छेठ हुकमचदनी ईन्दोरसे नहीं आए थे, तब सेठनी 
इन्दौर गए । वहां रात्रिको बड़े मंदिरजीमें 
सेठजी इन्दोरमें । प्मा हुई । शींतलप्रसादनीने सर्व हकीकत 
सुनाई, कब सेठ हुकमचेदीने सर्वे सम्मरति 
करके तुते २९०००) का चंदा इन्दोर पंच्रायतीका कर दिया । 
यहांसे सेठनी बम्बई होटे । पतन्रद्वारा चेदेका उद्योग किया, तंत्र 
शोलापुर पंचानने २५०००) व जैपूर पंचानने २१०००) के 
चेंदेकी स्वीकारता भेनी | इसी तरह सेठनीके बार आर पत्रत्यव- 
हारसे बड़ी रकमें ओर भी स्वीकृत हुई जैसे- 
९६२०) पंच्ान मिला बिननोर मा।० साहु सलेखचेड जुगम- 
दरलाल, नजीबाबाद 
५७०००) पंचान गया 
२५९४१) ,, मऊ छावनी 
२१००) राजा ज्ञानचंद, सिकन्द्राबाद 
२०१५९।-) पंचान, नसीराबाद 
२०००) ॥ देहरादून 
१४००) श्रीमंत्र सेठ पूरनसाह, मिवनी 
११००) पंचान, बड़नगर 
११०१) ,, ललितपुर 
१०७३) ,, नीमाड़ प्रांत 
१०७१) ,, पंदरपुर 
१०३१) ,, अलवर 
१०० १) रा० रा० हरवर परणप्वा, रायचूर 
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१००१) राजा फूलचेंद, लइ्कर 
१०००) पंचान, बनारस 
१२००) » सादरा ( गुनरात ) 
२०००) ,, वांतधवाड़ा, जिला उदेपुर 
२५००) ,, ईडर 
२०० ०) मित्रसेन जबूप्रसाद सहारनपुर 
२१००) बद्रीदास दरबारीलाल इच्छाराम क० अम्बाला 
१०-१५ दिनके मीतर सेठ माणिरुचंदने अपनी दानवीरता 
व उदारताके अप्रसे करीब दो लास्ब 
सेठ्जीके उद्योगसे रूपयेका चंदा कर लिया। जो से 
२ लाखका चेदा। दान करता है वह दूपरोंसे भी दान करा 
मक्ता है। सेठजीके वचर्नोको उल्लंघन करना 
महज बात नहीं थो । मिप्तते जो कहते वह मान छेता था। सेठनी 
बड़े न्याय चित्त, क्चिरवान, गेमीर, पसहनशील, परिश्रमी तथा 
परम व जातिकी सेवा अपने तनको विदेश भ्रमण आदिके अनेक 
कष्ट देकर मी न्‍्योछावर करनेवाले थे। यह इन्हींकी दम थी जो 
बातकी बातमें इतना भारी चंदा हो गया । वृद्ध लोग कहते हैं कि 
जहां तक हमारा होश है इतना भारी चंदा कभी नहीं हुआ था| 
जो तार तीर्थक्षेत्र कमेटीने ता. १८ जूनको बढ़े छाट साहबकी 
सेवामें भेना था उसका जवाब जी. बी. 
बड़े लाटका पत्र | एच, फेल डिश्रटी सेक्रेटरी गवनमेन्ट आफ 
इन्डियाने अपने पत्र नें० १७४९ ता, १६ 
मुढाई १९०७ को सेठमीके पाप्त इसत आशयका भेमा कि “ छोटे 


मन 4५ नरनीन+-नीनननी+ न न नन न न नम जी न्‍ तल लक लन्‍+ज-++ +- *-*>बलबनन नल नानी लि लन्‍ जज हा: 


छाट पूरी जांच करने जांयगे वहां जेनिर्योकी अपना हाछ कहनेका 
पूरा मौका दिया जायगा, तथा जब तक छोटे छाट जांच न 
कर ढेंगे बंगलेंके लिये पट्टे न दिये जांयगे ”-वे कुछ वाक्य ये हैं-- 
(4 0 60 कतंते $प6॥0 70 86007 ज्रोा४श९ए०/" श्री) 0९ 
#96॥0 $णक्कतेंड हमथातशएु [0४४६४ ०3 ४06 पा प्र 
$96 €गवुपोाएए आह फठतशा गशेपे ॥ए माह मत्ाज शो 
- 4 शाएशाह0क (ज>०ए6९/४07- ) 
सेठनीने बातको बढ़ते हुए देखकर बम्बईमें सलाह की कि 
यदि राजा पालन द्वारा बंगलोंकी इन्कारी 
सेठजीका परस्पर हो नाय व खेताम्बरी छोग मिलकर उद्योग 
निबटानेका प्रयत्न | करें तो शायद शीघ्र यह उपसगे दूर हो 
इसलिये आपने मिती आपाढ़ छुदी ४ 
ता. १४ जुलाईके दिन बम्बईस अपने मानने सेठ चुझीलाल 
झवेरचंदको लाला प्रमुदयालनी, सेठ पद्मचंदनी, मि. चुन्नी- 
लाल बी. ए. मुप० मेन बोडिंग बम्बई, आदि भाइईयोंके स्ताथ 
गिरीडी भेजा । आरासे बाबू देवकुपार व बाबू किरोड़ीचेद भी आए | 
बहुत कुछ चेष्टा की । राय बद्रीदास कछकत्ताकी अप्रम्मतिसे दि० 
व ख़े० में मेह न हुआ ओर न राजा ही के द्वारा कोई सफलता हुई । 
इस समय वहां वर्षात बडीमारी पड़ी थी। पाल्गंभ जाने 
आनेमें वर्षाकी बाधा इन सब्र छोगोंने सहन की, क्योंकि बराकर 
नदीको पार करना पड़ता है जो वर्षातमें बहुत बह जाती है । 
आबोहवाकी खराबीसे करीब २ सर्व पार्टी बीमार हो गई ! 
सेठ चुन्नीलाल झवेरचंदको कलकत्तेमें टंगमें ऐसा फोड़ा 
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कि न कया जय की जी यो कली आम आन कली आन आश रकम 


हो गया जिससे दुःखित हो वे सवंको छोड़ सीधे बम्बई 
आए और बीमार हों गए । 

ता: १ अगस्तकों फिर पहाड़पर कमिइनर साहब आए। 

उप्त वक्त भी तीथभक्त बाबू घन्‍्नूलाल अटर्नी 
कमिश्नरसे मुलाकात । सेठ परमेष्टीदास व अम्बईके छोग आदि 
मिले । सब छोगोंने इन्कार किया कि हम 

पवतकी पवित्रताकी कुछ भी हानि नहीं सहन कर सक्ते । 

बम्पईके सेठ पदमचंद व प्रमुदयालमी भी बीमार होकर 
लोटे व कई मासतक बीमार रहे | चुन्नीलक सुप० का मगज 
फिर गया । वे बहुत दिनों तक मेड हाउममें रहे । जब २ जीवोंके 
तीत्र कमंका उदय हो आता है तब तक तप, ध्यान, पूमा केप्ता मी 
धर्म कार्य करे उस उदयननित कर्मका फल भोगना ही पड़ता है । 
बढ़े३ मुनियोंकों भी तीत्र कर्मादयसे उपसगे सहना पड़ा है । सेठजी 
चुन्नीछालको बीमार देख बहुत दुखित हुए तथा योग्यरीतिसे 
दवाईमें लग गए । इतनेमें सेठनीको डि. क. हजारीबागसे 
सुत्रना मिली कि लाटपाहब ता० २८-२९-३० अगस्तको पहाड़ 
पर आवेंगे । सेठनीने ४ अगह्तकों प्र्व मेनियोंको प्रतिनिधि भेननेके 
लिये मैनमित्र ता. ११ अगस्त द्वारा सूचना की । 

सेठ माणिक्चंदनीकों भी ता० २८ के छिये कई 
दिन पहलेसे जाना था पर सेठ चुन्नीढालको ऐसी बीमारीकी दशामें 
छोड़कर माना आपने ठीक नहीं प्तमझा और चुन्नीलालजीसे 
अपने न जानेकी बात कही तब साहसी तीथ्थभक्त 
चुन्नीलालने कहा-“मासा, सारी फिकर करता ना, तसे 
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शिररजी जाओ जने पहाडनो झगड़ो मटाहों ? 
यह धीरनके शब्द सुनकर सेठनीने जानेका निश्चय किया ) सेठनी 
शीतल्प्रसादनी व मैनेनर कमेटीको लेकर शिखरणी आए और 
यहां आनेव्राढके आरामका प्रतनन्ध कराने छगे | सेठ मत्रारामजणी 
भी कई दिन पहलेसे आगए थे और खाप्त २ छोगोंको 
अनन्ट तार देकर बुढाया था ।ता० २९५ से २७ तक 
२५०० दि० जेनी भिन्न २ प्रान्तोंके आगए थे। बंगाठसे बा. 
घन्नूलाह अटर्नी, सेठ परमेष्टीदाप आदि, पेनाबसे छाछा ईश्वरी- 
प्रमाद, लाला रामलाल फीरोजपुर आदि, युक्तप्रान्तससे बा० जुगमन्धर- 
दास सहायक महामंत्री महासभा, गयत्रहादुर नत्थीछाल खरभा 
आदि, माव्वासे सेठ हुकमचेद, अमोलकचेद आदि, राभपुतानासे 
रायबरहादुर सेठ नेमीचंद्र व रा० ब० घमेडोछाल आठि, बम्बईस 
'सेठनी व चोगले बी. ए. एलए3. बी. वकील बेलगाम आदि, मध्य 
'प्रदेशसे सेठ पूरणमाह, सुखठालमल, नेमिछाल आदि, दक्षिगसे 
अनन्त राजय्या मपूर, भद्गारक लक्ष्मीसेन, राजा ज्ञानचदजी आदि । 
बम्बईसे सेठनी शिखरजीके लिये रवाना हुए थे कि एक दिन 

बाद ही मिती श्रावण वदी १ सं० १९६३ 

सेठ चन्नीलाल बवेर- (गुन०) तारीख २४ अगस्तको प्रातःकाल 
चंदका स्वगेवास | श्रीनिनेन्द्रका व शिवरणीका ध्यान करते 
सेठ चुन्नीहालका आत्मा इस्त क्षणिक देहकों 

छोड़ छखगधाम पधारा। आपने मरते समय ५०००) धर्मादेके निकाझे। 
यह बढ़े भारी तीथैमक्त थे। इन्होंने तीयोके उद्धारके 

लिये बहुत कुछ परिश्रम उठाया था। श्री शिखरनी और पावापुरी- 
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जीके दिगम्बर जैन कारखानोंकी व मंडारकी रक्षा आपके बढ़े 
मारी जातीय परिश्रमका फल है | ३० वर्षकी उमरसे आप बराबर 
नियमसे खाध्याय करते थे | सं> १९४२ से १९५५८ तक श्री 
शिखरजी, गोम्मटखामी, गिरनारजी, शेत्रुना, केशरिया आदिकी 
अनेक तीथयात्रा करके धममें द्रतः्वय लगाया । श्री गनपंथाजी और 
शोलापुरके बम्बई प्रांतिक समाके उत्मवोंका बहुत ही प्रशप्तनीय 
प्रबन्ध सेठ चुन्नीढालन किया था । इनको बुद्धि अहुत तीक्ष्म थी। 
व्यापारमे भी अहुत कुशल थे | यह सेठ माणिक्चन्दके कुठुम्बके 
हर काममे दाहने हाथ थे । इनके दो पत्रीं हुई थीं, जिनमें इनके 
मरने छप्य एक पुत्री कीकीब्हेन २६ वषकी मौजूद थी। 





सेठ चुन्नीडाडकी घमेपत्नी जडावबाईकी धर्ममें विशेष रूग्न 
है। थोड़े दिन हुए इसने २५००) खचेकर सुरतके शांतिनाथनीके 
मंदिरमीमे चादीकी वेदी बनवाई है तथा मांगीतुंगी ओर पावागढमें 
मंदिरोंमें संगममर लगवाया है । 

यह स्वाध्याय पूजन नित्य करती है व धर्म कार्यो में नित्य थोड़ा 
बहुत दान करती रहती है । ल्रीशिक्षाकी उत्तेननापर मी ध्यान है। 
सेठ चुत्नीलालने केवल ३९, वर्षकी आयु पाई । इतनी उम्रमें आपने मैन 
समानकी जो सेवा बनाई उप्तते यह समान आपका सदा ऋृतक्ष 
रहेगा । तीय॑भत्तिमें अपूर्ब परिश्रम करने व मरण समय श्री शिखरनी 
हीका ध्यान करनेसे अवश्य आपको उत्तम गतिका छात्र हुआ होगा. 
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हम जल 


सेठजी मधुवनमें तीथरक्षामें अनुरक्त थ कि ता० २६ को 

तार पाया कि सेठ चुन्नीलालका देहान्त 

सेठजीको चुन्नीलाल- हुआ । सुनते ही आपको यक्रायक मूछो 

की मृत्युकी आ गई । जैसे किमीका दाहना हाथ टूटनेसे 

खबर | दुःख होता है ऐसा दु'ख सेठनीको हुआ । 

थोड़ी देरमे सचेत हुए, फिर भी शोकमें बेठ 

गए । आंखेंसि आंसुरओकी घारा बहने लगी । सेठनीको यह शोक 

इस्त कारणसे नहीं हुआ था कि वह इनके भानजे थे, पर शोकका 

कारण यह था कि तीर्थोंकी रक्षामें व बम्बई प्रान्तिकसभारक 

कार्मोमे जो अपूर्व स्रहायता प्राप्त होती थी वह बंद हो गई। 

शीतल्प्रसादनी पासमे ही थ। सेठनीको अनेक दृष्टांत देकर संसार 

की असारता व शरीरकी क्षणमंगुरता समझाई तथा तीथमक्तिमें 

निश्चक ठटे रहनेकी प्रेरणा की। सेठजी सवसे भी विचारशील थ। 

अंतर्महूत ही क्लेशित परिणामी रहे फिर तुते सचेत होकर अपने 

उप्ती तीयमक्तिके काममे छग गए | क्मीस उस बातका बणन न 
किया, न कोई जान ही सका । 

शिखरजीमे ता० २६ को बीमपंथी कोठीम दिनके एक 

सभा छाला खुलतानसिंह दिहलीके 

शिखरजीपर छोडे समापतिलमे हुई जिममें तीयक्षेत्र कमेटीद्वार 

फ्रेज़का आना। तयार किया हुआ मेमोरियछ शीतलप्रमाद- 

जीने छुनाकर मंजूर कराया ओर मेम्बरोंके 

दल्तखतसे पहाड़पर व्यट साहबके पास दूसरे दिन भेजा गया। 

फिर छाट साहबसे मिलनेके लिये प्रतिनिधियोंकी एक तामा- 


महती जातिसेवा हितीय भाग । [| ०२७ 


ज््््लप्टपिट टलीडीकन 


बी लिखी गई। रात्रिको भी मंदिरिनीमें ममा हुईं | कुछ नाम 
६५ चुने गए | ता० २७ को सबेरे छाट प्ताहन आए | दिगम्बरी 
मंदिरजी व धमेशालाका निरैक्षण कर पर्वेतपर एक बंगलेमें गए तथा 
ता० २८ को सखबेरे प्रतिनिधियोंकों मिलना था। छाट साहबने 
थोड़े ही आदमी बुढाये थंततर ६५ मेसे २८ नाम छांटे गए | सबेरा 
होते ही कोई टोछीपर कोई डोली न मिह्नेसे पेदछ रबाना हो गए । राय 
ब० घमंडीलाल, लाला ज्ञानचेद, सेठ हुकमचेद, बावू धन्‍नूलाल अटर्नी, 
राय० ब० नत्थीढाल, छलाढा रामलाल आदि १५ दिग० ठीक समय 
पर पहुंचे उतको लेकर लाट माहब पागश्चनाथम्वामीकी टेंकसे कुंथु- 
नाथम्बामीकी टोंक तक आए फिर सीतानाले तक आए । खेता- 
म्बरियोंका भी बुछाया था पर इनमेसे कोई न पहुँच सका। उप 
दिन मं ही दि० यात्री धोए हुए धोती डुपट्टे पहनकर पृनाकी 
प्ामग्री लेकर पहाड़ पर अन्दनाथ गए थे । छाछा साहबके दिलमें 
चारों ओर नम्न प्िर यात्रियोंको पूना करते दुग्बनेसे बडा भारी प्रभाव 
पडा । अहुर्तोसे 2 साहत्ने बात भी की | इसदिन बहुतसे यात्रि- 
योंने उपवास किया | सेटनी पैरमें चोट होने व डोछी न मिलनेसे पर्वतपर 
न जामके | जैनियोनि अच्छी तरह पर्वतकी पविन्नता समझाई। 
लाट साहब २ बजे बंगढेपर छोटे तब राय बद्रीदास आदि ७-८ 
झ़े० व कुछ दिगम्प्री मिडे | इस अवप्तर पर श्वेताम्बरी करीब १०० 
के ही कुछ आए थ जव कि दिगभ्बरी २५०० के करीब जमा 
हुए थ । इस समय कोई बात नहीं की | ता० २९ को सवेरे छाट 
साहब नीचे उतरे । तथा दिगम्बरी भेद्रिमे कपड़ेके जुते पहनकर 
गए । बहांसे आ रक्ष्मीपेन भद्टाक्न कोस्हापरसे मिले । उन्होंने 


संस्कृत छोक कहकर आशीर्वाद दिया | वहांसे मंडपमें आएं 
निसमें सर्व दिगम्बरी कायदेसे बैठे थे। प्रतिनिधियोंति परिचित 
होनेपर लाला छुलतानतिंह रईम देहलीने एड्रेम पहा ओर मनोहर 
काप्केटमें भेट किया | यह कलकत्तेमें आबू धन्नूत्अछनीकी मार्फत 
तय्यार हुआ था । इसके उत्तरमें छाट साहचने एक स्पीच दी जिप्तमें 
जअैनियोंकों संतोष नहीं हुआ तथापि आखरी हुकम बंद रक्‍्खा। 
छाट माहबके मानेपर तीन बजे बड़ी भारी सभा सेठ प्रणप्ताहके 
समापतित्तमें हुई मिममे व रातकी प्मामें पर्वत रक्षार्थ चेदेकी 
उत्तमदा दी गई व पतत्नत रक्षार्थ एक कमेटी बनाई गई जिमका 
मुख्य भार बाबू घस्नृडाल ओर सेठ परमेष्टीदासक्ों दिया गया | 
लाट साहत्र चलते वक्त दिगम्बरियोंसे बात करनेको दो प्रतिंनिधिके 
नाम मांगे गए थे मो इन्हीं दोनोंके नाम सेठजीने भेज दिये तथा 
कलकतेमें पर्वत रक्षाका दफ़र हुआ जिपमें मौजीलाल छूझ जो 
बम्बरु प्रान्तिक समामें था उसे नियत कर दिया । 
सेठनी शिखरजीसे चलकर गयाजी होते हुए काशी आए। 
बहां ता० ३ पितम्बरकीं प्रथम वार्षिक 
काशी स्याद्गाद पाठ- अधिवेशन था। यद्यपि सेठनीको चुन्नीलाल- 
जझालाके वाषिकोत्सव जीके वियोगका बहुत दुःख था परंतु आप 
में सेठहनी । स्याद्गाद पाठशाढ्के सभापति थे, आपने ही 
यह मिती नियत की थी इससे आपको 
आना ही हुआ । वास्तवमें सेठज्ीमें घर व जाति प्रेष ऐसा ही 
था निप्तसे वह अपने शोकादि कपायके निमित्तते कभी धार्मिक 
कार्मोको बंद नहीं कर सक्ते थे | इस समय शिखरजीसे छोटते हुए 





सेठ चुज्नीलाल जवेरचन्द्र बम्बड़े. 


( देखो एष्ठ ९२३ ) २ १,? 8078)... 


महती जातिसेवा दट्विवीय भाग | («२६ 
लाला जुनमन्धरदाप्त नमीकाबाद आदि अनेक सज्जन काशी आ गए 
थे । पाठ्शालाके मकानमें ही सभा हुईं | बाबू देवकुमारजीके पेश 
करने और शीतल्प्रसादनीके अनुमोदमसे पंडित रामबाऊ 
नागपुरने समापतिके आपनकों ग्रहण किया । प० माणिकरचेद, 
उदयलाल, कुमारैय्या, निद्धामल, मक्खनलाल आदि छात्रोंके 
व्याख्यान हुए । दो वर्षकी रिपोट सुनकर सर्वको बहुत संतोष 
हुआ | छात्रवृत्ति फंडक्ी अपील बा ० देवकुमारने की। चिरनीछाढजी 
हिसमारने अनुमोदन किया ततब् उस्ती समय करीब ५००) के फ्रंड 
हो गया जिममें २००) सेठ माणिकर्चंदनीने व १००) देवकुमार- 
जीने दिय | फिर अध्यापर्कोको भेट व छात्रोंको इनाम दिया गया 
जिममें वतमानमें समानमें काम करनेवाले विद्वार्नोकों उम्र दिन 
विद्यार्थीकी अबस्थामें 39) माणिकचदनी, ६) गणशप्रसादजी, ३) 
कुमारया, ३) ब्रमलाल, २) बद्रीप्रमाद आदिको मिले तथा नागपुरके 
सेठ नमीसाहने व्याख्यानोंसे प्रप्नत्न हो माणिकदुजीको ४), 
कुमारेय्याकों ४), उदयलालको २), मक्खनछालको २), निद्धामलकों 
२) आदि पारितोपिक दिया। काशीसे सेठनी बम्बई आए । 
ओर शोष भादों मास व दशलाक्षणी पमंसेवनमें विताई। 

सेठ प्रे० मो० दि० जेन बोडिंगका ४ था वार्षिकोत्सव 
आसोम सुदी १४ ता० २० अक्टूबर 

अहमदाबाद बोर्डिंग- १९०७ को था । उसमें शामिल होनेके 
का वाषिकोत्सव । लिये सेठनी शोतलप्रमादनीके साथ अहम- 
दाबाद आए । बम्बईसे माता रुूपाबाई, 

हललुभाई लक्ष्मीचेद व परोपकारी मंत्री परीख छल्लूमाई प्रेपानंद 

३४ 
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एल० मी० ई० आदि आए थे। और सूरतसे मूलचन्द किप्नदास 

कापड़िया भी आए थे । प्रोफेमर आनन्दशंकर बापूभाई ध्रुव एम० 

ए० एलएल० बी० के प्रमुखत्वमें जल्सा हुआ | गुनरात विभागसे 

४०० गृहस्थ आए थे | प्रमुख साहब व चीनूमाई माधोमाई सी० 

आई० ई० ने विद्यार्थियोंको बहुत बोधदायक उपदेश दिया । बोर्डि- 

गके सहायताथ ११००) के अनुमान द्रव्य आया | इस समय 

छात्र ३५ थे। 

सेठनीने रात्रिकों आमोदवाले हरणीवन रायचंदको 'ठिगम्बर 

जैन! पत्र न निकालनेके कारण बहुत कुछ 

४ दिगबर जेन ?” कहा तत्र हरजीवनजीने बिलकुल इनकार कर 

मासिकके लिये दिया | सेठनी उदास हो गए ओर विचाग्ने 

प्रयत्न । लग कि क्सिको सम्पाठक किया जाय | 

इतनमें. शीतलप्रसादनीनी. मूरतनिवामी 

सलचंद क्रिसनदास कापडियाकी तरफ इशारा करके कहा 

कि यह नवयुवक उत्माही, घमंग्रेमी व कुछ शाख्रका ज्ञाता मालुम 
होता है, उसे ही सम्पादक बनाना चाहिये । 

पहले तो सेठनीके ध्यानमें यह बात नहीं आई चुप हा रहे 

तब शीतलप्रधादनीन अपने अनुभवसे कहा 

मूलचन्द किमनदास कि यह उत्साही हैं । यदि उद्योग करेंगे तो 

कापडियाको संपा ये पत्रकों चला लगे। तब सेठनीन 

दक होनेकी सेठ- मूलचनदनीकों सम्पादक होनेको कहा 

गीकी सूचना। सुनने ही मूछचंदनी चौक पढ़े जोर बोले 

कि मेंने आजतक कभी एक लेख भी नहीं 

लिखा है ! मुझे इसका अनुभव बिहकुठ नहीं है। में उ्यापारमें 


मह॒ती जातिश्षेवा द्वितीय भाग । [( ५३१ 
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फंसा हूं। मैं पत्रकी सम्पादकी केसे कर सकूंगा ! तब सेठभीने 
समझाया कि तुम साहस करों तथा हरमीवन रागचंद्रनी सहायता 
करेंगे । छोटेछाल अकलेश्वरने मी छेखादिसे मदद देनेका वादा किया 
फिर भी मूलचेदनीने इनकार किया तब शीतलप्रमादनीने कहा कि 
साहस करो मासिकपन्र चछाना कोई बात नहीं है हमने तो साप्ता- 
हिक पत्रको छोकिक बहुतप्ता काम करते हुए भी चलाया है। 
बारबार कहनेसे मूल्चेदनीकों अतरंग ज्ञान शक्तिन गवाही दी कि तू 
कर सक्रेगा। मूलचेदनीने उप्त समय वेमनसे इन बातकों स्वीकार 
कर कहा कि में सूरत जाकर इसके छिय यवाशक्ति प्रयाम करूंगा | 
शीतलप्रसादनीने पीठ ठोकी । आम उसी मूलचेदनीने इस दिग- 
म्बर जेन पत्रको इस समाके पीछे ही कर्तिक मा्गशीर्षका 
मम्मिलित अक निक्राठकर व बराबर उन्नत रूप व एक समान प्तमय 
पर प्रगट करते रहकर इस सीमाको १हुंचा दिया है कि दिगम्बर मैन 
समानके सर्व पत्रोंके ग्राहकोंप्ते अधिक आहक इस पत्रके हैं अर्थात्‌ 
अनुमान २००० हैं ओर इसे माधारण सब॑ ही देशक जैनी भी 
रुचिसे लत है । हिन्दी माषी देशमें मी इसका अच्छा प्रचार है । 
प्रति वष खाम अक अनेक विद्वानोंके उत्तमोत्तप लेख व अनेक चित्र 
सहित १६० व २०० सर्फोंको। निकालकर अच्छा सम्प्रान भ्राप् 
किया है । जैनियोंके ओर पत्र हरवर्ष जब बाटा सहन करते हैं तब 
यह पत्र ही नफा करके उसे घमंद्रव्य ममझ उसे पत्रकी विशेतर 
उन्नति व उपहारकी पुस्तकोंके देनेमें छगावा है। इस बार्डिममें 
चैत्यालय शुरूसे ही था । यह सेठनीऊका कायदा रहा है कि नि- 
तने छात्र बोडिंगमें रहे वे दशन अवद्य करें। यदि मंद्रिणी निकट 
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नहीं है तो चेत्याढ्य अगश्य होना चाहिये। इसी भावसे बम्बईः 
वोडिंग व कोरहापुर बोढिंगमें चेत्यालय था वैसा ही यहां हुआ 
था । इसकी शोभा माता रूपाबाईके द्वारा दिनपर दिन बढ़ती थी । 
इस व माताने चांदीका छत्र, कटोरी व नर्मन सिलबरका कव्स, 

भेट किया था । 

सेठनो यहांसे लल्लुमाई रुक्ष्मीचन्द ओर शीतलप्रप्तादनी- 
को लेकर श्री तारंगाओञी सिद्धक्षेत्र रवा- 
दिं० ब्वे० की फूट ना हुए । साथमें अम्बईके खवे० भाई रायचन्द 
मेटनको तारंगाजी लल्लुभाई भी थे। यहां आनेका यह कारण 
की यात्रा। था कि तारंगानीपर एक कुंड है जिप्तकी 
मोहरीसे दि० ख्वे० दोनों पानी छेते हैं । 
उम्र मोहरीको दि० कोठीके आदमी मरम्मत कराना चहते थ | 
इब० के आदमियोंने अगड़ा करके रोका | फरियाद प्रछ्ितक 
गई। इसीका परस्पर निव्रटानेके छिये आना हुआ था। ता: २१ 
अक्टूबर ०७ को गुनरातके बड़नगर इंटेशनपर आए। बहां छे० सेठ 
फतहचन्द सांकलचन्दनी अनेक माइयोंके साथ स्टेशनपर मिलन 
आए थे। उस्त दिन उन्हींके यहां ठहरे। उन्हींने ही कच्चो रप्तोई 
बनवाई थी निप्तको खे० व दि० भाशयोंने अढ्ग २ बेठकर एक 
साथ खाई थी । यहांसे ११ मील गाड़ीपर तलहटी आए | वहां: 
कोई आश्रय स्थान नहीं था। पहाड़पर १ मील चढ़नेसे कोठी व 
धर्मशाल्ल आती है यहां दि० के २ मंदिर हैं। एक बहुत प्राचीन है 
निप्तें मूलनायक आ्री संभवनाथ स्वामीकी बहुत मनोज 
संबत रहित प्रतिमा है | दूसरा मंदिर मी आदिनाथ स्वामीका 
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झोलापुरके सेठका बनवाया हुआ है इसीके आमपास ४ वेदियां हैं। 
झखे० का एक बड़ा मंदिर ३२० छाखकी लागतका कहा नाता है। 
सेठनीकी खबर पाकर सेठ पूनमचंदर सांकलचंद आदि महाशय 
ईंडरके व सुदासण, दांता, माट्वाम, खेरालु आदिके दि० जैनी व 
कई खे० जेनी भो आए थ।ताः २२ की सत्रिको दोनों 
मम्प्रदागवालोंकी कमेटी होकर यह तय हुआ कि यह तीथे दोनोंका 
है। निप्त आदमीने दि० को रोका उसने भूल की। वह नोकरीसे अलग 
किया गया तथा दि० कोठीवाले बगिचके भीतरके रास्तेसे भी 
कुंडका पानी ले सकते हैं। दि० व ख> दोनों ही यात्रियोंके आग- 
मक्के लिये अपने २ प्रतन्धक कायेका कर सकते हैं, कोई किसीके 
काममें बाधा न डाले । 


मुनीम द्वारा यहं मालूम हुआ कि कोट शिलापर दो दिग- 
बरी देहरियोंक्ो मरम्मत करनेमें झेताम्बरी गेकते हैं तब ता; २२ 
को मत्रेरे दि० खे० भाई सेठनीके साथ ऊपर गए?। सेठजीका पेर 
एक अशक्त था तोमी आप बड़ माहमके साथ लकड़ीके महारे 
पहाइयर चढ़े चले गए | यह १ मील ऊंची है। १ देहरी छोड़कर 
दिगम्बरी देहरी मिली जिसको चांद खरजकी देहरी कहते 
हैं उसके मीतर ही यह लेख था-- 

£ पंक्त्‌ १६२५ वर्ष पोष वदी ५ शुक्छे भी मूलतंघे सरध्वती 
गच्छे बलात्कारगणे आचार्य कुन्दकुन्दान्बय भद्दारक श्री शुभचेद्र 
स्तत्पट्टे भट्टारक्क श्री सुमतिकीरति गुरुपदेशात्‌,,,.. . .हैमड जातीय 
गाधी नरप्ति भायों................. बन 


झ्सी देहरीकी मरम्मतमें इवे ० रोकते ये स्तो यह दि० ठेख स्व ० 
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भाइयोंको अच्छी तरह बंचाकर उनके मनका समाधान किया गया । 
आगे दूसरी एक दिगम्बरी देहरी है जिसमें बहुत मनोज्ञ दिग० 
जैन प्रतिमा पद्मासन विरानमान थी। यहां दिग० लोग पत्थर 
जड़ाना चाहते थे सो स्वे० रोकते थ। इस प्रतिमामें खे० मूर्तिके 
चिन्ह जो कमरमें कंडोर। व आप्तनमें रूंगोटका चिन्ह होता है हो 
न थे तोमी खे० ने हर्ष सहित कबूल नहीं किया। नीचे आकर 
सेठ फतेहचंद मांकल्चदके सामने तीध्वर पहर बात होऋर यह तय 
हुआ-चांद सरजकी देंहरीकों व उपके नानेके मागको दि० 
लोग दुरुस्‍्त करें हमें कोई उनर नहीं है । पर दूपरी दृहरीका 
झगड़ा बाकी रकखा और यह कह्दा कि हम अपने संत्र व साधुको 
दिखाकर निणय करेंगे, यद्यपि हमें दिगम्बरी मालुग होती है 
तबतक न इस पर चक्षु चढ़ंगे न आंगीकी रचना होगी । पूजा 
दोनों करें-मरम्मत उप्त ममथ तक कोई न करावे । 

यह सिदक्षेत्र इम कारणसे है कि यहांसे वरदत्त सागरदत्त 
आदि मुनीन्द्र व साड़ तीन करोड़ म॒नि मुक्ति परे हैं । पिद्ध- 
शिल्य दूसरी ओर है। वहां एक गुफाके पास दो स्थार्नोपर पृरानी 
दिगम्बर मेन मूर्तियां हैं। ऊपर जाकर णक दिगम्बर देहरीमें चारों 
ओर ४ प्रतिमाएं व उनके चारों ओर चरण हैं। दोमें जीर्णोद्धार 
सम्बत्‌ १६११ ओर १९२१ है। दिगम्बरी कारखानेकैा प्रभन्ध 
इंडरके पर्चोके आधीन था पर व्यवस्था कायदेसे नहीं होती थी, 
तब ता; ९१ की शामको सब दिगम्बरियोंकों समझाकर सेठमीने 
प्रन्‍न्धकारिणी स्माके लाम समझाए ओर तीसथ॑क्षेत्र कमेटोके आधीन 
एक प्रबन्धकारिणी कमेटी बना दी जिपके समापति छललुमाई 
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लक्ष्मीचंद बम्ईई, कोषा६"ल्ल मोतीचंद्‌ लीठाचद इंढर व मेत्री 
वेभीचेद उमरचेद ईंडर नियत हुए। नियमावली भी बनाकर देदी गई। 
ता; २४ को चलकर दिग० व दवे० पार्टी सीरपुर मांवमें 
आईं। यहां खे० के ६०व ७० घर हैं। 
झगडेका फेसला । रात्रिको उपाश्रयमें समा हुई। शीतलप्रसता- 
दमीने एकता, विद्योत्नति, बालबिवाह निषेध 
पर ॥॥ बेटा व्याख्यान दिया। डबह्याभाई नगीनदाप खोे० ने 
समेत जिया। फिर सेठनीने बालकोंकी छोटी अवस्थामें 
सगाहेन की जावे इम पर बहुत जोर दिया। यहा ऐमा बुरा 
कायदा था कि जो नेनी कन्या व पृत्रकी सगाई उप्तकी ४ वर्षकी 
उमर तक न करे उसे ५) दंड हो ! इससे बहुतेरे जन्‍्मते ही सगाई 
कर देते हैं । ऐपी खोटी बंदी करनेका कारण मुप्तत्मानोंका जोर 
जुल्म हो मक्ता है । 
हां जनियोंके दो घड़े थ उसके मटनेका अधिकार सेठनी, शीतल- 
प्रमादज्ञी, सेठ फतहचेद ओर डाह्माभाईके आधीन किया गया। सबेरे 
चलकर बड़नगर आए। सेठ फतहचंदके वहां ठहरे। उन्होंने बहुत सनन्‍्मान 
किया तथा सीरपुर गांवका फेसछ लिखके दे दिया गया | ता० २६ को 
सुरत आए । फूलकोर कन्याशाह्वका निरीक्षण किया। उप्त समय 
७५ कन्याएं थीं निनमें २३ दिग०, १४ ख्वे० व शेष उच्च हिन्दू 
वणकी थीं। एक अध्यापिका व दो अध्यापक पढ़ाते थे। जेन धर्मकी 
शिक्षाके साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया माता था । 
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तारंगीजी पवतपर पहले केंगर नामकी लकड़ी 
होती थी जो भलछती व पड़ती नहीं है । 
अग्निमे न जलने- ऐसी कुछ लकड़ियां श्वे० मंदिरमें लगी 
वाली लकडी। हुईं थाई जाती है। अब भी यह छकड़ी 
यहांसे थोड़ी दूर ब्रह्माकी खेडक पाप्त धूलिया 

वालरण गांवमें होती है । 


यहांसे सेठजी बम्बई आए । मिती कार्तिक छुदी १४ ता० 
१७ नवम्बर ०७को दूसरे भोईवार्डेके मंदिर में 
बम्बरम शिखरजी- शिखरनी सम्बन्धी समा हुईं। सेठ माणि- 
की सभा । कचंदनीके पश करने व हल्लुभाई परीखक 
समथन्से सेठ छुखानंदनी सभापति हुए । 
' इसमें शीतलप्रमादमीन पबतरक्षा कमेटो नो १२ महाशर्योकी शिग्व- 
री पर बनो थी उसकी कारंबराई सुनाई कि बाबू पनन्‍्नलाछनी 
छोटे छाटकों प्मझनेके लिये दारमिलिंग गए व ता० ६ नव्म्बरको 
फिर छाटे छाट शिखरनी आए तत्र सेठ परमेष्टीदास धम्नू बाबू आदि 
कहें साहब मिले तब छोटे छाटने बहुत कठोर शब्द कहे कि हम 
पर्व तपर बंगले बनावेंगे, केवल टोंकके चारों तरफ कुछ जमीन छोड़ देगे। 
इस बातकों सुनकर समाने अदालती कार्रवाई करनेका प्रस्ताव किया 
व धन्‍्दूवाबूको धन्यत्राद पत्र भेजा जो वह अटार्नी होनेपर भी 
शिखरजीकी रक्षामें इतने दृढ़ प्रवत्तशीरू होकर दौड़घूप कर 
रहे हैं। सेठडनीने समाक्री ओरसे खुरजेके सेठ हरमुखराय अमोलक- 
चेदको खुरजेकी समाकी सफछताके लिये धन्यवाद दिया । 
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माता रूपाबाईने स० १९६० में १२३४ उपवाप्तके उद्या- 
पनमें २५० ०) अम्बई बोडिंग कमेटीको इस 
बम्पर बोडिंग्म छिये सुप्रदे किये थे कि इसके व्यानसे हर 
उत्सव । वर्ष कार्तिक छुदी १ ५के दिन बोरडिंगमें मंडलकी 
पृन्ना करके उत्मव किया जावे, उसीके अनु- 
'सार इस से० १९६४ में भी हुआ । रात्रिको सभा हुई । अल्बरके 
पं० महाचंद्रजीका संस्कृत विद्याकी आवश्यक्तापर भाषण हुआ। संस्कृत 
विद्याल? के परीक्षात्ती॥ छात्रोंकों पारितोषिक ओर प्रशस्ता पत्र 
दिये गए । 
घर जब सेटनी ममग्र मारतवर्षके जेनियोंक्रे महा हितकारी 
कार्यमें लगे हुए थ उधर इनकी दीर्भदर्शिनी, 
ओऔमती मगनवाई- सुविचारधारणी पुत्री अपनी आत्मोन्नति 
जीका आम  क्रनेतथा जैन स्लरीममानके उद्धार व अपनी 
व्याख्यान । लेखन व व्याख्यानशक्ति बढ़ानेके प्रयत्नमें 
ढगी थीं। अथेप्रकाशिकानी अच्छी तरह 
प्नन करके आपने श्री पंचास्तिकायका संस्कृत टीकाके साथ मनन 
किया तथा बृहत्‌ द्रव्यसंग्रहक्ी संस्कृत टीका देखी | ऐसे ही 
संस्कृत ग्रंथोंके देखनका अभ्यास शीतलप्रसादनीकी संगतिमें होता 
रहा तथा छेख भी लिखकर इन्होंसे शुद्ध करा लेती थी। सामा- 
यिक्र व ध्यानका अभ्यास भी सवेरे व शामको अच्छा होने लगा था। 
बम्बईमें एक हिन्दू यूनियन कुब है उसकी ओरस हिम ऋतुमें 
प्रति शनिवारकों अनेक बिद्वता पूणे व्याख्यान हुआ करते हैं । इस 
वर्ष वह हेमन्त व्याख्यानमाला सेठनीके मनोहर हीराबागके लेक्चर 
हॉढमें हुईं। ता: ७ नवम्बर ०७ को श्रीमती मगनबाईने “आय्ये खि- 
योंके चरित्र! पर एक बहुत ही प्रमाषशाली व्याख्यान दिया था। 
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भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभाका वार्षिक अधिवेशन 
इस वर्ष कहां हो इसकी आपको बहुत बड़ी 
सेठओका वार्षिक चिता थी। मुंशी चम्पतरायनी महामंत्रीसे 
उत्सवोंके लिये व बाबू देवकृपारमीस व बाबू जुगमन्धरदाप 
उद्योग । ननीवाबादसे पत्र व्यवहार करके कुडलपुर 
क्षेत्र (मोह) में उमक वार्षिक मेलेपर उत्सव 
करना इस छिये उचिन समझा कि सेठनी हस क्षेत्र पर हो गए थ 
व्‌ बुदेटखंडके दिगम्बर जेनियोंकी अवनति दशाकों जान चुके थ। 
यहाके जेनियोंमे उन्नतिफा पवन भरे, इसी आकांक्षासे निश्चय करके 
सेठ बिद्राबनजी दमोहसे लिखा पढ़ी करके समझाया । उक्त सेठनीने 
मह्दासमाको बुढानेके लिये निमत्रण पत्र दफ्तर महा पमाको 
मनन दिया, तब महा समाक दफ्तरसे इप जल्‍्सेकी सफलताके छिये 
तय्यारी होने लगी। इस समय महाममाके ज्वाइन्ट ननरह 
सेक्रेटरी बाबू जुगमन्धरदाम रईपत नजीज्राबाठ थे जो बहुत दिल 
लगाकर काम कर रहे थ। महाममाका क्राम इम समय बहुत 
जागृति पर था। 
मत्‌ १९०७ में सुरतके दिमम्बर मासके अतिय सप्ताहमें 
राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन होनेवालछा था । 
सूरतमें कांग्रेस ओर इसकी स्वागतकारिणों समामें सेठ माणिक- 
जेन येग मेन्स चेदूनी भी मेम्बर थे। गुनराती मिती 
एसोसियेशन। कार्तिक वदी ४ को सुरतमें खागतकारिणी 
कमिटीकी समा थी। इसमें सेठनी हरजीवन 
रायचंद आमोद, छहदूभाई प्रेमानंद आदिको लेकर गए थे। कां- 
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ग्रेषके लिये समापति चुननेके लिये बेठक थी । इसी रात्रिको ज। 
बजे चंदावाड़ीमें लल्लुभाई प्रेमानन्द एछ० स्री० ईं० के समापति- 
त्वमें एक समा हुईं | सेठ हरनीवन रायचेदने विद्योन्नतिपर माषण 
दिया तथा “दिगम्बर जैन” पत्र मूलचेद किप्तनदास कापड़िया द्वारा 
शुरू होकर उन्नतिमें आवे ऐमी भावना प्रग्ठ की । फिर सेठ 
माणिकनंदजी जे० पी० ने इसकी पृष्टता की और समाजनोंका आमार 
माता और मूल्चंदनीकों पत्र चलानेमें उत्तेनना दी । सेठमीको 
मूल्यंदनीपर अधिक प्रम इसी कारणसे था कि यह सेठनी द्वारा 
स्थापित हीराचंद गुमाननी जैन पाठशाला सूस्तका फलरूप एक 
रत्न था । इन्होंने व्याकरण साथ चंद्रप्रम काव्य तक अभ्याप्त 
कर लिया था । 

सुरतमे जैनियोंकी अच्छी वस्ती है, इसलिये बाबू चेतनदास 
बी> ए० जनरल सेक्रेटरी, एप्तोसियेशनन वार्षिक जरुसा सुरतमें 
करना ठीक समझ कर सेठ माणिकचेद्नी बहुत जोर देकर 
लिखा | सेठजीने मूलचंद किसनदास कापड़ियासे यह बात पत्रद्वारा 
प्रगट की । मूल्चंदनी अभी ताजे ही ताजे मैन नातिके कास्यक्षेत्र- 
में आए थ। इन्होंने कुछ ख्वेनांबरी समाप्तदोंसे वार्ताछाप की ओर 
अति उत्साहसे सेठनीको लिख दिया कि सर्व प्रअन्ध हो ज्ञायगा 
तब सेटजीने चतनदासनीके साथ मूलचंदनीका पत्रव्यवहार कर दिया। 
ता० २२ नवम्बर १९०७ को चंदावाड़ीमें सब॑ नैनिर्योकी एक 
जाहर सभा नगरसेठ बाबूमाई गुराबभाईके समापतिक्तमें हुई, निप्तमें 
दि० रवे० स्थानकवासी जैनियोमेंसे १९५० मेम्बरोंकी एक रिसेप्सन 
कमेटी नियत हुई, इसके समापति सेठ माणिकर्नद हीसचेद 
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जे० पी० हुए तथा एसोसिएशनके प्रमुख पदको नेपुरनिवामी बाबू 
गुलाबचेद ढढ्ढा एम० २० ग्रहण करें ऐसा निश्चित हुआ । 

पाबागढ बड़ोदाके पाम सिद्धक्षेत्र है । जहांसे श्रीरामचेद्रके 

पत्र छब्व ओर कुश और « करोड मुनि 

पाबागढ़मे बम्बरई मोक्ष पार हैं । यहांपर अम्बई प्रानिक 

प्रां० मभा। मभाक़ा वार्षिक उत्सव मेलेके समय माह 

सुदी १२ से १५ तक करनेके प्रचधाय 

ता० ७ दिमम्बर सन्‌ ० को हीराज्ागमें एक प्तम। हुई। सेठनी भी 

उपस्थित थे। जल्सेका खरे ११००) का तजवीम हुआ व सेट 

लालचेद कहानदाप्त स्वागतकारिणी ममाके स्मापति नियत हूए। इम 

जल्सेके लिये सेठ हीराचेह नेमचद-आनरेरी मनिस्टेट शोछापर 

पमापति नियत किये गए थे। 

इसी तरह दक्षिण महाराष्ट्र जन समाका अधिवेशन जो प्रते- 

वर्ष हुआ करता है उसके प्रबन्ध ता० 

द० म० जैन सभाका १७-११-०७को चित्रलीमें समा हुई 

वराषिक जल्सा। जिममें सेठ माणिक्चदर्जी खागत 
कमेटीके अध्यक्ष नियत किये गये | 

जन येगमेन्स एसोसियेशन कि निप्तका नाम अब भारत मेन 

महामंडल है उसका नवमाँ वार्षिकोत्सव सुरतमें 

जैन येगमेन्स एसो० ता० २९०-३०-३१ दिस०को नगीनचेंद 

सूरतमें। .. इनसटीट्यूट हीलमें हुआ | बाबू चेतनदासनी, 

बावू सुल्तानमिह वकील मेरठ, प॑ ० अजुनछाछ 

सेठी नैेपुर आदि अनेक दिगम्बरी व अहमदाबाद मावनगर आदिसे 

खेताबरी स्थानवासी आए थे । 
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नैयपरवाले सेठ गुलाबचंदनी ढट्ठाऋा स्टेशनपर अच्छो तरह 
खागत किया गया । पहली बेठकमें सेठ माणिकचंदजीने 
स्वागत कमेटीके प्रमुखक्ी द्वैसियतसे अपना भाषण पढ़ा तथा 
धार्मिक, ओद्योगिक, ख्रीशिक्षा, बालविवाह, वेश्यानृत्य निषेध, श्री 
प्रम्मदशिखर, तीथोके झगड़े, ऐक्यता आदि विषयोपर विवेचन 
किया । 

ऐक्यताके सम्बन्धमें आपने कहा “ मैं सर्वे जेन प्रतिनिधि- 
योसे प्रार्थना करता हूं कि तीर्थेकि सम्बन्धमें जो किप्ती तरहका 
खराब भाव हो उप्तको निकाल देंबे ओर परस्परके अमड़ोंको 
मिटानेके लिये एक सम्मिलित कमेटी बना छेवे। इन्हीं तीथ्थोकि 
लिये कमेबच करानेवाले अगड़ेंके कारण हम लोग परह्पर मेल नहीं 
ग्व सकते, और इस एकताक अमावमें जेप्ते प्तिबा और सुम्नी दो 
भिन्न २ संप्रदायके छोग एक होकर शिक्षा और सुरीतिका प्रचार 
करते हैं पेसे हम नहीं कर सक्ते। ” 

थे मिक्र शिक्षापर कहते हुए आपने कहा कि “ थार्मिक 
शिक्षाक लिये शिक्षकोंकी प्राप्तिके लिये संघ्कृत पाठशालाएँ भी 
खोलनी चाहिए, जिनमें ऐसी पद्धतिकी शिक्षा होनी चाहिये जो 
हमारे नए जमानेके छोगोंको समझानेमें अत्यमत उपयोगी होवे । ”” 
गुलाबचंदनी ढड्ढाने हिंदीमें माषण दिया । कुछ प्रस्ताव १३ पास 
हुए जिनमें खास ये थे--- 

१. शोलापुरके सेठ हीराचंद नमचद्‌ द्वारा अणाप्पा फल्याणा 
चौगले बी० ए० एलएल० बी० को सोनेका एक तमगा इसलिये 
दिया नाय कि इन्हेंने सवोधथेसिड्धि संध्कृत धार्मिक अन्यकी 


५४२ ] अध्याय ग्यारहवां । 


परीक्षामे मफछता प्राप्त की है। वह तमगा भेन दिया गया तथा 
अन्य भी विद्वान्‌ धार्मिक शिक्षा लेवें ऐप्ती प्रेरणा की गई। बास्तवर्मे 
जब तक इसग्रेनीके ग्रेजुश्ट छोग घममके ऊँचे तात्विक ग्रथोंको न नानेंगे 
तब तक जैन ततज्ञानक्रा विस्तार नहीं हो पत्ता | 

२ उदेपुर, बड़ोदा, मामनगर, राधनपुर, गोंडछ, मोरबो वे 
अक्कछकोटके अधिक्ारियोंने पशुवध॒ बढ क्या या घटाया इमस 
घन्यवाद दिया जाय | 

३. सेठ माणिकचन्द हीराचदनीने प्रलाव क्या कि तीय॑क्ष 
के झगड़ोंकों मिलनेके लिये ६ दि० और ६ श्रे० साजनोंकी 
कमेटी नियत की जावे । 

४ प० लाज्नन प्रस्ताव किया कि जनियोक तीनों फिर 
कोंमे एकता रहे | ए्मका समन सेठ माणिस््चन्दजान भी सिया। 

७५ एक जैन बेक्र्म तीयेव मदिरोंक म्पिये रोक जाय, इसकी 
व्यवस्थाक लिये समेटीमे दि० की ओरसे सेठ माणिक्रन-दन्ी 
नियत हुए । 

६ शिखरजीपर बगले बघनंका विरोध सम्क्धी प्रस्ताव 
रादेरके नगरसेठ छोयछाल नवरूचन्दने पेश किया, जिमका समर्थन 
बाबू शीतलप्रमाठजीने भी किया । 

७ हछेजिस्लेखि वौपिलोमे मैनियोंका एफ २ मेम्बर हो । 

सेठ माणिकचंदजी ओर मूछचन्ठ किमनदाप्त कापड़िया 
के फ्रगत्नमे बिना क्रिसी अनरायके ऐप्रोसियेशनका काम पे 
हो गया । 
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सुरतमें कांग्रेस गम और नमे दल्में विभक्त हो गई । इससे 
अधिवेशन होते२ बन्द हो गया। इपमें श्री 
सोशल कान्फरन्समें शिवरनी सम्बन्धी प्रस्ताव हेगा मी स्वीकृत 
श्रीमती मगनबाई। हुआ था तो भी गर्मदलकी समामें यह प्र- 
स्‍्ताव पाम हुआ कि शिखरनी पर्व॑तपर बंगले 
बंधनेका विचार सत्ररिकों छोड़ देना चाहिये। कांग्रेसके मंडपमें 
सोशल कान्फरन्सका जल्‍मा हुआ। उममें श्रीमती सगनबाई- 
जीने खली शिक्षा पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था । 
हम अवमरकों देखकर सेठ माणिकचेदजीके उत्साहसे फुडकोर 
कन्याशालेकी इनामकी सभा सूरतमें नवाएरामें 
फूलकोर कन्याशाला- ता० ३१ दिगम्बरको छबेंरे ९ ब्जे इन्दोर- 
का उत्सय |. बाले सेठ झुन्नालाल मुन्नालालके सभापतित्वमें 
हुई । बालिकाओंने गीत गाया । एक वर्षकी 
रिपोर्ट परी गई । इसे समथ ७९ कन्याएं थीं, इतमें ४० नेन थीं । 
लोकिक परीक्षका फछ ८० टकका व धार्मिकका ९४ टका आया 
था । बावू शीतरुप्रपादनीन ख्ीशिक्षाके छाभ दिखाए | मेरठके बावू 
सुल्तानमिंह बकीलने मिशनरी कन्याशालाओं में जानेसे क्यार मेस्टाम 
हैं सो बताए। फिर ओढइनी, पुस्तक व मिठाई आदि इनाममें दी 
गई । समापतिने प्रशेमा करे ५१) दिये, फिर सर्व मंइल्ती 
गाने बाजके साथ कन्याशाहाके मकानमे आई। वृहांपर 
सेठजीने अपनी स्वर्शासिनी प्रृत्नी फुलकोरकी छवि खोल- 
नेकी क्रि। की। क्रिप्ती फोटो या तसवीरका होना 
उसके गुर्णो़ो प्रदर्शित करनेके लिग्रे एक दपषणके समान है ! इस 
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समय सेठ माणिकचेदजीने १०१) कन्याशालाको मेट किये। नगह २ 
दानकी बर्षा करना ही सद्चा दानवीरपना है, जिम गुणसे 
सेठनी मलीमांति पणज्जित थे । 
अजमेरसे श्री गिरनारजीकी यात्राको जाते हुए रास्तेमें 
आवूरोड (खरेडी) स्टेशन है । यहां खेता- 
आबूजीके मदिरके म्बरियोंकी दो व हिन्दुओंकी ! धमेशाला है। 
उद्धारका प्रयत्न । कुछ परदेशी दिगम्बर जैनी हैं जिन्होंने दो 
मंजिला एक मंदिर बनवाया है । यहांस आवबू- 
पहाड़के दिल्वाडा स्थान तक २८ मील मइ़क़ है। टांगे इके 
बेल गाडी जाती हैं। रास्तेमे सिरोही राज्यकी चोकी व कुएं दो 
दो मीलके फासले पर हैं | दिलवाढामे ५ मेन मेदिर ९०० वर्षके 
पुराने ३२७२७२१८८००) रु. की छागतके है निम्तकी प्राचीन 
पत्थरकी शिव्यकला दुनियां मे अद्वितीय है । इन्ही मद्रिंक मध्यमे एक 
दिगम्बरी बडा प्राचीन मंदिर है, जिपमे २३ जिम्ब हैं । मूलनायक श्री 
कुंथनाथ स्त्रामी हैं। इसके सिताप इन मंदिर समूहके बाहर सरकारी 
पघड़ककी दाहनी ओर दिगम्बरी श्रावकोंका एक बड़ा मदिर श्री 
नेमनाथ स्वामीका है इसमे मिन्न २ तीर्थकरोंक १६ बिम्ब हैं । 
शिलालेवसे मालूम होता है कि इस जिनालयकी प्रतिष्ठा ईंडरके 
अट्टारक द्वारा वि० सं० १४९४ वस्ताख सुदी १३ को हुई थी। 
इस मंदिर्मे प्राय: देव अतिशव हुआ करते हैं, से राजिको १२ 
बजे दीपकोंका उजियाझा व बानोंका बनना । बीचमें कुछ काल्‍से 
दिग० ने अपने मंदिरोंकी तरफ बिलकुल बेपरवाही कर रक्खी थी, 
श्वे० कारखानेकी तरफसे साधारण सम्हाल रहती थी, पर न पुमनादि 
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कायदेसे होती न जीर्णोद्धारक्की ओर धआन दिया गया । जो यात्री 
हां नाते उन्हें घम साधनमें व ठहरने आदियमें व मंद्रिभीकी कुब्य- 
वस्थाकों देखकर बहुत दु:ख होता था। यह सब्र समाचार सेठनीको 
जबानी व पन्नद्वारा मालृप होते रहते थ, इसलिये इस क्षेत्रकरा सुप्र- 
बन्ध क्रिम तरह हो यह ही बड़ी मारी जिता सेठनीको थो। अनमेरके 
एक जवाहरातके दलाल पन्नाछाल दिगम्बर जेनी थे, जो बहुधा 
सेठनीको बंबईमें मित्र करते थे | एक दफे इनसे आवूज्ञीका वर्णन 
आगया, तत्र पन्नाछालमीने कहा कि आधबूमों मेरे एक सित्र बाबू 
पूनमचंद कासलीवाल एनन्ट साहबक दफ्रमें अकान्टे्ट 
हैं यह बड़ वमास्मा हैं । मे इनको आवूजीकी व्यवस्थाक लिये ज़ोर 
देकर छिवरा हूं । आप कमेटी द्वारा पत्रव्यवहार करें| तब 
सेठनीका बड़ा हप हुआ । दफ्तर द्वारा ता० १ नवम्बर १९०७ 
को पूनमचंदनी की आयू पत्र छिवा तथा दिगत्री मंदिरोंका प्रबन्ध 
अपने हाथम छेनेक लिये पूरा अधिक्वार दिया। पूतमचन्दजीका दबाव 
सफर था । आपने खताम्गरियोंसत मिठ्क्तर बहुत ममाघानाक साथ 
प्रबन्चकी अअने हावम लिया | सठजीने अपनी तरफसे पूजारा 
सामान बर्तन और शास्त्र भेजे तथा कमेटीसे १ पूनारोकोी मिन्न- 
बाया । ता० २१ फरेरी १९०८ से पुनारी और अन्य ८ सेवक 
नियत किये गये ओः दोनों मंदिरों में शामत्रानुस्तार अष्टक्रयसे पूजन 
प्र्ञाउ होने लग । फिर सेठनीने यात्रियोंके आरामके लिये धम- 
शालाके वाप्ते छि्ा । उत्त समव अलग जमीन न मिल्ती हुई देख- 
कर पुनमचन्दजीने उप्त बड़े मंद्रिजीके हातेमेंही चारों ओर घर्मशाढा 
बनवाना ठीक समझा । तब सेठ माणिकवद्दनीने पुराने बरांढेमें ४ 
३५ 
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कोठरियां व सामने ४७ वरांडा और १ रसोड़ा बनवानेकों परवानगी 
अपनी ओरसे दी । २, ३ व्षके मीतर रायबहादुर सेठ «मीचद, 
हरमुखराय अमोल्कर्चंद, विनोदीराम बालचंद, माणेकचराई बम्बई, 
आदिको उपदेश देकर पूनमचंदनीने १५० मन॒प्योके ठहरने योग्य 
स्थान बनवा दिया। हाढलमें पूनमचंद्नी कोटामें हैं । प्रसन्‍य 
आप ही करते हैं। सेठ साहबके तन मन घनके योग देनेसे ओर 
पूनमचेदनीके पूर्ण परिश्रमसे श्री आवूनीका प्रभन्व बहुत अच्छा हो 
गया है । इन दोनोंको झस क्षेत्रका उद्धारक कह सक्ते हैं । 
द० महाराष्ट्र जैन समाका ठशवा वार्षिकोत्मव पोष सुदी ' 
१४ से वदी २ तक ता १७ जनवरीमे 
द० म० जैन सभा २० तक श्रीलवनिधिश्षेत्रमे बड़े ठाठमे 
व श्राविकाश्रम हुआ । इसमें देशभक्त रा० रा० गोपाल्कृष्ण 
कोल्हापुर ।. देवर एम० ए० व श्रोवर गणेश बी० ए० 
आदि कई पत्ननोंने भी प्रवारकर शिक्षा 
आदिके सम्बन्धमें उपदेश दिया था। इम उत्सवमें सेठ माणिक- 
चेदजी इस कारणसे नहीं जा पके थे कि वे दप्ती समय शोलापुर 
गए हुए थे । आप स्वागत कमेटीके प्रमुख थे। आपने बहुत उदा- 
सीके साथ तार भेन दिया था | श्रीमती मगनआई भी नहीं आईं 
थीं, पर उनका भेना हुआ लेख “ श्राविकाश्रमकी आवश्यक्ता ह 
पर ता १८ की महिआा परिषदमें छुनाथा गया । महाराष्ट्र समाने 
वांचआ प्रस्ताव यह किया कि श्रीमती मगनबआार्टनीकी प्रेरणानुमार 
कोल्हापुरमें एक श्राविकाञअ्रम खोला जावे | इसके लिये दान- 
वीर सेठ माणिकरचद्जीने १०) व बाबू देवकुमार जी, आरावाढोंने भी 
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१०) मासिक मदद एक रे वषकों स्वीकार की थी तथा कुछ 
ज्लियोमें मी फंड हो गया था। समाने १० बे प्रस्तावमें नादणोके 
भट्टारकके मठकी व्यवस्थाके लिये एक कमेटी नियत की उसप्में 
सेठजीको भी मेंम्बर किया तथा छठेमें श्री सम्मेदशिखर रक्षा 
सम्बन्धी व ९ वें में ती4थमक्त सेठ चुन्नीलाछ ग्वरचेदके वियोग 
पर शोक प्रगट किया गया । इस स्भाके नाम बम्बईके गवनर सर 
जाने छाकेका तार भी आया कि जैनियोमें शिक्षाके प्रचारकी 
उत्तेननामें में सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ । 





“ व्‌ 6ठ5तपींशोए जांशी 8प्चएछ७३७ 0 #छपा ऐजीएए१ 6 
€900प्रा-8४28 ९'ंरलाधर00 का078 -गांए८. 
ता० ३० नन॒रीकों कोन्‍्हाएुर श्राविकराश्रम खोलनेका महून 
श्रीमती मगनबाईजीकी अध्यक्षतामें जिनसेत भद्नसकके 
मठमें क्रिया गया । १ वर्षके छिये भद्टरफमीने स्थान दे दिया था। 
डा० कृष्णाबाई केल्वकर ए5० 0१० डो० भी हाजिः थीं। 


कर 


मगनबाईनीने अपने सुन्दर भाषणमें-जो उन्होंने मराठीम कहा था 
क्योंकि बाईनीको गृुभरातीके सिवाय मराठी और हिन्दीमें भी 
माषण करनेका अच्छा अम्याम था-दिल्याया कि केवछ कोरझा- 
पुर प्रालमें ६५००० जैन विषाएं हैं तथा दक्षिण महाराष्ट्र 
१४००० हैं जो ज्ञान बिना व्यथ जोवन बिता रही हैं, इनके ज्ञान 
मसादनाथ हरएक प्रान्मे श्राविकाञश्रप्त खोलने चाहिये । द० 
म० ममाकरो इस काय्येके लिये धन्यवाद है। नो आम यह खोला 
जाता है। श्रीमतीने ३००) की मदद भी दी व प्रबन्धाय कमेयो 
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बनी जिसमें अध्यक्षा मगनबाईनी हुईं। १२ खियां दाखछ हुई 
जिनमें ४ को छात्रवृत्ति दी गई । 


शोलापुर जिलेमें इमड़ोंकी वस्‍्ती ग्रार्मोमें अधिक है, जहां 
उनकी विद्या प्राप्तिका साधन नहीं है। शेठ 

सेठजीके अनुकरणसे माणिकचेदनी शोलाप्ररके धनवानोंकों एक 
शोलापुरमें वार्टिगका बोर्डिगके लिये बार बार ग्रेरणा कर रहे थे । 
बिचार । उपस्का फल यह हुआ कि जैसे पहले 
प्रसिद् नाथारंगजी आक्लनवाढ्कि 

प्रग्नने २५०००) सेल्क्ृत ग्रेथप्रचार व छात्रवृत्ति आदिक लिये 
निकाले थे बेस ही उसी कुटुम्बन सठनीकी बआतपर ध्यान देकर 
२७०००) का फंड बोडिंकके लिये अछग किया | ता० १९ 
जनवरोका झोलापुरमें एक सभा सेठ बाल्चद रामचेदक प्रमुवत्वमें 


) 


हुई, इसमे मेठ मागिकचेदजी बावू शीतल्यमादजीके साथ आए थ। 
आनेवाले फव्गुग मामे “सेठ नाथारंगजी दिगम्बर जन 
बार्डिड्र स्कूल ' खोलनेका निश्चय हुआ। फंडके व्याजसे ४० 
टका संस्कृत विद्याक लिये व ६० टका अंग्रेजी व ओद्योगिक 
शिक्षामें लचे हा। छात्रोंको धमंशिक्षाके साथ ये विद्याएं पढनी 
होगीं। गरीबंकों छात्रवृति भी दी जायगी। ६ महाशर्योंकी 
कमेटीमें धर्मात्मा परोपकारी सेठ माणिकचंदजी जे० पी० 
भी नियत किये गए। १३ महाशर्योंकी मेनेनिंग कमेटी हुईं व 
नियमावली तय्यार हुई | सेठजीने बोडिंगके लिये स्थान पसंद किया 
व सर्व सामान मंगानेका प्रबन्ध बांध दिया | 
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ता० १ फवरीको कलकत्तेमें बावू धन्नूछाल, सेठ परमेट्टीदास, 
आदि ४ प्रतिनिधियोंसि लाट साहबने मुखा रात 
कलकत्तेमें छाट करके बहुत देर तक वादानुवाद किया। 
साहवका उत्तर। अतमें आपने वादा किया कि हम फिर इस 
विपयमें विचार करेंगे, ऐसा तार पाकर सेठ- 

जीको जितामें कुछ कमी अवश्य हुई । 
ता. ६ फरवरी १९०८कों अम्बईके माधोवागमें श्वेताम्बर 
जैन बीमा श्रीमालियोंकी एक ममभा हुई थी 
इ्वेताम्बर जेनमभामें जिममे समापतिका आसन सेठ माणिकचदनी को 
ममापति।. अरपंण छिया था। इस समामें सेठ देवकरण 
मूली संघवीकों मौरष्ट दीसा श्रीमाली 
शुभच्छुक मंइटकी तरस मानपत्र इ्पछिये भेट किया गया था 
कि आप कपड़ेके व्यापरी व मिलके दल्यल हैं। आपको १ छाख 
रुपयेकी परिग्रइका प्रमाण था। उससे अधिक डड़े तो भर्ममें 
छगाऊँगा, सो प्रण्णयोग्स आपका थद पृण होने पर अब नो 
पैदा करते हैं सो अपनी जातिके गरीब अनाथोंको विद्या व आजीविका- 
दानमें छगाते हैं । आपकी पृत्रीका विवाह इसी दिन था, आपने 
न वेश्यानृत्य होने दिया न आतशच्ाजी छुडवाई जेसा कि अभी 
टक्कर खिन उम्त जातिमें था, किस्तु ६५५) का दान इस 
आंति किपा-२० १) मित्र मंडल समा, १०१) काठियाबाद मदइछ, 
१००) मांगरोल जेन कन्याशाला, १०१) पाछीताना बालाश्रम, 
१०१) निराश्रित जैनी, ५१) उद्योग वृद्धि | इसके सिवाय जूना- 
गढ़ निेके पुम्तकालयोंमें कम्पाविक्रप निषेधकी पुस्तकें बांटना स्वीकार 
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किया । सेठनीने आपकी प्रशेप्ता करके मानपत्र भेट किया । ऐसे 
मानपत्रके भेटक्की शोमा वास्‍्तवमें ऐसे दानवीर परिग्रह परिभाण 
ब्रत धारी सेठके द्वारा ही उचित थी । 

पावागढमें मिती माह सुदी १९ से १६९ तक बम्बई दि० 

जैन प्रान्तिक समाका उत्मव बड़ी घूमघामसे 

पावागढ़में बंबदू हुआ । गुजरात देशके कई हज़ार जैनी 
प्रांतिकसमा । एकत्र हो गए थ। सेठ हीराचंद नेमचंद 
शालापुर जो इस्त सभामें प्रमुख नियत हुए 

थे संठ माणिकचेदर्ना ज० पी०, छल्लुभाई प्रेमानंद व सेठ रावमी 
सखारामके साथ ता» १३ फर्वरीकों सबेरे बड़ौदा स्टेशनपर पघारे। 
उप्त समय बड़ोदाके प्चोने हारतोड़ा व मानपत्रसे सम्मानित किया । 
शीतल्प्रमावजी यहां १ दिन पहले आ गए थ | फिर यहांस सब 
मिल्के चांपानेर (टशनपर पहुंच | वहां बालन्टियरोंने गाने बाजेके 
साथ सम्मानित किया । यहां कलेबा करके पार्टी गाड़ियों द्वारा 
पावागढ़ पहुंची । बहा एक जुलुतके साथ खागत हुआ। स्वये- 
सेवकोंने अपने हावसे गाड़ी खींची । ता० १४ फवरीसे सभाकी 
तीन बैठकें हुईं। प्रथम ही हरजीवन रायचंद आमोदके पुत्र शांतिछा- 
लन संम्कृत छोकोंमे मेगठाचरण किया । फिर स्वयंसेवकोंने सेठ 
माणिकर्चद और सेठ हीराचंद, दो घार्मिक परोपकारी मिन्रोंके गुणा- 
नुबाद वणन किये। सेठ ढाठ्चंद्‌ कहानदासने स्वागतकर माषण दिया। 
फिर सेठ माणिकर्चंदनीके प्रस्ताव व जयसिंहमाईके अनुमोदनसे 
सेठ हीराचंदनी ममापति हुए। आपने अपना विद्वत्तापूण छुपा हुआ' 
भाषण छुनाया फिर हुह्दूमाई प्रेमानंददासनीने रिपोर्ट पढ़ी । पहली 
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बैठकमें पंचमहालके कड़ेक्टर ओर शिवरानपुरकी सतोनेकी खानके 
फोरेस्‍्टर कई इंजिनियरोंके साथ आए थे। समाने ,बहुत सत्कार 
किया । कलेक्टर साहब अहादुरने आभार माना। तब ढल्छुभाई प्रेमा- 
नंदने कहा कि पावागढ जैनिर्योका अतिशय पवित्र स्थान है। 
आशा है साहबबहादुर उसे अपवित्र होनेसे बचाये रखनेका स्मरण 
रक्‍वेंगे । फिर १४ प्रस्ताव पास हुए | जिनमे मुर्य ये थ--- 


१-सेठ नाथारंगनीको २९०००) पहले व २५०००) 
अब शोलापुर बाडिंगके लिये निकालनेके अथे धन्यवाद । समापतिने 
हा कि उपयोगी विद्यादानमे सेठ माणिक्चदजीस दूसरा नम्बर 
इनका है । 
२-महा ममाके प्माषति सेठ द्वारकादाप्तनी, मथुरा जिनका 
मरण ता० २० जनवरी १९०८ को हुआ व सेठ चुन्नीलाल 
अवेरचदके मरणरर शोक । 
३-रा ० रा० अण्णाप्या फब्याप्पा चौगले बी० ए०, एलएल० , 
बी ० , बेलगावको सवांथोसिद्धि ग्रंथमे परिक्षोतीर्ण होनेपर सेठ नाथा- 
रंगनीकी ओरसे एक स्वरणपदक प्रदान किया जाय । इसको 
सेठ साणिकचंदजीने पेश करते हुए कहा कि “मि० चोगले 
ने अपनी बम्बई बोडिंगमे शिक्षा ही है ओर बहुत थोड़े समयमें 
यह विद्वान होकर नाहर कार्मोमें भाग छेने छगे हैं। अब यह 
बेलगांवकी म्यूनिप्तिगालिटीके समापति तथा दि० म० मैन सभाके 
सेक्रेटरी हैं । इन्होंने सबसे कठिन संस्कृतके सर्वार्थसिद्धि ग्रेयमें बहुत 
ऊँचे नंबरोंमें परीक्ष पास की है जिससे सेठ नापारंगजीने स्वर्णपदक 
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दिया है। ऐसे पाप्त होनेव्राले गृहम्थोंकों शिक्षाके उत्तेमनाथ ऐमे 
मेडलछोके दनकी नरूरता है। ” 

४-उपदेशकोके अ्मणकी आवश्यक्ता-इमकों शीतलप्रसाद- 
जीने पेश किया व लल्लूमाई प्रेमानंदने समर्थन किया तथा इसी 
समय अपील करनेपर १२००) का चंदा तुर्त हो गया। इसमें 
सर्वेस पहले दानवीर सेठ माणिकचेदनीने २०१) व सेठ हीराचेदन 
१५१) प्रदान किये । 

५-ता० १ फर्वरीको कछकत्तमें जो श्रीयुत छाट छालने शि- 
खरनी पर्वत मम्बन्धर्म पूरा विचार करनेका कहा है, उनको यह 
प्रानियिक समा फिर सूचित्र करता है कि मम्पृण पर्वत परत्ित्र है 
इससे वर! बंगले हरमिज न बनाए जावे वइसकी नकछ छोट छाटकी 
सेवामें भेजी गई । 

६-पावागदपर एक अग्रत कम्पनीन ताविकी खान जानकर 
उसके खोदनेकी परवानगी सकॉरसे मांगी थी. इसका विरोव दिग- 
म्बर जैनियोंने किया था तब इसकी जांच करनेका बम्बईके दयालु 
गवनेर सीडनहेम काके बड़ोदाकेंपके रमिडन्टके साथ 
ता० २४ जनवरीकी ४ बने पावागढ पहाडुपर गए थे । उप समय 
बढ़ोदा, बोरसद, करमसद आदिके बहुतसे दिगम्बर नेनी हामर थे । 
सबने योग्य सन्‍्मान किया। फिर दाहोदके वकील नोंढरी क्रालीदाम 
जप्करण बी० ए० एलएल, भी. ने खान खोदनेसे जेनियोंके 
मंदिरोंकों केसरी मारी हानि होगी व मेनियोंकों धर्म सेवनमें 
क्या बाधाएँ आएंगी सो एड्रेमके रूपमें समझाई । फिर सेठ 
टालचंद कहानदास्त प्रजन्धकर्ता तीथने हार तोडा पान मुलाब्ादिसे 
सत्कार किया | तत्र गवनेर साहबने आमार मानते हुए कहा कि 
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तुमको जो २ विध्न आ सक्ते हों व जिससे तुम्हारा 
मन दुख्ता हो उन्हें में दूर करूंगा । इस उत्तरसे 
सर्वको मन्तोष हुआ | ता० २५ को गवर्नर साहब और उनकी 
पत्रीने पहाड़के दशन किये और प्रमज्ञवा प्रगट की। ता, २६ को 
नीचके मंदिरमीके दशन करते हुए २०) की भेट दी थी। इस 
कारण प्रांतिक मभाने गवनेर साहब्को धनवाद दिया जो उन्होंने 
ज्ेनियोका भी न दुखानेका वचन दिया है । 

ता० १६ की रात्रिको महिला परिषद्का एक बुहत्‌ 
अधिवेशन हुआ । अध्यक्षस्थान सेठ माणिऊचदकी धम्मपत्नी श्री- 
सती नवीबाहने ग्रहण किया था । श्रीमती कंकुबाई, छूलिताबाई 
व्‌ मगनबाई तीनों विद्यावतती बहनान अनेक उत्तमातम जिययों पर 
व्याख्यान दिये मिससे कट खियोन गाछा ने गाने व राने कूटनेका 
त्याग किय। । परोपकारिणी मगनबाईजोन पढ़ा हुई खियांकों श्रा 
बकाचार नामकी प्रुस्तक भेटमें दी । 

ता० १७ फवरीको गुजरातके सर्व भाइयोंने सेठ माणिकचेद- 
नीकी सेवामें चंदनके काम्केटमे निम्न लिखित मानपन्र 
अपंण क्रिया । 

नकल मसानपन्न ( पावागढ़ ) 

झवबेरी शैठ माणेकर्चंद हीराचंद जे, पी. नी पवित्नसेवामां- 
छ्यारा धम बंधु, 

'आजे अमो श्री गुनरात भागना दिगंबर नैनो आप साहेचननी 
सम अने केलवणी प्रत्ये अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आपवानी 
तक लइए छीए ते स्वीकारी आमारी करशो. 
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आओ शिखरनीना पवित्र पहाड उपर ज्यां बीत तीथकर 
अने असंख्यात मुनि मोक्ष पाम्या छे त्यां यात्राहुओना छुख मोटे 
पगथी आं करवामां आवतां हतां ते आपणा श्रेतांबरी भाईओए बगर 
कारणे उखेडी नांख्यां; ते काममां तथा वीसपंथी बडी कोठीनो 
बहीवट सुधारवाना कार्यमां आपे आगेवान थई महेनन रूईने बधी 
कोर्टोमां जय मेब्ठयों, जेथी आपनामां स्वधम वात्सल्य गुण तारीफ 
करवा लायक छे एम स्पष्ट देखाय छ. श्री जयधवल जेवां प्राचीन ग्रंथो ना 
जीणोंद्धार करवामां आपे आगेवानी भाग लड़ स्व भाईओनी मढदथी 
काम चल्लव्यु छे जेथी आपनी घमंशास्त््ञान वृद्धि पांटे अत्यंत उत्कं- 
टा जणाई आवे छे, आपे छुरत जेश पोराणिक शहेरमां जैन यात्रा- 
कुओनी उतरवानी सगवड माटे जैन होल जेवुं चंदावाडी नाम्ुं 
मकान बंधाववा अने वधारवा पाछक् रु. ३००० ०)नों खच करी 
जन कोम उपकार कर्यो छे ते आपनी जैन माईओ प्रत्यनी उदार 
लागणी बताबे छे. आपणा जैनीभाईओन स्वघर्म संबंधी, राजकीय, 
वेयकीय, शिल्पशास्र, अने इंग्रेजी गुजराती साहित्य बीगेरेनी ऊँचा 
दरज्जानी केलवणी प्राप्त करवामां अत्यावशक्र साधन जे बोरडिंग 
म्कुल छे, ते मुंबई जवा मोय शेहेरमां श्रेतांबरी, दिगेबरी गे मिन्न- 
भाव राख्या बिना पोताना आशेरे एक छाख रुपीयाने खरचे आपना 
स्वर्गंवासी पिता ओ्री सेठ हीराचंद गुमानजीना स्मरणार्थे आपे बांधी आपी 
समस्त जैन कोम ऊपर जे उपकार कर्यों छे ते प्रशलनीय छे अने 
ते आपनी धर्म सहित ऊंचा धोरणनी इंग्रेनी केल्लणी आंपवानी 


अपक्षपात छागणी प्रदर्शित करे छे. तेमन मुमरातमां आपणी 
दिगंबर जैन कोममां के छव्णीनो ब्होछो फेल्ाब्रो करवा मांटे मोनन 
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अम्यासप्त बीगेरे बधी सगवडो पुरी पाडनारी एक बो(डिंग सकुल आपना 
केलासवासी भत्रिना शेठ प्रेमचंद मोती चेदना नामथी अमदावादमां 
३४०००) ना खरचे बंधावी आपी स्तव्रधर्मी माईओ प्रत्येनी शुद्ध 
ढागणी अने धर्म कृत्यमभां मारे उदारता प्रगट करी छे. 

सुत्ाई जेबी अल्बेढी नगरीमां कोईपण कोमने उपयोगी थई 
पड़े तेवी मय धमेशाढा ( हीराबाग ) बांधवा पाछल दोद छाख 
रुपीआ धर्मादा खरच्या छे, जमां एक धर्मादा स्वदेशी दवाखानुं 
पण उचाड्य छे; ते आपनी गरीबों प्रति दयावृत्तिनी छागणी प्रगट 
करे छे. बी हाढना राज्यक्र्तानी गया वर्षनी वर्षगांठनी खुशालीमां 
नामदार ब्रिटिश सरकार जे मान अने मरतबा यो वरगर प्रमत्न 'जह्टीश 
ओफ थी पीम (जे. पी.)नो मानवंतो खीताब आपने नवाजेश कर्यों 
छे ते आपणी दिगेबर जन कोममां आप पहेल वहेला मेत्बवा 
भाग्यशाशाली थया छो, अने सरकारे जे. आपनी खधमम सेवानी 
योग्य पीछान करी ते माटे अमो माया सरकारनो आ तके उपकार 
मानवानी अमारी फरम समनीये छोये. 

छेवटमां आपनी आ आवी घम, दया, स्वधर्मी प्रति उत्तम 
सेवाओ मादे तथा विद्या अने विद्वान प्रति आपनी संदेव शुभ छाग- 
णीओ माटे अमो प्राथना करीये छिये के आप आवा हनारों 
खीताबो भागववाने दीर्घायुषी थाओ, अने परमात्मा आपने आपकां 
उत्तम कार्यों करवाने संदेव॒ सन्‍्मति आपो, एवं. ईच्छी आ मानपत्र 
आपने अर्पण करीये छीये ते मानपृ्वके स्वीकारी आभारी करझशो 
एवी आशा राखीये छीए, तथास्त. 
अपानेर ( पावागढ़ ) 


वा: १७-२-१९५० ८ | आपना सदगुण चाहनारा- 


.... #.#..... + >> कलओनत अिजिजजिननऔओिजज आए पड अल >ैअओज++++++5 


प्ध्द | अध्याय ग्यारहवां। 





लालचेद कहानदाप्त, वडोदरा, मोहनलाल विड्रल्दाम घामी, मावनगर. 
जेठाभाई गोरदनदाम, आमोद. नरमीद'स गंगादास, इमणाव. 
शीवलछाल तुल्सीदामप, मोरड. गुछाबचंद छाडुचेद, 

गांधी जेचेद नाथजी, दाहोद, प्रमचेद हरगोवनदास, सुरत. 
दलपतभाई केवलदास, बोर्मद, हरभीवन रायचंदू, आमोद. 
नगीनलाछ शोमाचंद, दाहोद, अमीचेद वम्ता, ईडर, 

वीरचेद त्रीकमदास बडोदश, भाईनी नाथामाई, बारसद. 


गांधी जीवाभाई बहालचंठ, सो दामण. कोठारी नानचेठ पुमीराम ईटर 


गीरघरछाल फूटचंद बहचर मवानदास, 

गांधी जीवामाई उगरचेद,सोनामण.छोटाटठाछ घर।भाई गांधी, अकलश्वर, 
हरीमाई मंगलदाम, जीवणलाल हल्थचेद. 

पदममी फतेचेद, माणोदा. गमचेद नानचेद. 

ताराचंद हीराचद. जमनाछाल परमभुदाम. 

जेठाछाल गीरघरलाल, खरचंद बहेचरदाम. 


बात्तवमें जो निःस्वार्थ बुद्धिसि भगतके उपकारमें अपने 
तेन मन धनका भोग करता है उसका बिना चाहे जगत आदर 
करता है । सेठनीसे कोई कमी अभप्रमन्न नहीं हाता था। 
वह छोटे व बड़े सत्रसे समान व सरहछ भावसे कपटरहित बाल 
करते थे व अपने बचनेंके बड़े पाजन्द थे। निस्त सत्य वचनके 


महसी जातिसेवा द्वितीयू भाग ।. [ ५५७ 


प्रभावसे सेठनीने अपने व्यापारमें उन्नति की उसका हमेशा 
निवाहनेका उद्योग किया । 
लखन3 निव्राप्ती पावतीबाईजीको नजसे श्रीमती मगनबाईजी- 
का प्तमागम हुआ तत्रसे आपको भी ख्री समा- 
श्रीमती मगनवाईके जकी सेवा करनेका बहुत बड़ा ध्यान हो 
उद्योगका फल । गया था। नत्ञतक आपके पिग छाब्ा दू- 
बारीछालनी वृद्धावस्थामें मनीवित रहे 
तक्तक बाइनीन उनकी भले प्रक्रार सेत्र की थी । शिवाक देहाल 
होने पर आइनीन घीर २ बरका सम्बन्ध छोटफर एक बाठक साथ 
मुख्य २ स्थनोमे अपने ही ख्स श्रमण करना प्रारम किया और 
उपदश दुका खियोवा खुच रा, सवय भी शिक्षा दी व कन्याशाला ओके 
डिये उद्योग किया । लाला जग्गीमठ्जी दृहरी ता, ८ मात्र ०८ 
के जेनमनटम प्रगट ऊरते है कि बाइमीन बागग्त, राहतक तथा 
मेरठमे दो वफ जाजर जी समानका बहुत बडा उपकार किथा है तथा 
दिहलीम आपने कई ममाएँ वी जिममे एक ता २१ फवरोऊों बड़े 
समागोेहक साथ का, २०० ख्रिया हागिर थी। इसमें आपने 
कन्याओंका विवाह मेन पद्धतिके अनुसार करानेपर बहुत जोर 
दिया । कई म्त्रियॉन इस बातको मानकर प्रतिज्ञ। की । मेरूमें 
आपने कन्याशाल्ा भी स्थापित करा दी है । 
इसी तरह जबलपुर श्रीमती मगनबाईकी संगतिसे श्रीमती 
जमनाबाईको भी उपदेशका अभ्यास हुआ। ता: २३ फर्वरी १९०८ 
को छपाराक़ी बिम्बप्रतिष्ठेके अवसरप्र बाईनीने एक ख््री सभा की 
जिप्तमें १००० जियां मौजूद थीं। चारों गतिके दुःखोंपर व्याख्यान 
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दिया । पिंडरईकी कम्याओंकी परीक्षा छे इनाम बटाथा फिर 
कन्याशालाके लिये चन्दा करके शाला भी खुब्या दी व मैनी अ 
ध्यापिकशा भी नियत करा टी । 
मिती फाल्गुण सदी १० गरुव रको शोलापुरमे “ सेठ 
नाथारगनी डिगम्बर मेन बोर्डिंग स्कूल *क 
शोलापुरमे बोर्डिंगका म्थापनक्ा मुहृत था। बम्बईसे सेठ माणि- 
मुहतत.._ कचदजी प० धन्नाछालनी ओर शीत- 
लप्रसादजीको लेकर १ दिन पहले 
पहुच्र गए थे । शामकी समामे शीतलप्रमादनीन “ प्रभावना अग ? 
पर व्याख्यान देकर शिग्वरजीके रक्ार्थ उद्योग करनेपर जोर दिया, 
इसका समर्थन प० उत्नान्नलभीन क्या। और फीराजाबादम 
शिखरनीके निमित्त हानवाली मभाक लिय प्रतिनिधि चुन गा । 
समापति सठ सखाराम नमिचट हुए 4। 
दूपरे दिन ७॥ बजे प्यर राजबहादुर केल्कर डिप्टी 
कलेक्टरक समापतित्त्वमे मा हुई | पहले ही कुम स्वापन कर 
सरस्वतीपूनन की गई । फिर सेठ हीराचद नमचदन सठ माणिक 
चदजीको बोर्ग्गोका बीनमूत कहकर नियमावली आदि सुनाई । 
तब समापतिन बोडिंगक़ा द्वार खोला । प० पासु गोपाल शाख्रीने 
जाब्रोंकी स्तनक्रइश्रावक्राचारका पाठ दिया । शीतलप्रपादर्मीने 
विद्यके महत्वपर उपदेश दिया। फिर संवापतिन अपने विद्वता पूर्ण 
भाषणमें कहा कि “ हिन्दू छोग जैन धर्ंके कारणसे ही 
मांससे बचे हुए हैं । आजकल भारत भारो दान देनेकी उत्तम 
रीति पहले पारतियोंने चहाई, फिर उन्हींका अनुकरण नेनियोंने 
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डिया” उपस्थित मंडलीने बोडिंगको १६७५) मेट किये। आनकछ 
यह बोरिंग एक नए मकानमें बहुत उन्नतिके साथ चल ग्हा है। 
मनत्री सेठ हीराचन्द नेमचन्द बड़े अद्योगी हैं । 


पर्वेतरक्षाकमेटी कक श्रीशिवरजीके लिये पृण उद्योग 

कर रही थी। फीरोनाबादके मेलेक़ा मौका 

फीरोजाबाद शिख- जानकर शिखरशीके छिये खास विचार 

रजीकी सभा। करनेको खास २ महाशर्योकी एक समा 

बुलाई गई। कल्कत्तसे भी बाबू धन्नूठाल 

ओर सेठ परमेष्ठीवालईनी आए थे। इन्दौरसे सेठ हुकमचंदजी, 

फीरोनपुरसे छाह्य देवीसहायनी, शोलापुरसे सेठ हीराचंद व सखा- 
राप नेमचेद आदि अनेक तीथमक्त उपस्थित थ। 


बम्बईसे सेठ माणिकचेदजीने अपने कुटम्बकों श्रीमती मंगन- 
बाईमीके साथ कुंडलपुर ( दमोह ) में महासभाके उत्सवपर भेज 
दिया, क्योंकि महासमाका अधिवेशन ता० २८ माचसे था और 
फीरोमाबादमे ता० २४ व २५ माचेकों सभा थी। सेठनीको धरम 
काय्येके निमित्त शारीरिक कप्टकी बिछकुछ भी परवाह नहीं थी। 
आपने यही निश्चय किया कि फीरोनाआद होकर कुंडलूपुर चले 
आवेंगे। शीवलप्रप्तादनीके स्ताथ आग फीरोजाबाद पहुंचे। वहां सेठ 
मेवारामनी आदि रानीवा्लने सब्च तरह सब भाधयोंका सनन्‍्मान किया। 
पवृतकी रक्षा तन मन घन छगाकर की जावे, इसमें कोई बात उठा 
न रक्खी जाय ऐसा निश्चय किया गया । यहांसे सेठनी दमोह 
छेशनको खाना हो गए। 
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दमोह जिलेमें कुंडलपुर अतिशयक्षेत्र है, जहां प्रति वर्ष चेत्रमें ' 
मेला हुआ करता है। इस वर्ष मा० दि० 
कुंडलूपुरकी महा- नैन महाप्तमाका बारहवां अधिवशन बड़े 
सभामे सेठजी । समारोहके साथ ता० २८ माचसे ३१ तक 
बाबू देवकुमारजी जमीनदार आराके 
समापतिलवमें हुआ। आजकल ऐसा भारी समागेह किप्ती जस्सेमें 
नहीं हुआ था । इस मेलेमें १२००० जैन व २८०० अनैन एकत्र 
हुए थे । दमोहकी स्वागतकरारिणी सभाने व उत्साही खयय॑सेवकोंने 
बहुत ही प्रशमनीय प्रजन्ध किया था | मंडप मी बहुत बड़ा रचा 
गया था प्रायः सर्व प्रान्तोंके प्रतिष्ठित दि० जेनी उपस्थित थे। 
सेठ माणिकचंदजी फीरानाबदसे शोडापुखाले व शीतल- 
प्रतादजीके साथ ता० २६ की शामकों दमोह आए. और उम्री 
समय कुंडटपुरकों खाना हुए। ब्रेठद्न ता० २८ से शुरू हुई। श्रो- 
मान सेठ मोहनछाल खुरईने स्वागतका भाषण समापतिकी है प्ियतसे 
पढ़ा । फिर सेठ साणिकचंदजी के पश करने और सेठ पूर- 
णप्ताह सिवनीके समर्थन बाबू देवकुमारन समापतिक आमनको ग्रहण 
किया । आपने अपना विद्वत्तापूृप भाषण करके इतनी शांतिसे 
प्रस्ताव सब्जेक्ट कमेटीमें ठीक कराके आमप्तमार्मे पात्त किये कि विद्न 
आनेपर भी कोई अंतराय नहीं पढ़ा। वेश्यानृत्य, बालविवाह, वृद्ध- 
विवाह आदि कुरीति निषेषके प्रस्दुवका समथन सेठ मा- 
णिकचंद्जी ओर इनके मित्र भर्नंदगी मुनीम पालीतानावालेनि 
किया था | उपयोगी प्रस्तावोंमें एक नाति व धमकी सेवा करने- 
वालोंको पद दिये जानेका हुआ। दुपरा श्री प्रम्मेदशिखरणी 
सम्बधी हुआ | 
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सभामें बावू देवकुंपारमी समायतिके नाम ए० एच० बी > अंदर 
सेक्रेटरी गबनमेंट बेमाढ़का पत्र ता० २४ 
लाट साहबका विरुद्ध माचेका इस आशयका आया था कि बी- 
हुक्म और जेन स- चकी टेकरी या रास्ता छोड़ दिया नाय तथा 
माजका जोश | इसे भी जेनी लोग अच्छे दाम देकर सदाके 
डिये खरीद ले या पट्टेपर ले लें | पश्चिमीय 
पहाड़ यूझपियन ओर पूर्बीय देशियोंके बेंगलेकि लिये दिया जाय 
तथा नीमियाबाटसे नई वास्ती तक नई खड़क बने । *थ अत्में 
लिखा था कि यह मारत सकारका हुतम है, मर्व जेनियोंमें पिद्ध 
किया जाय तया और जो कुछ कहना हो वह कोट अ + वाइमसे 
शीघ्र कहा जाय । इस पत्रकों छुनते ही सेठ माणिरुचेंदनी बहुत 
ही उदाम हो गए तथा हनारों आदमी असंतोपसे बबड़ा 
गए । तब महाममाने प्रस्ताव ने० १४ इसे आशयका 
पास किया कि इस हुक्मसे सर्व जन जातिके हृदयपर बहुत चोट 
लगी है। सकौरने इस कार्वाईसे व्यथ असम्तोष फेलाया है। 
ना अप्तन्तोष है व होगा उसे महामभा रोक नहीं रूक्ता क्योंकि 
यह पंत अनादि काल्से पृज्य और पवित्र है। ३ ५« ऐवा कृत्य 
किसी मुमल्मान रानाने भी नहीं किया तथा इस प्रस्तावकी नकछ 
इंडिया गवर्नमेन्ट व स्टेट सेक्रेररी लेंडनको भेजी गई तथा मैन 
जातिसे प्रेरणा की गई किधिह जन धन ओर सहानुभूतिप॑ पूर्ण 
उद्योग करे | पंडित गोगलदास व पं. पत्नाहाल़ने ॥म प्रस्तावका 
हाल सबको समझाकर पास कराया । प्रस्ताव ने, १६ ह६ विउयका 
हुआ कि महाप्तमाके मंडारमें मेनी माजसे प्रति मा+ एक प्रेस 
३६ 
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वसूछ किस जावे । प्र० ने० २० में बाबू देवकुमारमणी महासमाके 
समाफति नियत हुए। प्रे० ने० २२ में महाविद्यालय पहारनएरसे 
काशी बदला गया। श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासनीका एहुपाथ पर, 
देशभक्त खापडें महाशयक्रा भारतकी दशा पर बहुत प्रमाव- 
शाली व्याख्यान हुआ, बुन्देहखड प्रांतिक समाकी म्थातना 
हुईं। श्रीमती पावतीबाई, कंकुपाई, मगनभ्राईजी आदि पढ़ी 
हुई बहनोंने स्रियोंको अनेक विषयोपर उपदेश दिया। 
मगनबाईजीने ९००० भावाप्रवेशकी पुस्तक ख्रियोंकों बांटी 
और पडनेकी प्रेरणा की। दमोहमें कन्याशालाक लिये २२६) रु 
वार्षिकका चेद्रा कराया । इसी मेडेमे मगनबाईमीकों बेसरबाहे 
बडबाहाका परित्रय हुआ जिसने स्ीममानमे विद्याप्रचाराथ 
अपनी ल्क्ष्मीका अच्छा माग खच करना प्रारंभ किया है। यदि 
इस समामें कोई भारी चंदा नहीं हो सक्रा तथापि बुदलखन्डके 
भाधयोंपर अपनी उन्नतिकों कमर कप्नेके लिये बहुत उत्तेनना हुई। 
सेठनी भा० दिः जन तीथक्षेत्र क्मेटीका जअरुमा करना 
चाहते थ पर निश्रमावदीके अनुकूल एक मम्बर्की क्ष्मी होने 
जल्सा न हो सक्रा । 
कुंडग्पर्में सेठनीके चित्तको श्री मम्मेदशीखरनी मम्बन्धी 
सरकारी आज्ञसे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। 
सेठजीको शीम्बर नी- यह स्री हुक्प कैपे टले ओर परम पवित्र 
की चिन्ता ।  पवेतकी रक्षा हो इन विचारमे दिन रात छी- 
न हो गए। इस मेलेमें १२००० जेनिर्थोके 
भारी क्षोम और उनके छेशित चित्तसे निकछ्ठे हुए १चर्नोंको छुनकर 


महती जातिसेंबा ट्विंतीय भाय । [ ५६३० 


और मी सेंठजीकों चिन्ता होती थी कि क्या होनेवाणा है। कह 
तो यही कहते थे कि यदि बंगले बनने लगे तो हम पहाड़पर पड़ 
जांयगे, मार खांयगे, मरेंगे, पर परम पून्य ६वानकरी भृमिकों शृह- 
स्थियोंका प्रपंचधर व पशु हिंसा, मदिरापान, विपयमोग, विछासक्रा 
म्थान कमी न बनने देंगे। इस समय मभारतमें स्वदेशी आन्दोलस- 
की बडी धूम थी। जैनियोंकों भी व्याख्यानोंत्ति व अवबारोपे यह 
मंत्र चर्चा मालुप:होती थी। उधर भेसे बगाल बंगमंगके काग्ण 
विक्षिप्त चित्त था और विदेशी माल न व्यवहार कर स्वदेशी कार- 
खाने, विद्यालय खोलनेमें अनुरक्त था ऐसे ही मैनममामका 
चित्त हो गया था । जैन अखबारोंके मिवाय अन्य पत्र भी सकोसकी 
इस आज्ञाको बहुत ही अनुचित ओर ननियोंक्रे पवित्र धर्म 
व श्रद्धाकं बाधक्र मानकर सम्यादकीय लेख छिवन लग। 
जिनममानमे सदशी वस्तु ग्रणण व शिवरन्ीफर प्राण स्योट वर 
कानेके उस्ताव होने छगे। मवे देशोय सभाओंने भी जनिर्योके 
इप्त दुःखमे सहानुभूति दशा: | विहार प्रान्तिक्त कानफरेल्म वांकी- 
घुरमें यह प्रस्ताव पाम किया “प्रम्मेदशिखर पर बंगढे बनानेड्ी 
आशासे जैन प्रना क्षड्त हो उठो है। सरफारकों चाहिये कि 
डम अनुचित कृत्यसे अपना हाथ खींच ले  । 

मुगलहाट जिला रंगपुरके माट्योने इस शिवरजीके उपसगको 
सुनकर विछायती नपक बेचना बंद कर दिया, मो पर्षमें हू. २०००) 
का खप्ता था । 

परम पवित्र तीथरामकी रक्षाकी चिन्तामें मम मारतवर्षो: 
तीथैक्षेत्र कमेटीके अधिकारों और तीथ्ेकी रताके जिम्मरेश्नर 


५८६७४ ] अध्याय ग्यारहतां | 
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सेठ माणिकर्चदजीके हार्दिक दुःखका अनुभव 
करना कठिन दै ।बम्बई आकर ता: ९, अप्रैल ०८ को हीरा- 
बागमें एक समा बुलाई | सेठ हरमुखराय अमोलकचेदनीके मुनीम, 
राढा मिश्रीडालनी समापति हुए । सर्व मेनियोंने सकारी आज्ञाका 
विरोध करके वादानुवादके बाद यही निश्चय किया कि अब 
केवल दो ही उपाय शेष हैं-ए॒क मुकदमा चलाना दूसरा अपने 
प्राणोंका विप्तनन करके पबतकी रक्षा करना | समामें दो प्रस्ताव। 
पाप्त हुए-एक शोक प्रकाश करने ओर दूसरा गवनेमेन्टकी आज्ञा 
अस्वीकार करनेके विषयमें। दोनोंकी नकल भारत प्कारको भेन 
दी गई। 
ता. ५ अंग्रेठको निम्बगांव ( पूना )में दिगम्बर जैन प्रास्तिक 
समाका नेमित्तिक्त अधिवेशन सेठ. सखाराम 
शिखर जीपर बंगले नेमचंद, शोलापुरके समापतिलवमे हुआ। उममें 
बननेका विरोध। शिग्वरजीपर बगल बननका विरोध व स्वदेशी ग्रह 
ण ओर विदेशी बहिष्का रक प्रस्ताव पाम 
हुआ | सेठ माणिकचेदनी ने कमेटी द्वारा इस सकौरी धर्म्रातक आज्ञाकी 
खबर सवव पंचायतियोंकों करदी। तब नगहर२ ममाएं होकर विरोध 
किया गया। ता. ३० अप्रैठको बम्पई प्रान्तिक कॉनफरेन्सकरा नहस्ता 
घूलियामें राव बहादुर नोशीके समापतित्वमें हुआ उसमें येवढ्ाके दामो- 
दर आपूने सन्‌ १८५८की घोषणापत्रके विरुद्ध मैनियोंके धर्मघातको 
होते देख इप्त सकौरी आज्ञाका विरोध किया । इसका समर्थन सेठ 
वाल्चंद्‌ हीराचंद, मालेगांव, मुंशी गुलाम मृहम्मद (नगर), छोक- 
मान्य बाल गंगाघर तिलकने किया। ता. २५ अग्रैठको बम्ब्ईके 


महती जातिखेबा द्वितीय भाग ।. [ ५९६५ 
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'छाल्बागमें खेताम्बर मेनियोंकी एक विराट समामें इस आज्ञाका 
पूण विरोध किया गया। अहमदनगरक्ी स्व देशीय निला 
कॉन्फरेन्समें भी इम्रकरा विरोध हुआ। सेठजीने गुजराती पंचसे नान- 
कर कि महाराज दूभगा १ छाख रुपया छगाकर पहाड़ शिखजोपर 
सैनिटेरियम बनाना चाहने हैं, महाराज दर्भगाको १ अर्जी ता. ४ 
मईको लिखी, निप्तका उत्तर ता. १० मईको आया कि यह बात 
बिलकुछ अमत्य है। 
जैनियोंकी अति क्षुब्ध अवस्था व विरोधको सुनकर छोंट छाट 
बंगालने ता. १६ मई १९०८को कलकतेगें 
बंगाल मकरिका बाबू धन्‍्नूछाल, परमेप्ठीदाम, महाराम बहादु- 
दूमरा पत्र | रमिह, व राय मनीठार, नाहर बहादुग्से 
की ओर उसी दिन एक पत्र वी० एकाडिन्स 
प्राइवेट मेक्रेटरीन राय मनीछालके नाम भेत्षा जिसकी नकल बस्कई 
मेटमीके पास आई। इसमें भी पहली आज्ञाकों हृढ़ करने हुए इतना 
आश्वासन टिया गया कि मो कुठ प्रतिनिधियोंने सम्पूण एवतकों 
गरीदने व पट्टेपर सदाके छिये लेनेकोा कहा है, उमके सम्बन्धमे 
कमिश्नरसे रिपोर्ट करके कहा जायगा । मत्र तक जमींदार व कोर्ट 
ऑफ बाइससे जाच न हो मामन्श योंही रहे। यद्यपि इस पत्रसे कुछ 
अधिक मेतोव न हुआ पर इतना अवहय प्रगट हुआ कि अभी बंगला 
बनना रोक दिया गया है तथा पम्पृण पर्बेतको पट्टेपर लेनेका प्रयत्न 
होना चाहिये | सेठनीने कछऊत्ते वालोंको छिखा कि खुलासा 
आज्ञा निकलना चाहिये कि बंगले न बने तथा पर्वृतकी रक्षाक्ा पृर्ण 
प्रथत्व किया जाय | 


“३६ ] अध्याय स्थारहवों | 


बम्बई प्रान्तमें इसविषयका विरोध सीमासे बाहर देखकर बम्बई 
गबनेरने प्रसिद्ध प्रतिष्ठित जैनियोंसि इसका 
बम्बई गवर्नरका कारण पूछा तो सबने यही कहा कि लोग 
आश्वासन पत्र । सकोरकी बंगले बननेकी आतज्ञासे घबरा गए 
हैं। तब बम्बई गवर्नरन बंगाल सकरस मालूप 
करके जून मास १९० ८में एफपत्र वीरचंद दीपचंद सी. आह - 
हं.को लिखा, सो अखबारमे प्रसिद्ध हुआ जिवका यह आशय था 
कि जब कि आपकी जातिने राजासे कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया है 
ऊफि ज्िप्तस आप पहाड़ खरीद छेव या जिमसे राना उप्तपर बंगले 
बनवाना विचार छोड़ देवे। वर्तमानम जत्र तक पहाड़ कोट आफ वॉर्ड- 
सके आधीन है इम प्रश्नका रोक देना ठीक सम्झ्ा जाता है (११४ 
बृप6800 ह0फांत ॥€ कीणजाएप्वे कक बाण 7066 १० 4ठ76 
६» वि€ [क्ूल+ए कशशाणंए प्रात क्रीढ ए०प्र+ ०॑ 
एएफत5 ४६ 0788८78 ) इससे आप देखेंगे कि सकोर जैन जाति- 
के धार्थिक विचारोंकों हानि पहुंचाना नहीं चाहती है | यह मामछा 
जमींदार ओर जैनजातिरा है ओर आशा होती है कि परस्पर 
योग्य फैमला जल्द हो नायगा ओर जैन जाति प्दा रानमक्त होगी 
जिस रज्यके द्वारा उसने उन्नति प्राप्त की है। 
इप पत्रको देखकर सेठ माणिकर्चदनीकों कुछ और भी छन्तोष- 
की मात्रा हुई पर बंगाल गवनमेन्टकी कोई आज्ञा न निडलनेसे पूरा 
भरोप्ता नहीं हुआ कि बंगले बनेंगे या नहीं। ता० ११ जुलाईको 
छोटे छाटने मेनियोंके दि० ओर स्वे० प्रतिनिधिरयोत्ते फिर कलक 
त्तमें मुदाकात की। इस समय बम्बईसे शीतलप्रमादजी और फिरो- 


सहती .जातिलेवा: डितीय भाग (५६७ 
मपुरसे देवीतहायनी भी आए थे और 'कनंजाबू व +मेटीदासके 
साथ छाट साहबसे मिलेय परंतु बातचीतमें कोई निश्चित बात 
नहीं कही तथा राज्रिमें फिर बुलाया । 

पात्रागद पर्वतपर तांबेकी खानके मोकेकों देखने बम्बईके गवनेर 

ता० २४ जनवरीको आए थे तब दिग० 

पावागढ़में तांवेकी मेनियोंन पबतरक्षाकी प्रार्थना की थी, उसके 
खान खोदनेकी उत्तरमें विचारनेको कहा था। तीयक्षेत्र 
आज्ञा । कमेटीन भी एक प्राथना पत्र भेना था उसका 

उत्तर अम्बई गवनरके चीफ सेक्रेटरीने नं० 

६३३६ ता० २४ जूनमें लिखा कि सेठ माणिकचद महामंत्री 
ती ० क्ष० कमेटीकी अर्जी ता० २४ मईके उत्तरमें सूचित किया जाता 
है कि सर्कार पावागढपर खान खोदनेकी इनानत नहीं देती है 


( >6 ध0ए०७णााल्फं 700 80779 ए/०8.०%ांश्‌छ्ु ० 
क्ाएाएू 09028/708 77 6 रि३एछ8००) क्यो, ) 


सेठनीके आकुलित चित्तकों पात्ागढ़ पिद्धक्षेत्रकी चिताकी निवृत्ति 
हानसे कुछ शांति हुई । 








परंतु तुरत ही कलकत्तेस खबर आई कि महासमाके प्तमा- 

पति आरा निवासी बाबू देवकुमारजी 

एक भारी झोकमें रुग्ण अवस्थामें कई माप्त रहकर अंतमें 
सेठजी | अपने धमंमित्र ब्रह्मचारी नमिसतागरसे मरणके 

६ घंटे पहले समाधिमरण लेकर ता० ४ 

अगस्त १९०८की सत्रिको ?१' बजे स्वगेधास पधारे। आपकी 
अक्स्वा कैव्ल ३२ वर्षकी ही थी। इतनी उम्नमें 'ही आपने भहा- 


ध्द्८ ] अध्याय ग्यारहवां | 


समाकी व जैन जातिकी बहुत कुछ सेवा की थी। स्थाद्वाद पाठ- 
शाह्व काशीकों अपनी पमंशालामें आश्रय दिया व जोवन पर्यत 
उम्रकी रक्षा की। दक्षिगयात्रामें ग्रंथोंके मेडार ठीक ऋराए। सरस्वती 
मबन खोलनेकी फिक्रमें थे, किन्तु यह नियम ले लिया था कि 
जब तक भवन न स्वोर्ूं तब्र तक ब्रह्मचथे पालेगा। ऐसे 
होनहार धनाढ्य और एफ० ०० तक मंम्कृत इंग्रेनी पढे हुए ध्मप्रेमी 
देवकुमारका खर्गारोहण जानकर सेठनी शोकमागरमें डूब गए।बावू 
माहत्की सेठ माणिकचंदमें अनन्य भक्ति थी। अन्तमे वे कह 
गए कि-- 

४ दानवीर सेठ माणिकचदजी आदिसे मेरा धम स्नेह पर्वेक 
जुहार. कहना ओर उनसे सरस्वती भडार झीीघ्र स्थापित करनेवी 
प्राथना करना । !' 

पीछे जब सेठजीन सुना कि वे अपने एक वसीयतनामेंमें 
१००००) नकद व १ गांव ५०००) वार्षिककी छागनका वर्मे 
कार्योके लिये दे गए हैं, तब आपको कुछ संतोष हुआ , इस दानकी 
विगत जेनमित्र अंक २१ ता० २८ आगम्त १९०८म छपी है । 
इसमें १५००) वार्षिक सरस्वती भवन, ८००) औपधालय शिखर 
जी ओर ७५००) छात्रवृत्ति धमंशिक्षार्थ मी हैं । 

ता० ११ अगम्तकों सेठ माणिकचंद्नीके समापतित्वमें समा 

होकर बाबू देवकुमारनीकी मृत्युपर शोक 

बम्बद्में सभा। प्रगट किया गया। बाबू शीतलप्रसादजीने 
मरणके थोड़े दिन पहलेकी अपनी मुलाकातका 

हाल वणेन किया | नब वह कलकत्ते गए ये कि बावु साहब एकान्तमें 








समहती जासिसेवा द्वितीय भाग । [ ५६९ 


बड़े कमरेमें छेटे थे, शरीर सुख गया था, अपने पास कुटुम्बीकों 
बैठने नहीं देते थे, धर्मात्मा ब्र० नेमीसागर आदिको बिठाए रखकर 
धर्ममावकी वृद्धिमें लीन थे। 
छोटे छाट सर फ्रेजजने शिखरणी सम्बन्धी वात करनेको 
रांचीमें नेन प्रतिनिधियोंको बुलाया उम्र 
रांचीमें शिखरजी ममय बम्बईसे सेठ माणिकर्चइनी शीतल- 
प्रकर्ण। प्रप्तादनीको लेकर रांची गए। ता. १६ 
सितम्बर १९०८को वार्ताढाप हुआ। कुछ 
बब॑तको पट्मापर देनेकी वार्ते हुईं। यहां राना भी बुढाया गया था। छाट 
साहबन २ छठाख रु० नकद ११५ हजार रु० वार्षिक मांगे | मैनियोनि 
अपनी मसामरथ्य ने समझकर इनकार किया-मामछा तय ने होकर 
योंही रह गया । 
सेठ माणिकचेदुकी मावज सेठ प्रेमचेंद्र मोतीचंदकी माता रूपा- 
बाई बड़ी ही धर्मात्मा थीं। अपने द्रव्यका 
माता रूपावाईकां निरन्तर रूदुपयोग विचारा करती थीं। अह- 
मानपत्र । मदावाद बोडिंगके चेत्यालयके लिय आपने 
४०००) लगाकर एक मनोहर चांदीका 
समबशरण बनवाया था। उसे स्थापित करानेके लिये आप मिती 
ज्येष्र मुदी २ को अहमदाबाद गईं थीं | वहां विधिसे पूनन कराई 
तथा यह ठहराव किया कि प्रति भादों छुदी ५ को श्री सम्मेद- 
शिखरनीकी पूजा ठाठवाटसे हुआ करे निस्के ख्को एक रकम 
अछग कर दी कि इसके व्याजसे हर वर्ष पृता हो । उप्त समय 
बोर्टिंदरके कार्यकर्ता और बिद्यार्थियोंने श्रीमती बाईनीको अति 


५४७० ] अश्वयाय उ्यारहपां । 
अतिष्ठाके साथ अपनी कृतज्ञता प्रगट करनेको एक-भानपतन्र अपेण 
किया । वाह्तवमें धर्मात्मा ल्री व पुरुष सर्वके अंतःकरणको पथ्योरे 
राते हैं । 

रांचीसे आते हुए सेठनी काशी आए | आपको तीथे भक्तिके 


/ ८, साथ वृद्धिके कार्मोंक य 
हम सिर की बार हज लि 
प्रबन्धकारिणी जैन यंदिरमं है 
सभामें सेठजी। गिनती जैन संदिरमें समा हुईं। बाबू देव- 
कुमारणीके वियोग पर शोक प्रगट करके 

बावू जैनेद्रकिशोर मंत्री ओर लक्ष्मीचेढ्रजी उपमत्री नियत हुए। 
समामदोंकी संख्या फिससे ठीक हुई । महाविद्यालय और प्याद्वाद 
पाठशालाके मम्बन्धक्रा प्रलाव हुआ । देशी गणित ओर इँग्रेजी 
पढ़ानेका प्रस्ताव हुआ | अव्यापकोंका वेतन बढ़ाया गया। 
पंड़ित माणिकचंदन प्रमेयक्रमलमार्तह ओर पं० गणशप्रप्तादन अष्ट 
सह्ख्रीमें परीक्षा पाप्त की थी । ये दो ग्रंथ जेनियोमें गंभीर न्याय 
विषयके हैं । इससे इनको विशेष पारितोषिक देनेका प्रध्ताव हुआ | 
यहांसे सेठनी ता० २२ प्रिनम्बरकों प्रथाग आए । आप 
अलाहबादमें बो्िज्ञ स्थापित करनेके लिये 

अलाहबादमें जन बो- पत्रव्ययहार तो कर ही रहे थे। बाबू 
डिंज़्की कोशिश। शिवचरणछाछ रईसको तार कर दिया था । 
स्टेशनपर उक्त बाबू साहब कई माइयोंको 

ढेकर उपस्थित हुए । अति सम्मानसे अपने यहांकी गाड़ियोंपर 
हे जाकर असने। मकानमें ही ठहराया और बहुन खातिर की । 
ता० २२ की शत्िकों सेठमीके सम्मानाये बाबूः लाहबके' अकानपर 


सह मदवी ऋतिकेवा डित्लीय भाग। [७१३ 
ही समा हुई | समापति सेठनीको ही; नियत किया । बाबूलाछजी 
प्रयागकी प्राथनापर कि शिखरनी ब॒स्पाह्वाद पराठ्शाक्का हाल 
बताया जावे शीतलप्रप्तादनीने कहा कि हम लोग रांची मए थे | 
छाट साहब कुछ पर्ृ॑तका ण्ट्टा देनेको तयार हैं पर वह २ छाख 
नकद व १५०००) वार्षिक मांगते हैं। जब कि इधरसे अर्जी दी गई 
कि मदाके छिये अगइा मिटानेश्रों हम छोग २॥ छाख नकद और 
४०००) वार्षिक देना चाहते हैं अ्मी मामठा तय नहीं हुआ है 
तथा काशी विद्या्यम २७ छात्र मली प्रहार पेहक्कतत अध्ययन कर 
रहे है । इतना कह धार्मिक विद्याकी आवश्यक्ताको बनाते हुए 
जहां कीलेज हाँ वहां मेन बोडिज्जकी जरूरत दिखाई | इसका समर्थन 
बायू जुगमन्दरढ्लाल एम० ए० के भाई समन्दर्लाल ओर बाबू 
बच्चूछालन किया । सेठजीन भी इसकी प्रष्टि करके समाकों समाप्त 
किया । दूमेरे दिन जनधर्मशाल्ममें समा हुई | बाबू शिवचरणढाडनी 
समापति हुए | शीतढप्रसादनीने ऐकता ओर प्रेमपर व्यारूपान 
दिया ! समर्थन पंडित अम्मनलछालणी अध्यापक जैन पाठशालाने 
किया । फिर सेठजीन जैन बोडिंगकी आवश्यकतापर कहा । बाबू 
शिवचरणलालने पृष्टि की ओर चंदा खचकरा छिखनेकों तय्थार हुए 
पर पूरा होनेकी आशा न देखकर काम बंद रहा । दूसरे दिन सबेरे 
मेठजी शीतलप्रप्तादनी और गनकुमारणी आराको लेकर स्वगवास्ती 
बाबू छुमेरचेदनीकी धर्मप्त्नीको बोडिंगकी आवश्यकता बताने गए 
तथा यह छुन रखा था कि उक्त जाई २००००) किस्ती पर्मकार्यमें 
लगाना चाहती हैं। इनसे समझाया गया कि यहां बोडिंग होमेसे 
कालेनके छात्र जन धमेके श्रद्धानसे च्युत नः होंगे, बहा मारो उप- 





धर ] अध्याय ग्यारहवां | 


कार होवेगा | बाईनीने विचार कर १७५ दिन बाद उत्तर देनेको 
कहा । सेठनीने गनकुमारनीकों अच्छी तरह जंच्रा दिया जो इस 
बाईके आ्ाता हैं व स्टेटके प्रजन्वकता थे | यहांसे चलकर सेठनी 
बम्बह आए । 





श्रीमती मगनबाइंजीकी प्ररणासे लखनऊ निवामी श्रीमती 
पावेतीबाई इधर उधर खखचमे श्रपणकर बहुत 
७.५. उपकार कर रहीं थी । सधना निछा मेरटमे 
73 ते व्थियोपकारक हम समा्‌ स्थापित हा 
जिमकी सभा प्रति चतुदशीका होनी निश्चित 
हुई । वहांकी पाठशालाके प्रस्न्धकों ठीक किया तथा शिखरनीक 
रक्षाथे यहां व मुबारकपुर जाकर रू० ५००) का चेदा कराया । 
वहांसे महारनपुर जाकर आश्विन सुदी ८ को किरपीजाईनीके 
मंदिरजीमं सभा की । ज्रियोंकी ऋतु मम्बन्धी क्रियापर उम्देश 
देकर कईने नियम लिया | आश्रित सुदी १० को आय नकूह 
गईं । वहां तीन दिन समा की । बहा विधवाश्षव कायम करनेकों 
उपदेश देकर रु० १०२) का चंदा कराया | यहांस मुजप्फरनगर, 
खतोली व मेरठ उपदेश देती हुई दिहली पारी । 
श्री किप्किस्चापर श्री प्रृष्पदन्त स्वामीका जन्‍मक्षेत्र है। 
बहांपर श्री जिनमंदिरणी व उप्त सम्बन्धी 
किष्किधापुरकी रक्षा। ज़मीन है । इस जमीनकों सकरर अपने 
कब्जेमें करना चाहती थी तथा इसके- 
हिये नोटिस दिया था। इसकी उनरदारी गोरखपुरके भाईयोंने की 
तथा सेठनीको सूचना की। सेठनीने तीथपक्षेत्र कमेटी द्वारा छोटे 


श्रीमती पावेतीबाई 


महती जातिशषेबा द्वितीय शाग । [ ५३ 
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लाटकों अर्जी भेनी। इसका अंतिम उत्त आया कि सरकारने 
गोरखपुर निलेके खुखुंदों स्थान पर ६४ एकड़ ममीन मेन मंदिर, 
धर्मशाला, और बागकी अपनी आधीनताईसे निकाल दी है। ऐसी 
सूचना नं० २९.९७,१६७ ता० १२ नवम्बर १९,०८में प्रगट 
की है। वास्वव्में जो श्ञाति व प्रमावके साथ उद्यम किया जाय 
उप्तमे अबइ्य सफलता होती है। , 


मार्दों मास घमेब्थान सहित पूर्ण होनेपर मिर्ती आसोौन छुदी 
१४ को बम्बईमें सेठ माणिकचंदनीके समा- 
वम्बईमें समा। पतिलमें एक सभा हुई जिप्तमें सम्मेदशिखर 
सम्बन्धी हकीकत नो रांचीमें हुई थी सो 
सत्र बणेन की गट । तथा फीरोनपुर छावनीके धर्मौत्मा दानी छाला 
रामढालजी ( पिता छात्य देवीसहाय ) की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित 
किया गया। आपने शिखरजीकी रक्षामे बहुत मिहनत की थी। आप 
१००) माप्तिक जेन अनाथाश्रम हिसारका देते थ । मरनके पहले 
१४३०४) रु० का दान कर ता० २ अक्टूबर १९०८ को 
परलोक सिधार । इसमें १ ० ०० ०) ० वास्‍्ते धमशाल्ा ओर नैनमंदिर 
स्टेशन ईपरी शिखरजीके मागमें, ५२५) जैन अनाथालय हिप्तार, 
२२५) के आटा चावढ शिखरजी पर व २२५) हत्तनापुरके 
दीनोंकोी, १०१) अयोध्या व १०१) गिरनारके दीनोंकों बेटे; 
२५० ०) रथ बनानेको, ५२५) जैनमंदिर रिवाड़ी, ५ १) १० रिवाडीकी 
नसियां व ५१) गोशाला फीरोनपुरमें दिये। सेठ साहबने आपके. 
गु्णोंकी प्तराहना करते सभा विसभेन की । 


५३! ] अध्याय रंयारहवां 
नैपूरमें पं० अजुनलाक सेठी द्वारा स्थापित मैन शिक्षा प्रचारक 
समितिका वाषिक अधिवेशन कार्तिक सुदी 
जैपुरमे श्री ० मगनवाई। १को था । सुदी २ को बम्बईसे श्रीमती 
मगनभाईनी भी जयपुर पवारीं | आपके कई 
व्याख्यान हुए । इनके असरसे गुमानीनीके मंदिरसें पद्मावती कन्या- 
शाला पमितिकी तरफसे खोली गई तथा विधवाश्रमके छिये जोर 
दिया जिममें १०) मासिक विधवा फंडसे व ५) रु० मासिर स्वये 
मदद देना कहा । 
सेठ माणिक्चंदजीको सदासे ही नातिकी बालविश्ञह आदि 
कुरीतियकिे निवारणका खयाल था| 7हीगाव 
दहीगांवमें सेठनीका एक अतिशय क्षेत्र शोलापरक तालुके माइ- 
भ्रमण । रिरपमें दिग्म स्टशनसे २२ मील दहीगांव 
है । यहा एक वृहत्‌ श्री महावीरसखामीका 
दि० मेन मंदिर विशाठ, मानस्तंम और शिकरोंसे दूर २ तक 
अपनी प्रगा चमक रहा है। एमी प्रतिष्ठा छ० १९१ २मे फल्टनके 
बालब्रह्मचारी सेठ हीराचद अमोठ्कके उपदेशसे हुई, मिन्‍्होंने अपने 
गरु ब्रह्मचारी मत्तोसागरके स्मरणमें यह मंदिर निर्माण कराया | 
यह ब्रह्मवारी बड़े वर्मात्मा तथा त्यागी थे । इनके उपदेशसे दक्षि- 
णमें बहुत सुधार हुआ था । यहां प्रतितष मंगमर वदी २ से ७ 
तक रथोत्मवका मेठा मरता है जिममें वीसाहमड़ माई अधिक 
आते हैं | दस्त ब्ष गांधी नाथारंगनीने कुरीति निवारणका विशेष 
प्रन्‍स्‍्ध करेंगे ऐसी सुचनाके छपे हुए नोटिम भेजे थे । इसीपरसे सेठ 
माणिकचंदजी सकुटुम्ब शीतव्प्रसादुनीके साथ मेडेपर पषारे । 


खिज्न्टज.. अजिओओा > 


आकलनसे सेठ गंगाराग ओर उत्साही नवयुवक्र बापुजी पानाचेद 
नाथा तथा फल्टनसे बाबू चेदुठाठ वक्रीछ आदि आए थे | मग्रपर 
वदी ६ को ब्र० महतीसागरजीके स्मरणाये सहतीसागर 
धर्माद्योतनी नामकी समा स्थापित हुईं। यह प्रतिवर्ष इस क्षेत्रपर 
होवे और धार्मिक व सामानिक उन्नति करे। इसका अधिवेशन हुआ। 
सेठ माणिकचंदजी सभापति हछुए। शिक्षा प्रचार, 
कन्याविक्रय निषेध, स्वदेशी वस्तु व्यवहारके प्रस्ताव पास हुए । 
रात्रिको फिर जहमा हुआ । 

शीतलप्रमादनीने सभाके छाम बताए । फिर ज्षेत्रके सुप्रबन्धा् 
७ महाशर्योकी कमिटी बनी । मंत्री बाबू चेदुलालनी हुए। फिर 
सेठ वीरचेट कोदरणी फल्टनने कहा कि कछ रात्रिको वीसाहुमड़की 
पंचायतन सेठ माणिकचन्दजीकी सम्मतिके अनुप्तार नीच छिग्वा 
पंचायती ठहराव स्वीकार किया है--- 

४ बसाहुमड जात सुधारिणी सभा “ऐसा ठहराव करती दे 
कि कोई भी वसाहमड अपनी लछटकीकी सगाई २० वषेकी कस 
अवस्थामे न कर। !! 

इस पर उपस्थित भाधयोंक दम्तखत हुए हैं | शेष हस्ताक्षर 
कराये जांयगे | में मंत्रीका काम करूँगा | कम्याविक्रय न करेंगे इस 
पर भी बहुतसे भाश्योंने दस्तखत किये । इस मोकेपर करीति निया- 
रण पर एक माषण जो खय्य सेठनीने लिखकर कपवाया था पहा । 

झं मेनियोंके ७ बर व संख्या ३० होने पर भी स्वागत 
व भोजन समन्‍्कारका प्रभन्ध अच्छा था। ८०० जैनी ल्री पुरुष 
एकत्र हुए थे । 


५७३ ) अध्याय ग्यारहवां | हि 
यहांसे सेठनी फल्टन गए । वहां पाठशाला स्थापित कराई। 

फिर बम्बई आए । 
सेठ माणिकर्चदेनी कमी मौका चूकने वाहे न थे। श्री 
सोनागिर सिद्धक्षेत्र दतिया रियासतमें है । 
बम्बइमें दतिया इस पर्वतसे श्री नंगानंग प्रभृति ५॥ 
नरेश ओर करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। बहुतसे मंदिर 
मानपत्र | हें पर व्यवस्था बराबर नहीं थी। इसकी 
सेठनीकी बढ़ी चिस्तरा थी। कारणवश 
महाराम दतिया श्रीमान लोकेरद्र गोविन्दर्तिह बहादुरजू बम्बई 
पधरे। तब शीतलप्रसादजीके स्राथ आप बहुतसी सामग्री भेट लेकर 
गए | मिलकर तीथंकी उन्नतिके मम्बनस्धमें बात की । फिर ता. 
३१ अकट्ूबर १९०८की रात्रि+] हीराबाग लेक्चर हालमें एक 
महती प्मा बृुछाकर और राजा साहबका स्वागत करके तीथक्षेत्र 
कमेटी ओर बम्बई निवासी दि० जैनियोकी तरफसे एक सुन्दर 
मुद्रित अभिनन्दनपत्र अर्पित किया गया । पं० धन्नाढालनी द्वारा 
:छुन कर पंडित रघुनाथ रावजी प्राईवेट सेक्रेरी महारानने उत्तर 
देते हुए कहा कि-महाराना साहब अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हैं 
ओर चाहते हैं कि १३ ओर वीस पंथियोंमें ऐक्य हो, मैन समाकी 
वृद्धि हो और दतिया रिपाप्ततका क्षेत्र सोनागिरि पर्बत व्यापार 
प्रधान, विधाकी पीठ और परोपकारकी मुरुय जगह नहूद हे' जावै। 


५७ा७ ० ४ ( (११५ »हे ७६) 
'१६99७ 200/03 है॥४:0७ 20([# 





सहती आशिसवा ट्विदीय भाग। ५७७ 


ईम सन्‌ १९०८ में स्ेठमी भ्रायः बम्छमें इसी कारण 
ठहर कि आपको शिखरनी पर्बंतकी 
श्री शिखरजी सम्ब- सक्षाक्री बडी मारी चिन्ता थी तथा उप्र 
न्‍थी चिस्ताका सम्बन्धी पत्र व्यवहार कल्कता आदिसे 
उपशमन |. बहुत आवश्यक करना पड़ता था। कलकत्तेमें 
पर्वृतरक्षा कमेटी रक्षाके पूर्ण उद्योममें 
छगी थी, लाट साहचअसे पृणे पषतके पट्ेकी वात चल रही 
थी, कि इतनेमें पहले तारसे फिर पत्र द्वारा मालुप हुआ कि 
लाट साहचने दिगम्बर मनिर्योको पूण पर्तका पट्टा देदिया। 
७०००० ) नज़रानाक जमा करालिये और १२००७ ) 
प्रतिवर्ष पालगेन म्टेटमें देनका ठहराव हुआ । नो पट्टे उम्र वक्त 
तक थे उनको कायम रखके जो आमदनी हो सो दिगम्बरियोंको 
मिले | इसकी स्वोक्ारता एफ. डबलु, इयूक चीफ सेक्रेटरी बंगाल 
सकोरने अपने पत्र नं, ४७०२ ता; ६३० नवम्बर १९०८ को 
बाबू परमेप्ठीदास सराबगी आर घन्नूछाल अग्रवालको दी तथा पत्र ने० 
४७९१ ता० ३०-१ १-० ८ उक्त सेक्रेटरीन सरकारी सोली सिटरको 
छिखा कि हिप्टी कमिश्नकी रागयसे लिखा पढ़ी करा छेवे 
इस पत्रको पहक! सेटनीकी बहुत बडी चिन्ता दूर हुई और 
यह निश्चय हो गया कि अब पूज्प पर्वेतपर बारछोक्री वल्ती ने बनेगी | 
दु० म० मेन समाक्री वार्षिक बेठक श्री स्‍्तवनिधि 
क्षेत्रर ता» ५ ननररी से ८ जनवरी 
दृ० म० मैन सभा तक थी । सेठ साणिकचेदजी अपनी 
ओर सेठजी ।  छ॒पृत्री मगनबाई सहित पघारे । इन दिनों 
शीतलप्रधादजीका शरीर ज्वरादिम पोड़ित 
था इससे यह साथ नहीं गए। मपके अध्यक्ष श्रीमंत्र परायप्णा 
३७ 


>न्‍ी 3 कटी- लीन 





५७८ | अभ्याय ग्यारुदवां । 

मक्कणा उफ आप्पा साहब देसाई हनगंडीकर हुए। सेठ माणिक- 
चेदजीने इनके अध्यक्ष स्थान लेनेके लिये अनुमोदम दिया। समामें सेट 
रामचंद्र नाथा आवलुन व अनेक अजैन विद्वात्‌ भी य। इनमेंसे 
ता० ५ को अध्यक्षक माषणके पीछे बेलगांवके प्रस्िड 
वकील रा० रा० ज्ञीपादराव छत्नेन व्याख्यान देते 
हुए कहा कि--- 

6 ऋग्वेदके कालमें मेन मत उच्च दशामें था। ऋग्वेदकार 
जैन तीर्थकरोंकों बहुत पृज्य मानते थे। मैन छोग पाखंड़ी या 
नास्तिक नहीं है | " 

बहुतसे प्रस्तावोंमें कई उपयोगी हुए जैसे ( १ ) कोन्‍्हापुर 
बो० के लिये स्थान मृफ़ा देनके उपलक्षपर्में महारान कोर्हापुरकों 
धन्यवाद, (२) धन्यवाद सेठ नाथारंगनीको जो दो वषमें २४०) 
प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दते हैं, (६) शिखरनीका मामला संतोपकारक 
निवटनके वारण बावू घन्नूठाठ, सेठ परमेष्ठीदात ओर मेठ माणिह्- 
दमीका उपकार, (३) हुबदीमें कनड़ी छात्रोंके छिये एक बोडिस 
स्थापन हा इसके लिये रा० रा० ब्रह्मया तबनप्ववस्ने ६०१) दिये। 
समापतिने २०००) दिये कि व्यानसे रानाराप कालिममें सर्वोच्च 
जैन छात्रका उ त्रवृत्ति दी जाय (५) प्रीढ विद्वाह किया जाय इस 
प्रतावका होठ माणिक्चंद हीराचंद जे० पी० ने इन शब्यें में 
९क जोरदार माषणके साथ पेश किया । 

“बालक और बालिकाओंकी लम्न बड़ी उम्रमें करनेसे उनकी 
प्रकृति अच्छी रहेगी, विधाम्यास अच्छी तरह चलेगा, तथा बाल 
देघन्यके संकट कम होंगे? । (६) पर्मादे पैसेके उपयोगके पस्तावका 


महती जातिहेवा द्वितीय भाग ! ५३९ 


निज जल अपजडखिचलजजज5 चल हट रा. अत आज हे 5 हक ने कक 


अनुमोदन करते हुए सेठनीने कहा कि धर्मादेकी $कट्टी की हुई रक्रम 
सत्काय्यमें छगाना अपना कतेव्य है, दूमरे काममें नहीं, इतना ही 
नहीं, उप्त पैसेको प्रत्येक गांवके व्यापारी पंचायद द्वास एक करके 
सत्कार्यमें छया सकते हैं | बम्बई आदियमें ऐसी व्यवत्वा भी चाह 
है। (७) हुबलीमें बोडिंग स्थापनके ढिये एक कमेटी बनी, (८) 
औसुर सर्कारने शाछ्म ऑमें धार्मिक शिक्षा देनेका जो प्रह्ताब किया 
है उमपर अभिनेदन, (९) कान्हाउर बोडिंगमें अहम भिनमंदिर 
बंधनेकी स्वीकारता प्‌ श्रूपालठ अप्पा जी जिरगेको फर्यवाद। 
श्रीमती कंऊुबाईनीकी अ य्क्षतामे महिदा परिदद्‌ हुईं जिमम 
आ्राविकाश्रम कोन्हापुरकी झर्स्योन वे श्रोममी सगनवाटजीन 
भाषण किश्व । मगनबाईजीने कहा कि “ससे तुम लोग कमी 
अपने पुरुर्षोसि गहनोंक वाम्ते हट करती हो एमे हो विद्या मीखनेक 
लिये हठ करो |" सभामे दा कस्याओंने मग-आात्नीकी स्तुति णक 
छलिपदमें की वह इस प्रकार है- 

[ चाल+---ंद्रकात रानात्री कन्या सुगुण रू खणी.!' 3... 

धन्य ! धन्य ' तू सुगुणशालिनी मगनबाइ भगिनी ॥ 

भूषविला स्रीममाज आज़ी जानदान करुनी ॥ घू० ॥ 

इहलोकी स्रीपुरुषा मोठे भ्रषण ज्ञान असे ॥ 

अभिनिजना तें प्राम हो कसे तुज॒ चिता विलसे ७ 

कलिकालाया दुम्तर फेरा अज्ञाना वितरी ॥ 

त्यायोंगे शानात् जाहले समाज  एकसरी ॥ 

भरतजननिच्या शुभ देवाने आंगलप्रभु मिलले ॥ 

ज्ञानबलें आयति त्यांगी बुद्धिरबत केलें ॥ 

आमुचा बनला जेंनसघ तब प्रागतीक जगतीं ४ 

हिरे माणके तयांत रत्ने चकाकती पुढतों ॥ 


८८० ] अध्याय ग्यारहवों । 


ज्ञानाजेनि गहिसंघ पुरें हों ख्लीसमाज मार्गें ॥ 
उरला देखुनि भगिनीहदयीं चिता बहु जागे ॥ 
अनभिषिक्त भरूपा' थी कन्या धर्मेशील बाला ॥ 
ली उन्नति होण्यास स्थापी ्राविकाश्रमारा' ॥ 
त्या आश्रमिच्या आम्ही बाला ज्ञानाजन करुनी ॥ 
सद्धर्म बागोनी जाऊं, भावोदधी तरुनी ॥ 
स्रीवर्गावर मगनबवाईने केला उपकार ॥ 
जम्मोजर्त्मी न हों ! तयाचा आम्होंते विसर ॥ 
अनभिषिक्त राजा करवत्री हो! समाजहितकृत्ये ॥ 
खत्रीउन्नतिपर कार्य होवो ! भगिनीच्या हस्तें ॥ 
भो ! जिनवरा जगन्मंगला, ठेव सुखी आमुची ॥ 
राजकन्यका मगनधाइ ही पित्यासतें साची ॥ १ ॥ 
पसेटनी अम्पई आकर तुत ही श्री तारंगाजी परवतको 
खाना हुए (यहां भी शीवठप्रसादनी 
तारंगाजीमें वम्बइ प्रा० शरीरमें रोगके कारण न जा मके ) जहां 
सभा व सेठजी । इम्बई प्रांतिक समाका छटठा वाषिकरोत्पयत 
मिती माघ्र सुदी २ से था। इस नह्सेके 
नियत किये हुए अब्यक्ष सेठ हीराचंद अमीचंद, शोलापुरनित्रासी, 
श्रीमानू दानवीर सठ माणिक्रचंद हीराचंद ज० पी० व अन्योंकि 
साथमाघ छुदी १ प्रातःकाल अहमदाबाद १हुंचे । नेतिहमाई हरनीवन- 
दासकी तरफसे बालन्टिपरनि हास्तोर आदिसे प्रन्मानित किया। 
दोपहरको खेरालू स्टेशनपर आए । स्टेशनपर २०० माइयोंके साथ 
सेठ लब्लूभाई लक्ष्मीचेद अध्यक्ष स्वागत कमेटी उपस्थित थ। स्वागत 
कग्के अनेक पताकाओंके साथ गानते बजाते पमंशालामें गए। यहां 
शामको दिगम्बर और खेत्राम्बर माइयोंकी सभा हुईं । निसमें श्वे० 


महती ___ मदती जालिडेवा द्ववीय भाग। [डर भाग।. [ ८८? 
ने तारंगाजीपर चलनेबाही तक़रारकों आपस्ममें निबटानेंका बांदा 
किया। रविवारकों सबेरे परबतपर पहुंचे। पर्वेतपर ठहरानेका 
सुप्रबनन्ध था । ४००० आदमियोंके बेठने ठायक मंडप था। राक्रि- 
को हमारे सेठनीके समापतित्तमें उपदेशक सभा हुई मिसमें सेट 
मूल्चंद किमनदास कापड़िया सम्पादक “ दिगम्बर मेन "ने सभाके 
छाम बताए । प्तोमवारसे जब्से शुरू हुए | ६००० जैन एकत्र थ। 
ठाकुर साहव, प्ृथ्वीसिंह तखनसिहजी व सकरी अमदार वगे उप- 
स्थित थ। सेठ माणिकचेदजीने समापतिका प्रस्ताव करते हुए कहा 
कि हमारे समापति टंग्रेमी मराठीके विद्वान, ध्र्मौत्मा तथा एक 
प्रविष्ठित पुरुयहैं । इनके बड़ोंने इसी तीथपर एक शिखरबेद मेदिरकी 
प्रतिष्ठा कराई है । समामें १३ प्रस्ताव पाप्त हुए, इनमें मुख्य ये थ 
(१) शिवर्जीके निक्रालपर सेठ माणिकचरजी आदिक्रा आमार (२) 
मुम्बई समाचार, गृनराती व अन्य पंत्रांगोंमें वीर संवत्‌ व दि० 
जैन त्योंहारकी टीप रहे व इमका प्रन्‍ूव सेठ माणिक्रचेदनीके 
: सुपु्दें हुआ। (३) नेनमित्रके सम्यादक शीतलूपसादजी नियत 
हुए । तारंगानीसं समाके उपदेशक खाते आदिके लिये क्रीब 
१५००) के चेद्रा हो गया। इसमें समापति और सेठनी प्रत्येकन 
२०१) दिये | यहां मंद्रिजीके धवन दंड चढ़ाई गई जिममें ५० ००) 
की उपभ हुई । 

जैन महिलठाअंकी एक भारो सभा सेठ हीराचंद अमीचेदको 
परपत्नी नवलबाईकी अध्यक्षतामें हुई । इसमें श्ोमतो मगनबाईनीने 
अहमदावादमें दिगम्बर जेन श्रातविकाश्रम स्थापित 
होनेक्ी आवश्यक्ता बताई और स्वये १०००) देनेका उत्साह 


बताया । तब ओर ख््रियोने मी चेदा दिया जो कुछ ४०००)का हो 

गया। सेठ माणिकचेदरजीके पूण उद्योगसे सभाका काम निर्विन्न हो 
गया, तब सेठनी बम्बई आये | 

सेठजीका कोल्हापुर जानेका बहुत प्रसंग रहता था | वहां 

भारी सभा भरनेकों कोई समाग्ृह नहीं था । 

कोल्हापुर चतुरवाई एक दफ आपके चित्तमें आई कि बन जाना 

समभागहके लिये चाहिये। ट्मसे नेनियोके सिवाय सवे 

9०००) खच । साधारणको भी लाम पहुंचेगा | आप इमारत 

शुरू करनेके छिये न्यूका पत्थर रखनेको 

नुम्बईसे चलकर ता: ११ माचकों कोल्हाएर आए ओर एक भारी 

सभा करके युवराज राजाराम महार'मक्रे हस्तसे अपनी सूवगं प्राप्त 

धरमपत्नी चतुरबाईके स्मरणा4 सभागयृह अनानेका पत्थर रखवाया। 

बहुतसे बाहरके अनी भी आए थे । इसमें ४००० ) ख्चेनेका 

विचार किया | 

रस ममारंमके पीछे सेठनीन कोल्हापुरके जैन व्यापारियोंकि 

धर्मादे पैसेकी सुव्यवस्थाके लिये कहा, तक 

धर्मोदेके: प्रप्तावकी सबने कबूल करके कुछ भाग जैन बोडिंगमें 

अपली कारवाई। देना स्वीकार किया। शाहपुरकी मंडलीने 

अपने यहांके धर्मादको एकत्र कर एक जिन 

मदिर बाघनेका प्रस्ताव किया । वास्तवमें यदि मेन व्यापारी वर्ग 

सचे दिछसे अपने २ यहांकी धर्मादेकी रक्रमोंको जो पैसा वास्तवमें 

सर्वे स्ाधारणके छाममें ही उपयोग आने लायक है, एकत्र कर एक 

साथ राय करके खच करें तो हर स्थानमें पाठशाला, ओपधालय 


ह मदहती जातिलेबा दिवीथ भाग |... ४ढरे 
आदि घमंके काम पहनमें हो नाबें। ऐसा करनेमें पत्यता व नेक 
नियतीकी जरूरत है । बड़े २ व्यापारी बहुत धर्मादा काढते हैं वे 
ही देनेसे हिचकते हैं इसीसे योग्य उपयोग नहीं होता । पर्मादा 
द्ृव्य हमारा नहीं हैं यह भाव यदि हो तो बड़ा उपकार हो सक्ता 
है । दूमर दिन मेन बोडिज्ञके छात्रोंन सेटनीका बहुत सन्‍्मान किया। 
सेठनी फोरन अम्ईई आए | बडे ही आनन्द व आश्चयक्री बात है 
कि सेटनीको यात्रा करने व देश परदेश नानमें शरीर कष्ट व खचेका 
कुछ भो खयाल नहीं होता था। वाघ्तबमें जो ऐसे ही 
निरालसी दातार होते हैं वे ही कुछ कर जाते हैं। 
जसे गृहारंभादिके कार्मोम नाना बिलताएं रहती हैं इसी 

तरह व्यवहार धमेक माधनमें भी बहुतसी 

श्री अतरीक्षज्ीम चिस्ाएं हा माती हैं। अब सेठनीकों घम 
मारामारी ओर सम्बन्धी ही चिन्ताएं रहा करतीं थीं । 
सेठजीकों भारी श्री शिवरनीकी चिन्‍्तासे कुछ मुक्त हुए थे 
विता । कि यक्ायक अंतरीक्ष पाश्वेनाथके 
पग़ेपे मारी चिता हो उठी । बरार प्रान्तमें 

अकोला स्टेशनसे ४० मील सीरपुर गांव है वहां श्री 
अंतरीक्ष पाश्वनाथनीकी भव्य दिगम्बर मेन मूत्तिसे शोभायमान 
एक जिन मंदिर है | यह अतिशयकारी प्रतिमा है। 
व्याताराथ आनेवाले खेताम्बरी भी दर्शन करने नाने आने छोगे 
थे। बम्बईसे एफ संत्र यात्राके लिये पयास्त मुनि आनंदस्तागरमीके 
पाथ वहाँ गया था। उसने खेताम्बरी २ प्रतिमा व १ यंत्र 
बहां मद्राके लिये ' विराभमान करनेका उद्यम किया तब 


५८ डे] अध्याध ग्याइहवां । 


वहाँके दिगम्बरियोंने मना किया इसपर बोलचाऊहू कटी । इवे० के 
साथ तलवार बंदूक आदि थी उप्ससे ७ दिगम्बरी घायछ किये गए। 
पुलिम आईं। २० ख्वे० व आनन्दुस्तागरनोके ऊपर मृक्द्ठमा चलाया | 
इस सम्बन्धी बिचारके लिये हीराब्ागर्म फाल्गुन सुदी ८ को दिग 
म्बरियोंकी एक आम समा राजा ज्ञानचंदके समापतित्वमें हुई । सेठ 
माणिकचंदजी ओर पं० घन्नाछाटन सब हकीकत बरणन की | रूर्व 
मभासद इसके लिये योग्य प्रबन्ध करें ऐमी प्राथना सेटनोने की । 
यह मुकदमा बहुत दिन चला इममें सेठनीने तीयथक्षेत्र कमेटीसे रुप- 
योंकी बहुत मदठ दी । 
जातिसेवाके लिये कमर क्से हुए सेटनी शीतलप्रम'दनीका 
लेकर ता० २५ माच ०९ को सवेरे बंबईस 
सेठजीका हुबली बेलगांव म्टेशन १हुंचे | उत्तम प्रमास्से 
बोडिंगके लिये स्वागत हुआ । शामको जैन छागेंकी तरफमे 
श्रमण।. सेठनीके सन्मानाथ सभा हुई। उप्रमे शीन 
लप़सादजीने विद्योन्नतिपर भाषण देते हुए 
जैन बोर्डिंगक लाभ वर्णन किये | रा० रा० चोगलेन समर्थन किया 
व बेलगांवमें भी ऐसे बोडिंगकी आवश्यकता बताई | वेल्गांवके 
अनैन वकील रा० रा० छत्रने शीतलप्रमादनीके अ्याख्यानकी प्रशेत्ता 
पूरक अनुमोदना की । अंतमें सेठ माणिकचंदनीने कहा कि लोगोंकी 
इच्छा प्रमाण यहां भी बोडिंगकी भरूरत है पर यह काम एकदम 
नहीं हो सक्रता । स्थापनाके पहले बहुत परिश्रयकी आवश्यकता है। 
रत्रिको यहांसे कहुतसे महाशय हुक्छी सबेरे सेठनीके 
साथ पधारे । जैब ब्रोडिंग खोलनेका मुद्द्स सेत्र छुद्दी ६ ता० 


महती जातिसेक्ा द्वितीय माग। . [ दि 


दि न कक कि ३:20 0४५२३ कक अर विद ४07 डक है. इक 
२७ मार्चकों होगा ऐसी मृचना पाकर अछुतसे भाई अस्देशसे 
आए थे जैसे मैसुरसे श्रीझत अनंतरानय्या, वर्धधनेंय्यां, 
दाबणगिरीसे व्रह्मपप्पा आणा तबनप्पा आदि। ता० २७ को 
सबेर कुंभ ले।र बोडिंडके स्थानपर जाकर सरस्वती पूजन हुई । 
व बोडिज्ञमें प्रवेश होनेवाले छात्रोंको रत्नक्रंड श्रावकाचारका पा 
दिया गया। श्री पायमागर म्वामी विररेने स्थापन विधि को । 
शामकों ५ इज मंडपमें एक मारी सभा की गई जिप्तमें नगरके 
प्रतिष्ठिन एरुष भी आए। अध्यक्ष स्थान घारवाड जिलेके कलेक्टर 
मि० हडसन साहरने प्रहण किया। रा० रा० चोगले बी० ए० 
एटएल० बी० वकील बेलगामने इंग्रेनीमें दु० म० मेन समा व 
बोर्टिं् लोलनेका उद्देश्य बनाया व साहब बहादुरको प्राथना की 
कि बोर्टिज्न खोले । अध्यक्ष महोदयने बोडिंग खाला गया! ऐपा 
भाहर करके कहा कि “ जैन लोग प्राचीन कायदेके अनुभार विधाकी 
तरफ जो भ्यान दे रहे हैं सो स्तुत्य है। विद्यमे जेन लोग आगे 
बढ़े ऐमी मेरी उत्कट इच्छा है।” कई माषण हुए। शीतछप्रमाठनीने 
जैनियोंकी प्राचीन गुरुकुछ प्रद्धतिकों ममझाया तथा बोडिड्ज 
उप्तीका कुछ अनुकरण है ऐसा बताया | बेल्गांवके धरणप्पा सेठीने 
क्लेक्टरका आभार माना। भादशाह एडवडकी तीन नय बोलकर 
सभा समाप्त हुई। 
रात्रिको पायसागर स्वामी विदरेके पमापतित्वमें समा हुई 
तब शीतलप्रसादनीने आवकके पटकर्मपर 
खेठलीका १०००) कहतेद्डुए घमे शिक्षतक्री आवश्यकता कालेनके 
दान हुब॒ली बो० । छात्रोंके लिये बतलाई तथा इस बोडिंगहूपी 
वृक्षकों क्व्यरूपी पामीसे सींचनेको कहा। 
स्र० स्तर० चोगढे व अन्यके स्रमर्थन होनेपर उदारचित्त भाइयोने इस 
आंति दान किया | 


८६ ] अध्याय ग्यारहवां। 
१०००) दानवीर सेठ माणिकचंदजी । 
६०१) तबनप्या आणण्णा लेंगडे, शाहेपुर । 
६० १) धमेराव सुभेदार, बेलगांव । 
६०१) चेदाप्पा मीमराव देसाई, 
कुछ रक्रम फुटकर भी आईं। 
राज्रिको पायमागर विठेग्क समावतित्वमे फिर समा हुई | ऐलक 
त्यागी पन्नाछालनी महाराजके साथ नेनबिद्री जाते हुए पं० पासु 
गोपाढ शाख्रीका दान पर भाषण हुआ । श्रीयुत यछाप्पा मेटगणी 
कर मास्तरने खी शिक्षा पर कहा । श्रीयुत बुरसेने हुबडीके शिक्षण 
फंटमें १२००) दिये । सेटशीके प्रग्लनसे वोडिज्ञके प्रबन्ध व धमौदा 
रकमकी व्यवम्थाके लिये १३ महाशर्योक्री स्थानीय कमेटी बनी । 
सेंक्रटरी श्रीयुत कृप्णराव बुस्से हुए तथा यह ठहराव हुआ कि 
धर्मादेकी रकम कोषाध्यक्ष जगा करके बोर्डिज्ल, पाठशाला व जिन 
मदिरके लिये खचे करें । 
यहांके परदेशी खेताम्बरी लोगोंने एक प्राचीन दिगम्बर 
मंदिर्कों ठीक कराकर अपनी प्रतिमाएं बिराजमान की हैं जिसमें 
दिगम्बः प्रतिया भी हैं । इनकी ओरसे पाठशाढा व कन्याशाला 
चल रही है | सेठजी व शीतलप्रसादजीने परीक्षा ली ।फल अच्छा 
ही रहा। हुबढीसे सीधे बम्ईई आए । 
हुतली कर्णाटक भाषी देश है । सवे ख्री पुरुष कनड़ी भाषा 
बोःते व छिखते हैं । यह भाषा हिन्दीसे 
कर्नाटक देशमें हिन्दी गुमराती व मराठीकी अपेशा अनमिल है 
भाषा | तो मी रह देखेमें आया कि हिन्दी भाषा भी 
यहां वाले समझ ठेते हैं 4 हिन्दी बोशनेवाले 
से हिन्दीमें बात कर छेते हैं । यह दशा देखकर भारतमें जो एक 
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राष्ट्रीय भाषा करना चाहते हैं उनका अवदय यह निश्चय होना 
चाहिये कि हिन्दी ही इस सन्मानके योग्य है। 
गुनरातकी ठिगम्बर जैन कौम शिक्षामें बहुत पीछे पड़ी 
हुई थी, इसको विधाकी ओर उत्तेमना 
लल्कूभार परीखके दनवाले दानवीर सेठ माणिकचंदजी 
गणकी कंदर। थे। बोरमठ निवासी मेवाडा जातिके परीख 
लल्लमाई प्रेमानंददास एल० सी० 
2० सेठनीक घामिक उार्मोम पृ्णे मददगार थे और अब मी हैं। 
बम्बई प्रानिवित्त समाक सहायक महामत्रीक प्िवाय अहमदाबाद 
बोर्डिंगक मत्रित्वका काम बहुत ही दिलसे करते थे। आप टन्कमटेकूम 
आफिममे अन्छे पदपर थे | सर्कारने इस समय इनको काम चलछाऊ 
डिप्टी कलेक्टरका पद दिया तब मेठनीने इनके परिश्रय व 
उन्नतिका दृष्टान्त और गुजराती बालक लेव इसलिये वैशाख वदी ३ 
ता> ८ अग्रैठ १९०९ को होीराबागमे एक आम सभा आनरे- 
बल मि० गोकुलदास कहानदास पारेस्वके ममापतिलमें 
की । इसमें मैन अनेन अहुतसे विद्वान व प्रतिष्ठित पुरुष शामिल 
हुए । सेठ हीराचद नेमचंद्‌ शोलापरने इनके जीवनका 
हाल कहते हुए वर्णन किया कि सन्‌ १९०३ में यह एछ० सी० 
ई०की परीकामें पाप्त हुए तथा अपने परिश्रम और योग्यतासे केवल 
५ वर्षें ही ऐसे ऊंचे पढको प्राप्त हुए हैं। फिर शोठ माणिक- 
आंदजीन कहा कि इस उच्च पदपर पहुंचनेका कारण 
इतकी प्रमाणिकता ओर सल्यता है इनको बहुत 
ही भोखपदारीके काम मिले पर यह आन तक प्रमाणिऋपनेसें 
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चलते आए हैं । हमारे और बंधुओंको इनका 
अनुकरण करना चाहिये । तब प्रमुखने कहा कि जन 
कौम व्यापारमे धनी कुशल और बुद्धिशाडी होती है ऐसे ही 
विद्यामें मी कुशल होनेका यत्न करना चाहिये। तब लल्लुभाईन 
कहा कि में इस मानके योग्य नहीं हू। कौमकी सेवा करना 
हर एकक्रा फर्म हैं। सम्पूर्ण गुज़रातमें हमारे दिगम्बर 
भाशयोंकी विद्यामें अग्रसर करनेवाले हमारी 
कौमके दानवीर सेठ माणिकचंद्जी है, ओर मैं जिस 
मान पानेका भाग्यशाली आज हुआ है वह 
दानवीर सेठके प्रतापसे ही है। में सेटनीका अ। करणसे 
आभारी हूं । 


ता० ३ मईका श्री महाराज सयानीराव गायकवाड बडोदाने 

कोब्हापुर जन बोडिंग ओर श्राविक्राश्रमका 

महाराज बड़ोदा ओर निरीक्षण किया । जैन वौमने बहुत सम्मान 

सेठजी । दिया। प्राफेमर लट्टेने बोडिंग व श्राविकाश्रमका 

हाल सुनाया, तब महाराजने अपने भाषणमे 

खत्रीशिक्षाकी बडी आवश्यकता दिखाई व कहा कि जेनियोंको 

ज्ञान प्रसार यत्न चालू रखना चाहिये। मे अपनी प्रज्ञाको शक्तिके 

अनुमार जो शिक्षण दे रहा हूं उससे मुझे ममाबान नहीं वह और 

बढना चाहिये। नस सेठ माणिकचंद पानाचदजीन इस 

इसारतको बंघवा दिखा है ऐसे ही प्रत्येकको ऐसे कार्यामें 
मदद करना चाहिये । 
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बम्बईमें स्थागी ऐलक पत्मालाबमी महाराज मो केक्‍ल एक 
लंगोटी मात्र परिग्रह रखते हैं, मिक्षावृत्तिशे 

बंबईमें त्यागी पद्नाछा- एक दफे आहार करते हैं, शीत उप्ण पवनकी 
लजीका केशलोॉच । परीपह महते हैं, राजिको गपन नहीं करते 
हैं, ध्यान खाध्यायमें छीन रहते हैं, पधारे । 

आपके केशोको अपने ही हाथसे लांच करनेका समय आ गया, तब 
बंबईवालोंने रथोत्सत किया व माधोत्रागमें पूनन व प्तमाएँ हुईं । 
बाहरसे मी बहुत छोग आए | मिती वैशाख छुदी १९ बुधवार ता. 
५ मई १९० ९५को सबेर ८ बने हजारों नरनारियोंके मध्यमें अपने हाथसे 
अपने मस्तक, डाही ओर मुँछके वालोंको आध ब्रेटमे पद्मामन बैठकर 
बड़ी शांतिसि उपाह डाला | +वे जन आश्चय्यमें मर गए उस 
समय सबके मनमे बराग्य आ गया, अहुतोंनि पर्ख्री त्याग 
आहठिके नियम डिय। त्यागीनीन थाडाप्ता उपदेश केशर्लोच 
करनेक पहले किया था। उमके त्र इम दृश्य प्रमावस्ते उपस्थित 
मंडली व खासकर सेठ माणिक्चदजीके मात्र जह आए। उसी समय 
आओषधालयके ल्ये ८००० ) का चंदा हुआ, निम्तमें सेठ 
माणिक्रचेद पानाचन्दनीने भी ५०१) दिय । सेठनीको कुटुम्बकी 
स्लियोनि १०१) रु. देकर बल्लियोमें ३००) का चेदा कराया। 
श्रीमती मगनबाईमीकी प्रेरणा श्रीमती बेसरबाह बड़वाहा 
ने ११००) श्राविकराश्रमके लिये दिये। सेठ माणिकचंदनीने अपने 
हीराबागके देशी औषधालयका नाम बदछकर ऐलक पन्नालाल 
ओऔषधालथ रख दिया ओर वह रकम इसी काममें खर्च होमे 
लगी । यह दबाखाना बंचईमें बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वैद्य एक 
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जैनी शोछापुरका पढ़ा हुआ बहुत योग्व है इससे पैकड़ों गरौबोंको 
छाम पहुंच रहा है ! 








वर्षातमें प्रायः सेठनी अम्बई ही में ठहरे और पर्मध्यानमें 
लीन रहे। इस वर्ष शीनलप्रमादनीने दशलाक्षणीपत्र बोस्मद 
ग्राममें सेठ चुन्नीलाल प्रेमानंद्‌ मेत्री उपरेल्ी कोडी शिव्वरनी बीम 
पंथी कोठीकी प्रेरणासे विताबा था और वहां;१० दिन तक शांख्र- 
समामें सृत्रनीके अथके साथ २ वर्मोपदेश दिया था । 
भादोंके कुछ दिन पीछे ही सेठनी कोल्हापुर गए। बहां 
ता, ५ सितम्बर ०९ को श्रीमती चतुरआाई 
कोल्हापुरम सेटजीका हालमें दक्षिण महाराष््र मैन ममाक्ी प्रतनन्ध 
गमन । कारिणी प्तमाकी बेठक सेठनीके समापतिलमें 
हुई, निश्चय हुआ कि कार्तिक अष्टानिहिआमं 
काल्हापुरमें वार्षिफ़ परिषद की जायव उसके साथ कलाक्रोशल्य 
और खेतीकी प्रदशनी दिखाई जाय | समापतिक डिये श्रीय॒ुत 
अह्मपा आण्णा तबनप्वर नियत हुए। सब मेम्बरोंने अनेक काय्य 
बांट लिये | इसी अवसरपर श्री अनंत निनकी पंचकल्याणह़ पूजा 
च्‌ नवीन मंदिरकी प्रतिष्ठा करना भी निश्चय हुआ नो सेठ भृपाल 
निरगेने बोडिंगके छात्रोंके ठामके लिये निर्माषण कराया था। सेट 
मूपाछने ३०००) से अधिक मंदिर निर्मापणमें छगाए व ३०००) 
की कीमतकी जमीन भदिर खातेको दी जिससे १००) क्रर्षिककी 
उत्पन हो । 
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आख्िन बंदी १६१० १ २ अक्टूबर ०९को हीराचाग घर्कशालामें 
सभा हुई। सेठ शामरारू चांदवड़ सभापति 
हीराबागमें सभा व हुए। सेठ माणिकर्दनी व अन्‍य अनेक 
सेठनीके अनुकरणमें माई नासिक निछेके मोजूद थ। बम्बई 
२०७०००)का दान। प्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन श्री 
मांगीतुगीमें मिती कार्तिक छुदी १६, १६ 
और १५ ता० २२-२० और २६ नवम्बर ०९ को करना 
निश्चित हुआ था । उसके लिये सभापति हरीमाई देबकरणवाले सेठ 
हीराचंद रामचेद निश्चित हुए । स्वागतकारिणी कमेटीके समापति 
सेठ गुलाबचेदनी हीराछालनी प्रकिया व मत्री सेठ शामलाल चांदवड 
नियत हुए। हमारे सेठनीको उमर बातका खयाछ था जो चेढगांवके 
लोगोंने हुबठी बोडिंगकी स्थापनाके लिये जाते हुए. सेठनीसे कहा 
था कि यहा बोरिंग होना चाहिये! आपने इस कायको कराने 
टायक शाहपुर वेल्गांवनिवासी धर्मप्पा खबेदारकों पक्का 
किया जो कि जवाहरातके व्यापारी थे और चअऋहुघा बम्बई आया 
जाया करते थे। सेठनीन २००००) बीस हनार रुपयेकी स्वीका- 
रता करा छी। वह भी ँम मभामें मोजूद थ। सेठनीने प्रेरणा करके 
कहा कि सुत्रेदार साहब कोई हपका समाचार फ्राट करना चाहते 
हैं। तब सुबेदार साहब उठ और श्रगट किया कि बेलगांवमें बोडिंग- 
की बहुत बढ़ी जरूरत है अतएत्र उमके लिये में अभी २००००) 
बीम हनारका संकल्प करता हूं 4 आदश्यका होनेपर दस पांच 
हमार और भी लगाऊँगा ।” इस समाचारकों धुनके समाको बहा 
आनन्द हुआ। 
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जव भारतमें यह क नूतन पास हुआ कि हिन्दू और मुसस्मानेंके 
प्रतिनिधियोंके सिवाय (सिक्स और नेनी ऐसी) 
सकारी कॉन्सिलोंमें आवश्यक नातियोंके मी प्रतिनिधि रहेंगे, तब 
जैन प्रतिनिधि । भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महाप्तमात्री ओरसे 
लाडे मिन्‍्टोकी सेवामें कलकते जो 
अर्नी सेठनीने भेजी थी कि जैनियोंकी तरफसे भी प्रतिनिधि लिया 
जाय, वह अर्जी नीचे प्रगट की जाती है | उसका जवाब ता० ६ 
अक्टूबएका नं० ३८४३ में आया कि अम्बई जबाबके लिये भेमी 
गई है तथा अम्ब[से नं० ९६४०३ ता० १५ अक्टूबर १९०९ के 
पत्रपें नो जवाब आया वह यह है कि अल्प सेख्यक जातियोंके 
प्रतिनिधियोंके लिये कुछ जगह परक्षित राखी गई हैं उनको देते 
हुए उम्योगी जैन जातिकी मांगका पूरा खयाल किया जायगा। ये 
दोनों नवाब भी इग्रेनीके प्रगट किये जाते हैं। क्योंकि अमी तक 
इनकी अमली कारंब्ाई नहीं हुई है अतर् जैनियोंकी उचित है कि 
सर्कारको अपने पत्रमें किये हुए बादेकी याद दिला तो अवृहय 
सफलता प्राप्त होगी । 
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सेठ माणि+चंदजी अहमदावादमें ग्रेनचेद मोतीचंद दि० मैन 
बोडिंगका वार्षिक कोत्सव करने बे 

अमदाबाद बोर्डिंगका श्राविकाअ्स स्थापन वरनेके हिये 
सातवां वाषिकोत्सब। शीतल्प्रसादनीऊे साथ अए । आहरसे बहुतसे 
भाई आए थे। आसोन सुदी १० को 

सबैरे एक भारी सभा जुड़ी। नगरके प्रतिष्ठित पुरुष मोजूद 
थ । सेठ माणि#चं.जी हीराचंदनीके प्रताव करने और 
सेठ जैसिध्माई गुलाइचेदके समरथनसे टुनिंग कारलेजके प्रिन्सपछ 
गे सा. कप्रठाशरर प्राणशकर त्रिवेदी बी. ए. ने समापतिका 
आप्तन ग्रहण किपा । सेक्रेटरी छब्लुपाईने रिपोर्ट पही फिर 
शीतछप्रमादजीन बोडिगका काय्ये #तोतकारक है ऐमा कहकर शुद्ध 
आहार लाम व अखशुद्ध आहारके अछाम बताते हुए हड्डीके 
सप्तगीति बनी हुई परदेशी शकरके निषेध्पर कहका थार्मिक शिक्षाकी 
उपयोगिता बताई। सेठ हजीयन रायचेदर अमोदबालन समथन किया 
फिर समापतिन अगने साषणमे कहां कि सेठ माणिकचेदजीका ध्यान 
शिक्षाप्रचार पर है, समसे मुझे बड़ा आनन्द है, तथा बोडिगकी 
सलवासे रीति भांति सुधस्ती व मनमें एकाग्रता आती है । राजिको 
बिजिट्स कमेटीकी बेटक इसणाववाक सेठ नस्सी गेगादामफे/समापतिलमें 
हुई | पाढीतानावाले मुनीम घरमचंदनी हरजीउनने मनोहर कविता पढ़ी । 
श्राविकराश्रम खोले जानेकी सुचना हरभीयन रायचदन की। छोटेहाल 
घेटाभाई अंकछेबरने श्राविकाश्रमके ढिये प्रबन्धकारिणी कमेटीके नाम 
घुनाए। समापति सेठ माणिकचंदजी व मत्री छोटेलाछ घेडामाई हुए । 
नारायणदास मोतीछाबने ५९०) बोडिंगमें दिये । शीतल्प्रसादजीने 
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कहा कि पमशिक्षामें बालकोंको विशेष व्यानकी नरुरत है। 
सम्पादक दि० जैनने बोड़िंगके छ'त्नोंको जैनधरमकी माहिती ओर 
नियम पोथी भेटमें दी ! 
आसन छुदी ११ ता० २६५ अक्टूबर १९.०९ सोमवारको 
७| बजे बोडिंगके सामने एक मकानमें 
आविकाश्रमकी दिगम्बर जन श्राविक्राश्नमकी स्थापनाका 
स्थापना । महुत्ते बम्ब की परोपक्रारिणी सार्वजनिक 
कार्मोमें भाग लनेव.ली अमनाबाईनी 
सकईकी अब्वक्षतामें बड़ी घूमधामस हुआ । तारंगाँनीपर पास 
हुए प्रस्तावके अनुपार अध्याविका व उपड्शिक्षा तय्यार करनेके लिये 
यह आश्रम खुला । इममें घमेशितके साथ उद्योग बेद्य व ढियना 
बांचना मिवल्यया जावेगा ऐवा विवेचन श्रीमती ललिताबाईने किया। 
प्रमुखाने आश्रम खोलते हुए कहा कि धर्म ओर नीतिकी ज्ञाता 
पवित्र माता बनानेसे ही इस आयेमूमियें धर्मिष्ट और परोपकारी 
प्रभा रत्न उत्न्न होंगे । अज्ञान माताकी अज्ञान प्रजा देशकों अधभ 
बनावेंगी । श्रीमती जमनाबाईनीन अनैन होनेपर भी $१) भेट 
किये । श्रीमती मगनबार्रजीने सबका आभार माना । यद्यपि बम्बईम 
सेठ माणिकऊचेदनीन कुछ मकान अलग करके श्राविक्रारओकों परदेशसे 
आनेके लिये पत्नोंमें नोटिप सन्‌ १९०६ में ही दिलाया था परल्तु 
उप्तत्ते सिवाय एक इन्दोरकी आनंदीबाईनीके और कोई नहीं आ 
सकी । इस बाईको मगनबाईमीने अपने ही साथ रखा व छः ढाल 
आदिरा ज्ञान कराया | तब यह सलाह करके कि आश्रम ऐसे 
स्थानपर हो नहांसे विवत्राएं सुगमतासे अपने देश भी ना सके व्‌ 


६९८ | अध्याय ग्यारहवां 


न नह. आ। 


गनरातका विशेष हित हो, सेठनीने अहमदाबादमें खोलनेका प्रबन्ध 
करा दिया । अब मगनबाई व ललिताबाई वहीं रहने लगीं और 
शिक्षादानमें मन वचन कायते लीन हो गईँ। रात्रिकी सभामें 
३००) का फंड आश्रमके लिये हुआ | 
यह आश्रम अब बंत्रई आगया है। इससे बहुत लाभ हुआ 
है । ज्ञिम ममय स्थापित हुआ केवछ ४ बाह्य ही भरती हुई थीं। 
पा १ वर्षक मीतर २२ श्रविकाएं हो गई जिनमें कन्याएं ७, 
सब्बाएं ३ व विघवाएं १२ थीं, जो आमोद, छाणी, बड़ोदा, ब्सो, 
शाहपुर, अक्लेखर, ऋलोल, मोज़ित्रा, जंबूमर आदि प्रामोंक्ी 
ज्विमिनी थीं। इनमेंसे श्रीपतीब्हेन तब्ननण्या तख्यार होकर 
अब बढ़वाया जिला नीमाइकी कम्याशालामें शिक्षा दे रही हें! 
प्रभावतीब्हेन शीतलमा शिक्षिकाका अम्याप्त अहमदाबाद देनिग 
कलेममें कर रही हैं । 
श्रीगिरनारनी सिद्धक्षत्र जुनागढ़ रियाप्ततस ४ मीलूपर बहुत 
ही मनोज्ञ ऊेता व रमणीक अनेक प्रकार 
पेठजीका काठिया- जंगलेंस छुशोमित्र प्रसिद्ध पर्वत है इसको 
बाइम भ्रमण । उच्जयतगिरि भी कहते हैं। यहांसे श्री कृष्णके 
चचरे भाई जेनियोके बाईसर्व तीयंकर 
श्री नमीनाथ व वरदत्तादि ७२ करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं । 
पर्रन पर व नीचे दिगम्बर जेन मंदिर हैं, जूनागढ़में कारखाना है । 
यद्यपि इस तीयंकी बहुत बड़ी सेवा परतापगढ़ निछा माल्वाके 
दिगम्बर जैनियेनि की थी तथापि जबसे बंड़ी मन्नाहाछजी प्रबन्ध- 
उतों हुए, अन्धेर बहुत होने छगा। यात्रियोंको कप्ट-जिप्तकी 
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शिकायेतीं चिट्टियां सेठ माणिकचेदनीके पाप्त बराबर आती रहीं । 
हिसाब व्‌ मंडारका मी कुछ पता नहीं । तीसथक्षेत्र कमेटीने फार्म 
बार २ भेजे | सेठ चुन्नीढालने बहुत छिखा पढ़ी की पर फामे 
हिमाबका मरकर नहीं पहुंचा | वहां सब जगह खेतांचर मेन पुजारी 
रक्खे हुए व मुनीम ब्राह्मम था। कटनीके संबकी ताकीदसे कमेटीने 
जब दिगम्क मेन मुनीम भेना तब उप्तसे फोनदारी होगई। पर 
सेठनीन मुनीमको बराबर वहीं ठहरने दिया तथा उस्रकों दूर 
कराकर फारतापगढ़वा्ोंका वार २ छिखा गया कि ऐसी प्रबन्धका- 
रिणी कमिटो बनाओ जिममें बाहर्के भी प्रतिष्ठित पुरुष हों व 
हिसाब बराबर प्रगट करा । कुछ मी सुनाई न होनेपर सेठमीने 
अप्रेठ १९०९ में माष्टर दीपचेदनी उपदेशकको भेना। यह 
१०-९० दिन ठहर, बहुत ममझाया पर सफलता न हुई।। पत्रोंके 
द्वारा बहुत घमकी देनेपर वहांसे शाह जवाहरछाछ गुपाननी बम्बई 
एक्र नियमावछी बताकर छाये । इसका सहायक महामंत्री छाछा 
प्रमूद्यलने ठोक कराई ओर कहा कि यही छपे व इसी तरह 
कार्रवाई हो, परंतु ऐप्वा न हुआ | उन्होंने मनमानी नियमावली 
छप्वा दी वे बाहरके मेम्बर प्रबन्धकारिणीसे हटाकर ननरद् समामें 
कर दिये तथा ८ वर्षफा एक हिसाब भी संबत्‌ १९५७से १९६५ 
तकके जेनगनट ता० ८-९-०९ में प्रगट कर दिया। सेठनीने 
इन दोनोंको ठीक न समझा ओर परताबंगढ़शर्छ्ोको लिखा कि 
आप गिरनारनी आबं मैं भी आता हूं। वहां हम आप मिठके प्रदन्ध 
करें | सेठनीने आख्तोज सुदी १५ ता० २८ अक्टूरर ०९ मिती 
कायम करके २२ दित पहले धरतावगढ़, भाइनसर आदिके भाईयोंको 


६०० ] अध्याय ग्यारहवां । 


किन फलनान+ 


आनेके लिये सूचना की। इसी कारण अहमदाबादसे सेठ 

आसौन घुदी १२ को शीतलप्रसादनी और धमंचंदनी हरमीबनके 
साथ रवाना हुए। 

इन्हीं दिनों राजकोटमें गुजराती साहित्य परिषद्‌ थी। 
अबऊ परिषठके कार्येकर्ताओंने प्रगट किया 
राजकोटमें गुजराती था कि प्राचीन अंथों व शिलहेग्ोंकी 
साहित्य परिषद प्रदशनी भी कि जाय्मों | सेठनीको भी 
निमंत्रण आया था। आपने शीतल्प्रमाद नीसे 
राय करके अपनी चोपाटीके चत्याल्यमें विराजित प्राचीन लिग्सित 
गोमइमार, आदियुगण, अष्टसहस्री, द्विसधानकाब्य, उत्तापुगण आदि 
२५-३० अंथोंको और कुछ माड़वाड़ी दि० जन मेदिसे लेकर 
रानकोट रवाना कर दिये थे। इनमें संवत्‌ू १४५०० व १४०० 
तककी लिपिक ग्रंथ थे | तथा भावनगरक दिगम्बर जन मसंदारस 
मी सेठनीने ग्रंथ मिनवाए थे । वहांसे एक ग्रेथ अनुधान १४०० 
संबत्‌का लिवा काया था। सेठजी ता: २७ अक्टूबर १९०९ का 
सबेरे रानकोट पहुंचे । मिस सेकन्द कृससमें सेठनी गए थे उमीमें 
इस परिषदके प्रमुख दीवान बहादुर अम्बालाल माकरलाल एप. ए. 
एलएल. बी. आदि मी थे । रानकोट स्टेशन पर स्वागत कर्ताओंन 
सेठनीका भी बहुत पन्मान किया और एक अच्छे मकानमें ठहराया । 
प्रदशनीका समय १० बने तक ही था। इससे सबेरे ही देखनको 
प्रदरशिनीमें आए । एक बढ़े कमरेमें चारों ओर शीशेके कपारोंमें व 
टेबुलोमें प्रनय व शिलालेख देखनेमें आए | हरएकका अंतिम पत्रा 
खुला था ताकि प्रशस्तिकों पढ़कर दशक उसके कर्ता ब लिपिके 
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समयकरा ज्ञान करसके | अनेक प्राचीन ग्रंथ गुनराती भाषाके भरी 
देखनेमें आए परंतु उनकी लिपि हिन्दी ही थी । इससे प्रगट होता 
है कि १. ले हिन्दी अक्षरोंमें ही गुनराती भाषा लिखनेका महत्त्व 
था। यहां २०० वर्षके पाने गुनराती भाषाके पर हिन्दी लिपिके 
इस्‍्तावेन भी मौजूद थे । 
राजकोट दिन भर ठहसकर रात्रिकों चलकर ता: २८ को 
सबेरे जुनागढ़ आये। क्मेटीके लिये यही दिन 
गिरनारजीका. नियत था | अण्नी घमशाल्ा बहुत ही मस्स्मत 
निरीक्षण॥.. तत्व व ठहरनेके अयोग्य थी | तब सेठनी 
एक माटियिकी धमंशालमें हहरे। इन्दौर, 
अनमेर रतलामादि भी पत्र दिये थे पर सिकावथ भावरगाके शा. 
नागयणदाम नरोत्तमदास, शा. हीराचंद गीगामाई, शा. अमृता 
विद््वामके और कोई नहीं आए | सेठनीन इन्हीं उपस्थित छ: 
महाशर्योकी कमेटी नियमानुसार करके रिपोर्ट तय्यार की उममें 
बम्बईमें दुरुत्स की हुईं नियमावली व छपकर प्रस्तिद्ध की हुई 
निग्रमावछीके फर्क बताए व उमर नियमावली तथा बाहरके मेम्बरोंको 
प्रबन्धकारिणीमें रखनेको लिखा । ८ वर्षा हिसाब योग्य 
आडिटरोंके द्वारा जांचा जावे तथा पूनाके उपकरण, पोथी 4 
कहां २ क्‍या २ मरम्पतकी जरूरत है सो सब रिपोरे छिख दी 
व मुनीम अमृतछालणी उस समय जेनी था उप्तको सर्व समझाया 
व वही खाता लिखनेकी रीति बताई तथा कमेटीके भेजे हुए 
मुनीम मगवानदासको-जो वहां ठहरा हुआ था-सब भेम्करोंने 
एक लिखित सूचनापत्र यात्रियोंके दिखानेके लिये दिया कि जग 


तक योग्य प्रबन्ध हो और नियमावली दुरुस्त न की जांबे तब तक 
कोई यात्री श्री गिरनाजीके मंडारमें द्रव्य न देवे किन्तु तीर्थक्षेत्र 
कमेटीके दफ्तरमें मेन कर रसीद मंगा लेवें। सेठनीने बढ़े आनन्दके 
साथ ता. २९को पर्वतकी यात्रा की। श्री नेमनाथ स्वामीके चरणकि 
वहां एक दिगम्बर मैन प्रतिमा कोरी हुई परम शांतताको डिये हुए है 
दशन कर शीतच्प्रमादजीन उसी सम्रम बक्ति रससे पूण हां एक 
मनन बनाकर गाया । लौटने हुए सहस्रात्र वनमें आए। बहांसे नीच 
जानेको राष्ता बहुत विक्ट है । यदि ओर जगहोंकी भांति यहांसे 
नीचे तककी भी सीढ़ियां बन जार ता बहुत उपकार हो। ता. 
३० को जुनागढ छौट कर स्व देग्वमाल की | सेठनी कई सकरी 
अफसरोंसे मिले | 

यहांसे चलकर ता ३१ का पालीताना आए । नवीन 
दि० जेन मेदिस्क रमणीक समामंडपमें 
रात्रितों एक आम सभा ख्व० नगरसेठके 
प्मापतिलमें हुई । पहले शीतल्प्रमादनीन 
धर्मोन्नतिपर व्याख्यान दिया फिर नगरसेठने सवे उपस्थित नगरवाप्ती 
भाइयोंकी तरफसे सेठनीकों मनन्‍्मानसुत्रक अमिनेद्रनपत्र दिया व 
पढ़कर सुनाया ओर मेठनीकी सर्व जेनियोंके साथ इम समान दृष्टिकी 
बहुत २ प्रशवाकी कि / वह अपने अम्बई की बोडिंगमें दिग० झे० 
स्था० तीनोंके विद्य वियोंकी रख कर एकस्ता वर्ताव करते हैं। 
धर्मचंदनीने मनन गाऋर मेडछीको प्रसन्न किया | ता ! नवम्बरको 


सेठनीने सबके साथ बड़े आनन्दसे यात्रा की । यद्यपि सेठमी नीचेसे 
डोली पर गए थे पर ऊपर आदिनाथ मंद्रिक आहर ही डोडी छोड़ 


शेत्रेजयकी यात्रा व 
अभिनेदनपत्र । 
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केवल लकड़ीके सहारे ऊपर गए, यात्रा की और छोटे-सेठनीका 
साहम देखकर आश्चय्य होता था | 
ता: १ को चहकर फिर सेठनी अहमदाबाद आए ओर 
अपने श्राविकाश्रमकों देखकर उसकी व्यवस्था ठोक कराई तथा 
हम निमित्त कि कोई बाई मर्करी खीोशिक्षकशालामें पढ़ने भेनी 
जब रक्मीबाई फीमेड ट्रेनिंग काछेन व उमके बोडिगकों देखा । 
इसमें ५० आइये हैं। यहां मांमाहार किमीको नहीं दिया 
जाता है | 
यहांस ता० २ की सन्रिकों चलंकर ता० ३को दाहोद आए | 
यहांवरा् बहुत दिनेंसे सेठनीकों बुला ूहे 
दाहादमें पाठशालाके थे। नटेशनपर गाजेक्रजे सहित बहुत भाई 
लिये फंड व मोजूद थे | यहां १०० वर हूमड दि० 
सेठजीका... शनियोंके व दो निनमंदिर हैं। माष्टर 
मानपत्र । दहुक्ालकी अध्यापकी * में वर्षत पाठशाछा 
चल रही थी । सेठनीन परीक्षा लिवाई। 
राजिको प्रभा हुई । शीतल्प्रमादुनीने घर्मपरे व्याख्यान देते हुए। 
पाठशाल्यको चिसस्‍थाई करनेके लिये जोर दिया । तुते दानबीर 
सेठनीन १०१) दिये, आतकी बातमें २९० ०)का श्रोव्य व ३९०) 
का चाल फंड हो गया । दूसरे दिन मबेर मि० प्छेनकेन यूहुपियन 
डिप्टी करेक्टरके समापतित्तम ढ्ात्रों व छात्राओंको इनाम बांटनेके लिये 
एक मारी सभा हुई । शीतल्प्रसादने धमंक्रा स्वर कहा । सेठनीने 
बाबू बनारप्तीदास एम० ए० रचित जैन इतिहास सेरीज़ ने० १ 
इनीमे वहेवटर साहइको भेट की | पराठकोंको यह मालूम ही 


पा 
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है कि सेठनी यात्राके समय अपने बाहरके एम्ड पैकेटमें बांटनेके 
लिये नैनधम व्‌ जीवहिंधा मांप्ताहार रोकनेवाछी पृ्तके हमेशा 
रक्खे रहते थे ओर जहां जिप्तको जब जो देनेका अवसर होता था 
हषसे देते थे व ज्वानी भी ममझाते थे। बहुतसे इंग्रेन सेकन्ड 
क्ासमें आपसे पुस्तक प्राप्ति करते थे। समापतिने इनाम बांटकर 
अपने मापणमें कहा कि “४ विद्याथियोंक्रों अन्य शिक्षाके साथ 
धार्मिक शिक्षा अवश्य ठी जानी चाहिये, लथा थदि कन्या- 
ओंको योग्य खुशिक्षिता माता बनाया जावे तो 
लीन पीढीमें यह भारत अपनी प्राचीन उन्नतिको 
बग्राप्त कर ले | ” 

इसी समय ठाहांदके भाईयोंने सेटनीके सन्‍्मानाथ निम्न लिगित 
मानपत्र अपेण किया-- 


नकल मानपत्र ( दाहाद )। 
मड्लाचरण | 
तजयति परज्योति:, सम समस्तेरनस्तपर्स्थायः , 
दर्पपतलछ इव सकला:, प्रतिफछति पदार्थमाल्िका वत्र ॥१॥ 
दोहा । 

घन्व दिवस तिथि आज्ञकी, धन संत्रत्सर बार | 

सभ्य कुमुद विकशित किरण, सभा चादनी सार ॥ १ ॥ 

परम हषे! परम हषे!? परम हृषे ! ! ! 

भारतवर्षके विरुयात सूरत नगरमें एक प्रतिष्ठित नररत्न श्रीयुत्‌ 

सेठ गुमानजीके सुपृत्र हीराचनदजीके चार पृत्रा्त्नों (मोतीचेदरनी, 
पानाचेदन्नी, माणिकचन्द्रणी, नवलचन्द्रजी) की उत्पत्ति हुई। पश्चात्‌ 
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मोतीचेद्रजीके पृत्र प्रेमचन्द्रनी, पानाचन्द्रजीके पृत्र स्त्नचन्द्रणी, 
माणिकचन्द्रनीके पत्री मगनब्हेन, नवलूचन्द्रजीके पुत्र ताराच-्द्रमी 
हुए। स्वकीय नामकरणोंकों अपने गुर्णोसे विभूषित किया-“यथा नाम 
तथा गुण: ” इस्त कहावतकों चरितार्थ किया । प्रथम ही तो अम्बईमें 
हीराचन्द्रनी गुमानजीके नावसे बोडिंग स्थापित क्रिया, इन्हीं नर- 
रत्नोंने हीशबागका बृह्द्भु न यात्रीगर्णोके विश्रान्तिके लिये बनाथा 
और आपहीके घगनेसे अहमदाबाद, कोल्हापुर, जबन्पुर इत्यादि 
स्थानोंमें दिगम्र जेन ओोर्डिंग स्थापित किये हैं, धार्मिक विद्याके 
प्रचाराथ उद्देपुरम एफ पाठशाछा स्थापित की है और स्याद्वाद 
पाठ्शाल्य काशी, उथा अस्यान्य पराठशाह्ञा तथा थम सम्बन्धी 
कार्योमें तन मन धनमसे सहायता करते रहने हैं ओर मारत- 
वर्षीय परमसंसल्िणी दिगम्बर जते महाप्तमाऊे वार्षिकोत्मक 
( जवूभ्वामीक मेले / पर श्रीमान्‌ परम दयारु गुणज्ष राजा 
ल्ट्ष्मणदाप्तनी मी आई० ६० ने भाग्तवर्षीय तीथक्षत्र कमेटीका 
राय्य सम्पादन करनेके छिय आप ही का महामंत्री नियत किया 
था, भा आपने मत्प स्वीकार कम्के सपरिश्रम तन मन बन द्वारा 
खड़ा4 बम्मनिष्ठास दिगम्बर जन तीर्थोक्ा सच्चा महदुपकरार किएा। 





ओर सम्मेदशिखर, गिरनारणी, शन्रुजय, अन्तरीक्ष पाश्नाथ, तारंगा, 
मागीतुंगी आदि ती4क्षेत्रोंपर कितनी विपत्तियां थीं सो सब आपकी 
पूण सहानुभूतिसे छह ही में दूर हो गई और मारतवर्षीय दिग- 
म्बर मेन महासमाके अधिवेशन ( प्हारनपुर ) में समापतिके 
आप्तनको छुशोमित करके आपने जैन मातिकी भरसक सेवा की 
थी । आप ९ बषते दिगम्बर लेन प्रांतिक समा बम्बईकी तने मन 
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घनसे सेवा कर रहे हैं । हमारी न्वायशीछा भारत गबनमेन्टने भी 
आपको जे० पी० ( वैघ8906 ० ४99० 72०७७८० ) की पदवीस 
बविभूषित किया है; और आन श्री वात्सल्यादि गुण मंडित दानबीर 
महानुमाव माननीयका शुभागमन हुआ है। आपके मुखारविंदके 
दशनसे हम सब छोमोंको अप्तीम हवथ हो रहा है। आपने संपृण 
जैन जातिपर नितने उपकार किये हैं उनके प्रत्युपकार करनेके लिये 
हम अशक्य हैं। अत, आपकी सेवामें यह तुच्छ अपणयत्रिका ममपण 
करते हैं । ओर आशा रखते हैं कि आप ट्से सह स्वीकार करेंगे 
और सर्व समा शुद्धान्त:करणसे को टिश धन्यवाद देती हुई परम पृज्य श्री 
सर्वक्ञदेवसे प्राथना करती हैं कि चारों तरफ जेसी आपकी कीर्ति 
विम्तृत है उममे दिन दूनी रात्रि चनुर्गुणी वृद्धि होवे और आपको 
सहझुटुंच निरायु करे । अछमिति विस्‍्नेरण । ** शान्ति: शान्ति, शान्ति: । 


कार्तिक वदी ७ दाहोद ( पंचमहाल ) 
बीर १० २४३२५ की मस्त पंचानक्ी तरफर्से-- 


सेठ चुनीलाल हँसराज, 

गांधी जैचंद नाथजी, 

गेबालाल खुंदरलालजी बगेर, 

रातजिकी ममामें शीतलप्रमादजीनि निश्चय ओर व्यवहार 

धमपर इसलिये कहा कि यहां कई भाई मनसुख दादा छव० के 
उपदेशसे केवल निश्चायाबलंत्री हो रहे थ | उनको निश्चय साभ्य व. 
व्यवहार परम्पराय साधक है ऐपता बताया । फिर सेठनीके अम्बई 
बोर्डिद्रमें रह कर एलएल, बी. पास करनताले शा, चेंदूलाल 
मेहता खेताम्बरी बक्कीडने धर्म ओर खीशिक्षापर अप्तरकारक 
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बट आज 


व्याख्यान दिया। यहांसे सेटजी ता. ४ को चलकर सुरत होते हुए 
ता. ६ नवम्बरकों बम्बई आए । 

इतनेमें कार्तिककी अटष्टान्हिका निकट आगई तब 
सेठनीको विचार हुआ कि इन्हीं दिनों 


गीलेगीमे प्रा ; न 
व लेत मबल पद जी बम्ब्टप्रारितिक समाका अधिवेशन तो 
5 | आ्ंगीतुंगीपप है और द० म० जैन 


समाका कोल्हापुम्में है तथा दोनोंका में म्थाई समापति हूं, दोनोमें 
मुझे कहां जाना चाहिये इम विष्मे सेटनीने शीतलप्रप्तादनीस 
पम्पति की, तत्र यही राय 7हरी कि कोल्हापुरमें प्रदशनी व पंच- 
कर ॥णको त्मव है तथा जिम मदिस्की प्रतिष्ठा है उसे सेठ भूवाल 
निरगेने सेटनोकी प्रेरणाम ही निर्माषण कराया है इससे कोल्हापुर 
ही जाना ठोक है। तब शीतलप्रमादजीन कहा कि श्री मांगीतुंगी 
उत्सबक्ी शोमा आपके विना कुछ न होंगी । तब्र आपने कहा कि हम 
अपने भाई नव्टचदनी व श्रीमती मगन्बाईको भांगीतुंगी भेजेंगे व आप 
भी मागीतुगो जावे मिमसे नब्सा सफव्तास हो। कोल्‍्हापुरमें आपके 
न मनेसे कुछ क्षति न पढंगी । _मी माति तय हुआ । सेठमीन 
नवरूचंदनीकों बहुत ममझाकर मांगातुगी जानेको सुर छिखा ओर 
आप कोरहापुर गए । सेठ नवकूचंदजी सृरतसे मूलचन्द किप्तनदास 
कापड़ियाकों साथ लेकर मांगीतुं गी गये । मांगीतुंगी नासिक निछेमें 
२॥ मैल ऊँचा जंगलोंके बीचमें एक परत है, यहाँसे श्रीरामचेद्र 
हनुपाननी, नीठ, महानील आदि ९९ करोड़ मुनि मोक्ष परे 
हैं। इस पर्वकके दो भाग हैं। एकड़ मांगी दू्तरेको तुंगी कहते हैं । 
बहुत ही प्राचीन कालके ती१२ मंदिर हरएक पर हैं, निनमें दिगस्वर 
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. 
जैन प्रतिमाएं कोरी हुई हैं। एक जगह पर प्माप्तन मूर्तिकी 
पीठकी पूना होती है। यह बलिभद्गर बलदेव मुनिकी कही माती 
है, जो पांचवें स्वगे गए हैं। मांगीतुंगी जाते हुए बीचक परबृतकी 
मार्गपर एक दग्पस्थान है। कहते हैं कि श्री कृष्णनीके शरीरकी 
दुग्ध क्रिणा यहां ही हुई थी। नीचे १ मंदिर सेठ हरीभाई 
देवकरण झोलापुवबालोंस से० १९१७ में प्रतिष्ठित, दूसरा 
बासीवाले एक सेठका है, तीमरा अधूरा पड़ा था जिमको पूरा 
बनानेमें सेठ पूरणमाह पिलनीने द्वव्यकी मदद की है| सेठ सवल- 
चंदनी एक वर्ष पहले भी यहाँ हो गए थे तब आपने बर्सीवले 
मंदिरमें पत्थर जहवाया था। 

यहां कार्तिऊ सुदी ११ से १६ ता० २४ नवम्बरसे २८ 
तक अम्बई दि० भेन प्रान्तिक समाका सातवां वार्षिकोत्सत था । 
मनमाड़ स्टेशनसे ३२ मील होने पर थी २००८ से अधिर सेख्या 
आ गई थी । शोलापुरसे सेठ हीगचद रामचद व कई भाई आए 
थ | सेठ नवलछचंदकी तबियत कुछ अम्यस्थ थी तोमी आप गए 
और वहां ममाके कार्यामें मन छगाकर उद्योग किया । समाके 
लिये भिन्न मंडप बना था, प्डेटफार्म उचा था | छुदी १३१ को २ 
बजेसे कारबाई शुरू हुई । शीतरुप्रसादनीन मंगल्चरण किया, तब 
सेठ मृठाबचेद हीशाछाछ घूलेयाने अपना स्वागतका भाषण पढ़ा । 
सेठ नवरूचंद हीराचेदके प्रस्ताव व रतनचद्‌ सुमावरके समर्थनसे सेठ 
हीराचेद रामचंदने प्रमुखपढ ग्रहण करके अपना व्याख्यान छुनाया | 
दूसरे दिन मूलचंद्र किसनदासत कापड़िया, सम्पादक दि० जैतने गत 
वर्षकी रिपोर्ट सुनाई, जिप्तका अच्छो प्रभाव पढ़ा । मार्गशीर्ष बदी 
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१ तक समाकी बैठकोमें १५ प्रस्ताव प्रस हुए मिनमें मुरूष ये थे-- 
(१) पृत्र पृत्रियोंकों जार्मिक व व्यवहारिक शिक्षा दी जावे। 
इसको शीतलप्रसादनीने पेश करके बम्बई प्रान्तके जैनियोंकी शिक्षाकी 
शोचनीय दशा बताई कि २८०००० पृरुषोमें केबह ७१४०० 
पढ़े हुए व २५६०० खियोंमेंसे ३२५८४ ही फढी हैं ( २ 
उपदेशकोंकी आवश्यकता है। हरएक माषाके ज्ञाता तय्यार हों | इसको 
मूलचंद किमनदासने पेश किया व स्लीतलप्रसादजीने समथेन किया 
(३) जैन संस्कार विधिका प्रचार-इप्कों मी शीतहप्रसादजीने एक 
व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया । 

(४) दिगम्भर जन धर्मानुयायी सवे जातिया परस्पर खानपान 
करें। (५) नातीय समाएं स्थापित हों (६ ) औद्योगिक 
उन्नतिके लिये सदेशकी वस्तुएं काममें छी मावे। इसको सेठ रावनी- 
माई नेमचंद्र शोढापुरने पश किया व शीतलप्रसादनी, सूल- 
चेदनी आदि कई भाईयोंने समर्थन किया । (७) मांगीतुगी तीर्थ 
प्रबन्धकारिणी समा तीर्थक्रा हिसात प्रगट करें व हर वर्ष करती रहे 
इसको शीतलप्रतादनीने पश किया ओर सेठ नवरूचंदजीने समर्थन 
किया। 

श्रीमती मगनबाई जीके प्रथल्से ख्तियोंमें भी उपदेश 
अच्छा हुआ। वदी १की राज्रिको भारी महिला परिषद्‌ सभापतिकी 
धमंपत्नी नीवूबाईके समापतित्वमें हुईं। मगनबाईजी व कस्तूरीबाई नीके 
व्याख्यान हुए। मैन नियमपोथी और गीतावरी पढ़ी हुईं बहनोंको 
बांटी गईं। ख्रीशिक्षा प्रचाराथ १६५॥०)। का फंड हुआ। 

कार्तिक सुदी १४ को प्रायः से ख्री पुरुष यात्राथ पर्बृतपर 
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गए। सेठ नवरूचंदजी मी गए। दोनों पहाड़ोंपर अभिषेक पूना हुई। 
करीब ६००) की उपन हुई । मांगीसे तुंगी जाते हुए बीचमें एक 
ऐसी नोखमकी जगह आती है जहां केवठ १ आदमी कठिनतासे 
चल सकता है। इस स्थानपर दोनों ओर पकड़कर नानेके लिये बुद्धि- 
मान्‌ सेठ नवरचेद हीराचंदने ५ वर्ष हुए लोहेके सीकचे व तार 
हूगवा दिये थे, इससे किसीके गिरनेकी शोखम नहीं रही थी । 
इस पवतकी ऐसी महिमा है कि इस दित एक खत्री रजस्वछा थी तो 
उप्तके चारों ओर अमरोंने घेर लिया और ऐसा काटा कि वह बेहोश 
हो गई और डोलीसे नीचे छाई गईं । 


सुदी १५ को यहां रथ उठता है, अजन हनारों आते हैं, 
अबके ८००० आदमी आए जो पहले पर्वतपर जा बल्भद्रकी 
पीठकी पूजा करते नारियल चढ़ाते फिर नीछे आकर मंदिरिंके दशैन 
करते हैं। एक हाथीपर अंबाडी रखकर श्रीमीको विराजमान किया गया 
था | समापति प्रतिमानीका सिंहासन लेके आगे बैठे, पीछे महावतके 
स्थानपर सेठ गुलाबचंद हीशछाढ घूछिया, दो छड़ी लेकर दोनों ओर 
सेठ पीताम्बरदास पारोछा व ज्ञा० नेमचेद कस्तूरचेद सुरत तथा 
दो सुवर्णके चमर लेके दोनों ओर सेठ नवरूचंद हीराचंदनी और 
चिमनलाल जैर्तिंगमाई अहमदाबाद बैठे | इत सवक्ी ७००) की 
बोली हुई । सबेरे दोनों मंदिरोंमें अभिषेकके समय भी ३००) की 
उपन हुई | १०००० से अधिक जनसमूहके साथ सवारी बागमें 
गई। वहां अभिषेक हुआ मिप्तमें ८००) की उपन हुईं। इस भीड़में 
मराठाओंको मदिरा त्यागका उपदेश देनेपर २०० ने नियम छिया। 
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सेठ छाछसा मीखास्ता माढ्ेगावने हरएक नियम लेनेवालेको एक २ 
नारियछ दिया । 

समामें अपील करनेका अवसर न आनेपर जब तीथका मेडार 
मगसर बंदी १ को लिखा जाने ढगा तब समाके लाभाये सेठ नवल्ल- 
चंदनी मूल्चेदूनी और उपदेशक दीपचंदनीके साथ कई घेटे तक वहां 
बैठकर समभामें मी छोगोंसे द्रग्य मराते गये । इस उद्योगसे ४०००) 
अब मंडारमें भरे तब १०००), समाके खातेमें मी आए । जिसमें 
समापतिन २५१) सेठ माणिकचेद पनाचंदने १०१) प्रदान किये। 
हर वर्ष यहां ५००) की उपन होती थी पर अब्के प्रान्तिक सभा 
व सेठ नवलूचंदुजीके परिभ्रमसे अच्छी उपन हुई। 

ता. २० नवम्बस्से २४ तक दक्षिग महाराष्ट्‌ जैन समाकी 

१३ वीं परिषद्‌ कोल्हापुरमें बड़े आनन्दसे 

कोरद्मपुरमे द० म० हुई। चारों ओरसे १०००० जैनी स्त्री 
जैन सभा ओर सेठ- पुरुष एकत्र हुए | दानवीर सेठ माणिकचेद 
जीका १००००)का हीराचेर जे० पी०, सेठ हीराचेद नमीचेद्‌ 

दान ।. दोशी, रावभी सखाराम, पंडित दोब॑ल्य शास्त्री 

श्रवण बेलगोढा आदि परोपकारी सज्जन 

भी पधारे थे | पहले दिन समाके अध्यक्ष श्रीयुत ब्रह्मप्पा मह्लाप्पा 
तबनप्यवर स्टेशन पर पधरे। स्वागत भले प्रकार किया गया। 
सभा २॥ बजेसे एक मंडपमें शुरू हुईं । स्वागत कमेटीके प्रमुखका 
भाषण होने पर समापतिने कनड़ीमें व्याख्यान पढ़ा । फिर बोर्डिक्नके 
सस्‍्थानमें नवीन मंदिर बंबवानेशक्े श्रीयुत भूपाढराव आप्पानी 
निरंगेकी भाई पेहन्टिंग तसबीरके खोलनेक़ी क्रिफ अध्यक्ष दास 
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की गई। ता; २४ तक ५ वैठकें हुईं निनमें २१ प्रस्ताव पास हुए 
उनमें उल्लेख योग्य ये हुए:-(१) अहमदाबादमें बांम्बके हमलेसे 
बचनेके कारण बढ़े लाड मिम्टोके लिये आनन्द प्रदरीन करके 
तार भेना गया (२) प्राथमिक शिक्षणका प्रस्तारा हो, (३) नवीन 
कायदे कोन्सिलमें जैन प्रतिनिधि रखतेका बम्बई सकौरने जो वचन 
दिया है इसके लिये सर्कारका आमार माना गया, (४) घर्मशिक्षणके 
प्रचारकी जरूरत। इसको पेश करते हुए सेठ हीराचेद नेमचंदने 
कहा कि इस महाराप्ट्‌ देशमें जब १०० में १५ धमको जानते, 
दब उत्तर हिन्दुस्‍्तानमें १००में ७५ हैं, (५) खेती व व्यापार ये 
जैनियोंके मुख्य घंदे हैं इस लिये इनमें पाश्चात्य विद्याकी सहायतासे 
नवीन सुधारणा करनेका प्रयत्न जैन छोगोंको करना चाहिये। 
इसका समथन करते हुए सेठ साणिकचंद हीराचंद जे. 
पी. ने कहा कि कच्छी और माड़वाड़ी लोग अपने देशसे फक्त 
डोरी ओर लोटा लेकर आते हैं और इस देशमें आकर थोड़े ही वर्षोमें 
घनवान बन नाते हैं | इस उदाहरणको मनमें लेओ । उन छोगोंको 
अपने घरमें छुटपनमें ही तयापारी शिक्षण मिलता है इसी तरह 
उमछोग भी पद्धतिसे उद्योग करोगे तो संपन्न हो जाओगे। ” 
वास्तवमें सेठनीके वचन बहुत उपयोगी हैं कारण जो बालकोंको 
बड़े होने तक भी व्यापार करना नहीं सिखाते हैं वे व्यापार करने 
ढायक नहीं बनते हैं। व्यापार करना भी 'एक शिक्षा है। जैसे 
और कला चतुराई शिक्षा विना नहीं आती ऐसे ही व्यापार 
करना नहीं आसमक्ता है। (६ ) उपाध्यायोंको शाखानुतार 
रीतियां जानकर स्लस्कार क्रिया आदि व उपदेशादि क्रियाएं 
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करनी चाहिये। (७) स्त्री शिक्षा प्रचाराथ श्राविकाश्रम 
कोश्हापुरको समान आश्रय देंबे इस प्रस्तावके पमथेन्में सौमाग्य- 
बती गोदूवाई उपाध्येने प्लेटफामंपर आकर भाषण दिया। 
(८) समाके कार्यामें द्रव्यकी सहायता की नाबे इसका 
अनुमोदन सेठ माणिकचेदनीने किया और कहा कि नब तुम समाको 
द्रव्य न दोंगे उन्नति नहीं हो मकती | तत्र मभापति महोदयने ९० १) 
दिये, ओऔरोंने भी दिया। इस वक्त समामें शाहपुर बेलगांवके वर्मराव 
आध्पानी सृबेदरकी बहुत प्रशंसा की गई जिन्होंने बेलगांव बोडिंगके 
लिये २०००० ) देनेका बचन दिया था। पांचवे दिन समामें 
पोढ़िटिकल एनन्ट व दीवानसाहब रघुनाथ व्यंका जी सबनिप्त आदि आए। 
समभामें धन्यवाद दनेका काम चल रहा था| तब सेठ माणि- 
चंदनीने दीवानमाहबको चार शब्द बोलनेके लिये विनती की । 
तब दीवान साहबने कहा कि “ कोल्हापुरमें मेनी बहुत हैं 
पर बहुत सुम्त हैं | अब इस परिषदके अविश्रांत खटपट व सेठ माणिकचे- 
दुजीके उदार कृत्यसे, इन छोगोंका छक्ष्य उन्नतिकी तरफ झुका है। 
हिंसा 4 करके प्रत्येक उत्तर काम मन बचने कायसे करो ऐसा 
अपना जैन घम कहता है। यह स्व धर्मापेश्ला विशेष है। 
“पृथ्वीके सवे धर्मोमें एसा कहनेवाला कि हिंसासे 
निदत्त हो, यदि कोई धम है तो वह एक जैन धर्म 
ही है। ” इतनेमें महारान सकौरकी सवारी समामें आ पहुंची । 
सेठ हीराचंद नेमचदने एक प्रशेसनीय भाषणसे महारामका स्वागत 
किया । फिर सेठ माणिकचेदमीने महारानको पृष्पहारादिसे सन्‍्मा- 
नित किया । महारान विदा हो गए। तब सेठ माणिकचंदजीने 
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समापतिको धन्यवाद दिया | आगामी वर्षके लिये श्रीयृत राधोबा 

आनन्द्राव खाड़ेने अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया । इस समामें इसी 

साहूकारने इस बोडिंगमें एक व्यायामशाढ्ा बनवानेको ६०१) दिये 
व ५०१) शाहपुरके तबनप्या आण्णा छेंगडेने होनेवाले बेलगांव 

बोडिंग ब्यायामशालके लिये दिये। ता २० को पहली जैन 

महिलापरिपद पतो ० फूलबाई श्र० राबनी नानचंद गांधी शोलापरकी 
अध्यक्षतामें हुईं | अनेक मेन व अजैन खियोंने भाषण क्हे। ता' 

२४५ की शामको लेडी मूर मेकेन्मीके सन्‍्मानाथ तभा हुई | लेडी 
साहबाने अपने भाषणमे ख्री शिक्षाकी उत्तेनना दी, कहा किबालकके | 
पाता पिता यदि सुशिक्षित होंगे तव ही बालककी मानसिक शक्ति 

घुटट रह पकेगी | इस समारंभमें प्रदशनी भी सभाने अच्छी सजाई थी 
जिप्तके खोलनेका म्हृत्ते बम्बह सरकारके मुख्य कोन्सलर सर जान 

मूर मेकेन्ओ द्वारा ता २५ नवम्बर ०९ को बड़े ठाठके साथ 

हुई। मेन बोडिंगके हातेमें मंदिर्की पंच कल्याण पूजापूर्वक प्रतिष्ठा 

महोत्मवकी विधि कार्तिक छुदी ५ से १३ तक दोक॑ल्य शाख्री द्वारा 
पूर्ण की गई । इस्त उत्सबमें स्माकों नेनयोंमें जाग्रत्ति येदा करनेका 

अच्छा मोका मिला | सेठ माणिकचंद और प्रोफेप्तर लट्ठेंके हृढ़ प्रयत्न- 

से काम निर्विन्न समाप्त हुआ । इसी वर्ष सेठनीने अपनी जिन्दगीके 
१००००) वीमेकी रकम प्रप्तत्त हो द० मं० मेन प्भाको प्रदान 
कर दी । फिर सेठनीं वम्बई आए | 


जलन # ही. अपज+ 
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इन दिनों ऐलक पत्नाठालनी इसी तरफ थे। शोलापुर 
वार्लोंकी इच्छानुसार आपने अपना केशर्लॉंच 

शीतलप्रसादजीके मिती मगप्तर सुदी १ बीर सं० २४३६ 
ब्रह्मचारी होनेका ता: १३ दिसम्बर १९०९ नियत किया था। 
कारण | अतः शोलापुरमें बडी तैय्यारिय्यां हो रहीं थी। 
शीतलप्रसादनी मांगीतुगीनीस. बम्बई 

आकर एक दिन एकांतमें विचारने लगे कि हे आत्मन्‌ ! अब तेरी 
स्थिति केप्ती है ? तुझे क्‍या कर्तव्य है : तुझे इम शरीरमें रहते हुए 
अनुमान ३१ वर्ष हो चुके । तेरा बड़ा भाई अनन्तछाल ८ मास 
हुए करीब ३८ वर्षकी आयुमें ही यक्रायक चलबसे । यदि तुममी 
थोड़ी ही उम्रमें चल दोगेतो तुमसे कोई भी विशेष छाम नहीं 
हुआ | तुम्हारा यह अमूल्य जीवन वृथा ही गया ऐमा होगा । 
इससे तुम्हें कुछ विशेष काम करना चाहिये | इस समय शीतल्प्रस्ता- 
जीको अध्यात्मिक ज्ञानका मनन रहता था । जिप्तका कारण यह 
था कि चोपाटीके संस्कृत अन्धोंमें श्री कुंदकुंदाचाये महाराजकृत 
समयसार गंथकी तात्पय्यैवृत्ति टीका बहुत सुगम थी। उसे एक 
दफे स्वये समझकर दुवारा श्रीमती मगनब्राईजीकों बंचवाई व बृहद्‌ , 
क्रयसंग्रह ओर पंचास्तिकायकी संस्कृत टीकाका मी भाषाकी सहा- 
यतासे मगनबाईनीके साथ स्वाध्याय किया था व गोम्मइसार जीव- 
कांडकी संस्कृत टीका जो चोपाटीपर थी उप्तका भी विचार किया 
था । इससे परिणामोंमें शुद्ध आत्म मननकी कुछ रुचि हुईं थी । 
उप रुचिके ही काण अनुभवानंद्‌ नामका लेख जैनमित्रमें 
निकछने छगा था | सन्‌ १९.०९में कर्मयोगसे शीतल्प्रपतादजीको 
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ज्वर्की ऐसी बाधा रही कि बम्बईमें बहुत दवाई करनेपर भी वह 
दूर न हुईं इससे यह लखनऊ गए । वहां १५ दिनमें ही ठीक 
हो गए | उप्ती बीचमें इनके मंझले भाई जो कलकत्तेमें थे व 
निन्होंने अपने उद्योग्से अनुमान एक छक्ष रुपये जवाहरातके 
काममें पैदा किया या सो लखनऊ आए । शीतलप्रमाद उनसे 
मिलकर अम्बईको लोटे। रास्तेमें इनकी इच्छा अन्‍्यात्मप्रेमी वीरसेन 
स्वामीसे कारंजा जाकर मिलनेकी हुई। यह अवेले भुप्तावल्से 
कारंजा गये । वहां गंगादास देवीदाप्त चोरे व प्रयुश्नकुपारसे 
आत्मिक चर्चा करके बहुत आनन्द पाया। यहां स्वामी न थे। 
मालूम हुआ कि मिरपुर ( अंनरीक्ष ) के पास माढेगांवमें है| तुरत 
वहां गए | तब ही अंतरीक्ष पाश्चवनाथजीके दशन किये । वहांसे 
स्वामी अकोलाकी तरफ चल दिये थे तब यह उमी तरफकों आए। 
वहां मालूम हुआ कि बनारसकों रवाना हो गए । तब यह निराश 
हो अकोलासे बम्बई आए | यहां बंगलेपर जाते ही लखखनऊका तार 
मिला जो यहां पहले ही आ गया था कि अनन्तछालका बोल बड़ 
हो गया जल्द आओ | विश्वाप्त न होनेपर फिर तार किया। जवाब 
ताकीदीस बुछानेका आया। फिर यह ढखनऊ छोटे। जब यह 
पहुंच अन्न्तहाहका आत्मा वहां न था। वह अन्यत्र जा चुका था 
शरीर मी स्मशानमें दग्य हो चुका था । 

उदाम मन उनकी ख्री ओर एक छोटीसी कन्या सनीवित थी। 
मालुम हुआ कि लकवा यकायक गिरनेसे बोलना बंद हो गया। 
हाथ कांपता था इससे न तो कुछ बोल सकते और न छिख सकते थे । 
मनमें हच्छा होती थी कि कुछ नायदादके बिफ्यमें कहें ब कुछ 
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धर्ममें छगावें पर बचन और काय दोनोंकी क्रिया मानततिक भावको 
प्रगट करनेसे लाचार हो गईं थी । अंतमें तडफर कर सिर पटकरे 
कर बहुत दुःखसे ३ दिन ही बीमार रहकर प्राण त्याग दिये थे। 
धन होनेपर मी एक पेसका भी दान न कर सके । इस असमय 
वियोग व आनित्य संसारकी घटनाने शीतलप्रसादके 
चित्तमें बहुत बड़ा असर जमा दिया और इनको 
अपने आपकी फिक्र पड़ने लगी । सवेसे बढ भाई संतलालनी 
मकुद्म्ब थे । उन्होंने बहुत चाहा कि शीतल्प्रसाद सत्र कारवार 
मम्हाले और गृह जमालमें फसे पर शीत्लप्रसादका मन जो ८ 
दिनमें म्ता, ख्री व रूप आ्ताके वियोगसे पहले ही उदास था, 
अब इस हृश्यके होनेपर कैसे जम मकता था। १५ व २० दिन 
बाद शीतलप्रमाद बह आगए | और अ>म्रतचेंद्र महारानकृत 
सम्यमार कलशोंका अथ श्रीमती मगनबाईके साथ बिवारने छगे। 
इन छोकोंम अद्भुत रम है। इनका मनन जित्तको बहुत शानित देने 
लगा । इप दिन ये ही सत्र बातें याद आने ढगी । मनने कहा 
कि तू न तो गृही है न त्यागी-यह बीचकी अवम्था अच्छी नहीं। 
एक तरफ होनाना चाहिये, तुत ही श्री महावीर स्वामीका नीवन- 
चरित्र हृदयके सामने आ उपस्थित हुआ कि प्रमुने ३० वर्षकी 
आयुमे गृहवास छोड दिया था इसी लिये कि आत्माके मीतर 
भरे हुए रलत्नय मेडारको प्रकाशमे छाया जाय। तू तो ३१ वर्षका 
हो चुका । आयुकायका कोई भरोसा नहीं। यह अवसर चुकेगा तो 
फिर भेद विज्ञान द्वारा आत्मोन्नति करनेका अग्सर हाथ आना 
अति कठिन हो नायगा । ऐसा विचार त्यागकी ओर वृत्ति जी 


ध्श्८ ] अध्याय ग्यारहवां | 
फिर श्रावकाचारका स्वरूप ध्यानमें छे व देशकाह़को विचार यही 

निश्चय क्रिया कि श्रावककी सातवीं प्रतिमा तकके नियमोंका अभ्यास 
करना चाहिये ओर उदास्तीन अह्मबारी होजाना चाहिये। इस्त 
समय ऐलक पतन्नालालनी सुरतमें ठहरे हुए थ। शीतलप्रसादनी दूमरे 
दिन सूरत गये | एक्रांतमें मिलके अपना हाल कहा व नो २ नियम 
घारने थे उनको महाराजके सामने लिख लिया-वख्र खेत व छाल चाहे 
जैसे उदासीन पहनो, प्रमाणकर द्रव्य राखों, तीन काल सामायिक 
करो, अष्टमी व चतुदशीको प्रोपधोपवाप्त करो इत्यादि 
मोजन पान सम्बन्धी सर्वे नियम ठीक कर लिये। उप्त समय भी शरीर 
कुछ अस्स्थ था | ऐलकनीने आज्ञा की कि ब्ह्मचारी होकर शुद्ध मोनन 
करनेसे तुम्हारा शरीर बिलकुल अच्छा रहेगा। तुम कुछ चिन्ता न 
करो। शोलापुरके केशलॉचके समय तुम प्रगट रूपसे नियम घार लेना। 
इस तरह सर्व तरह चित्तकी समाधानी करके शीतलप्रसादनी बम्बई 
आए और अपना इरादा केवल एक श्रीमती मगनबाईजीसे बताया। 
चाईनी सदाहीसे शीतलप्रस्तादके परिणामोंको आत्महितमें श्थिर करती 
रहती थीं। इस वक्त मी आपने कोई भी अंतरायकी वात नहीं की 
किन्तु यही कहा कि यदि तुम निर्वाह सको तो इससे बढ़कर 
दूप्ता काम नहीं है। फिर बाईनीने ही उदाप्तीन बर्तरोंझा नया 
सामान तयार कर दिया। इस बातकी खबर सेठ भाणकचदनीको 
भी नहीं हुई । ह 
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प्तोलापुरमें उत्सवका दिन निकट आगया । इस उत्सवमें 
पैठनी नहीं गए थे | मगनबाइजी आदि २ 

सोलापुरमें त्यागी दिन पहले पहुंच गये थे। मिती मगसर 
पन्नालालजीका वदी १५ की रातको मेलमें शीतल्प्रतादनी 
केशलोंच ।. मांता रूपात्राके साथ एक ही इबब्बेमें 
शोलापुर रवाना हुए। इस रात्रिकों बहुत मीड़ 

थी सो बेठ बैठ ही जाना हुआ। करीब तीन बअजेके जब रात्रि हुईं 
तंत्र सवे डब्बेत्रा़े करीब करीब ऊंधर गये या सुस्त हो गए थे तब 
शीतलप्रशाइनी कुछ गाने लगे-चित्तमें कुछ वेराग्यकी तरंगे उठ 
आई जनिप्तसे १२ मात्रनाओं का १ मजबून सबेर शोलापुर पहुंचने 
तक बनाकर पेन्सिलसे नोट बुकमें लिख लिया । वे १२ भावनाएं ये हैं 


बारह भावना । 


(१) अनित्य भावना । 

है नित्य न कोई वस्तु जान ससारी ॥ 

याके भ्रम नित फसे रहे व्यवहारी ॥ 

तन धन कुद्धम्ब ग्रह क्षेत्र क्षणकमे बिनसे ॥ 

भावों अनित्य यह भाव आत्म चित्त परसे ॥ १॥ 
(२) अशरण भावना । 

कोई न शरण तजेलोक्य माहि तुम जानो ॥ 

लर नारकदेव तियेश्व, काल गति मानों ॥ 

रे आतम, शरणा गहों पविन्नातमकी । 

निभेय पद लहके तजो फिरन गतिगतिकी ॥ २ 8 
(३) संसार भावना | 

चड़ गति दुखकारी जीव सुक्ख नहिं पावे । 

गयो काल अनन्ता बीत छोर नहिं आवे ४ 


६२० |] 


अध्याय ग्यारहवां | 


जिनवरके धर्म बिन ग्रद्दे समर न लखावे ॥ 

सुख समुद्र है जिन धरम, भव्य नित न्हांव ॥ ३ 
(४) एकत्व भावना | 

इकले ही जन्मे मरे कर्म फल भोग 

इकलो रोवे दुःख लहे पापके जोगे ॥ 

जब मरे छोड सब साथ एकलो जावे ॥ 

एकाकी आतस सत्य सुधी मन भ्यावे " 6 ॥ 
(०) अन्यल्र भावना । 

है स्वारथके सब सगे पुत्र तिय जननी ॥ 

बिन टके न पूछे कोय नार मित सजनी ॥ 

है अन्य अन्य सव जीव-अणु पुद्वलका ॥ 

पर मोह छोड छेले तृ आसरा निञ्ञका ॥ ० 

(६) अशुचित्व भावना । 

हैं देह अपावक जसकों अपायन करती ॥ 

मलस बनकर नवद्वारेंसे मर ख़क्‍ती ।॥ 

जिन कीनी यासे प्रीति ठगे जाने हैं ॥ 

जिन जाना प्रावन आप मुक्ति पाने है ॥ ६ 


(3) आश्रव भावना । 
मन बचन कायका हलन चलन दखकारी ॥ 
क्रमाश्रव होवे बने पीज़ग भारी ॥ 
कोड पाप देर कोई पुण्य ढेर जोड़े हैं ॥ 
करे दोनों जो चकचूर स्वफल तोड़े हैं ॥ ७ ॥ 
(८) संबर भावना । 
सबर सुबीरने सजम शख्र उठाया ॥ 
आश्रय चोरोंका गृह प्रवेश रूकवाया ॥ 
समिति गुप्ति दश धर्मके ताले लगाये 
सतोषसे घरमे बैठ सु आनंद पाये ॥ 


्‌ 
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(९) निमेरा थावना | 
ग्रह देख कम मऊ ढेर मयकर भारी ॥ 
ध्यानार्नि मूठ एकाइश तप हितकारी ॥ 
तू मेल्हके ध्यान समाधि अग्नि प्रगटावै ॥ 
वेग थगसे बड़े सब कर्म निशा छवे ॥ 
(१०) लोक भावना । 
है पुस्षाकार अकृत्रिम लोक अनादि 0 
पट द्रव्य दिखावै रूप करे बरबादी ॥ 
चित रज नभ धर्म अवम काल आबाईदि ॥ 
तू सिद्र लोकको खोज रहित टख व्याधि ॥ ११ ) 
(११) बोधि दुलभ भावना ॥ 
चड असी लाख कोठोम फिर फिर आया ॥ 
पर रन्‍नत्रयका पता कहीं नहि पाया ॥ 
अति दुलभे है, निज हृदय बकृसका खुहना ॥ 
सम्यक्त तालिसे खुले बोवित्रय मिलना ॥ ३११ ॥ 
(१२) धमे भावना | 
है उमर आपका रूप उसे नहीं जोव ॥ 
पा रूपोमे निज धर्म जान पत खोब ॥ 
दश यम दों सजम तीन रत्न है तारक ॥ 
भाषां भावों निज धम आत्म उद्घारक ॥ ३२ ॥ 


भावना फूल | 
बाग्ट भावोंको भाव नित्य ससारी ॥ 
ज्यों गत मिथ्यात्तम मिटे प्रभा हो जागी ॥ 
आतम सूरजका भेद ही ज्ञान उजियाला ॥ 
जिसके प्रगटेते पीवै अम्छत्त प्याछा ॥ १३ ॥ 
ज्यों ज्यों स्वतृप्तता बडे विषय सुख भूले ॥ 
चारित्र नाग तिस घरके द्वारपर झुले ॥ 


अर ) अध्याय ग्यारहवां । 
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चढ़चले सुगम पद धरे मोक्ष वस्तीकों ॥ 

पहुंचे शिव्र तियको मिले तजे हस्तीकों ॥ १४ ॥ 

यह छम्द अधइन दो चौो श्रय छैमें गाये ॥ 

बदि पदरस परथम साज़ मगमे उपजाये ॥ 

मन वचन शुचिकरि जो नरनारी गावे ॥ 

सुखोदधिमें इब सब चित्त विकार मिटावे ॥ 

पवेरे शोछापुर पहुँच । सेठ हीराचड नेमचंदके मकानपर ठहरे। 
यहां श्रीमती कंकुआईजीको ही पहले यह खबर हुई थी और 
शोल्ापुरमें किप्तीने नहीं माना । 
मगसर वदी १के दिन शहरके बाहर एक बडा भारी मंडप 

बनाया गया तथा श्री भिनेन्धदेवकी प्रतिजिम्ब रथद्वारा छाकर अलग 
मंडपमें विराममान की गई थी। ८ बजे सवेरे ही १५००० नर 
नारी अपने स्थानपरे बेठ गए थे । इनके बिठाने व शात करनेको 
शोलापुरके सेठोंके पुत्र नवयुवक्र वालन्टियर होकर चारोंओर खंड थे। 
जिपसे सब्र चुप और शांत थे प्रचन्‍्ध बहुत अच्छा था। ऐलकनी 
महारान उच्च आमनपर एक पत्थरशिशा पर पशासन विराजमान 
हुए । प्रथम; मनन हुए, फिर शोछापुर पाठशाढूके एक विद्यार्थीने 
पंडित सदासुखनी कृत सोलह कारण माबनामेंसे शक्तिस्‍्ता नामकी 
भावनाको मराठीमें बडी ही शांतितासे छुवाया। सेठ जीवराज 
गौतमने केशर्ोचकी महिमा सुचक छा पत्र पढ़ा, जो वितीणे किया 
गया था। सेठ हीराचंद नेमचंदनीने ११ प्रतिमाओंका स्वरूप, 
केशलॉचकी महिमा और विद्यादानकी सर्वोत्कृष्टता बताई। फिर ऐलक 
महारानने मनुष्पनन्मकी दुलंमता बताते हुए शीरुबत धारने व दान 
थम करनेका उपदेश दिया । तब बहुतोने परस्री त्याग तत छिया व्‌ 


महती जातिसेवा दितीय माग।. [ ूेरेहे 


पवोके दिनोंमें पृण शीलमर ग्रहण किया । तब एक भाईने कहा 
कि आन इस नगरके हिन्दू मुसलमान सबने पशुवध करना बंद 
किया है तथा धीवरोंने ३ दिन तक मछली पक्रडना बंद रक््खी है। 
फिर शीतलप्रप्तादनीने त्यागीनीके व्याख्यानको दुहराते हुए दानाथ 
प्रेरणा की तथा प्रगट किया कि सेठ हरीभाई देवकरण शोलापुर 
प्राविकाश्रमके लिये ७०००) प्रदान करते हैं उस्ती तरह यहांकी 
पाठशाढ्व यदि ऐलकजीके नामसे हो जावे तो महारानकी स्मृति 
रहे। इसमें आपलोग सहायता कर प्रबन्ध करे। 
इसका प्मर्थन कोल्हापुरके बुगटे महाशयने किया तथा 
किसीने हमार किसीने ६५० ०) इस तरह बातकी बातमें १२०० ०)का 
चेठा दि० जैन पाठशाढाके लिये होगया । एक अमन मिलके 
मालिकने भी हर्पित हो ६५००) रु० दिये। यह दानका प्रवाह 
रात्रि तक जारी रहा । इस अवसरपर सेठ नाथारंगजी गांधीने जो 
4००००) का उपयोगी दान पहले कर चुके थ ९०००) और 
ज्ञन बोर्डिंग शोलापुरमें अपंण किये | तथा धाराशिबके शेठ नेमचेद 
वालचेदन प्राचीन जन ग्रंथेके जीर्णाद्धारक लिये ७०००) दान 
किये । ७९०) अमगव॒ती भेन बोडिंगके लिये हुएब ३००) के 
करीब बोधेगांवके भाइयोंकों दिये गए । 
दानकी अनुमोदना करके छीलतलप्रसादजीने ऐलक 
महाराजके सामने अपना प्रलतिज्ञापत्र 
शीतलप्रसादनी रखा तथा प्राथना की कि में ब्रह्मचय्थे 
ब्रह्मदारी प्रतिसाके नियम घारना चाहता हूं। 
हुए | ऐलकनीने आज्ञा दी | तब शीतठप्रसादनी 
मंडपसे बाहर गए | इधर ऐल्कनीने करीब 
९॥ के केशढोंच शुरू किया | श्सी बीचमें शीतरप्रपादनी, मो 


२२४ |] अध्याय ग्यारहवें | 


30830 60 लकी पी जि 2 206 सी ३ 0०२४४ के अल मनन जल लत 
पहिछले बाबूके लवासमें थे अब गेरुए रंगक्ा मुरेठा, घोती, 
चादर व्‌ रूमाह ठेकर ऐलक्ीके प्लेटफामे १ आकर 
बैठ गए । 
पौन घटेमें केशलोच समाप्त हुआ। पर्व छोग इस दृश्यसे वैराग्यमे 

मर आए | इसी प्मय सेठ रावजी नानचंदने ९, छाख रु. के परिग्रहका 
नियम दिया । शोलापुरमें बडी भारी धम प्रमावना हुई। उसी 
दिन त्ियोंकी समामें श्रीमती रुवाजाई, कंकुबाई तथा मगनबाईनीके 
घर्मोपदेशसे १५००) का चदा पाठशालके लिये हुआ । शोलापुरमे 
यह पाठशाला श्रीमान्‌ ऐल्कजीके प्रतापस्ते ५००००) से अधिक 
फंडको रखनेवाली बहुत उत्तम प्रकारस चढ रही है। ऐलकनीने 
शोलापुर भिलेमे धूमकर पाठशाढ्के फडके लिये द्र०्य एकत्र करानेमें 
बहुत परिश्रम उठाया । 

शोलापुरके लोगोंकों शीतल्प्रसादजीके ऐसे यक्रायक्र परिवर्त 
नसे आश्य्येके साथ आनद भी हुआ । 

अब शीतहप्रमादनी नियमित रूपसे प्तामायिक्त आदि क्रिया 
करने छगे, एक दफ शुद्ध मोनन छेकर संतुष्ट रहने छगे। एडकनी 
की सगतिमे दो दिन टहरे । फिर आज्ञा लेकर बम्बई आए । 

अन्न यह चोपाटी बगलेमे न ठहर कर हीराजाग पर्मशालामे 
ठहर । सेठ माणिकचदजी सुनते ही घर्मशाल्ममें आए । और देख 
कर कायदेसे वन्दना की, हाथ जोड़े ओर आखोंमें आसु छाकर 
कहने ढगे कि आपने मुझ कुठ खबर नहीं की नहीं तो हम बडा 
उत्सव करते | आपने जो यह त्रत ग्रहण किया है सो मृझे बढा 
आनन्द है। आप अच्छी तरह इसे पाढिये पर मुझे जो आप 





श्रीमान्‌ मैन धर्मभूषण ब्ह्मचारी शीतलपसादनी ब्रह्मच्येवस्थामें. 


( देखो प्रष्ठ ६१५ ) 
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सहायता देते थे उसमें कमी कमी न कीजिये मेरा 
काम सब घमंका ही काम है। मुझे आपने धार्मिक कार्मोमे 
बहुत मदद दी दै पर नत्र तक में जीवित हूं तब तक मुझे आप मदद 
करेंगे तो मैं कुछ मी धर्म व जातिकी सेवामें अपने मन, बचन, 
* कायको छगा सकूंगा | शीतलप्रसादनीन कहा कि मेरे इन नियमोंके 
धारनेसे आपके काममें किसी प्रकारकी वाधा नहीं 
पड़ेगी । आप निश्चिन्‍्त हो नैसे धमक्रार्य करते थे वैसे ही करें। 
मुझसे जहातक बनेगा आपकी सहायताकों तेय्यार रहूंगा । आपका 
जो काम है सो मेरा ही है। इस तरह कहनेसे सेठनमीको बहुत 
सन्‍्तोष हुआ । 

वास्तवमें जग्तक झाह्ममें निवृत्ति मार्गको धारण नहीं किया 
जाता है तबतक चिक्तके सेकल्य विकय नहीं मिटते | तथा नब्तक 
नियमोंकी प्रतिज्ञा नहीं होती तब्तक मन अन्दर व इन्द्रिये काबूमें नहीं 
आती । और नब्बतक मन ओर इन्द्रिये स्थिर न हों तचतक ध्यान 
स्वाध्याय यथेष्ट नहीं हो सकता। ओर जब्गतक ध्यान स्वाध्याय नहीं 
हो तबतक आत्मोन्नति नहीं हो सकती । इस्त आत्मोन्नतिकी तरफ 
लक्ष्य धरना यही स्वसे पवित्र काम मनृष्यके जीवनका है। इसके 
प्थपर चलना और इसके विराधक काम, कोध, छोम, मोह, शत्रुओंको 
विजय करते जाना यही वीरता व वीर पृरुषका कार्य है। आ- 
त्माकी उन्नति केवल बातें बनानेसे व अपनेको ज्ञानी व अकर्तता 


मान ढेनेसे नहीं होती। ज्ञानपृेक रागद्रेषादि विकारोंको मब हटाया 


हु 


६२६ | अध्याय ग्यारहवां | 


जज अली 


मायगा तब ही आत्मध्यान होगा । आत्मध्यान है सो ही आत्पो- 
न्नतिका सोपान है। कहा है- 

तब मसुद वद वश्चेदा झाण रह घुरूघरों इवे जदह्या। 

तम्हा तत्तिय णिरदो तललद्वीए सदा होह ॥ .. (द्रव्यवग्रह) 

भावा्थे-जो तप करे, शास्त्र जाने, ब्रत धारे सो ही ध्यान 
रूपी रथकी धुरीको धर सकता है। अतएव <वानकी पििद्धिके लिये 
इन तीनोंमें अर्थात्‌ तप, शाख और ब्रतोंमें सदा छीन रहो । 








सइती आतिखेवा ठातिय भांग | [ ६२७ 
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१४ था अध्याय । 
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शुवृमाव सेठ माणिकचेदनी ऐसे पुरुषोंमें नहीं थे कि जैसे 
आय वे जमीदार छोग होते हैं नो तकियेके सहैरि पड़े हुए अपना 
अमूल्य नीवन बिताने हैं ओर जिनके गावोंह्ी बेधी हुई आमदनी 
चली आती है, अथत्रा जैसे वे पेन्‍्शन याफ्ता होते हैं मो प्करसे 
माहबारी लेकर घरमें पढ़े हुए बच्चोंकों खित्ाया करते, चौसर सत- 
रंम खेला करते व आलत््यमें पढ़े हुए इधर उबर करवट 
बदला करते हैं। सेठनी एक कमेवीर महान आत्मा थे । 
जिनको अपने जागनेके समयसे राजिक्रे शयनके समय पथत जाति- 
हित, देशहित, जमगतहितका थव्वान था। जिय दिन सेटजों सबरे 
कुछ न कुछ न तिसेवा सम्बन्धी विचार, खटपट व दौड़धूप नहीं 
कर लेते, थे तबतक उनको रोटी खाना अच्छा नहीं मालूम होता था । इम 
समय सेठजीकी अवस्था अनुगान ९८ वर्ष की थी। परमें चोट थी ही, 
तौमी साहस ब उत्साह २५ वर्षके युवानके समान था | टंडकमें 
रे देर तक रहनेसे आपके सांधेमें दर्द हो माया करता था तौमी 
कभी उसके पीछे पड़ नहीं रहते थे। अपने समयथकों उथा 
न खोकर उपयोगमें लगाए रखना सेठजीके जीवन 


का मुख्य उद्देशय था । 


६२८ ] अध्याय यारहवों। 
बहुत दिनोंति सेठनो इस चिन्तामें थे कि प्रयाग, लाहोर, 
और आगरा काहेजोंमें अपने दिगम्बर मैन 
सेठजीका पंजाबमें छात्र बहुतायतसे पढ़ते हैं। ये धममें स्थिर 
गमन । रहें । छाला छानपतरायके प्तमान नेन कुझमें 
जन्म लेकर भी जैनधर्मको न जानकर अ्रष्ट 
न होवें इसीलिये इन तीनों स्थानोमें आपका उद्योग नारी था। 
आगरा और प्रयाग तो एक दफ आप दोरा मी कर आए थे, पर 
लाहौर नहीं गए थ। डाहौरमें बावू रामहाल मत्र-डिवीजनल 
अफमरसे बहुत दिनोंसे पत्रव्यवहार चल रहा था। मन्‌ १९०९, 
दिमम्बसमें छाहोरमें राष्ट्रीय कंग्रेस होना निश्चिन हुआ तथा इसी 
समय जैन येगमेन्म एस्रोसियेशनका वार्पिकोत्सव भी निश्चित हुआ। 
तब बाबू रामशालने सेठनीको लिखा कि यदि ऐसे समयपर आप 
यहां प्र तो शायद बोडिंगका कुछ प्रन्‍न्ध हो सके । सेठनीन 
शीतल्प्रमादनीकों यह बात बयान की । शीतढप्रमादनीन सेठनीको 
पुष्ट किया कि आप अवश्य चढ़े । आपके पधारनेसे अबश्य काये 
की सफलता होगी। शोलापुरसे छोटनेकों एक स्रप्ताह ही बीता 
था कि शीतल्प्रसादनीको लेकर सेठनी छाहोरकों खाना हुए। 
साथमें प्रोफतर ९० बी० ल्ट्टे एम्र०ए० को भी लिया। ता० २३ 
दिपतम्बबको मेल्से चछकर ताः २४ को लालितपुर आए। 
शीतल्प्रसादनीके निमित्तसे एकदम नहीं जा सकते थे । पहले तार 
कर दिया था स्लो सेठ मथुरादास टड़ैयाने महे प्रकार खागत 
किया । शहरसे बाहर क्षेत्रपाल स्थानपर ठहरे | यहांका जिन 
मंदिर बहुत रमणीक है । थोड़े दिन हुए महोबेमें कुछ प्राचीन 


_____महदती जातिश्षेब्रा तृतिय भाग । [ ६२९ 
प्रतिमाएं मिल्ली थीं जो सकोरके कब्जेमें थीं। रानाराम बंदाकी 
प्रेरणाप्ते तीर्थक्षेत्र कमेटी और मारतवर्षीय दि० जैन महाप्माने 
छिखा पढ़ी करके छोटे छाट युक्तप्रान्ककी आज्ञासे उन प्रतिमा- 
ओको प्राप्त किया । उनमेंसे श्रीअमिनन्दननाथक्री- करीब 
१२०० के सम्बत्‌ की बहुतही घ्वानाकार २॥ हाथ ऊंती पद्मा- 
सन प्रतिप्राको सेठ मथुरादासनीने छाकर यहां विराजमान की। शेष 
आंदामें रहीं । रातजिको पराठशाल्की परीक्षा छी। यहां इम मपय 
स्याद्गाद पाठशाढ्य काशीते विशारद परीक्षोत्ती्ण १० ब्रनछ़ाढछ दो 
मामपे थे ब्रायक्न थे। सेठ म'णिह्रचेदनीस सेठ मबुरादामनोको 
बहुत उपदेश किया कि आप यहां एक छात्राह़य खोले, उममें 
बुदेल्खलीय ऊन्नोंको रखकर मेस्कतादि पढ़वार्वे | शहरके छड़के 
विशेष नहीं पटते । उनका विद्वान बनना कठिन है। शाम्त्रममा्मे 

कुछ माइयोंने ख्वाव्यायका नियम लिया | 

यहांस ता; २५ को चढकर स्रीध ता: २६ को लाहार 
आए । भावड़ा गछीके दिगम्बर जेन मंदिरके 
लाहोर दि० जन निकट एक मझानमें खछाहोखालोंने बड़े 
बोर्डिंगका प्रवन्ध सम्मानके साथ छे जाकर सेठनीको ठहराया। 
ता; २६ और २७ को एसोमियेशनके 
अधिवेशन हुए । इनमें एक दिव शीतलप्रमादजीने श्रावक्र घ॒म, 
प्रोफेसर छट्टेने मेनधर्मका महल और प॑० अज्जुनलाल सेठो बो० 
ए०ने कर्म सिद्धानयपर व्यारूप्रान दिये। सेठनीने बहुतसे इंग्रेमी पढे 
जैनियोंको स्वाध्यायका उपदेश देकर छ: छा दोछतरामकृत याद करने- 
को कहा तथा जिसने स्वीकार किया उनको इसकी प्रतिये व मैन 


रे हि 
नियमपोथी कटी । पहलीका उल्था शीतल्पत्तादनीने श्री गनपंथा- 
जीमें अपनी बीमारीकी हाल्तमें वीर सं* २४३१५ मार्गतरीर्ष सुदीमें 
किया था व नियमपोथी श्रीमती मगनबाईजीकी प्रेशणासे रची थी, 
ताकि जैनियोंमें नियमोंके अहणका प्रचार हो | इन दोनोंको मुफ्त 
बांटनेके लिये सेटनीने छम्वा छहिया था। ताः २७ की शत्रिको 
दिगम्बर नैनियोंकी खास बेठक हुए इसमें दिगम्बर जन 
ग्रेजुएट एसोसियेशन स्थापित होनेका प्रस्ताव हुआ । खे- 
ताम्बरी नैनियोंमें ऐमा एक झे० जैन ग्रेजुएट एसो० है मिमके 
द्वारा खवे० ममानका बहुत कल्याग होता है । अपने दिगम्बर स- 
माजकी सेवामें मुख्यतामे दिग० जैन पढ़े हुए ध्यान देव इसडिये 
सेठनीके पूणे प्रथलसे इसका प्रस्ताव हुआ व प्रोफपर छट्ठे मंत्री 
नियत हुए | खेद है कि इसकी अबतक कोई अमछी कारंवाई न 
हुई । इसी समय सेठनीने पंनाजमें बोर्डिंककी आवश्यक्ता प्रगट की। 
स्वने पसन्द किया तथा तब हुआ कि एक वर्षका चंदा छाहोखाले 
जमाकर बोडिंग चढाव, फिर पंनाजके सब स्थानोंसे चंदाका खास प्रत- 
नव किया जावे । उप्ती समय सेठ माणिकचदजीने ! वर्षके 
लिये २५) माप्िक दिया, एऐप्ता ही २५) माप्तिक लाढा जियाछाल 
खनांची बंगाल बेकने दिये, यही मैनेमिंग कमेटीके ममापति और 
कोषाध्यक्ष नियत हुए । उसी समय १४०) माप्तिकका प्रबन्ध हो 
गया। मत्री बाबू रामचेद्र एम० ९० व उममंत्री बाबू शामचंद बी० 
०० बी० एम० सी० मास्टर सेन्देल टेनिंग कालेज नियत हुए। 
ता० ३१ दिसम्बरको मेनेजिंग कमेटीकी बेठऊ हुई निप्में 
मुख्य दो नियम रक्खे गए-कि पर्व छात्रोंकों धार्मिक शिक्षां लेनी 
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होगी व बोडिंगमें चेत्याहय रखा माय ताकि सर्व छात्र निस्य 
दशन करें | छात्रोंको धार्मिक व्याख्यानोंकों देनेका काम लाला प्र- 
भूछाल और मुरारीलालनीने लिया । सेठनीने शहरमें घृमकर कई 
मकान देखकर बोडिंगके लिये छोटे और खोलनेके लिये १ माप्का 
मपय दिया गया । 
यहांसे ता: १ को चलकर अमृतसर आए । छाछा उमैदर्सिह 
मुम्द्दीलालन ठहरानका प्रबन्ध किया था। यहां 
अमृतसरमे सेठजीका १४ धर दि०नैनिय कि हैं। कई छक्षपति मार- 
प्रयास । वाड़ी हैं नैते रामलाल, गनपतराय, परन्तु धर्मसे 
प्रेम नहीं है। एक जैन मंदिर है, उप्तमें दि० 
जैन प्रतिमाएं हैं परन्तु छोग दर्शन नहीं करते । अलग मंदिरके लिये 
चेदा ४५००) हो चुका है पर बना नहीं है । सेठनीने बहुत 
प्रेरणा की | ता: २ को गुनराती मित्र मंडल लाइब्रेरीके मेम्बरों और 
स्थानकवासी जैनियोनि सेठनीके सनन्‍्मानाथ समा की । धर्मोन्नतिपर 
प्रो० ल्ट्टे और शीतलप्रस्तादजीन व्याख्यान दिया । यहां स्थानकवास्ी 
जैन पाठशाढाको सेठनीने १०) की मदद दी व लाइब्ररीमें पृस्तके 
भेनना स्वीकार किया । यहां सेठनीने नानक शाही छुनहरी मंदिर 
देगा | 
ता० ३ जनवरीको दिहेढी आए पहाड़ी पर छाढछा 


हहलीमें जग्गीमलमीके कमरेपर ठहरे । यहांकी 
् ४ शालाओंका निरीक्षण कर सेठनीने छात्र 
व छात्राओकी मिठाई वितरण की। 


शामको शहरकी कन्याशाझह् देखी। ९) का इनाम दिया । ता० 
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8 की रात्रिको पहाड़ी घीरनमें आम समा हुई, जिप्तमें प्रो० छट्े 
और शीतलप्रसादनीने धर्मपर व्याख्यान दिया। ता० ५ की 
रात्रिको शहरमें छाला मगुनचंढके मंद्रिमीमें सभा हुई । इसमें उक्त 
दोनों महाशर्योने मिथ्यात्व, अन्याय और अमक्ष्य त्यागपर उपदेश 
दिया । बहुतसे भाशयोंने वेश्यानृत्य न करानेका व पर ख्रीत्यागका 
नियम लिया। सेठ माणिकचदनीने विद्योन्नतिपर कहते हुए 
दिहलीमें जैन हाईस्कूल ओर बोर्डिड्की आवश्यक्ता बताई । 
यहांसे चढ़कर ता: ६ को आगरा आए। ता: ७ को 
मोती कटरके बड़े भेदिस्मीमं आम सभा 
आग्रा बोडिंगका हुई। शीतल्प्रयादनीने बोडिगकी आवउश्यक्ता 
प्रवदध | बताई | इसका समथन भा० दि० जन मरा- 
समाके महामंत्री सुशी चम्पतगय, प्रोफेसर 
ल्ट्टे ओर सेठ माणिकर्चंद्नीन किया | सेठजीने 8 ८००) भेतकर 
हरिपवेतके पाम जमीन पहले ही ले दी थी | रायबहादुर प्रमेडीछा- 
बने कहा कि आगामी पोप सुदी ६ का चौधरी मातीलालके हाथमे 
मुह आडिंग मझान अनानेका करा दिया जायगा। कमेटीके उप- 
मंत्री बाबू अम्ृतछाल बी० ए० नियत हुए। चेद्ा दनेकी प्रेरणा करके 
सेठनी यहांसे बम्बई आगए। 
श्रीमान्‌ सेठनीकी धमेपत्नी नवीबाईनीकों कई मास पहलेसे 
गम था । सेठजीको निराशा ही थी कि पृत्न- 
सेठजीको पुत्रका का छाम होना कठिन है। आपकी निरा- 
लाभ । शाक्रा बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि एक 
दिन शीतहप्रसादजीसे आपने कहा कि मैंने 
अपनी खत्रीके लिये बहुत कुछ जायदाद अरढूग करली है, पृत्रका 





मदहती जाबिसेका तृत्रिय भाग । ६5१३ 


फल लल फल +स५स3ज जल जल जाप ५८ ७३ ५ १चज ७र २०४ अत रच ज  ल्‍भज ज+ 5 


छाम तो मुझे होना ही नहीं है। भेरे तो बोडिंगके छात्र 
हैं सो ही भेरे पुत्र हैं। मगतबाई व ताराबाईको बीप्त रे 
हमारकी जायदादके मकान दे चुका हूं । ऐमा ही बड़ी कन्याको 
दिया है। यद्यपि वह पर गई है परन्तु उनकी पुत्री कमला है। अब मुझे 
कुछ और दान करना है | जुब्लीबागमें ११००) मासिकके भाड़े 
की आमदनी है इसको में अपने जीतेनी रजिप्ट्री करके पक्काकर 
दूं । यह बात होकर आपने किप्तर अद्देमें देना सो खूब सोच बि- 
चारकर वकीलस टप्टका मसोदा टोक करा शीतल्प्सादनीके साथ 
रजिप्टारके यहां जा रजिप्टरी करा दिया था | पुण्ष योगसे मित्री 
पौष सुदी १ सें० १९६६ ब बीर सै० २५३६ ता० १२ जनवरी 
१९१० के दिन सेठानीने एक पुत्रतरलको जग्म दिया । सेठनीको 
कुछ आनन्द तो हुआ पर उसके जीवनकी आशा नहीं इसमे कोई 
विशेष न किया ।क्योंकि एक पत्र थोड़े ही दिन पहले प्राणान्त हो 
चुका था पर संठनीरहा पुण्य तीत्र था कि आपने अपन मरण समय 
तक इस पुत्रको सनीबित खेलता हुआ देखा । यह प्रश्न मोवनचेंद्‌ 
अब अपनी माताकी रक्षामें शिक्षा पारहा है । 
सेठनी मांमाहार रोकनेके छिय्रे अच्छी २ विशयवकी छपी 
पुस्तकोंको बांध करते थ। कलकत्तानिवासी 
सेठजीके द्वारा महान्‌ बाबू रम्जूलाठ मेनी जब यात्रा करते हुए 
लाभ ! बम्बई आए तत्र उनको उत्स्ताही व उद्योगी 
जानकर (एज 2लंते) यूरिक एप्तिड नामकी 
, भरस्तक दी थी। उक्त रज्जूछालने वह पुस्तक बेचूछाल चैरीटेबठ 
डिस्पेन्सरीके डाक्टर आशुतोष बनर्जी एछ. एम. एस. को पढ़नेको 
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दी । डाक्टर साहबको अब तक मांत व मल्सयका त्याय ने था, 
पुस्तक पढ़नेसे ऐसी घृणा हुई कि डाक्टर साहब और उनकी फरंनी 
दोनोंनि मां मत्यका खाना त्याग दिया | इन अमक्ष्योंके छोडनेसे 
डाक्टर साहबकी कई बीमारियां जाती रही । सेठनीने छुनकर बड़ा 
आनन्द माना । 
मित्री पोष शुल्क १४ वीर 8० २४३६ को अम्बई माखाड़ी 
मंदिरमें समा हुई । उसमें दक्षिणकी यात्रासे 
बम्बदम आम सभा । लोटकर आए हुए अलीगढनिवामी पेंडित 
श्रीठालनीका “याख्यान धमकी महिमापर 
हुआ। इसी दिन मारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाके वार्षिकोत्सवके 
हिये जो श्रीप्म्मेद शिखरमीपर माव सुदी १ से ५ तक 
होनेवाल्ा था, बम्बई दि० नेन पंचायतकी तरफसे सेठ माणिक- 
चंद हीराचंद जे. पी, त्रह्मचारी शीतर्पप्तादनी, प० घननालालनी, 
लाद्म प्रमुदयाढ़नी आदि प्रतिनिधि चुने गए । मात्र कृष्ण २ को 
हीराबागमें बिछ॒प्तन केंलिनके सेस्‍कृत प्रोफतर श्रीयुत हरि महादेव 
मडकप्कर बी० ए० के पमापतित्वमें सेठजीने सभा करवाई । 
इसमें पंडित श्रीलाठनीम नेनधर्म ही नीवका कल्याणकारी धर्म 
हो सकता है-ऐमा पिद्ध किया । 
श्रीमन्त सेठ पूरणपताह सिवनी छपारा मध्यप्रदेशने श्री शिख- 
रजीकी तेरापथी कोठीमें एक नवीन जिन 
सम्मेद शिखर जीमें मंदिर तैयार कराकर उसप्तकी बिम्बप्रतिष्ठा 
महाप्तमा | कराई थी | इसक्की बड़ी घूम हुईं । मेढेमें 
३०००० से अधिक मनुष्य आए थे | वि 
ख़बर पंडित नरतिहदासनीके द्वारा बिम्बप्रतिष्ठाका समारम्भ एक बढ़े 
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भारी मंडपमें विधिपुर्वक हुआ | सभी प्रान्तोंके घनवान, विद्वान व 
परोपकारी आगए थे । भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभाका १४ 
वां वार्षिकोत्सव मात्र सुदी १ ता० १० फर्वरी १९१० से प्रा- 
रम्म हुआ। इस जल्सेके हिये श्रीमान सेठ छुकम्चंदजी 
इन्दौरनिवासी समापति नियत हुए थे सो मात्र बदी ३० ता० ९ 
फर्बरीको गाजेबजके साथ अपने पत्र हीराछालके साथ ? हाथीपर 
विरजमान हो आए। प्रव॑ भाइयेने स्वागत करके मनोज्ञ डेरेमें 
ठहराया। बम्बईसे सेठ राणिकर्चंदनी, ब्र० शीतलप्रमादजी, मूलचेद 
किसनदाप्त कापड़िया-सम्पादक दि> जैन मी आए थे। र॥ बने 
दिनको जह्सा शुरू हुआ | पहले ही श्रीमान्‌ पंडित गोपाल्दासजीने 
मंगछाचरण किया । फिर महामंत्री मेशी चम्पतरायजीने सभापति 
होनेके लिये सेठ हुकमचेदनीका प्रस्ताव किया । इसका ममर्थन श्री मस्त 
मेठ मोहनछाल खुई ओर श्रीमान्‌सेठ माणिकचंद ही राचंद 
जे, पी. न किया । सेठनीने अपना भाषण पहकर १००००) 
महासभाके प्रजन्ध खातेमें दिये। कुल बैठकोंमेँ १९ प्रस्ताव पाप्त 
हुए, भिनमें मुख्य ये थ-(१) सकोरसे प्राथना-कि बड़ छाटकी पारा 
सभामें जैन जातिका प्रतिनिधि नियत किया जावे जमा कि ता० 
१९-१०-०९ के फत्रमें आशा दिलाई गई है| व इसका तार 
प्रा जावे, (२) ११ प्रतिमाधारी ऐलक पन्नालाल और ब्रह्मचारी शीत- 
लप्रसादके साहसपर हर्ष, (३) जन बेंक खोला जे; (४) वाइसरायसे 
प्राथना की माय कि भादों सुदी ५ और १४ को जो दिगम्बरियोंके 
महान पवित्र दिवस हैं, तमाम मारतमें माहर छुट्टी मनाई 
जावे, ( ५) समापति-दानवीर सेठ माणिकर्चद्जी 
व महामंत्री सेठ हुकमचदूनी और कोषाध्यक्ष झंशी चम्पतरायनी 


ध्श्दे ] अध्याय बारहवां 


३ मे अल पीर शक 50 किट कक जज तक 
हुए। इनको महामंत्रीके पदसे ! कको छुट्टी दी गई, (६) 
इ्वेताम्बर दिगम्बरोंके परस्परके तीथे सर्बन्धी क्षणरडोंक्री तय करनेके 
लिये यदि खझेताम्बर मैन कास्क्रेपत पंच नियत करके भेज दें 
तो महासमा भी अपनी तरफसे पंच नियत कर देगी। 
वसंत पंचमीके दिनकी बेठकमें प्रस्ताव हुआ कि सेठ माणिकचेद 
हीराचेद्र जे. पी० के अद्भधृत कार्येकी कदर 
सेठजीकों दानवीर जेन करके ' दानवीर जनकुलभूषण ! का 
कुलभूषणका पद्‌। पद अर्पण किया जावे व मुंशी चम्पतरायने 
१४ वर्ष तक जो ममानमवा की है उमक 
उपल्थ्यमे ४ जन जातिभूषण 5 का प्र दिया माव। 
पंडित गोपालदासने आज्ञीवाद सूचक शठ्द यह उर नारियल 
और निम्नलिस्वित सानपतन्र दोने। परोपकारियोंकी 
सेबामे भेट किया । 
नकल मानपत्र ( महासभा ) 
श्री बीतगागाय नम । 


स्थान श्री समेदशिखरजी, मधुवन 
पो ० पारसनाथ (हमारीबाग) 


श्री वीर निवाण सवत्‌ २८३६. मिती माघ शुक्ला ७, १४ फेजवरी ॥+५१०. 
सन्प्तानपन्र । 

मारतवर्पीय दिगेबर मेन महासमाकी त्फप श्रीमान्‌ दानवीर सेठ 

माणिकचंद हीराचंद जे” पी० जॉहरी अम्बईनिवासीकी 

ओऔीयुत मान्यवर महोदय, सेत्रामें अर्पित | 

आपने इप्त दिगेक नेन नाति और पवित्र नेनध्मकी उन्नति 

करनेमें मो अपना तन, मन और घन लगाकर अस्रीम परिश्रप उठाया 


महती जातिसेवा तातीय भाग | _[क० 


है तथा अभ् भी उठा रहे हैं इससे समल दिगेबर मैन समूह आपका 
अंत करणसे कृतज्ञ है। आपने अपने बुद्धिक्छ और अटूट परिश्रपके 
द्वारा न्यायपूर्वक व्यापार करके जो प्रचुर सम्यत्ति उपानेन की तथा 
उप्तमेंसे कई लक्ष रुपयॉसि मम छोड़ उसको मुख्यतया ऊात्रालय के 
द्वारा विद्यादान और घर्मशाछादिके द्वारा अमयदानमे ज्यय किया 
तथा घर्मायतन, तीथक्षेत्र और जैन मदिरोंके रक्षाथ अक्थनीय 
परिश्रम उठाया तथा द्रव्य खर्च किया इत्यादि अनेक शुभ कृत्य 
करके आपने शाख्रोक्त ग़रहस्थ घर्का पालन किया है। यह बात सब 
जन समूहक लिये अनुक्रणीय है। आपन लक्ष्मी उपार्जन करके 
भी कमी अपन थे रमिंह नित्य नियमको नहीं छोड़ा तथा स्वयं 
शासत्राम्यासी रहकर अपनी सन्‍्वानकों भी प्रप्तिद्ध प्तविया रप्नसे 
विभृषित कर अपन रतनस्वामिलकों साथेक जिया है। आपके इन्हीं 
हठकुत्योंपर मोहित होकर गवनमेंटने ज० पी० ( उप्चच्चाल० ० 
7८७८५ ) की तथा श्री दक्षिग पहाराप्टू मेन समाने दानवीरकी 
पदविए प्रदान की है, ओर यह भारतवर्षीय दिगबर मेन महाप्तमा 
आपके उपकारकी ओर अपनी भक्ति प्रकट करनेक लिये आपको 
उन पदविओंसे मी विशेष “ जैन कुलभूषण ” की सुपदवीसे 
सम्मानित कर अपना हार्दिक प्रेम पृष्प अपंण करती है। आशा 
है आप इसे स्वीकार कर जैनसमानको कूतार्थ करेंगे। 


द्‌ हुकमचद 
स्स्श्ण्ण््ि 
मारतवर्षीय द्‌० मैन महासवा है 


देश्ट ) अध्याय बारहवां । 
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सेठ माणिकचंदनीने अपनी छघुतवा प्रगट करते हुए उपरोक्त 
मानपत्र स्वीकार बरके ९०१) महाप्तमाके प्रबन्ध खाते, १०१) 
जयपुर मेन शिक्षाप्रचाक्क समिति व १०१ ) महासमाकी छाइफ 
अम्बरीको दिया । डिप्टी चम्पतरायनीने भी अपनी आधीनता 
बताई और ५००) की छात्रवृत्तियां उन छात्रोंको देनेको कहा जो 
'पंडित गोपाल्दासनीके पात घमंशाम्र पढ़ेंगे | प्रबन्ध खातेयें और 
भी मदद आई (बाबू किरोड़ीचदनी आराने एक बिम्र द्वारा शा्त्रेके 
भंडारोंकी दुर्दशा दिखाई व सरखती भवनकी आवश्यक्ता बताई। 
उसी समय अपीछ करनेसे ७००) वार्षिक उपजके बादे १० वर्ष 
तकके लिये हो गए । कई उपदेशक सभाएं हुईं। माह छुदी ३ को 
शिक्षाप्रतारक समिति जप्रएरका जल्सा हुआ। उसप्में अ्रह्मचयों- 
ख्रमकी आवश्यक्ता बताई गई। इसके लिये बावू गंदनलालजीने 
१०००) नकद प्रदान कर दिये। इस समय कुछ फेंड ३०००) का 
हुआ | अनाथारूय हिमतारकों भी ८००) का फंड हुआ सेटनीने 
अपनी ओरसे कटनीनिवासी माई मन्नूछ!लकों एक सोनेका चांद 
अपण किया, क्योंकि महासमाके काममें उसने पमासद आदि 
बढ़ानेमें बहुत परिश्रम किया था । 
माह छुदी ३ की रात्रिको भारतवर्षीय दि० जैन तीसख॑क्षेत्र 
वि कमेटीका बड़ा प्रभावशाली अधिवेनन सेठ 
जल्सा वीथक्षेत्र कमेटी | हुकमचंद्नीके समापतित्वमें हुआ, जिसमें 
महामंत्री सेठनीने अपनी रिपोर्ट सुनाई, मिसका 
बडा प्रभाव हुआ। बेडी मन्नालाल गिरनार तीथ्थके प्रबन्धक आए थे। 
सेठ हुकमचंदनीके समझानेसे उन्होंने दूमरी कमेटी ठीक की मिप्तमें 
जआहरखाहे भी मेम्बर हुए 





मद्दती जातिसेया ठातिय मांग। [६३१९ 





रिपोर्ट सारांश कहते हुए सेठ साणिकर्चंदजीने 
अकनच खातेमें द्वव्यकी नरूरत बताई तथा १०००) आपने दान 
किये | तत्र सेठ हुऋमचदजीने ५० १) दिये इस तरह ३१२२) रा चंदा 
हो गया । सोनागिरनी व तेरापंथी कोठीके लिये कमेटियां बनाई 
गई । शिखरनी पव॑त रक्षाके लिए द्रव्य एकत्र करनेको माई नियत हुए। 
श्रीमती मगनबाई, नानकीचराई, छक्िताबाई, परव॑तीबाई, 
लानवंतीचाई, चंदाबाईं आदि पढ़ी हुईं धमकी 
भा. दि. जैन महिला मानकर बहनोंके उद्योगसे छह ख्रीममाएं हुईं। 
परिषदका स्थापन । अनेक प्रकारके उपदेश हुए। ६ ०)की मुद्रित 
पुलके पद्ो बहनोंको बांदी गई और ब्ली- 
शिक्षाके लिये ५५०)के अनुमान फंड हुआ तथा महासमाक्े समान 
परे भारतको जगानेके लिये भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
महिला परिषद स्थापन हुई । इसकी प्रजंधकारिणी समार्मे 
श्रीमती मगनबाईजी मंत्री १ पार्वतीबाई जी प्रसुखा 
नियत हुई । 
मंदिर प्रतिष्ठामें महारके नो २००० ०)के अनुमान आए सो 
पवतरक्षा फंडमें श्ञामित्र होनेक्रों सेठ परमेष्ठीदास॒ कलछकत्ताको 
दिये गए । 
सेठनीन उपरेी कोठीके बड़े मंद्रिनीके नीर्णोद्धारमें 
मेडारसे २५०००) खचेकर एक बड़ा रौन- 
उपरली कोठीमें कदार भव्य मंदिर कर दिया था, उसीपर 
कलश व ध्यजा- ध्वजा चढ़ानेका काय्य वसंत पंचमीके प्रातः 
रोपणोत्सत 4 काछ हुआ। कलश चढ़ानेकी बोली सेठ 
घुखक्ालनी हनारीहाल छिन्दवाड़ाने ९५००) 
में, ध्वना चढ़ानेकी सुरतके नबचंद हीराचंद ताप्तवाह़ेकी विधवा कंछु- 


६४० | अध्याय बारहवों | 


नाइने १०००) में ली | सेठनीने मंदिर जीर्णोद्धार करनेयाले मिश्री 
नवेरदास व कोठीके स्व कर्मच्ारियोंको मुद्रिका, कंठी, श।छ दुश्ाले 
आदि इनाममें दिये । उपरेढ्ी कोठीके टृष्टियोंक्री मीटिंग हुई। 
समापति बाबू देवकुमारके स्थानमें बावू गुठाबचंद अनेरेरी मजिष्टिट 
छपरा तथा मंत्री सेठ हरखुखदास हजारीबाग हुए। कोषाध्यक्ष 
सेठनी ही रहे | सेठ माणिक्चंदनीके ध्यान देनेसे ही उपरेडी 
कोठीके द्वव्यकी केवल रक्षा ही नहीं हुई, किन्तु मंदिर घमेशाला 
आदि छुधार होकर द्रव्यका सदुपयोग भी हुआ । 
शिखरजीको यात्रा भले प्रकार करके सेठ माणिक्रचंदनी, 
शीतडुप्रसादनी, मूठचद्‌ किमनदासनी 
सेठजीका दोरा। कापड़िया व श्रीमती मगनबाईनीके साथ 
ईप्तरी स्टेशनसे चछ ता० १९ फररीको 
गयाजी आए यहां बुद्ध-गयाका मंदिर देखा | यहां बुद्धकी 
मूर्ति बैंठ आसन दो गन ऊंची है। एक हाथ गोदमे व एक हाथ 
ल्टकाए हैं | मंदिस्का शिखर १८२ फुट ऊंचा है । इस मंदिरके 
पीछे पीपछ वृक्ष है । कहते हैं यहां बुद्धको ज्ञान हुआ । 
यहांसे चलकर शेठनी ता: २० को काशी आए । उम्री 
दिन पाठशाढाका वार्षिकोत्सव छाछा मगवा- 
काशी स्थाद्गाद पाठ- नदाप्त एम. ए. अग्रवालके समापतित्वमें हुआ। 
शालाकावाषिकोत्सव १८ विद्यार्थियोंको १०० के करीब इनाम 
दिया गया। विश्याप्रेमी पार्सी जमशेदनी 
नोरोनी ऊनवाढा मीं आए ये | समापति सताहबने एक विद्वता पूरण 
भाषणमें कहा कि न्याय (तक) बिया सत्य बात निभयके ढ़िये 





सेठनी ९० वर्षकी अवस्थामें, 


सहती जातिसेवा तृतीय भाग [ ६४१ 


हैं न कि जल्प और वितंडाबदके लिये । सेघ्कत विद्याके बिना 
धामिक विद्यामें प्रवेश नहीं हो मक्ता । राजमाषा भी पस्कृववार्ोंको 
सीग्बना चाहिये। सेठ माणिकचेदजीन समापतिकों धन्यवाद देते हुए 
कहा कि “ जैसे हिन्दू कीलेनमें खाथ त्यागी जवन अर्पग करने- 
बाले विद्वान्‌ काम करते हैं ऐस हमको मिछे तो बहुत उत्तम काम 
हो । हमारे भाईयोंको ६० वर्ष तक खूब परिश्रम करके धनोत्पत्ति 
करके फिर शप जीवन परोपकारमें बिताना चाहिये | " सेठनीने 
१०१) दिये | बाबू छटोछालने भी १०१, दिय। सब मिलके 
६००) की उपन हुई । 


यहांस चल ता० २८ का श्री अयाध्याजी आए। नहां 
इस चतुर्थ कालमें श्री ऋषमदेव, अभितनाथ, अमिनन्दननाथ, सुमति- 
नाथ और अनन्तनाथ स्वामीका जन्म हुआ था। यहां पांचों 
स्थानोंके दशन किये । इस क्षेत्रके सम्म्स्धमें ऐसी मान्यता है कि 
सदा ही म्तक्षेत्रके स्व ही ती4कर यहां ननन्‍्मते और श्री सम्मेद 
शिवरजीसे मोक्ष प्राप्त करते हैं | हुंडावसर्णणी कालके दोषसे गत 
चौथ काहमें फरफार हुआ | यहां केवल एक पुनारी था । मुनीम 
नहीं था न प्रबन्धकारिणी कमेटी न रसीदवही न वहीखाते थ। सेठ- 
जीने यहां बम्बईसे एक घड़ी भननेको कहा | 


यहांसे रात्रिको चछ सबेरे ता० २३ को लखनऊ आए। 
स्टेशनपर मुख्य जेनी भाईयोंने भले प्रकार स्वागत किया। यहां 
दो शाख समा व दो उपदेशक समा हुई । सेठमीको निम्नलिखित 
मानपन्न अपण हुआ-- 


ञज क 
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नकल मानपत्र (छखनऊ) 
पर 
श्रीमहावीराय नमः । 
दोहा । 

“गजतलछ” देखत शिथिल भये, सर्व कर्मके फन्‍्द | 

भाग हमारे उदय मये, आये माणिकचन्द | १ ॥ 

इस समय हम अपने परम पूज्य श्री बीतराग परस्मेख्चरको 
नमस्कार करते हुए, अज्ञमे फूले नहीं समाने हैं कि आज केश मु 
अवसर है, कि ज्ञिम महानुभावकी कीत्ति हम सब बहुत कालसे '<बण 
करके अपन कर्णोको तृप्त किया करते थे, आम वही शारि। 
छवि, अपने चन्द्रसम मुख कमलके दरान देकर हमारी नेत्ररूपी कम- 
लिनीको प्रफुछित कर रही है व यों कहिय कि जिम प्रकाशपान 
चन्द्रमाके देखनेके वास्ते हमार चितचकोर बहुत कालसे तृषित्र थ, 
आज वही शुप चन्द्र खच्छ म्कटिह शोमाविग्निरज्ि श्री भ्रष्ट 
“म्राणिकचंद'' जपने पूण रूपसे दशन देकर अपनी सोम्य 
चित्तहारी दृष्टिर्पी किरणोंस हमारे हृदयकों शानि और आनन्द 
उत्पन्न कर रहे हैं । महाशय ' हम आपकी प्रशंसा (स्तुति) कर 
नेके लिये अप्तमर्थ हैं क्योंकि सम्पृण मारतवर्षमें जन समानमें ऐमा 
कौन जन होगा जिमके मुखसे आपका सुयश, कीति, गुणगान व 
नाम न लिया गया हो ! जैन समाज व हम सकल छवनऊ निवासी 
श्रीमानके परम आमारी हैं, कि आपने अपने सुकृस्यसे सच्चित किये 
हुए घनको अपनी मान बड़ाईके लिये व्यथ व्यय न कर मेन व्म 
व्‌ जन मातिके परमोपकारक मार्समें लगाया । आपने विद्य द्रद्धिके 
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न्नननलज टन जा क 





लिये यत्र तत्र जैन बोरडिज्रहाउप्त नियत किये, पाठशालाय स्थापित 
कराई, यात्रियोंके सुभीतेके लिये तीथक्षेत्रोका सुधार किया, 
घमशालार्य निर्माण करवाई, आपको इस पतित पावन जन घम व 
चर्मात्माओंसे अत्यन्त प्रीति है। आपके इस सुकतेव्यके लिये हम 
सम्पूण जन व मैन मताबढम्बी आपको शुद्ध अन्तःकरणसे कोटिशः 
धन्यवाद देते हैं ओर ईश्वरसे प्राथना करते हैं कि आप जैसे 
धर्मात्माओंकोीं सदा दीर्वायु अनावे । 

भागगयों मनकों तिमिर, भये परम आनन्द । 

पुण्य उदय दर्शन भय, शीतल माणिकचन्द ॥ २ ॥ 

आपका कृपरामिछषी- 
पाव शुक्र १५ से. १९६६ दामोादरदास मंत्री, 
जनव्मप्रवधिनी समा, ठखनऊ 

यहांकी पाठशाला व ओपवाल्यकों दखकर सेठनीने प्रमन्नता 
प्रकट की । तथा इन कार्यके प्रकन्वाथ एक्र नियमावली वे प्रअन्ध- 
कारिणी समा बनवा दी तथा अयोध्या, सलपुरी ओर सहेठ महेटके 
प्रबन्धाथ कमेटी बनानेकी प्रेरणा की । भाईयोंने नेत्रमें हानवराडी 
रथयात्रामें बनाना स्वीकार किया । 

यहां जनप्तभाके मंत्री छाढा दामोदरदासनी शाखज्ञाता, प- 
रोपकारी धर्मात्मा हैं । श्रीमती मगनबाईन कन्याशालाके लिये २०) 
मासिकका चेद्रा कराया | मूलचन्द किप्तनदासनीने वेश्यानृत्य, बाल- 
व्मन आदि करीति निवारण पर उपदेश दिया । भाईयोने आग'मो 
प्ररूष करना स्वीकार किया। वाह्ततमें सेठनी एस परोस्कारीकी 
सुप्त्री एवी शिक्षा प्रचारिका जैन सत्री समानके सुत्ाारमें दत्तचिता 
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थीं कि जहां पधारें वहां अवश्य सुधार होगा है। यहांसे ता० 
२५ को चल २६ फर्वरीको बम्बई आए । 
जिम बातको चाहते हो यदि वह हो जनाब तो चित्तकी आ- 
कुलता मिटती है। और आकुलताके मिटनेसे 
लाहोर वोर्टिज्ञकी ही सुखका अनुभव होता है। कई वर्षोसे 
स्थापना ओर. सेठजी पंनाबमें बोडिंग हाउस स्थापित क- 
सेठजीको हष। राना। चाहते थेप्तोता० ३० जनवरी १९१० 
के दिन लाहौरके दिगम्बर जैन पंचानन अ- 
पनी प्रतिज्ञक अनुमार बोडिंग खोल दिया । उस दिन १० छात्र 
भरती हुए । सेठनीके पाप्त नत्र पत्रद्वारा खबर आई, आप बड़े ही 
आनन्दित हुए । यह बोडिंग अभी तक उन्नतिरूपमे चछ रहा है । 
१ वर्षमें ही २३ छात्र हो गए थे अर्थात्‌ ढी कालन (कानून) के 
५, बी० ए०के ३, एक० ए०के ७, इम्जीनिय्गरिंग ४, मेटकुलेशन 
२ ओर मिड्लिके दा । 
बमेशिक्षा .डाढ्य दोलतरामकृत पहाया गया व लिखित उ- 
त्तोंसे परीक्षा छी गई । फठे अच्छा रहा | पारितोषिक भी दिया 
गया । आगे वर्षामें द्रव्यसंग्रह, तत्त्वाथंमृत्र तककी पढ़ाई होती रही 
है। बोडिंग जत्र खुला तब ही लाला देवीसहायथ फीरोजपुर 
छावनी और लाला लक्ष्मीचंद इच्छाराम कम्पनीवार्लोंने देखा 
और उन्होंने बहुत प्रसत्न होकर २५१) और २००) की कऋमसे 
सहायता दी । 
वर्तमानमें करीब ४ ०के छात्र हैं। मकान अभी किरायेका 
ही है पर जमीन बहुत मोकेसे मिल गई है। कोई धघर्मात्मा सेठ 
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माणिकचन्दजीके नीवनका यदि अनुकरणपकरके "बोर्डिंग बना दें 
तथा खर्च जो कि कठिननास चलता है उसके लिये कुछ शरोठ्य फंड 
दे दे निसके व्यानसे काम चडे तो पंनाबमें मेनधर्मका झेडा गाड़- 
सके समान महान प्रण्य अंतर हो । मंत्री छाछा रामलाल्मी व 
उपमंत्री आबू शामचेदनी ब्री० 0० व समापति छाला जियालाक 
खजांची इस मस्थाकी उन्नतिर्मं दिनरात दत्तचित्त रहते हैं । 
छाहोरमें १०० जनी छात्र कालिनोंके परनेवाड़े हैं। स्थान 
विना चाहे जहां रहकर घार्मिक ज्ञान व आचरणमे श्रष्ट हो रहे 
हैं| यहां पर पहले छात्रोंके खय'ठ आये समाजी थे पर अब 
सब जन धर्मके गोरबक्रों समझ गए हैं और अपने अनेहांन्त 
मई तत्वके सामने एकांत तलोंकों तनने योग्व ही ज्ञान रहे हैं । 
इसका प्रमाण यह है कि इस छात्राश्रमसे छाम लेकर आजीविका 
प्र लगे हुए परमानंद्र एम० ए० सियालकोट्स अपने ता« २१ 
प्िनम्बर १६ के पत्रमें छाठा रामलाल मंत्री बोडिंगका लिखते हैं 
कि मैंने यहां तीन वर्ष रहकर उन अमूल्य जैन धममके रत्नोंकीं नाना 
है जिनका में ब्रिजकुछ मूल रहा था । अब मुझे बमंड है कि में 
जैन घममें पेदा हुआ । में छात्राश्रमके उपकारकों कमी भी भूछ 
नहीं मक्ता | आपके इंग्रेनीके कुछ वाक्य ये हैं.--- 
विद्या] डिछाया छा: 
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पाठकगण । इससे समझेंगे कि पंनाबमें जेनपर्मकी जड़ इस 
छात्राभ्रमन जमादी है। सेठ माणिकचेदनीकी दीवहष्टिकी प्रशेप्त 
सहस््र मुबसे भी नहीं हो सक्ती । केलिनोंके साथ मेन बोडिंगका 
होना ही विद्वान्‌ छात्रोंको जैन घर्मका प्रेमी बना पक्ता है | अन्यथा 
एकान्त मतके रंगोमें रंग जाना नव युवर्कोका बहुत सुगम है। 
धनवानोंको जिनमंदिर्से मी अधिक प्रण्य श्रद्धानकों दृढ़ करनेवाले 
उपायोके लिये द्रव्य खरचनेमें होता है। ऐसा जान इन पंजाब 
है रु + न 
बोरडिंगको पक्का कर देना एक अमूल्य घर्मका अंग होगा । क्‍या सेठ 
माणिरुचंदनीके समान धनबान देहली, पानीपत, फीरोजपुर, अम्बाला 
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आदियमें नहीं हैं? अवश्य हैं। केवल उदार बुद्धि व परोपकार 
दष्टिकी आवश्यक्ता है। जिन सेठ माणिकर्चनीदने अनेक बोडिंग 
स्थापित किये तो क्या पंनाबके घनाठ्य मिलकरके मी एक बोडि- 
गको भी पक्का नहीं कर सक्ते ! 
सेठ माणिकचेदनी सदा ही गुणम्राही और गुणवार्नोका मान 
करते रहे हैं। सहारनपुर निवासी बाबू 
सेठजीका विद्या प्रेम। जुगमन्दिस्लाल ए4० ९० हैं। यह पहले 
अलाहाबआदमें थ, जब ही से इंग्रेनी 'जैन 
गनटाकी सम्पादकी करनी शुरू की | फिर आप बैरिष्टरी आदि कई 
परीक्षाओंकोीं पाप्त करनके लिये विद्ययत गये। वहां करीब चार 
वर्ष रहे । जब शिखरनी पर बंगले बांधनेकी आपत्ति आईं तब 
सेठनीने आपको विलायत लिखा था। आपने अपने ता० ३ 
अक्टोबर १९०७ के पत्रमें लिखा कि यह सम्पूणे पचेत 
पवित्र है । सेंने ४ दफे शिरवरजीकी यात्रा की है 
और कुल पर्वतकी प्रदक्षिणा दी है। यदि उसके 
कहीं पास भी शराब सांसका संसगे होगा तो 
यह बड़ी आपातसि होगी । 
कुछ वाक्य यह हैं:--- 
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धे४ट ] 

आपने बहां इंग्रेनोंमें बहुत उद्योग किया ओर पारलियामेन्ट 
तक यह बात पहुंचाई। बाबू साहबको मेन धर्मकरा प्रेम बाल्यावस्थासे 
ही था | आप बढ़े धार्मिक थ। इसी संस्कार से आपने विल्ायतमें 
भी जैन धमका उपदेश जब जिमसे अवसर बात करनेकों मिला 
उप्तको दिया तथा सन्‌ १९०९ में वहां एक्क जन लिश्रेबा मोसा- 
यटी कायम कराई जिप्के मंत्री मि० हबे्ट वारन (ने ८४, 
शेल गेट रोड, छेंडन एस० डत्लू ०) नियत किये जो बायू साहबकी 
संगतिसे जैनधमके पक्के श्रद्धालु हुए। इसमें हमार सेठनी मी १ पाउस्ड 
मेजकर मेम्बर हुए | आप ता० ११ मार्च १९१० को जहाजसे 
बम्बई उतरे, उप समय सेठ माणिकचेदनी डाकपर आपको 
लेने गए और सन्मान पूरक अपने ही चोपाटीके रत्ताकर पेलेममें 
उतारा । आपने एक्ान्तमें उक्त बाबू साहबकों लेनाकरके बातचीत 
की जिमसे आपको निश्चय हो गया कि जुगमन्दिस्ठाल्ोन अपना 
खानपान श्रष्ट नहीं किया है | सेठनीन म्नानादि कराया और अपने 
साथ चेत्यालयमें छे गण | उमर समय बयू साहबने चड़े मावसे 
श्री चेद्रगमुखामीकी व्यानाकार प्रतिजिम्बके दशन किये और 
नमस्कार किया। फिर थोड़ी दर सामायिक्र की। उक्त बाबू साहब 
विलायतमें भी नित्य मामायिक्र करते थे | यह आपकी नित्यकी 
क्रिया है। मब सेटजी चोकेमें भोजन करने गए अपने साथ छे गए 
और एक ही पंक्तिमें बैठ मित्र २ थाढोंमें सेटनी व दूपरोंके 
साथ बाबू साहचने भोजन किया । सेठनीके इस धार्मिक प्रेमसे 
बाबू साहबके चित्तपर बहुत बड़ा असर हुआ । 


अध्याय बारहवां। 


ख्व्ल््ल्ल्ल्विन ऑिलजिलज. >ब डजिजलचलऑी न 
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इसी अवसरपर खुरजेव्राले पंडित सेठ मेबारामनी दक्षिणकी 
यात्रासे छौटकर बम्बई आए थे ओर झसी 

पंडित मेवारामजीका तारीखकी रातज्िको आपका व्याख्यान नियत 
व्याख्यान | हुआ था | निम्के छपे नोटित वितरण हो 
चुके थ | सेठनी रात्रिकों हीराबाग लेक्चर 


हालमें उक्त बाबू साहबकों ले गए। प्तमामें जन अन्न अनेक प्रतिष्ठित 
भाई थ। प्रथम ही ब्र० शीतलप्रसादजीन मंगठाचरण करके सभाका 
हेतु कहकर कहा कि आन पंडित मगेत्रागमजी “ नगत्क्ता ईश्वर 
नहीं है ” इस विषयपर मापण दगे। समाको बाबू जुगमन्द्र्छालका 
परिच्रय कराया और कहा कि आप ४ वर्ष विछायत रह बेरिप्टरी 
पाप्त करके आन ही. अम्बई पषारे हैं | दानवीर जैनकुछमूषण सेठ 
माणिकचदनी ज० पी० की प्राथनासे एलफिस्टन हाईस्कूलके मंस्कृत 
प्रोफनर मगनत्ाल दल्पतराम शाखी एम० ए०ने समापतिका आप्त 
ग्रहण किया। समापतिके बेठनेपर पंडितनीने अपना व्याख्यान बहुत 
ही विद्वत्ताएृण दिया मिमको सुनकर पंडित छालनने उठकर 
कहा कि इस अपूब दिद्धत्तापूण व्याख्यानकीं सुनकर में इतना मुग्ध 
हो गया हूँ कि मी चाहता है कि पंडितजीका साथ निरंतर करूं। 
बाबू जुगमन्दिरठालन भी व्याख्याताकों धन्यवाद दिया और कहा कि 
मैं आज इनके युक्तिपृण व्याख्यानकों सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
हूं। समापतिनीने कहा कि आजके व्याख्याता एक बड़े अच्छे 
पंडित हैं। मेरा जेनधर्मसे जो परित्रय हुआ है उप्से में कह सक्ता 
हूँ कि इसके बहुतसे अंश वैष्णव पमसे साम्यता रखते हैं | यदि मैन 
ओर वैष्णव धमेके आचार्य मिलकर एक विश्व धरम निर्माषण करें तो 
भारत क्या बल्कि नगतका उदय हो नाय। 


६८० ] अध्याय बारहवों । 


सेठ हीराचंद गुमानमी जेन बोर्डिंगकी लिटरेरी सोश्तायटीकी 
तरफसे ता: १४ मार्च सन्‌ १९१० को 

बेरिए्टर जुगमन्दिरला- हीराबागमें सेठ गुलाबचंदुनी ढह्ढ। एम. ए. के 
लज्ीका व्याख्यान | समापतित्वमे एक बृहत्‌ समाका अधिवेशन 
हुआ । समापतिन आप्तन लेते वक्त यह 

कहा कि आजके व्याख्याता इतनी डिगरी प्राप्त करनेपर भी अपने 
धर्ममें दृढ़ रहे हैं। फिर व्याख्याता जुगमन्दिर्लालजीन विद्यार्थियोंके 
कतव्यपर अपना विद्वत्ता पूणे भाषण कहा उप्तमें यह बाते भी कहीं कि 
भारतवर्षकी प्राचीन कालकी शिक्षामें तीन बाते थीं-सादगी, 
ससतापन और घीमापन-प्राद। मोौनन, सादा आसन, 
सादी शब्या रहती थी | गुरुओंक्ी फीम नहीं देती पड़ती थी सुगम- 
तासे गुरुओंके पाप्त विद्यार्थी हर सम्रय प्रेत कर सक्ता 
था। एक ही विपय बहुत चैग्यके साथ पढ़ा नाता था । 
आनकलकी भारतीय शिक्षामें तीनोंक़ा अभात्र है । विक्ञाथतकी 
और यहांक़ी पह़ाईमें बहुत अगर है। वहां शारीरिक, मानसिक 
ओर आत्मिक तीनों विषर्योमें पूरी २ शिक्षा दी जाती है । 
विल्ायत जानेसते जन थर्म टूट जाता है ऐमा कहना ठीक नहीं है । 
विश्यतमें आप जैन धर्म अच्छी तरहसे पालन कर सक्ते हैं। 
भक्ष्यामक्ष्यका विचार मी रख सक्ते हैं । में चार व्षे विला- 
यतरमें रहा लेकिन मांसके एक अणुने भी मेरे 
उदरमे प्रवेश नहीं किया । वहांपर शाक्र मोजी सोप्तायटी 
बढ़ती जाती है। सेटनी को आपके व्याख्यानकों सुनकर बड़ा ही 
हपे हुआ । बम्ईईमें बावु साहब सेठनीके पास ही ठहरे रहे । इस 
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आर के के मे पे जी पलक चेन पीटजीन चमक 


वक्त सेठनी श्री गोम्मट स्वामी ( जैनविद्री ) मानेकी तैयारी कर 
रहे थे क्‍योंकि वहां श्री बाहुबलि खामीकी मूर्तिका मस्तकामिषेक 
समारंमके साथ २ भारतवर्षीय दि्गिम्बर जैन महा- 
समभाका नेमित्तिक अधिवेशन था निप्तके लिये हमारे सेठनी ही 
सभापति निर्वाचित हुए थ। मघ्ताभिषेककी मिती चेत वदी 
५ नियत थी तथा महाप्तमाका अधिवेशन चेन्र वदी १ से ४ ता: 
२६ माचसे २९ तक नियत था। सेठजीने बाबू साहबको कहा 
कि इस समय आप हमारे साथ दक्षिणकी यात्रा करिये और 
जनविद्री सरीखे अति प्राचीन स्थठके दर्शन कीजिये, जहांसे 
श्रीमद्रत्राहु श्र॒वकेवढ्लीन॑ समाधिमरण प्राप्त किया वे जहां 
श्री बाहुबलि स्वामीकी अति मनोज्ञ ध्यानाकार ५४६ 
फुट ऊँची प्रतिबिम्ब॒ विरानमान है | सेठनीने बाबू पाहबके 
चित्तको ऐसा आकर्षित कर लिया था कि आपने तुर्त ही अपनी 
स्वीकारता दे दी | अब सेठनी सकुट॒म्ब र- 

श्री बाहुबली मस्तका- वाना हुए । साथमें ब्रह्मवारी शीतलप्रपादनी, 
भिषेक ओर और बाबू जुगमन्दिर्लालजी थे। एक ही सेकंड 
महासभा । . क्ासमें बे8कर मद्रास मेल्से सत्र लोग 
बेलगाम हुबडी होते हुए टिपटूर स्टेशन प- 

हुंच । वहांपर अनेक जेनी जन सखागताथे खड़े थे। सेठनीको बढ़े 
पम्मानके साथ स्टेशनसे ३० मीलठके करीब श्रवणबेलगोला नगरसे' 
एक मीहू इस तरफ ले जाकर ठहराया। इतनेमें हज़ारों भाई नाना- 
प्रकारकी पगड़ी व बस्र पहरे एक पालकी लेकर आए। सेठ वर्धमानिय्या 
मैसुरने सेठजीके गलेमें हार क्षेषण किया। दृ्तरोंने सेठजीपर पुष्पों- 


६८५२ | अध्याय बारहवां 


की वर्षा की । पालकीरर बिठाया ओर गाजेब्नाजेके साथ नगरमें ले 
गए | इत्र सिताजके मुव्ाफिक लछोग रालेमें नारंगी, नारियल 
आदि फर्ोंकी भेट चढाते हुए नमस्कार करते थे। सेठनीकी सब्ा- 
री शहरमें फिरी । एक स्थानपर फोटो लिया गया । एक खास 
तंबूपें सेठनीको ठहराया था । इस वक्त सेट नवछचन्दनी भी स- 
कुटुम्ब पधारे थ । 

इस समय अनुमान ४०००० ख्री पुर आगए थे । बाबू 
अजितप्रमाद वक्रील, पं० अजुनलाढ सेठी आदि अनेक जन उत्ता 
मारतसे आए थे । यहां पंचकरल्वाणक्रोत्मव मी हुआ था जिमका 
प्रारम्भ फाल्गुण सुदी ३से हुआ था । 

फाल्युग सुदी १३की नम्मकत्याणक्मे १००८ कछशसे 
दशनीय अभिषेक हुआ था। उस्मी दिन तपक्रल्याणक, सुदी 
१४कों केवछज्ञानकल्याणक और सुद्ी १*कों मोल्कल्याणककी 
अपूर्व रचना हुई थी | इम समय नेनबिद्री महा आनन्दमागरमें 
निमग्न थी । चहुंओर ख्री पुरूष दोनों पर्वृतोपर मदिरोंके देशन 
पूनन करते दिखाई देते थ। श्री बाहुबालि स्वासीका शांति 
मूर्तिकी पूजन करते हुए चरणोंक्रा अभिषेक करत हुए हज़ारों ख्री 
पुरुष प्रमानन्दमें निमग्न हृष्टिगोचर होते थ। स्वागतकारिशी ममाके 
समापति अनन्तरामेय्या व मंत्री सेठ वर्धनानेय्या थे । 





महाममाकी बेठकें चेत्र ददी १ ता० २६ माचेकी दुषहरसे 
प्रारम्भ हुईं। समामंडत बहुत बड़ा बना था। इसमें भद्दारक 
ओर ब्रह्मचारियोंके बैठनेको भिन्न उच्च स्थान नियत था। कांची, 
मूहुबिद्री, कारकठ, कोल्हापुर आदिके मद्ारक बह्मचारी सब 


_ महती जातिखंबा तृतीय भाग। [ ६५३ 


जज मशनज् की नल जम जन मशीन बी का मा की 


२४ व २९ आर्यिकाएं महेमें उपस्थित थीं। सेठनीको डेरेसे गाजे 
बाजेके प्ताथ मंडपमें ले गए । दोनेल्य जिनदास शाख्त्रीन मंगछाचरण 
किया। सेठ अनन्तराजैय्याने स्वागतका माषण कनड़ीमें पढ़ा मिमका 
हिन्दी उल्टा बाबू जुगमन्दिरलालने सुनाया । प्तमामें दोनों भाषाओं में 
हरएक काम होता था। हिन्दीको सिवाय इधरके ग्रामवाप्तियोंके 
ओर सब प्मझते थे उनके लिये कनड़ीकी ज़रूरत होती थी । 
आपके भाषणमें यह कहा गया कि “ श्री बाहुरढीकी प्रतिबिम्ब 
बहुत प्राचीन है। राजा रामचंद्र और रावशने मी इनकी पूनन की 
थी | चाम्ुडरायके पीछे मेमुरके महाराना यहांके नी्णोद्धार 
करनेवाले हुए हैं | यह खेत सरोवर मैसुर महारानसे बनवाया 
गया है। " जी० के० ददरनैय्याके प्रलाव व बाबू किरोड़ीचंद 
आरा व हीराचेद नेमचेदक समथनसे सेठनीने श्री महावीर स्वामीकी 
जयनिके मध्यमें प्रमुखके आमनको ग्रहण किया । और अपना 
भाषण हिन्दीमें पढा ज्िमका कन्डी उल्या दर्णी नमीमरागरजीने 
सुनाया। समापतिनीके अतिम वाक्य थ--- 

४ बिना स्वार्थ त्याग किये कभी जेन समाजकी उन्नति नहीं 
हा। सकती । विद्वानोंकों अपना जीवन ओर धनाव्योंकों छाखो 
रुपया विद्याप्रचारम प्रदान करना चाहिये | खास करके जो व्यापारी 
ब्रहुत समय तक व्यापार करके धन कमा चुके ओर अपने पुत्रोंको 
सामथ्येवान बना चुके है तथा जो सकोरी नौकरी करके पेंशन 
पाते हैं उन्हें अपना शेष जीवन जैनधर्म और जैन ज्ञातिकी 
उन्नति तथा आत्मकल्याणमें विताना चाहिये । !? 

बेठकोंमें १२ प्रस्ताव पाप्त हुए जिनमें मुख्य ये थे:--- 


(१) मैसूर प्रांके ३००० सादर जातिके परोंको जोः 
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धर्में अब शिथिल हैं धर्ममें स्थिर करनेके लिये ११ महाशर्योंकी 
कमेटी बनी । (२) श्रवण बेडगोलामें एक छात्राश्रम खोला जावे व 
कोल्हापुर, हुब॒छ्ी और मंगढोरके छात्राढ्योंकी मदद की जावे । 
बहांके छात्राभ्रमके लिये एक कमेटी बनी। (३) धर्मादेका रूदुपयोग 
हो । (४) मैसूर दिगम्बर जन प्रांतिक सभा स्थापित की गई ।(५) 
खिरासतके कानून ठीक करानेके लिये कमेटी बनी । यही मलाबार 
प्रान्तमें जारी आलिया संतानके कानूनकी भी टीक कर जिससे 
पृत्र जायदादका मालिक न होकर मानजा होता है नहीं तो माछ 
सरकारमें ज़प हो जाता है | (६) श्री आहुबलि स्वामीकी मूर्तिको 
रक्षाके लिये एक फंड स्थापित हो इसमे महा मस्तकामिपेक सम्बन्धी 
आमदनी शामिल हो । इसकी व्यवस्था एक कमेटी करे तथा यही 
इस तीथके सुप्रन्‍न्धको भी करें । 

इ कमेटीके अध्यक्ष-पंडिताचार्य भद्गारक श्रवण बलगोला व 
मंत्री जी० के० पद्मरानैय्या बेल्गोडा हुए | ता० २७ माचेको 
श्रवण बेढगोला छात्राश्रमके लिये ८७९०) व कोन्हापुर आदि ३ 
बोर्डिंगके ढिये २२० ०)का चंद हुआ । इनमें दानवीर सेठ माणिकचेदने 
दोनों फंडमें ५० १), ५०१) प्रदान किय। ता० २९के दिन 
श्री बाहुबलि स्वामीकी प्रतिमाजीपर ऋमश: कल्सोके न्हवनकी बोली 
हुई। नो पहली बोली ले वह पहछा कलश चढ़ावे ऐसा सेठ माणिक- 
चंदनीने टहराव किया । आज तक यहां कमी ऐसा हुआ नहीं 
था । सेटनीने इस मउ्य मूर्तिके रक्षार्थ एक मारी चंदा हो नाय इस 
निमित्त सबको राजी करके यह रीति निकाली । यद्यपि यहांके 
उपाध्याय इस बातसे कुछ विरुद्ध भी रहे, पर सेठनीकी बातकों 
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खंडन करनेका क्रिसीका होंतछा नहीं पड़ता था। १ हनार रुप्येके 
ऊपरकी बोलिक्े ७ कलश हुए जो यहां उप बातके जाननेकों दिये 
जाते हैं कि लोगोंमें अभिषेक करनेका कितना उत्साह था । 

नें० कल्श 


१-नल-सेठ विनोदीराम बालचेद झआलरापाटन | ५१०१) 
२-दूध-सेठ ओंकारजी कस्तूरचंद्र ईन्दौर । ३१०२) 
३-दही-सेठ नंदराम लक्ष्मणलाल पांड्या अम्बई | १५०१) 
४-बूत-सेठ दोलतराम कुदुनछाल बूंदीवाला ,, ११०१) 
<-इश्षुस्स-सेठ जीवनराम लुगकरणनी पांडया झालरापाटन १५६०१) 
६-सर्वेषिधि-सेठ ओकारणी कस्तुरचंद इन्दोर ३००३१) 
७-ईशानकोण-बावू रामछाछ पतन्नाछाल धमपुगी ११०१) 


कुछ ३०० कलशोंको बोली हुई-४० १)से लेकर १०) तक 
२५००२) की बोली हुई। यह सर्वे सेठनीके उद्योगका फल था। 

इसी दिन सभामें जब कलशोकी बोल़ियां हो रहीं थी महा- 
रान मेसुके कौन्सलर व डिप्टी कमिशनर आदि स- 
मार्में पधांर | बाबू अजितप्रस्तादजीने इंग्रजीमें मेसूर राज्यका पन्य- 
वाद माना तब कोन्मदूर साहबने कहा कि- 

“ मैसूर गवर्नमेन्टको यह देखकर परम अमिम्तान होता हें 
कि उसके प्रान्ममें जनिर्योका एक ऐसा उत्कृष्ट तीर्थस्थान है. नहां 
पर जैनी आकर अपना आत्मकल्याण और पधर्मोन्नतिका विचार 
करते हैं। मेसूर महाराजकों मनमाति अति प्रिय है। मैसूर 
सरकार यह जानती है कि यह जैन जाति दानवीर, 


हे। 


उदार, दधामयथ और सहनझील है 
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चैत्र बदी ५ ता० ३० माचकों मस्तकामिषेकक्रा दिन था । 
कई सो रुपया खचेकर प्रवीण कारीगर द्वारा सीढ़ी ऊरर नानेको 
बनाई गई थी जिप्तपर खड़े होकर मस्तक पर थारा डाली जावे । 
तीन बजेसे अभिषेक प्रारंम हुआ | जिप जिप्का जो कलश था 
वह नम्बरवार उपर जाकर चढ़ाता था। दशेक छोग चारों ओर 
खड़े बैठ थे। पहले ही सेठ माणिकचंद पराटनवालोने जछ कलशकी 
घारा दी । वह धारा प्रमके मस्‍्तक परसे नीच पग तक आती हुईं 
महा शोमाको विस्तारती थी । फिर सेठ कस्तूस्चेदने दूधका बड़ा 
ब्रड़ा लेकर धारा छोड़ी | दूधके कई घड़े छोडने पर वह प्रतिमा 
खेतवण निमेल प्रति मासती हुईं उप्त समय दरशकोंको जो आनन्द 
आया वह कथनसे बाहर है। प्रतिमानीका दरन कोर्सोसे होता था । 
बस देखनेवाले दूर २ बठे हुए अमिषक्का आनन्द ले रहे थ-मीड़ 
बहुत बड़ी थी-सेठ माणिकत्रंद ओर नवरूचंद दोनों हरएक प्रबन्धमें 
लव्छीन थे कि सानन्द अभिषक हो न्ञाय | रात्रिके २ बज तक 
अभिषेक्रका काय पूर्ण हुआ | यह अभिषेक्र २९ वर्षके पीछे 
हुआ था। 

दूसरे दिन सेठनीने पवर्तोपर क्या २ मरम्मत व सुधारकी 
जरूरत है सो वहांके छोगोंकों दिखाई ओर कहा कि हम भिख्री 
मेजेंगे, आप सर्वे ठीक करालेबें व इस फंडसे तीयेकी उन्नति करें | 
अब यहांसे सेठजी बम्बई छोट गए।ब्र० शीतल्प्रमादनी, बाबू किरो- 
ड्ीचंद आदि आरावालके संबके स्ताथ मूड़विद्वीकी यात्राको चले गए। 
वहां श्री जयथवल महा धवलादि ग्रथोंके दशेन मी किये व उनकी 
बालबोध लिपिको पढ़कर भी आनन्द लिया । बाबू जुगमन्दिर्छाल 


ँ 5३१ 
। कल 5 
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सठजीको मानपतन्न- 
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श्री गोमटेशकी पूजासे महा आनन्द छाम छेकर अगने देश सहारन- 
पुरको खाना हुए। 
यहां श्रीमती कंकुबआई व मगनबाईजी पावतीबाईके व आरा 
निवा सिनी चंदाआाईजीके परिश्रमस ख्रियोमे भी 
भारतवर्षीय दि० जैन बहुत उपदेश हुआ। ता: ३१ माचकी रात्रिको 
महिला परिषद । महाप्तमाके मंडप्में भारतवर्षीय दिगम्बर 
जैन महिला परिषदकी बेठक बड़े ठाठ्से हुई। 
सेठ हवीराचंद नेमचंदकी घर्मपत्नी सो० घछखबाईने अध्यक्षस्थान 
धारण किया । अनेक प्रकार उपदेश हुए। यहां कन्याशारकी 
आवश्यकता बताकर उमके लिये ५००)का चंदा हुआ। 
सुस्तमें शा, कीकाभमाई किसनदामका प्र॒ञ्ञ॒कीकामाई 
( गृटावशाह ) अनुपान २० वर्षका व्यापार 
सेठजीकी पुत्री तारा- कुशल व बाधारण सौम्प प्रकृतिका था। उसीके 
मतीका विवाह. साथ सेटजीने अपनी तृतीय पृत्री दारामतीका 
शुभ रमन मितरी वेशाख सुदी १० के दिन 
जैन पद्धति अनुमार कर दिया । इस ममय तासकी उन्र १७ वर्ष- 
की थी । छोटाढाछ छेछामाई अकलेश्वर वाहेने जैन विधि कराई थी। 
इस विवाहमें दोनों ओर वेश्या त्य नही हुआ | केव्ड साधारण 
गीतोंके दो नलसे हुए थ | ख्त्ियोंन खोटे गीत बिहकुछ नहीं गाए 
था सव मिठाई स्वदेशी खांड़की बनी ! सेठणीने १०००) रु, के * 
करीब खरे कर बम्बई प्रसिद् चित्रकारसे पापफ्म ओर उसके फल- 
नकके कष्ट इनको दिखानेवाले चित्र तेयार कराकराके बिता सहित 
“नकदु:खतचित्रादश! एस्तक छतवाली थी। इस अवसर पर सेठनीने 


देषट | अध्याय बारहवां 


यह पुस्तक तथा एक गीतावली अपनी बिरादरीमें बांदी व खास २ 
व्यक्तियोंको दी। मानी बाटनेकी अपेक्षा परस्तकोंकी भेट बहुत 
छामदायक है तथा फूलकुंवर कन्याशालाकी बालिकाओंको 
इनाम वितरण करनेकी समा चंदावाड़ीमें बैशाख सुदी १३को सेठ 
तुल्सीदास त्रिमवनदामके प्रमुखत्वमें करके इनाम बटवाया तथा तारा- 
मतीके लग्नके हमें ६५००" कन्याशाढ्ाको भेट किया । तथा 
स्पाद्गाद पाठशाला आदि मंस्थाओंकोी दस रके हिमावसे ११०) 
रु. का दान किया | इस प्रसंग पर सेठ नवरूचंद हीराचंब्ीके पत्र 
रत्नचेदकी सगाई मूरतमें ही पक्की हुई निप्तके हमें लघु अभिषेककी 
पुस्तक वितरण की । पुस्तक्ोंकी भेट सब भेटसे श्रेष्ठ भेट है। 
जेठसे भादों तक सेठनी शांतिस बम्बई रहकर यथा साध्य यम 
साधन करते रहे व तीथ्थश्षेत्र कमटीके कार्योमें विशेष रक्ष्य दिया। 
शिवर्जी पर्वतके पढ़ेपर दनकी स्वीकारता अंगाछ गनेमेन्टने 
कर दी थी व ५००००) जमा भी करा दिये 
झिखरजीकी फिर थ । डिप्टी कमिश्नर हज़ारीबागकी आज्ञासे 
चिता । पहाइकी माप आदि होने लगी इसीमें बहु- 
तप्ता समय वीता। पक्रो छिखा पढ़ी हो 
नहीं पाई थी कि यकायक गवनमेन्ट बंगालके सेक्रेटरी डबढु. आर. 
गोरलेका पत्र ने० १३८० टी. आर, ता; ६ सितम्बर १९१० 
का मागन एंड कम्पनीके नाम आया जो दिगम्बरियोंकी तरफसे 
सोलिप्िटर नियत थ, जिसका आशय यह था कि खेताम्बरी सम्प्र- 
दायके हकको ज्यादा प्तन्दगी देकर जो पट्टा ता० २६ नवम्बर 
१९० ८को हुआ था उसे भारत सरकार न्याय रूप नहीं समझती 


महती जातिखेवा तृतीय भाग । [ ६०५९ 


'४ज>ल जि 3 बल जीप ०3 सी लत बज जलनली सजी डत नम न्‍न्‍लक 99९ २०9 +र जन टरमनाननमन 


इससे वह रद्द हो गया, रुपया ५००००) ४) फी प्दी व्यानसे 
लौटा दिया जावे । 
इस पत्रको सुनकर सेठजीको आश्चयके साथ बड़ा शोक हुआ 
और यही खयाछ आया कि यह कार्रवाई 
शोकप्तागर में. अवर्य झ्वेताम्बरियोंके खास प्रयत्नका फल 
सेठजी। है । यद्यपि पट्टा दिगम्बरियोंको मिलनेसे 
खेताम्बर समान्के पवत सम्बन्धी हकमें 
किप्ती प्रकारकी आधा नहीं थी और इस्रीलिये पट्टा तय होते वक्त 
इवेताम्बरियोंने परवाह नहीं की और दिगम्बरियोंक्रों लेने दिया पर 
इबे० भाइयोंको अपनी हानि न होते हुए भी यह बात न रुची 
और वे अवश्य इसके रद्द करानकी चश्टामें लग गए और अन्‍्तमें वे 
भारत मकर द्वारा कृतकार्य हुए ।तब सेठजीने चैय प्रकट कर 
सर्व बड़े २ स्थानोंमें खबर मिनवाई और कमेटीके ओरसे ता० १९ 
सितम्बरकों भारत सक्रारकों तार भेना कि दिगम्बरी छोगोंका पर्वत 
पर हक खेताम्बरियोंसि अधिक है तथा छोंट छाटका फैसला आखरी 
है अतएवं पहला बन्दोबघ्त रहू न किया जाय । ऐसे ही तार 
कलकत्ता, खुरई, फीरोनएर, मुजफ्फरनगर, झालरापाटन आदिसे मी 
गए व बम्बई समभाने भी तार किया था, इस तारका जवाब भारत 
'सर्कारके उपमंत्री बोसन साहजने दिया कि आपकी प्रार्थनाको बंगाल 
सकोरके पास्त कार्रवाईके लिये भेन दिया है। तब दिहलीमें मारतके 
मुखिया भाश्योंकी एक प्तमा करनेका निश्चय ता० २६-१ ०-१० 
के रोम किया गया इसके लिये सेठनीने, सब स्थानोंमें सुचनाएं, 
भेन दीं और आप बरम्ईसे अहमदाबाद होते हुए खाना हुए । 
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अहमदाबादके सेठ प्रेमचन्द मोतीअन्द दिगम्बर जैन बोर्डिंग 
स्कूलका ८ वां वार्षिक उत्सव आसौज सुदी 
अहमदाबाद बोडिज्ञ- १३ ता० १६ अक्टूबरको सबेरे रमणमाई 
का वाषिकोत्सव । महिप्तराम नीलकंठ बी० ए० एलएल० 
बी ०के समापतित्वमें हुआ । सेठ माणिक- 
चन्देजी आ गए थ। आप ही ने प्रमुखकी प्रस्तावना की थी। ढललु- 
भाई हरु्ष्मी चर्द चौकसीने रिपोर्ट मुनाई इसमें कहा कि दिगम्बर 
जैन मुम्बई परीक्षालयमें २२ विज्ञा्थियोंन परीक्षा दी थी, २० 
पाप्त हुए हैं व इस बोहिंगकी कमेटी तरफसे प्रगट होनेत्राले 
“द्गिम्बर जैन” पत्रने बहुत कुछ नागृति मैन प्मानमें फैलाई 
है इससे श्रीयुत मूलचंद किसनदाम कापड़िया धन्यवादके पात्र हैं। 
फिर नानचंद पूंजामाई बी० ए० वे मूछचन्द किमनदामनी आदिने 
भाषण कहे । प्रमुखने अपने भाषणमें सेठ माणिकचन्दजीको धन्यवाद 
देते हुए कहा कि ऐसे बोडिंगोस तुत फायदा नहीं मादूम होता 
है छेकिन २५ वर्ष पीछे एक आश्चर्यकारक फायदा आप देख प्त- 
केंगे । मैंने इसी मकानमें इंग्रेनी पहछी प्रम्तक पढ़ी थी नहां में 
अब प्रमुख हुआ हूँ। 
दोपहरको अहमदावाद श्राविक्ाश्रमका प्रथम वार्षिकोत्सव 
उक्त प्रमुखकी पत्नी सोभाग्यवती विद्यागौरी 
श्राविकाश्रमका बी० ए०के पमापतित्वमें बहुत धूमसे हुआ। 
वाषिकात्सव । रिपोर्टके छुनाने बाद जीवकोरबाई आदिके 
भाषण हुए । परीक्षामें १५ में १४ पा्त 
हुई थीं। उनको इनाम दिया गया। शा० हरनीवन रायचंदने 
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भक्तामरस्तोत्र बांटे । सेठ माणिकचन्दनीकी तरफस्ते एक ख्रीको 
सोनेके रंगकी १ पेन्धिह भेट की गई । फिर मदद फंडके लिये 
कहते ही ४८४) रु० भर गए जिसमें हरगोविंददास प्रमुदाप्त 
करमसदने १०१) ब हरनीवन छालहचंद बडोधाने १०१) दिये। 
प्रमुखके भाषणके पीछे श्रीमती मगनबाईसे स्वेक्षा आमार माना । 
रात्रिको सेठनीके समापतित्वमें समा हुई निमप्में सेठनीने प्रमट 
किया कि हमारी मावज रूपाबाईने बोडिंगके स्थानमें पमेशारके 
डिये दो करे बनवानेकी इच्छा दशोई है । सेठमीने यहां बहरे 
गृर्गोकी शाठा देखी कि उन्हे केस शिक्षण दिया जाता है। 
सेठनी मूलचेद किसनदाम कापड़ियाके साथ ता० १८ अ- 
क्टूबरकों अजमेर पहुंच । सेठ नमीचन्दनीने 
अजमेरमें सेठजी बहुत सत्कार किया। रात्रिकों मनमंदिरमें 
ओर सभा। समा हुईं और १६ प्रतिनिधि विललीके लिये 
चुने गए । 
ता. २० को जैपुर आए । स्टेशनपर १०० माई हाजिर थे। 
सेठ बाल्मुकन्द वनकी हवेलीमें उतरे । यहां 
जपुरभ प्रवाम व सेठ- पर ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद चातुर्मामके प्रारंभ- 
जीको मानपत्र | से ठहरे हुए थे | ठोलियोंके मंदिरमें तेरह 
द्वीप विधान पूना बहुत ठाठसे हो रही थी। 
रात्रिको मनन व कीर्तन होते थे | ता. २१ की दोपहरको वे 
मान जेन विद्यालयमें जिसको पं० अजुनछाल सेटीने 
अपने खास प्रयत्नसे स्थापित किया था जैन शिक्षा प्रचारक पघमिति- 
की तरफसे ठाकुर कुंरर मोनरानसिहके प्रमुखलमें एक सानपत्र 
अप॑ण किया गया । सेठजीने उत्तरमें कहा कि- 
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“मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे समान ओरोकी भी तारीफ दोय 
तो मैं बहुत खुशी होऊं | जैपुरमें ५००० घरोमेंसे १८०० रह 
गए, इसका कारण कुरीतियोंका प्रचार मालूम होता है।इस कलूंकसे 
जैपुरको दूर करो ।”? 

ब्र० शीतलप्रसादनीने मरण पीछे जीमनके खच्को घटानेको, 
कहा । सेठनीने समितिको १०१) प्रदान किया अन्तमें । समाका 
फोटू लिया गया जो अन्यत्र मुद्रित है । रात्रिको ठोलि- 
योंके मंदिरमें बड़ी उपदेशक समा हुईं निममें ब्र० शीतव्प्रसाद, 
अजुनढाल सेठी व मूलचंदजीके भाषणोंके पीछे सेठनीने विद्यापर बहुत 
बहुत उत्तेनना दी | ता. २२ को मुख्य माइयोंकी समासे २० 
प्रतिनिधि दिल्लीके लिये चुने गए। ता. २३ को छांगानेरके अद्भु - 
त जिन मंदिरोंके दशन किये | दो पहरको ब्र० शीतलप्रपादजीके 
साथ २५ वर्षसे स्थापित जेन मह्दा पाठशाल्ाका निरीक्षण किया । 
पाठशालामें एक समा हुई । सेठनीको मानपत्र दिया गया | खेठ- 
जीने कहा कि नेपुर जो एक वर्षके लिये मी जोमनोंको बंद 
: करके उम्त रुपयेको महा पाठशाहामें देद तो एक मोट। फंड हो 
जावे । आपने १०१) पाठशाढामें दिये | फिर सम्रितिके बोर्डिंग 
व दफ्तरको देखकर इसी रात्रिको चल ता. २४को दिल्ली आए। 

ता, २६ अकटूबरकों रक्ष्मीनारायणकी घमंशालामें समा हुईं। 

३०० भाई हनारीबाग, कलकत्ता, इन्दोर,. 

देहछीमं शिखरजी हूखनउ आदि स्थानोप्ते आए थे। सब 
विषयक सभा। १००० दि. जैनी जमा थे। सेठ माणेक- 
चंदनीके प्रस्ताव व रा० ब० पमंडीछालनी- 

के प्मथैनसे लाला इश्वरीप्रसादजी रईस म्यूनिसिपल कमि- 
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अर व गव० ट्रेजरर दिल्ली समापति व बाबू पन्‍नुछाल अथर्नी 
उपप्तमापति हुए। बहुत विचारके बाद सेठ माणिकर्चंदजीके प्रस्ताव 
करने व बाबू पन्नूढाल और अर्शुनढ्वाढव बी. ए. के समर्थनसे यह प्रस्ताव 
हुआ कि- 
दिगम्बरियोंकों पैरवीका कोई समय न दिया जाकर पढ्टा 
रद किया गया इससे यह समा क्षोम प्रगट करती है तथा पुनः 
विचारके लिये निवेदन करती दहै। इपकी नकल तारा द्वारा मारत 
सकरिको भेनी गई। फिर सेठ हुकमचेदनीके प्रस्ताव व बा० छुह- 
तानतिह मेरठके पमर्थनसे बड़े छाटकों मेमोरियल भेनना नि्नैय 
हुआ। इसकी एक सब कमेटी बनी । तीसरा प्रस्ताव डेप्युटेशन भेजे 
जानेका हुआ | व तीर्थक्षेत्र कमेटीको पत्रव्यवहारकी सत्ता दी गई। 
यहांसे ता० २७ को चलकर ता० २९को सेठनी बम्बई आ गए। 
अहमदाबादसे श्राविकराश्रमका प्रचार करनेके हछिये श्रीमती 
मगनचाई ओर छछिताबाई ता० २६ अक्टू- 
श्रीमती मगनबाईजी- बरको चलकर अजमेर आए रात्रिको समा 
की यात्रा। करके मिथ्यात्वका त्याग कराया। ता० २८ 
मीको जैपुर गए। यहां पर कई प्माएं 
करके स्रीशिक्षाका प्रचार किया | 
ने० १०ता० २९-१०-१०को पाटोदी मंदिरमें '' ख्तरियोका 
अज्ञान कैसे मिटे”” इस विषयपर | 
२-वा ० १-१ १-१ »को महावीर स्वामी मंदिरमें “ ज्ञानकी 
महिमा ” के उपर । 
३-१० २-११-१०को शास्त्र समाद्वारा नियमादि दिलए 
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व परखती कन्याशाला देखी जो समितिके आधीन चलती थी । 
इसमें अनुमवके साथ ज्ञान दिया जाता था। 
ता० ३-१ १-१ ०को सांगानेरमें जाकर दान किये व 
उपदेश दिया । 
ता० ४-१ १को आमेरमें जाकर प्राचीन मंदिरोंके दशन 
किये, पूजन की | 
ता० ६को सावेननिक खास समा करके शीढछत्रतकी महिमा 
कही । अनुमान २० ०ने नियम लिया | ता० ७ को रत्नत्रय धर्म 
पर व्याख्यान दिया। 
ता० १२ को दारोगानीके मंदिरमें लगा हुई। आश्रमके 
लिये २३०)का फंड हुआ | समितिके आधीन तीन कन्याशाला व 
बोडिंगके छात्रोंको मिठाई बरांटी व इनामके लिये २५) दिय । 
इन बाश्योंके उपदेशस जंपुरकी ख्रीममाज स्त्रिशिक्षामे जो 
कुछ बुराई समझती थी उसे दूर कर कम्पांके पढानेमें राचि 
करनेवाली हुई व पढनेकी निन्‍्द्रा त्यागती हुई । 
वाघ्तवमें जैसे सेठनी बाल्कोके उद्धारमें कपर कसे हुए थे 
ऐसे ही उनके यशको विस्तृत करनेव्ढी उनकी सुपृन्नी मगनचाईनी 
स्री समाजके उद्धारमें हृढ़ प्रयत्नशीछ थीं। 
इप वर्ष ऐलडक पन्नाछालनीने अपना चातुमास शोल्यपुरमे 
किया था । वहांसे त्यागीमी मगसर वी 
बारामतीम॑ २ को बारामती पहुंचे | सेठ माणिकच्दजी 
सेठहजी ।. अस्बईसे और श्रीमती मगनत्राईनी सीधी 
जेपुरसे यहां आगई थीं। मगस्तर वदी ४ 
को त्यागीजीका केशरलोच हुआ | इस अवसरपर सेठ हीराचन्द 
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नमचेदने * दान ? पर व्याख्यान दिया, उसी समय ३०००) का | 
फंड बारामती पाठशालाके लिये हुआ | १००००) का पहले था । 
इसका नाम / ऐलक पत्नाढालमी पाठशाला रकखा गया । अजुन- 
छाल सेठी मी आये थ | समितिके लिय ७००) का व अहपदा- 
बाद श्राविकाश्रमके लिये १२५) का चंदा हुआ | यहांसे सेठनी 
नातेपूते गए । वहां मगर वदी ८ को 
नातेपतेमे इनाम पाठशाढाकी परीक्षा लेकर इनाम बांग। 
बांटा । यहांसे आप दहीगामप आए | ३ वर्ष हुए 
तब ब्र० शीतल्प्रसादनीके साथ यहां हो 
गए थे । उस वक्त हूंमड़ ज्ञाति छुघारक्क कमेटी नियत हुई थी। 
उसके मंत्री बापृभाई पानाचेदने २ वर्षकी रिपोर्ट सुनाई जिससे 
मालूम हुआ कि १० वर्षसे नीचे छड़कीकी सगाई न करना 
ऐसी प्रतिज्ञा जिन्होंने छीथी उन्होंने अच्छी तरह पाली | 
जिन्होंने सही नहीं मी की थी उन्होंने पाली। तथा जिन्होंने 
कन्याविक्रय न करनेकी प्रतिज्ञा ढी थी वे भी दृढ़ रहे । सेठनीको 
इससे बहुत संतोप हुआ । म्रमामें कितनेक भाईयोंके मुहसे सेठनीने 
छुना कि जो ५ वर्ष तक ऐमा ही नियम चढछा तो कन्याविक्रय 
आपसे आप बंद हो जायगा । इस अवसप्तरपर सेठजीने मराठीमें 
कुरीति निवारण पर माषण मी कहा । सेठनी मराठी, गुजराती, 
हिंदी तीनों मापाएं अच्छी तरह बोल लेते थे । 
सेठ नवरुचसंदमी जब गोमटखामीके मस्तकाभिषेक पर 
मूड़विद्रीकी तरफ गए थे तब आप कार्केछ 
काकेलमें सेठ नवलू- भी पघारे | वहां पर संह्कृत पाठशाला तो 
चेदजीका दान। चल रही थी पर परदेशी छात्रोंके लिये 
डिज्ञकी बढ़ी आवश्यकता थी। तब उम्र 


समय वहां सेठ ओंकारनी कस्तूरचंदजी मी थे। सेठ नवकतचंर्‌- हे 


६६६ | कि 


प्रेरणणासे ४०१) कस्तूरचदनीने, २५१) सेठ हीराचंद गुमाननी के 
4१) तीर्थमक्त स्वग॑वासी सेठ चुन्नीदाल़की धमपत्नी जड़ावबाईने 
दिये थे । वास्‍्तबमें सेठनीका घरानाभर ही उदारचित्त धारी है। 
फतहपुर (सीकर) निवासी सेठ गुरुप्ुखराय छुखानंदकी कोठी 
ब॒म्बईमें बहुत प्रसिद्ध है। आप दिगम्बर 
महाराज सीकरको नेन समानमें अग्रगामी उदारचित्त पर्मप्रेमी 
हीराबागमें.. उज्जन हैं । किसी कारणवश सीकर महाराज 
मानपत्र । आपसे अति प्रप्तन्न हुए तब्र आपसे कहा कि 
नो कोई हमारे छायक काम हो सो कहो 
तब दयालुचित्त सेठने अपने स्वाथकीं त्यागकर यह अभयदान मांगा 
कि सीकर, लछमनगढ़, फतहपुर, और रामगढमें मार्दों छुदी ५ से 
१४ तक १० दिन दशढाक्षणो और हर माप्रकी चौदसको कोई 
जीव हिंसा न हो-कप्ताखाने बंद रहँ। महारानने यह स्वीकार 
करके सेठ सुखानंदजीको पत्र मिती मगप्तर वदी १३ संत्तू १९६७ 
को छिख दिया और राज्यमें प्रोषणा करनेकी प्रतिज्ञा की । इस 
दयाछुताको देखकर बम्बई दिगम्त नैन प्रां० सपाने ता ० ३ दिसम्बरको 
हीराबाग लेकचर हमें श्रीमान्‌ महारानके सम्मानाथ प्तमा की । 
श्रीयुत्‌ खेमराज श्रीकृष्णदास ' वेंकटेशवर ? पत्रके स्वामी, 
सेठ ओंकारनी कस्तूरचेद आदि ६०० से अधिक भाई समा भवनमें 
विरानित थे । श्रीयुत १०८ श्री माधवर्तिहनी महाराजकी सत्रारी 
मोटर द्वारा ७ बजे रात्रिको पधारी । सागतके लिये सेठ माणिक- 
चंदुनी आदि कई माई द्वारपर खड़े थे। उनके प्ताथ पहले आप 
दफ्तर तीथक्षेत्र कमेटीमें आकर बिराजे और सेठ माणिकचंदजीसे 


अध्याय बारदहवां । 
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धमेशाला आदिके सम्बन्धमें बहुत वार्चााप की । फिर हमें 
विराजमान होनेपर मंगठाचरएण आदिके पीछे श्रीमान्‌ सेठ 
माणिकचंद हीराचंद जे० पी० ओर सेठ गुरुमुखराय 
छुखानन्दनीने दिगम्बर जैन समाकी ओरसे एक मनोहर काप्केटमें 
अभिनन्दन पत्र अप॑ण किया । इसका उत्तर महारानकी ओरसे कहा 
गया कि मैंने जो कुछ किया है इसमें सिफ अपना फने अदा 
किया है। 


इस वर्ष अलाहाबादमें बड़े दिनोंमें कांग्रेषेत्ता अधिवेशन था 

तथा प्रदशनीकी बड़ी घूम थी । ऐसे अव- 

अलछाहाबादमें बोडिंग- सरपर सेठनी भी श्रीमती शगनब्ाईनीको 
का निश्रय व सेठजीका लेकर प्रयाग आए | ब्र० शीतलप्रप्तादनी, 
गमन ।. कुंवर दिग्विनयसिंह, ५० अजुनलालनी सेठी, 

सेठ हुकमचन्दजी, पंडित गणशप्रप्तादजी सा- 

गर, मुंशी चम्प्तरायनी आदि अनेक परदेशी जेनी आए थे। 
इस वक्त सेठनीके आगमनका उद्देश्य प्रयाग बोर्डिंगका निश्चय 
करना था। सेठनी ओर मगनबाईजीने धर्मपत्नी लाला खुमेर- 
चेंद्जीसे मिलकर अच्छी तरह प्मझाया कि आप अपनी इस 
पच्चीस हजारकी रकमको अपने पतिके नामसे बोडिंग कायम करनेके 
लिये ही अपंण करके पुण्य और यशक्का लाम लेवें। ब्र० शीतल- 
प्रसादनीने भी सम्झाया कि यह सव धमंका काम है। धार्मिक 
शिक्षा हेनेसे के।हेनके छात्रोंका बहुत कल्याण होवेगा। दृधरी 
तरफ सेठनीने प्रयागके भाईयोंको राज़ी किया कि वे इस काममें 
प्न वचन कायसे मदद देंवें। ता० २८ और २० दिसम्बर १०को 


६६८ ] अध्याय बारहवां । 


न््ल्ज्व्ध्ल््टिजिजिजजि्ल मील 


जैनधर्मशाल!में दानवीर सेठनीके समापतित्वमें दो समाएं हुईं जिनमें 
ब्र० शीतलप्रसादजी ओर पंडित अजुनछाल सेठीके बोडिंगकी आ- 
वश्यक्रता पर व्याख्यान हुए । ता० २९की समामें प्रकट किया 
गया कि प्रयागन्धरिसी लाछा सुमेरचंदकी धमपत्नी “खुमेरचंद 
दिगम्बर जेन बोडिड्र हाउस ” स्थापित करनेके डिये 
२५०००) पच्ची्त हज़ार प्रदान करती हैँ। इस बातके सुनते ही 
सवे समाने कोटिश: घन्‍्यवाद दिया | उप्ती समय १५ महाशयोंकी 
एक प्रतन्धकारिणी सभा बनाई गई मिप्तके समापति दानवीर सेट 
माणिकचन्दजी, उपसमात्रति लाला शिवचरणलालनी, कोषाध्यक्ष 
छाह्म मूलचन्दजी, मंत्री बावू नगपन्दिरछाल, उपमंत्री बाबू बच्चूलाल 
व धर्मपदेशक बाबू ऋषभदाप्तजी नियत हुए तथा तय हुआ कि कोई 
बंगठा शीघ्र तलाश कर बोर्डिंग खोलनका प्रबन्ध किया जायगा । 
सेठनीने सत्र वात पक्की कर दी | फिर आप बंगल्ोंकों देखनेके लिये 


निकले । एक बंगढा टीक भी किया पर उम्रको खाली होनेसे 
विलम्ब था | 


यहां ३ प्माओंमें जैन विद्वानोके भिन्न २ विपयोंके व्या- 
खुयान हुए तथा सेठनीने प्रदशनी ओर राष्ट्रीय सभाके अधिवेशन 
भी देखे । जमना तटपर प्रदशनीका अदूभुत ठाठ था। यहांगर एक 
अंग्रेन हवाई विमान छाया था भिप्तपर लोगोंको बिठाकर आकाशमें 
दुरतक फिराता था | फिर छुगमतासे उतार छाता था। एक 
दिन सेठ हुकमचेदनीने १२५) दिये और जहानपर बेठकर 
आकाशकी पैर की | प्रयागमें श्रीमती मगनत्राईनीने ख्रियोंको 
उपदेश दिया व श्राविकाश्रमके लिये १५०) का चंदा किया । 
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सेठनी श्रीमती मगनभाईजी और सेठ हरीमाई देवकरणन्री- 

बाले नीवरान बालचंदके प्ताथ काशी ता० 

सेठजीका दोरा काशी १०११-११ को आए। ब्र० शीतढछ- 

और जबलपुर । प्रसादनी भी सेठनीके साथ थे। स्याद्वाद 

महा विद्याल्यका प्रबन्ध संतोषननक पाया। 

दिहलीके बाबू नंदनिशोरजी ३ मास पहलेसे आकर प्रमन्वयकी 

देखभाल रखते हुए यहां विद्याध्ययन करते थे। प्रचन्‍्वसे प्रसन्न 

हो जीवरानने २५०) प्रदान किये तथा सेठ कल्पाणमल इन्दौर 
ने प्रयागस १००) की सहायताका वचन सेठजीकों दिया था। 


यहांसे सठनी जवलरूपुर आए | इस समय प्िप्रई नारायणदा- 

मजी बीमार थे । शरीर बहुत अस्वस्थ था। 

जबलपुर बोर्टिंगकों सेठनीन लक्ष्मीका उपयोग बोर्डिज्ञके निमित 

२००००) नकद वरनेक्रे लिय उपदेश दिया उसी समय 

ओर एक बंगऊछा- आपने एक बंगला जिप्तकी आमद करीब 

का दान । १५०)के माप्तिक है तथा २००००) 

नकद बोडिंग ओर क्संशाढा आंधनेको 

निकाल दिय निम्तका प्रबन्ध सेठनी व अन्य चार जबहुपुरके 

भाइयोंकी टूटोमें लाप दिया । बार वार उपदेश कभी न 

कभी अवदय अपना फल दिखलाता है। पिपई 

नारायणदासनीसे जब कमी सेठनी मिठ्ते ये लक्ष्मीके सदुप- 
घोगदा उपदेश दिया करते थे । 





६७० ] अध्याय बारहवां। 


पावागढ़ छिद्धक्षेत्रके पवतपर कई जिन मंदिर जीण पढ़े हुए 
हैं इनमेंसे एक मंदिरका नीर्णोद्धार सेठ 

पावागढ़में बम्बई दि. माणिकचंदनीके भानजे सेठ चुन्नीहाल हेम- 
जैन प्रा० सभा ओर चंद नरीवाले अम्बई और दुूप्रेका बेड़च 
मगनबाईजीका निवासी जीवामाई काशीदासकी विववा इच्छा- 
उद्योग।. बाईने कराया। तथा इसीके साथ बिम्ब 
प्रतिष्ठाका उत्सव मी किया गया था। माह 

सुदी ७से ढाइद्वीपका पाठ प्रारंग हुआ व अंकुरारोपण विधान 
हुआ | प्रतिष्ठाकारक भट्टारक श्री गृणचंद्रनगी था इसी अवमर पर 
बम्बई दिगम्बर जेन प्रान्तिक समाका वार्षिक अधिवेशन प्रसिद्ध दानी 
नाथारंगजी गांधीवाले संठ रामचंद्‌ नाथाके समापतितलमें 
हुआ। स्रागतकारिणी प्भाके सभापति सेठ चुम्नीलाल हेमचंद्‌ थे। 
जला बहुत सफल्तासे हुआ । श्री शिखरज्ी सम्बन्धी प्रम्ताव पाप्त 
हुआ। पंडित गोपालदासजीको “ स्पाद्धादवारिधि! 
का पद प्रदान किया गया तथा तीथेके प्रतऋन्धके लिये एक कमेटी 
बनी जिप्तके समापति सेठ चुन्नीढाल व कोषाध्यक्ष व मंत्री छालचंद 
कहानदस बड़ोधा हुए। इस समाके अवमर पर सेठ माणिक्रचंदजी 
दक्षिण महाराष्ट्र जन समाके अधिवेशनपर सांगली गए हुए थे इससे वे 
जल्सेमें नहीं आ सके थे। उनकी सुपत्री श्रीमती मगनबाईनी आई 
थीं निन्‍्होके उद्योगसे माह सुदी ११ ता० १०-२-१ १की 
रात्रिको चुन्नीढाल हेमचेदकी धर्मपत्नी नंदकोरबाईके समापतिलमें 
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ब्लड जल जज 


समा हुईं। १५०० ब्ियां थी। श्राविकाश्रमकी बाईयोंने उपदेश 
दिया । अहमदाबाद श्राविकराश्रमके ढिये ३५०) का चेदा हुआ 
जिसमें प्रमुखाने १००) दिये । दूमरी ख्रीसमा माह छुदी १३ को 
अतिष्ठा मंडपरें हुईं | इसमें १००० ख्रियां थीं। मगनबाइंनीने ख्री- 
धरम और आचारपर व्याख्यान दिया निसका अच्छा प्रमाव पढ़ा। 
प्रान्तिक सभाके उपदेशक फंडके छिये २५० ०)२ु.का चंदा हुआ। पवत 
पर कलश स्थापनादिकी उपन ३२० ०) की हुई। बाबू माणिकचेदजी 
बैनाड़ा प्रान्तिक समाके महामंत्री ओर सेठ माणिकर्चंद पानाचंद 
जौहरी कोपाध्यक्ष निपत हुए । त्यागी ऐल्क पन्नालालनीके 
पधारनेसे बहुत ही प्रभावना हुई । ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी भी 
आगए थे। १० अजुनढान सेठी बी० ए० व सेठ नवरूचंद हीराचेदनी 
भी आए थे। सभिति नैषुरके लिये ३००) की उपन हुई। 
भेडारम कु आमद्‌ ७०००) हुईं। मन संख्या ६३००० थी । सेठ 
मूलचद किसनदास कापड़िया संपादक “ दिगम्बर मेन ? ने इस 
महोत्मवके लिये अहुत परिश्रम उठाया था। सेठ माणिकचंदनीने 
सांगछीसे महानुभूति सुबक तार 4 समापतिपदसे स्तीफा भेजा । 
संमाने सतीफा अस्वीक्षार क्रिया और सेठजी जैसे इस समाकी रक्षा 
अब तक करते रहे हैं वैसे करते रहे ऐसी से समाने इच्छा 
प्रकट की । 
बेलगांवके निकट प्ांगली एक राज है। यहां मात्र सुदी ७ 
ता० ५ फर्वरीसे ११से माव सुदी १२ 
सांगलीमें द० म० ता० १० फर्बरी तक बिम्नर प्रतिष्ठा व रथो- 
सभा ओर त्सव था। तथा इसी अबप्तर पर दक्षिण 
सेठनी। महाराष्ट्‌ जैन समाका तेरहवां वाषिक अधि- 
वेशन था | इप्त उत्सवमें हमारे प्रसिद्ध 


दानवीर सेठ माणिचंदनी परे थ। सभापति सेठ हीराचंद 


६७२ | अध्याय बारहवां | 


अमीचंद शाह शोलापुर हुए थ। इसके साथ सेठ हीसचंद 
नेमचेदूनी भी आए थे। पं० अजुतलाकनी सेठी भी मौजूद थे। 


कुछ २६ प्रस्ताव पास्त हुए इसमें मुरूप २ प्रसाव ये थ-- 


(१) बादशाह सातवे एडवर्डकी रूत््यु पर शोक, (२) बाद- 
शाह पंचम जोजके सिहापनारूढ होने पर अभिनंदन, (३) जीवहिभा 
बन्द की जाय । कई रजवाड़ोंने हिस्ता कम की है, आदशाह जाने 
भी दयाका विप्तार करे । इस प्रस्ताकों सठ साणिकर्चंदजीने 
प्रस्तावित किया था (४) सभाके शिक्षण सम्बन्धी फंड बसुल करनेको 
डेपुटेशन हुआ जिप्तमें सेठ माणिकचेंद हीराचदजी भी 
समासद नियत हुए। सांगली मरकार श्रीमेत आपा साहबने विद्याकी 
ओर बहुत रुचि दिखलाईं । सेठ माणिक्रचेदजीने यहांके छात्रोंको 
विद्यासम्पादनार्थ उद्यम करके एक द्गिम्बर जैन बोर्डिंग का- 
यम करानेका प्रबन्ध कराया जिमम वहांके निवासियोनि अपना 
धममादा देना स्वीकार किया । प्रकस्वार्व स्थानिक कमेटी बनाई 
जिप्ते अध्यक्ष श्री बाबाजीराव शांतप्पा ओराड़े, मंत्री श्रीयुत बारपा 
चंंक्प्या धावते हुए। इस बोडिगको खोलना जून मासमें निश्चय हुआ। 


जब॒छपुर दि० जेन बोडिगमें अना द्रव्य सेठ माशिफचन्दनी की 
प्रेरणासे लगाकर पि्रई नारायणदासज्ी फा- 

सिंघई नारायणदाम- गुण वदी ८ को अपनी दो पत्निर्योंको 
जीका परलोक | निःसन्तान छोड़ इस शरीरको त्याग गए। 
इस समाचारसे सेठनीको कुछ शोक हुआ 

पर धर्मात्मा सेठनी इस बातमें सन्‍्तोप माने हुए जो थोड़े ही दिन 





सेटजीके पृत्र चिरेनीद जीवनचंद. 
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पहले सेठनीकी मुठाकातसे उन्होंने २००००) बोडिंगका मकान 
बनाने व एक बंगछा खर्च चढ़ानेको अपंण कर दिया था | 





सेठ म/णिकचन्दजीके पत्रव्यवहारकी प्रेरणासे पंनाव दिगम्बर 
जैन बोडिंगका वार्षिकोत्सव ता० २६ फरवरी 
पंजाब दिगम्बर जेन ११को हुआ | सेठजीने ब्रह्मचारी शीतलू- 
बोडिंगका बाषिको- प्रसादजीकों भेन दिया था, आप अति दूरीके 
त्सव । कारण नहीं जा सके | यह बोर्डिंग ३४) 
मासिक्के किराये पर एक मकानमें स्था- 
पित था। हइसीके हातेमें दिको ११ बजेसे छाला रामानंद 
रईम फीरोज़पुर शहरके समापतिलमें वार्षिकोत्सत्त हुआ । 
रामलालनी मंत्रीन रि्रोट पढ़ी, पीछे छाछा कूडामछ छा- 
त्रकी एक चांदीका तमगा इनाम दिया गया कि उसने 
१२२) बोडिंगके छिये एकत्र किये व महावीरधिहको पमेशाख् 
दिये गये क्योंकि उमने ९९) नमा किये थे। ब्र० शीतल- 
प्रसादजीन बोडिंगसे धमकी स्थिरता व चारित्रकी शुद्धता 
होती है ऐता कहकर दानकी प्रेरणा की तव उस्चो समय 
२०००) से अधिक चंदा हो गया | मंत्री रामछालनीने बोर्डिय 
मकानके एक कमरेके लिये ६००) देनेका प्रण किया । दो दिन 
तक घार्मिक व्याख्यानोंका अच्छा आनन्द रहा। आम समामें अन्य- 
मतियोंने भी छाम लिया | सेठनी जल्सेकी सफलता जानकर ह्षित 
हुए । 
४३ 


हे ६७४ अध्याय बारहवां । 
भारतवर्षीय दिगम्बर मेन महा प्माका, जिप्तके सेठ माणि- 
कचेदजी समापति थे, १५बां वार्षिकोत्सब 

भा० दि० जेन महा ममफ्फरनगरमें रायसाहब द्वारका- 
(सभा मुजफ्फर- प्रसादजी सब इनीनियर कलकत्ताके 
नगरमें।. समापतितलमें सानन्‍द हुआ । तथा भारत- 

जैन महामंडलका मी, जिप्तका पूव नाम 

जैन यंग मेन्प एप्तोप्िएशन था, वार्षिक जलुपा बाबू जुगमन्दिसराल 
जैनी एम. ए. बेरि्टके ममापतित्वमें हुआ | सेठनी नहीं आमके | 
श्रीमती सगनबाइंजी, चेदाबाईजी, गंगाबईजी आदि महि- 
लाएँ परिषद्‌के लिये आई थीं | ब्र० शीतलप्रसादनी, व कुंवर द्ग्वि- 
जयप्िहनी भी आए थे, जिनके व्यख्यार्नोका अच्छा प्रभाव पड़ा। 
कुंवर दिग्विजर्यासहजी पहले #जी ठाकुर आयेप्तपानके 
अनुयायी थे पर पं पुत्तठाल इटावाकी संगतिमे जैन धमको श्रेष्ठ जान 
पहले नेनी हुए । अब वे ढद्यत्रारीकी ७ प्रतिमाके नियम पालते 
हैं । अपने तीन पृत्र व ञत्री होते हुए भी घरसे स्नेह हटा दिया है। 
चैत्र सुदी ३ ता. २ अप्रैल १९१२को महासभाके मंउपमें 

ही मारतवर्षीय दिगम्बर जैन महिहा परि- 

महिला परिषदका २ पदका, जो शिखरजीमें स्थापित हुई थी, 
रा:जल्सा व मगन- दूपरा अधिवेशन बड़े प्रभावसे हुआ। ३००० 
बाईका उद्योग । ख्री संख्या थी | शहरकी प्रतिष्ठित अमैन 
महिलाएं भी आईं थी। श्रीमती रगेलीबाई 

छाहा अनितप्रसाद खज़ाश्बीकी धमपत्नीने, नो बहुत उदार- 
चित्त हैं, समापतिक़ा आसन ग्रहण क्रिया था। नैपे 


महती जातिख्षेवा तृतीय भाग। ६७५९ 


मा कक मय का आओ सी ये कक 


महाप्तमाके जल्से होते हैं-एक प्रस्ताव करता है दूसरा 
समथन करता है इसी तरह यह परिषद्‌ भी हुई। प्रस्ताव 
नं० १ में निश्रमावक्ली पास हुई | ता० ३ अप्रेढको दानका स्वरूप 
श्रीमती चंदाबाईने कहा जिप्तसे प्रमुखा चमेलीबाईने २५०) सरस्वती 
भवन आरा व २५०) महिला परिषदके खीशिक्षा फंडमें दिये ओर 
ख्रियोने ६२६॥४-)॥ भेट किये। 9 अंग्रेठको करीब ६० पर- 
देशी वालिक्राओंकी परीक्षा लेकर इनाप दिया गया। प्रुस्तकें व 
दस्तकारीकी चीने श्राविक्राश्रमकी बनी हुई दी गई | मुमफ्फरनगरकी 
कन्याशाढाकों ६५०) मगनबाईनीने खत्रीशिक्षा फंडसे दिये | फिर ८ 
अस्ताव ओर पाम हुए निनमें मुख्य दो (१) श्रोमती जानकीजाई- 
जी पहले ईडरकी कन्याशाला फिर आराकी शाहढमें अध्यापिका 
थी, धममें बहुत हृढ़ व परोापकारिणी थीं, उनकी झुत्यु पर शोक 
तथा उनके स्मरणमें 'गृहस्थ ख्री धमपरः सर्वोत्तम छेख लिखे उसे ९) 
७; वे ५) का इनाम दिया जाग, (२) श्रीमती मंगनब्राई एक 
माप्तिक पत्र हिन्दी छिपिमें निक्राले | इसी प्रस्तावके अनुमार सेठ 
माणिक्चदमीकी सम्मतिसे अछग पत्र न निकाल २ पेन जेनमित्रमें 
महिला परिषदके बढ़ाए गए, (३) अहमदाबाद श्राविकाश्रमका छाम 
सबे लेवे, (४) ख्री समान देशकी बनी चीनें पहने व देशी कारी- 
गरीकी उत्तेनना देवें। इस जल्सेकी नियमित कार्रवाई देखकर ओर 
शांततासे से कायका होना जानकर ख्रियोंकी व खास कर मगनबाई- 
जीकी कार्यकुशछता पर सबको आश्चर्य होता था। इसके पहले 
श्रीमती मगनबाईनी करहलके मेलेमें गई थी वहां ता० २४ माचसे 
२९, तक रथोत्सव था। दो दिन ब्लियोंको उपदेश करनेते १० 


६७६ ] अध्याय बारहवां 


कप 


बाईयोंने अपनी प्रत्रियोंके बालविवाह न करनेका नियम लिया। 
तथा ९.) मासिक चंदा कन्याशाढाके लिये हुआ था। 
सेठ माणिक्रचेदनीको मगनजईजी पृत्रके समान थीं। नजसे 
श्राविकाश्रम अहमदाबादमें खोला गया 
श्राविकाश्रमका तबसे बाईनीफा बम्बईमें जाना क्चिद ही 
बम्बईमें आना। होता था इससे सेठनीको धार्मिक का्मोंमें 
प्रम्मति करनेका बिलकुल मौका न मिलता 
था । तथा पूृववे सम्बन्ध मी कुछ ऐसा था कि मगनबाईनीके विना 
बम्बईनिवास सेठनीको फीका लगता था तंत्र आपने यही विचार 
किया कि श्राविक्रश्रपको बर्म्बई ही में स्थापित किया जाय | एक त्रुटि 
अहमदावादमें यह मी थी कि द्रव्यकी मदद भी नहीं होती थी । 
बम्बईमें परदेशी चहुत आते हैं इससे द्वव्यकी मदद भी हो सकेगी 
इत्यादि विचार कर सेठनीन अपने जुब॒ी बागके बीचके बंगलेको, 
जिप्तका किराया अनुमान ८०) मासिक्रके आता था खाली कराया 
तथा कुछ कोठरियां उप्तके पीछे खाली कराई और निश्चय कर 
लिया कि वैशाख सुदी ३ वीर स॑० २४३७ अक्षय तृतीयाके दिन 
आश्रम बम्इईमें खोला जावें | 
तारदेवके सेठ हीराचेदर गुमाननी जैन ब्रोडिंगमें छात्रोंके 
दशनाथ एक कोरठरीमें चेत्याहय था पर 


बम्बईमें नवीन मंदि- टृष्ट फंडमें मंदिरिजीके लिये कुछ रकम निका- 
रकी प्रतिष्ठा । हनेकरा नियम था इससे कुछ हज़ार रुपये 
जमा होनेपर एक छोटासा मंदिरे बो्डिंगके 

हातेमें बनवाया तथा उप्तका शिखर बनानेको सेठ गुरुमुखराय 


महती जातिसेवा वृतीय भाग | [ ६७७ 


मुखानंदगीने ५००) से ऊपर रुपया दिया । मंदिर तेय्यार होनेपर 
उप्तकी प्रतिष्ठा श्रीयुत गनपति उपाध्यायने वैशाख वदी १४ ता० 
२७ अप्रेल ११से वैशाख मुदी ३ ता० १ मई तक की | पहला 
रथोत्सव पहले दिन दूसरा अतिम दिनको हुआ | चैत्र बदी १४ 


की रात्रिकी समामें सठ माणिकचन्द जीने यह प्रल्ताव मंजूए 
कराया कि नो काप्तार, पंचम, सेतवाल आदि बम्बईमें व्यापार व 


नोकरीके डिये आते हैं उनको मोजनका कष्ट रेहता है इससे एक 
जैन रसोईघर खोला जाय । वैशाख छुदी १ की समामें श्रीयुत्‌ 
गनपति उपाध्यायने श्री जयघव॒लू महाघवल ग्रन्थेके छिखनेमें नो 
कष्ट पड़े थ उनका वणन किया तथा कहा कि अनमेरवाले सेठ 
नेमीचन्दजीने मयबवलादि ग्रन्थोंकी एक प्रति छेनेको भट्टारकन्ीको 
१००००) देने कहे पर ग्रन्य न दिय गये | सेठ माणिकचद और 
हीराचंद नेमचंदका ही प्रयत्त था ज्िमसे उनकी कनड़ी ओर हिन्दी 
भाप्ामें लिपि मेरे द्वारा हो सकी | सं० १९४४से मैंने नकल शुरू 
की जब तक पहले कनड़ी फिर बराल्बोध लिपि पूरी करके में यहां 
आया हूँ | एक राड्डानत ग्रन्थ ३००००) छोकोंक्रा और नकछ 
होनेके योग्य है । 

अल्षयतृतीयाके सबेरे मेद्रिजीकी प्रतिष्ठाख कार्य पू्णे हुआ 

उप्त प्रमय अच्छी उपन हुई । 
प्रतिप्ठाके पीछे ही सब खस्री पुरुष पाप्त ही जुबठी बागके 
बंगलेमें गए । वहां सेठ हीराचंद 
बम्बईमें श्विका- नेमचेदजीके द्वारा आभ्रमका मकान 
श्रमका स्थापन । विधि सहित खोछा गया । रिपोर्ट सुनी गईं 
व्‌ आश्रमके लामाथ व्याख्यान हुए। अहमदा- 


६७८ ] अध्याय बारहवों | 





बादमें यह आश्रम आप्तौज सुदी ११ ता० २५ अक्टूबर १९.०९, 
को स्थापित हुआ था। १॥ वर्ष तक वहां अपना काम निर्विष्न चछाकर 
यह बम्बई आया । अब यह बम्बईमें बहुत उन्नति पर है| श्राविका- 
ओंको घम्मका ज्ञान देनेमें शुरूसे अब तक श्रीमती लालिताबाहे 
परिश्रमशील हैं। आश्रमकी ओरसे कई श्राविक्राएं पूना कर्वेके 
विधवाश्रममें उच्च शिक्षा ले रही हैं। एक बाई अहमदावाद ट्रेनिंग 
कँलिनमें शिक्षिकाका कम सीख रही हैं। सेठ माणिकचंदजी दुष्तरे 
तीछेरे दिन आश्रममें जाकर घंटा दो घंटा 
सेठजीकी भाविकाश्रम सर्व देखते थ व मगनबाईनीको सुप्रभन्धाथे 
पर महती कृपा। सम्मति देते व छेत थे। कुछ दिनोंमें आपने 
७०) माप्तिक करीब्के कई कभरे और 
खाली कराके आश्रमके सुपर्द किये जिप्तमें छात्राएं खूब अच्छी 
हवादार जगहमें रहे तथा वहीं एक कोठरीमें चेत्याल्य भी कर दिया 
कि नित्य धार्मिक क्रियाकों दूर न ज्ञाना पड़े । कोई २ बाईएं नलका 
पानी नहीं पीती थीं उनके लिये एक कुआं भी ख़दवा दिया के 
बेंगलेके आगे व बगलमें खूब वृक्षोक्ी बहार व पानीका फंवारा चलने 
लगा जिससे श्राविकाओंको वृक्ष स्पशित सुन्दर स्वास्थ्ययुक्त पवनका 
राम हो । इस समय आश्रम इसी स्थानपर है। खेद है सेठनी 
यकायक रुत्युवश हुए नहीं तो वे इसको मी चिरसथाई कर जाते 
जैसे उनकी आदत थी कि जो काम अपने हाथसे खोहना उसे 
सदाके लिये पक्का कर देना, जिप्तमें दीप्रेक्ाल रहकर वह काम 
अपना ढाभ बता सके | 
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जिस दिन श्राविकाश्रम बम्बहँँ आया उसी दिन हस्तनापुरमें 

ऐलक पन्नाछाइहजीके करकमलोंसे वह 

ऋषभ ब्ह्मचर्या्रम- ऋषम त्रह्मचर्याश्रम भी खुझ निम्तके लिये 

का स्थापन। छाला गेंदनलालनीने अपनी १० ०) मास्तिककी 

नोकरी छोड़ी व निप्तमें १०००) नकदके 

पिवाय अपना जीवन अर्पग किया व १ पृत्रको भी दाखल कराया | 

लाढ़ा मगवानदीननीने मी अपनी ख्ीक़ों त्यागकर केवल एक 

छोटे पुत्र और अपनी बहनके प्रश्षकों आश्रममें दाखह कराकर 

आश्रमके लिये अपना मर्वस्व दान किया। बाबा भागीरथजीने 

इमके लिये बहुत प्रयत्न किया । सेठन्नी इस बातकों नानक्र बहुत 
ही हर्षित बुए । शीतलप्रमादनी इम प्तमय हस्तनाएुरमें थे । 

पाठकोंकोी यह बात मालूम ही है कि सेठनी प्रवास्त करनेमें 

बिलकुछ आह्सी न थे। निम्तदिन किप्ती भी धर्म कार्यकों जाना 

होता था तुरत ही चछ देते थ | हरणक यात्राक्रा खच अपने पामसे 

ही करते थ | 

ता: १४ मई को आप सितारा गए । वहां नैनियोंके 

१०० घरका सार जातिके हैं पर वहां 

सिताराम जेन मेदिर जिन मंद्रि न होनेसे व जैन धर्म कया है 

स्थापनमें सेठजीका ऐसा न नाननेसे ये लोग कालिका देवीके मंदि- 

प्रयत्न । र ही में नाते थ जब कि इनके जो सम्बन्धी 

कोल्हाप्र और पूनामें हैं वे जिन मंदिरिजी 

जाते हैं वे भी अपनेको जैन कहते हैं । सेठनीने मराठीमें उपदेश 

देकर जैन धर्मका व्यवहारिक ज्ञान कराया व निनेन्द्रविम्न दरनका 


देट० | अध्यप्य बारहवां। 


न जन मनन पट न थी जी बे न आजम की की औ कअकी आच 


महत्त्व बताया । तब ढछोगोंने प्रतिमानीकी स्थापना होनेपर दरान 
करना कबूल किया | सेउनीने चेत्याल्यके लिये सूरत व अन्यत्रसे 
जिनबिम्ब भेनना स्वीकार किया। धन्य सेठमीका घर्म प्रेम व 
अद्धा ! 
जेष्ठ छुदी ५ अर्थात्‌ श्र] पंचमी वीर से. २४३७की बहुत 
नामांकित हुई कि उस्त दिन ता० १ जून 
श्रुत पंचमीमें वेलगांव १९१ १को एक काम तो यह हुआ कि जिसकी 
दि० जन बोर्डिगका कामनाको हृदयमें रखते हुए. आरा नितरामी 
स्थापन व सेठजीका बाबू दवकुमारनी स्वगेधाम पचारे थ अर्थात्‌ 
गमन । ब्रह्मबारी नेमीसागर ओर बाबू कीरोड़ोचेद 
आराके उलद्योगसे बहुतसे ताडपन्नके ग्रंथ 
एकत्र करके बड़े ठाठते जैन सिदानत सवनकी स्थापना 
हुई जिम्में ब्र० शीतल्यमादनी मी शरीक हुए थे तथा सठनीने सहा- 
नुभूति प्रदशक तार भेना था । इसी दिन बेल्गाममें श्रीयुत घमराव 
सुबेदारके २००००) रु. के दानका काये अर्थात्‌ ६० झछात्रोंके 
छायक एक भाड़ेके मकानमें दिगम्बर मेन बोर्डिंगकी स्थापना- 
का जह्सा हुआ । हमारे सेठनी व अन्य आसपासके भाई पषारे थे । 
कुंभोत्मव होकर गाजेवाजेस स्थानपर जाकर सरखती पूजन हुई । फिर 
सेठ हीराचंद नेमचेद शोलापुर समापति नियत हुए | फिर ए० बी० 
ल्टे आदिके माषण हुए । नियमावली व १७ मेम्बरोंकी कमेटी 
ठीक की गई। समापति ए० पी० चोगले वकील व मंत्री वाल्प्य मुजप्पा 
मिरजी हुए । सुबेदार साहबने कहा कि बह रकम टृष्ियोंके सुषरर्द की 
गई । १४०१) व्यान प्रति वर्ष आवेगा सो एक वर्षका मैं अमी 


महती जातिस्ेवा तृतीय भाग । [ ६८१ 
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देता हूं तथा फरनीचर वर्तेन आदि अछगसे खरीद दिया गया है। 
सबने दातारकों धन्यवाद दिया । सेठ नी मानो बोडिंगके मक्त थे। इस 
बोडिंगके खुलनेसे आपको बहुत ही आनन्द हुआ। 
घांगडीके गत उत्सवके समय सांगलीके भाईयोने अपनी 
पंचायती धर्मादेकी रकमसे दिगम्बर बेन 
सांगली दिगम्बरजैन बोडिंग स्थापनका विचार परमोपकारी सेठ 
बोर्डिंगका ह्थापन माणिकचन्दनीके उपदेशसे किया था, उस्तीके 
व्‌ सेठजीका १०१; स्थापनका महू जेठ सुदी १२ वीर से० 
का दान । २४३७ ता० ८ जन १९१ १को प्रात:काछ 
बड़े ठाठवाट्से परमोपफारी दानवीर 
जनकुलभूषण सेठ साणकचंदजी जे० पी० के द्वारा 
हुआ | कुंम स्थापन व सरस्वती पूननके बाद हो सेठनीकी प्रमुखतामें 
समा हुई । सेठजीके उपकारमें श्रीयुत वालचंदनीने विस्तार पूर्वक 
विवेचन किया कि उन्हींके प्रतापसे यहांके धर्मादेकी रक्रम साथ 
हुईं | फिर राज्यमें प्रतिष्ठिन न्यायाधीश रावबहादुर पाट- 
करने अमेन होने पर भी कहा कि “ कितने सप्रयसे नेनी लोग 
विद्यामें बहुत पीछे थे परंतु अब सेठनीके महान प्रयामसे शिक्षाके 
साधन बनते जाते हैं इससे में सेठनीका अति आभार मानता हूं” 
फिर समापति सेठनीने कहा कि “ आपने जो आन मुझे मान 
दिया हैं उसके लिये में योग्य नहीं हूं कारणकि अपनी मनुष्य 
जातिका यह कतैव्य ही है कि दूसरोंका उपक्रार करना ही चाहिये । 
ओर उसके अनुसार मैं केवल अपना कर्तव्य बनाता हूं इसमें में 
कुछ विशेष नहीं करता हूं । ” 


८२ अध्याय बारहवां | 
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फिर बोडिंगका मकान सेठनीने खोला। ८ छत्रोंकों रत्नकरंड 
श्रावकाचारका पाठ दिया गया। सेठनीने १० १)का दान दिया उस्ती 
समय अनुमान ९००) रुपयेकी आमदनी हो गई। 
सेठनीको इस नवीन बोर्डिंगके स्थापनप्ते और मी आननन्‍्द्‌ 
छुआ। वास्तवमें आत्म प्माधि जब परमानन्द प्रदायक है तब उनके 
मुकाबलेमें शुभोषयोगमें चित्तका आल्हाद होना मी आनन्ददायक 
और पृण्यवर्धक है | नो केवल इन्द्रियोंके विषयोसे सुख मानते हैं 
उन्हें इन शुभ कार्यासे पैदा होनेवाले स्वामाविक आनन्दोंकी ओर 
दृष्टिपात करना चाहिये । जत्र कि विषय सुखोंमें आत्मिक व शारी- 
रिक शक्तिक़ा क्षीण करना है तब इस स्वाभाविक आनन्दमें दोनों 
शक्तियोंकों बढ़ाना है । 
सेठजी तीथोके छुवारके मी अनन्य भक्त थे। आप श्री गिर- 
नारनीके सुधारमें ढगे हुए थ। श्रीशिखरनी 
श्री गिरनार क्षेत्रके पर सेठ हुकमचंदजीके उद्योगसे प्रबन्धकर्ता 
सुधारके लिये पर- बंड़ी मन्नाछाडनीने नियमावली व योग्य 
तापगठ गमन। रीतिसे कमेटी करना व योग्य प्रबन्ध करना 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु उप्तके 
अनुमतार कोई कारंवाई जब नहीं हुई तब ता० ५-६-१० 
को तीथक्षेत्र कमेटीने अपने समासदोंसे प्रस्ताव प्राप्त करा लिया 
कि अदालती कार्वाई की जावे तो मी पत्र व्यवहार 
होता रहा कि किप्ती तरह समझ जावे. चूंकि अदाल्तमें बहुत 
परेशानी व खच पड़ता है।सेठनीने एक दफे यही विचारा कि हम 
सतय॑ं परतापगढ़ जाकर निब्रटारा करें, यदि काम सीधा न हो तथ 
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अदाल्तसे निबटा जाय। अतएव आप सूलचन्द्‌ किसनदास 
कापड़िया सम्पादक “दिगम्बर जैन ” को लेकर रतलाम 
दोपहरको ता: ३० जून ११को पहुंचे। यहां सेठनी बोडिंग खोहना ' 
चाहते थे सो घूमकर मकार्नोको तछाश किया | फिर छोटकर आनेका 
निश्चय कर आप सांझको ही चल कर रात्रिको इन्दौर पहुंचे । सेठ 
हुकमचेदजीने भछे प्रकार खागत किया। ता: १ जुलाईको ६ मंदि- 
रोके दशन करके सेठ हुकमचद बोर्डिंग देखी । १७ छात्र माष्टर 
दर्यावमिंह सोंधियाकी सम्हालमें थे। इस छात्राश्रममें प्रति छात्रको ६) 
माप्तिऊ छात्रवृत्ति मिलती थी | हरणुक अपने हाथसे रसोई करता था । 
राजिको १०की गाड़ीस सेठ हुकमचंदजी ओर लाला 

हजारीलालजीको लेकर ता: २ जुलाईको सबेरे मंदसोर 
पहुंच । वहां र. १५०००) खचे कर जो मनीराम गोरघनवालेने नई 
धर्मशाढा बनाई थी उसमें ठहरे | यहां अच्छा खागत हुआ। यहांसे 

पदप्तोरके तीन मुख्य भाईयोंकों छेकर २० मीठ परतापगढ़ दोपहर 

को १ बजे पहुंचे । सेठ कस्तूरचंद तलेदीके यहां ढहरे। 
बडी मन्नालालजी आदिसे मिले। रात्रिको ८ बजे कमेटी हुई निममें 
यहांके खास २ भाई बुछाए गए। बादविवादके पीछे जो नियमावली 
छपी थी उप्तमें नियम ठीक किये गये ओर वह नियमावली छपानेके 
लिये मूलचन्दजीको सोप दी गई । इस्त नियमावलीके नवीन 
कार्यक्र्ताओंने प्रबन्ध करना स्वीकार किया । समापति सेठ गुमानजी 

ओर बंडी मन्नाढालनी, कोषाध्यक्ष और उपसमापति सेठ कस्तूरचेद्‌ 
तरूहटी, मत्री शाह कपुरचंद अमृतछाल खासगीवाले व उपमंत्री शाह 
गुमाननी जवाहरलाल हुए । नियमावलीमें नियम हुआ कि १०००) 
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मा पल 
कोषाध्यक्ष रक्‍्खें वाकी सेठ हुकमचन्दजीके पाप्त भेने | वे अपने, 
कोषाध्यक्ष ओर सेठ नेमीचंदनी, ऐसे तीन नामोंसे योग्य स्थानपर 
जमा करावें। हिप्ताब प्रतिवर्ष प्रगट करना वे कमेटीके दफ्तरमें भेमता 
निश्चित हुआ । उपमंत्रीको आज्ञा की गई कि ए+ माप्तके मीतर 
शिलक व हिसाब कस्तूरचन्दजीके स॒ुपुर्दे किया जाय। बंडी मन्नालाल- 
ने भी स्वीकार किया 
यह सब बातें रात्रि ८ से * बज तक तय हुई । फिर ३॥ 
वजे तक गिरनार तीर्थके एक मक़ानका झगड़ा सुल्मनेमें सेटनी लगे, 
इतनेमें सेठ हुकमचंदनी तांगेरर बैठ मंदेसोर आ इन्द्र खाना हो 
आए । सेठनीने दूपरे दिन मंदिरोंके दशन कर रात्रिको नवीन 
मंदिरमें मा की । १००० उपस्थिति थी। समाने खेठजीको 
सभापति नियत किया। मूठ्चेदनीने * अपनी स्थिति और 
उन्नतिके उपायोंपर अनुमान १० बजे तक भाषण दिया। फिर 
कुरीति निवारणके लिये अग्मगामी व उद्योगी सेठनीने अपने पहले 
सत्रिके जागरणकी कुछ परवाह न करके चीसा हेसडकी 
पंचायत जोडी और इस विषयक्रा लिखित प्रस्ताव करानेकी 
चेष्टा की कि १० वर्षसे पहले कनन्‍्याकी सगाई नहीं 
करनी । उस समय सफलता न हुई, आगे प्रतिज्ञा करेंगे ऐसा 
कबूल किया | ता. ४ को सबेरे ही चलकर मंदसोर होते हुए 
शामको ५ वजे रतछाम आए | 
रतछाममें रात्रिको दीवानसाहबसे मिलकर बे!डिंग खोलनेकी 
से बात कही । दीवान साहबने मदद करना 
रतलाम बो स्वीकार किया । ता. ५ जुझाईको दोपरह 
लिये प्रबन्ध । तक मकान तलाश किये | शामको महाराज 
सर सज्वनसिंहजी बहादुरजीसे 
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मिले । रानासाहबने १ घटा वात की वे बोर्डिंग खोलना जानकर 
सेठनीको धन्यवाद दिया तथा बोर्डिंगके लिये ज़मीन मुफ्त व और 
मी मदद देनी कबूल की । फिर सूरत निवासी यहांके सर न्याया- 
घीश मि. मगनलाल आत्माराम कानीते मिले । इस दिन घूमकर 
चांदनीचौकमें एक मकान पप्तन्द किया ओर आगामी आसोौनमें 
बोर्डिग खोलनका निश्चव किया । यहांके हाईस्कूलके हेडमास्टर 
मि. कान्‍्तीछाल के. नानावटो एम. ए. से मिले। हेडमाष्टर साहबने 
छात्रोंको फ्री दाखल करनेकी इच्छा दशाई। यहां सेठ मगाराम 
गुलाबचंदने बहुत मदद दी । 
शाभकों चलकर ८ बजे सत्रिका दाहोद आए। ७ जुला- 
ईको सबेरे ग.जे वाजेसे अष्टानिदकराकी पूजन हुई। १० से १२ 
तक समा हुई । मूल्चदजीने उन्नति पर भाषण दिया । पाठशाला 
जो बंद हो गई थी चालू करन, सभा स्थापित करने आदि पर कहा। 
सेठनीने उपदेश देकर छगमंग ४० दशाहूमड़ भाईयोंके हस्ताक्षर 
एक प्रतिज्ञापत्र पर लिये कि हम कन्याकी सगाई १० 
वर्षसे कम में न करेंगे, औरोंसे कराना स्वीकार किया । यहांसे 
रात्रिकों चलकर सेठनी ता. ८ जुलाई १९१ १को बम्बइ आए । 
सेठ माणिकचंदनी जैसे प्रत्येक प्रांतमें बोडिग स्थापनमें छीन 
थे वैसे ही उनकी एक विद्वान सत्पुत्रके समान 
मगनबाईजीके अस- परम यशस्विनी मगनबाहेजी प्रति प्रान्तमें 
रसे मुरादाबादमें श्राविकाश्रम स्थापित कराना चाहती थीं। 
श्राविकाश्रम। मुज़फ्फरनगरमें श्रीमती मगनबाई ओर 
चंदाबाईजी आराने (जो प्रसिद्ध बाबू 
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देवकुमारके छोटे माई धर्म कुमारकी विधा स्नी वैष्ण कुलमें भन्‍्म 
लेने पर भी जैन घमेके मर्मसे मले प्रकार विक्ञ हैं ) श्रीमती 
गंगादेवीको आश्रमके लिये दृढ़ किया व चमेलीबाई देहरा- 
दूनसे मिलकर मासिक चंदा करा दिया । मुरादाबादकी खियोंने मी 
सहायता करके कुछ चंदा ५०) माप्तिकका हो गया । तत्र गंगादेवीने 
आश्रमका महूत आषाढ़ वदी ११ वीर सं० २४३७ को 
छोहागढबाले मंदिरकी धमेशालामें करके स्वयं पढ़ाना व रहना 
स्वीकार किया । ८ पृरुषोंकी निरीक्षक व ९ खियोंकी का 
कारिणी कमेटी बनी | यह आश्रम अब तरकू कायम है। इसमें 
परदेशी श्रात विद्वाए हैं | ४ यहांसे निकलकर फीरोजपुर, अम्बारा, 
रोहतक आदि स्थानोंपें काम कर रही हैं। श्रीमती गेगादेवी 
मुकुन्दरामकी पत्नी हैं जो मैननातिमें कालेन कायम करनेक्े लिये 
सबसे पहले पं० चुन्नीढाल्के साथ दोग करने गए थ व अच्छे 
विद्वान्‌ थे । इनके पुत्र लाठा संतढाल मुगदाबादके रईस हें । 
सेठ माणितचे)जीने पोडशक्रारण भावना व उसके आमसपामके 
दिन छुखशांतिस बिताए तो भी शिखवरजी 
रतलाप बोरटिज्ञ़का परवेतकी चिता मनमें सदा ही बनी रहती थी। 
रतलाम नरेश भादों बाद आपने रतराम बोर्डिज्न खोलनेके 
द्वारा स्थापन । लिये विचार किया । वागड़ प्रान्तमें शिक्षाका 
बहुत ही अभाव है इस बातकों आपने पं० 
कस्तूरचर उपदेशक द्वारा सं० १९६३ में अच्छी तरह जान लिया 
था। उनके दौरेकी रिपोर्टसे मालूम हुआ था कि ४२ प्रार्मोमें 
केवक एक ग्राममें ही मैन पाठशाद्य है तथा ५७०० जैनियोंमें 
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सिफ १५० पुरुष और ७ ख््रियां ही स्वाध्याय करनेके योग्य हैं । 
नस्त आपने बागड़ प्रान्तको सुशिक्षित बनानेके लिये वागढ़के नाके 
रतलाम नगरमें बोडिंग खोलनेका निश्चय करके उसमें नियम रखा 
कि ८ वर्षसे ऊपरके लड़के वागड़ व उप्तेे आसपासके मुख्यतासे 
डूमड़ भरती हों। मिती आश्विन खुदी १२ गुरुवार ता० ५ अक्टूबर 
१९११ को मुहूर्त नियत करके बाहरसे बहुत लोगोंको बुलाया । 
मंदसोर, दाहोद, उज्नेन, इदौर आदि स्थानोंकि भाई आए। आमोद 
वाले सेठ हरजीवन रायचंदको आपने खाप्त तोरसे आनेको लिखा सो 
सेठनीसे ट्रेनमें मिल गये, एक साथ रतलाम पहुंचे | समाके लिये 
एक बड़ा मंडप बांधा गया था। सबेरे ही १००० स्त्री पुरुष 
हाजिर हो गए थे । पहले कुंम स्थान और सरस्वती पूनन हुई उप्त 
समय प्रमावनामें नवीन सामायिक्रपाठ बांदा गया था । दीवान साहन 
आदि राज्यकारवारी आनेके बाद ठीक ९ बजे रतलाम नरेश 
मोटरमें आए । तुर्त कारंबाई शुरू हुईं | मास्टर दीपचेद्‌ उपदेशकने 
मंगलाचरण किया । फिर सेठनीने एक सुन्दर मानपत्र डंडे 
सन्मानसे भेट किया निप्तकों पंडित कस्तुरचेद उपदेशक माल्या 
प्रान्तिक सभाने पटकर सुनाया । 
सेठ मूलचंन्द किप्तनदासनी कापड़ियाने बोडिज्गरका हेतु व 
नियमावली बताई ओर कहा कि इस बोरिंग 
२५०० ०) नकद ब के निमित्त सेठ माणकचन्दजीके कुटठम्बयोंके 
१२५, मासिक्की तरफ्से २५०००) नकद व करीब १२५) 
मिलकतका दान। मासिककी मिलकत प्रदान की जाती है। 
सेठ हरनी वन रायचन्द्र व सेठ कस्तृरचन्दके 
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माषण हुए, इन सबका उत्तर देते हुए महारानने अपने व्याख्यानमें 
बहुत उपयोगी बार्ते कहीं “अर्थात्‌ बचपनकी उम्र गीली मिट्टी या 
हरी लकड़ीके प्मान होती है । गीछी मिट्टीसे जैध्ती मूर्ति चाहो वैस्ती 
बना सकते हैं। हरी लकड़ी निधर चाहो मोड़ प्क्ते हो। सु० सुआ- 
चरणी होना चाहिये । शारिरीक उन्नति मी करानी चाहिये। निप्त 
लड़केका शरीर अच्छा और निरोग है उप्तका दिमाग भी तन्दुरत्त 
होना चाहिये ओर वह काम मी अच्छा कर सक्ता है। तब दीवान 
साहबन प्रगट किय कि राजा साहब १००) वार्षिक आश्रम 
जब तक कायम रहे तब तक देनकी कृपा दर्शाते हें । फिर महाशान 
साहबने बोडिंगका मकान खोला तथा फिरक्र देखा । फिर आम्न 
ग्रहण करनपर सेठ माणिकचन्दनीन नजराना दिया और राजा 
साहबका बहुत उपकार माना । पृप्यादिके सम्मरानके पीछे जब्मा 
१०॥॥ बजे समाप्त हुआ । द्निकों उपदेशक समा हुई। आसौन 
सुदी १४को १० महाशर्योकी स्थानीय अभ्रन्धक्रारिणी कमेटी 
नियत हुई । समापति सेठ कस्तूरचन्द व सेक्रे?री मि० कांतीलाछ 
नाणावटी एम. ए. हुए । 
रतलामका काम समाप्त करके सव मंडी अहमदाबाद आई। 
ओर आसौज सुदी १५ को सबेरे मि० 
अहमदाबाद बोर्टि ग- नीवनछाल ब्रजराय देशाई बैरिप्टके सभा- 
का वाषिकोत्सव। पतित्वमें सेठ प्रेमचन्द्र मोतीचन्द्‌ दिगम्बर 
जैन बोडिंग सकूलका नवमा वार्षिकोत्सव 
हुआ । ढल्लुभाई रक्ष्मीचेद मत्रीने रिपा्ट सुनाई | फिर मृरछचंद 
किप्तनदासभीने परीख लल्लुभाई प्रमानन्द एल. सी. हैं. को मानपत्र 
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है माणिक्त वर पानाचर दि जैम बोर्ड 
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अपग कनेकी दरख्वासा की और कहा कि यह ७ वर्षसे इस छात्रा- 
श्रमक्रे मंत्री रहे हैं । मेगड़ा कौममें यह माननीय ओहदेदार हैं | 
हालमें यह +पनोके प्रशप्से छोट कर आए हैं जहा यह व्यापारके लिये 
गए थे। पराख लल्डूमाए अनने माई मन्‍्नूडालके प्ताथ ता. १३ 
अगघ्त १९०८ शनिशरको अम्बईसे इनिप्त 

परीख लछल्करूभाई नामके जहाज पर बेठे | उममे ३५ और भी 
प्रेमानं: का. हिन्दुलानी थे। ये अपने साथ पूरी, मिठाई, 
मान१:।. ओर फडादि हे गए थे। उन ही को राष्तमें 

खाते थ। यह जहाज्ञ अरवि न समुद्रमें 

चलता हु पर पक पानों ही पानीका दिखाव करवा था। झों- 
कस मस्तक फरता था वे भोननकी रुचि कम होती थी। ५ दिन 
बाद गुरु९- दांश्रको ४ बजे नहाज़ एडन दशातररके पास पहुँचा | 
यहां २ घट ।। फिर रड सीस जान लगा। यहां हवा अच्छी 
थी | से मारको १० बजे संबेरे जहाज 

बिलायतकी यात्रा । सुण्ज़ञकी नहर्मं चलने लगा । बंबईसे एडन 
१६०० मील व एडनसे सुएज्ञ ११०० 

मील था । सुएज्से पोट सेड तक १०० मीलकी नहर खोदी हुई 
है। सुएज्ञ एक गांव आफ्रिकके इनिप्त राज्यके आधीन है। देश 
ऊनड़ माढूम होता था । नहरके दोनों तरफ रेतीके समूह देख - 
पढ़ते थे । यहां ३ घंटे ठहर कर जहाज़ ३॥ जजे पो्टसेड़में 
पहुंचा यहां १२ बेटे तक स्टीमर ठहरा । यह पोर्टसेड इजिप्त राज्यके 
आधीन है । अरबोंकी क्‍स्ती है जो मांसाहारी हैं| शहर कुछ 
शोभनीक है| खचरोंकी टरामंगाड़ी है। स्ियां परदा करती हैं। 


डड 
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बुरका पहनती हैं।ता० २३-८-१० मंगल्वारकी सांमको 
४ बजे जहान सुएज़ नहरके उत्तर मुखक्रो छोड़ कर भूमध्य- 
सागरमें बलने लगा | ता० २६९-८-१० के दोपहरको मस्तीनाकी 
खाड़ीमें पहुंचा | यहां तंटपर ऐसा मालूम होता था कि पहले 
कोई मोटा शहर होगा | आगे चलकर एटनाका ज्वालाझग्वी 
पर्वत दीखता था जहांसे घुआं व पदाथ निकल कर एक तरफ 
गिरते थ | ता० २८-८-१० को स्टीमर फ्रचोंके आधोन 
मार्सेल्स वंदसमें पहंचा । यह शहर व्यापारी है। कारखाने हैं । 
फ्रेंच भाया है, फ्रान्क सिक्रेक्ा चलन है जो ॥>) का होता है। 
यहां पर जहाजसे उतर रलके द्वारा ३० घेटे चलकर दूमेर दिन 
पोरिस आए । रास्तेवं हरएक गवमें गिरमाघर देख पडता 
था | खेतोंमें बयारिय। कायदेसे थीं। ८डी पह्ती थी । रख्वेमें 
सफाई नहीं: चेरी व जुँव कांट जानेक्रा भ्य था । पेरिस 
एक सुन्दर नगर है।३० छाखकी वस्ती है। मकानोंकी 
कतारें सीधी थीं । बड़े रास्त पर ४ खतसे नीचेके मकान नहीं हैं। 
शहरमें जमीनके नीच सोटरोपोलीटन नामकी विनछीकी 
रेलवे चलती है। हरणक पांच२ मिनटमें आती है। व्यापारी श- 
हर है। ये लोग अपने एक भष्चनिवासी देशी मित्रके यहां जी- 
मते व होटलमें ठहरे थे | यहां हरएफ़ बालक बालिकाको ६ वषसे 
१४ वर्ष तक पदाना ही पटता है। नीच जातिकी खियां भी 
पटना ढिखना जानती हैं । फूल बेचनेबाली, व गाड़ीवाला, व कू- 
ड्रेको दोनवाठ्य भी समाचारपत्र वांचता है। यहां हरएफ (रुपको 
१९ या २० क्पेकी उम्रके पीछे २,वर्ष तक लशकरी खातेमें 
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आनरेरी नोकरी करनी पढ़ती है। ये छोग २ दिन पेरिसमें रहे । 
फिर ३० पेंट रेलमें चलकर जमनीके हेम्बगे नारमें ता० 
१-९-१ ०को सब्ेरे पहुंचे | यहांके छोग प्रेमी व उद्यमी थे। 
यह जमंनीका द्वितीय भारी नार व दुनियांके व्यापारी नमरोंमें 
चौथ नम्बपपर है | यहां व्यापार बहुत भारी है । रंग, व कपड़ोंकि 
बढ़े २ कार ने हैं | यझय॑ एक्घचे ज् आफिपमें १॥ बजे दितसे 
२॥ तकमें ७००० व्यापारी और दलाल एक होकर सौदा कर 
छेते हैं । शेष कान टेलीफोन और पत्रसे होता है। शररी बहुत 
है।॥ अनेवराह़ा माई सिक्का चच्ता है। यहांके लोग विवेकी 
व साफ मनके हैं | ९ छाखकी वम्ती है। कुठ शोकीन भी हैं। 
अरहरकी दाल विना सब वस्तुए दूध, शाक आदि मुम्बईके सपान 
मिलता है। थी वेसा सद्रा नहीं मिलता है । ठंदीके सबब हरएक 
घरमें अभिक्री अगीटी जड्ती है या विनीसे हवा गम की जायी 
है। ये छाग व्यापारके लिये गए थ सो वहां १ मकान भांड 
लेकर दूकान खोल दी । कुछ दिन व्यापार किया, पर योग्य छाम 
न देखकर छोट आये थ। 
बोडिंगकी तरफसे लह्डुभाई प्रेमानन्दको प्रमुखके हाथसे 
मानपत्र अर्पंण किया गया । इसका जवाज देते हुए परीख लल्लू- 
भाईने कहा कि “/ में इस मानके छायक नहीं हूं पर इस सान- 
के योग्य सेठ माणिक चदर्जी हैं, जिनकी सूचना और 
सल्हसे में कोई भी सेत्रा बना सका हूँ। प्ररुखने अपने भाषणमें कहा कि 
& विद्यार्ियोंको नोकरीकी आशा न रखके स्वतंत्र व्यापारके योग्य हों 
ऐसी शिक्षा लेनी योग्य है। दोपहरकी प्मामें माता रूपा बा३ई- 
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को धर्मशाला बांधनेके लिये धन्यत्राद दिया गया । मास्टर दीप- 
चन्दनीके उपदेशसे चेत्याल्यमें विद्या्ियोंनि हररोन अष्ट द्रब्यसे 
पूजनका नियम लिया व ५ वर्ष तक पूजाके द्रब्यका खचे अहमदा- 
बादके महासुखभाई दामोदरदासन देना स्वीकार किया । 
श्रीमती मगनबाईजी भी अपने पिताके समान अपने वचनोंकी 
पावन्दी व वर्तन्य पालनमें हृढ़ हैं । इसी 
;स्तावकी पाबर दी । सुटेब्के कारण अपने मुज़फ्फरनगरमें होन- 
वाली म्हित्र पतिठके प्रस्ताव नं० ३ के 
अनुमार महिला एग्यिवकी तरफसे २ पेज “जैनमित्र " में बीर 
संदत्‌ २४३८ के प्राम्मपर बढवा दिये ओर उसमें ब्रियोंके लेग्ब 
ब्रियोपयोगी प्रकट हाने णगे। 
सठ माणिकचंदजीको सेठ नाथारंगजीके कुटरब्के एक होनहार 
परातकारी रन बायूचंद पानाचंदका 
एक समाजसेवी होन- वियोग मिती आसोन कदी १५ से १९६७ 
हार रक्षंका के दिन २७ वषकी आयुर्मे ही सुनकर 
वियोंग ।. जित्तका बहुत उदासीनता हुई । दहीगांव 
क्षत्रमंं वीसाहूमड़ सभा व महतीसागर 
उद्योतनी समा सं० १९६५ में स्थापित कर उसके मंत्रीपनका 
काम बहुत योग्यतासे किया था । सेठजी इसीके उत्साहके कारण 
दो दफ दहीगांव गए व शिखरजी में जब पहाड़पर छाट साहब आए 
थे तब भी आप संठजीके स्ताथ गए थ। सेठजीके इस उपाय पर कि 
१० वर्षसे कमकी कन्याक्री सगाई कोई न करे, आपने बहुतसे 
वीसा हूमड़ोंके दस्तखत हिये थे व दृक्षिणके वीस्ता हमढ़ोंकी 


अध्लप्कल हल 
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डाहरेक्टरी तैयार की थी। धर्भरिक्षाके अप्तस्से मरते समय 

१००००) शोनापुरमें बोडिंगकी इमारत 

११५००) का बनाने व १०००) जनियोंमें ज्ञान वृद्धि व 

दान । ६००) बम्बई प्रान्कके गरीब अनाय 

किपानेके लिये दान क्रिया और शांतिसे 

णमोकासमंत्र जपते हुए. प्राण छोड़ा । वास्तवम्में यह दानवीरता 
दानवीर सेठ माणिकचेदजीके ही संसागवे प्रादुभूत हुई थी। 

मिती कार्तिक मुदी १४ वीर से० २४३८ ता० ६ नवम्बर 

१९११ को श्रीमती मगनब्राईजीने श्राविका- 

मुम्बई आविकाश्रम- अ्रप्का वार्षिकोत्सव गोंइल्की युवराक्षी श्री 

का वार्षिकोत्मव । राजकेंवरबाईक ८मापतित्वमें बड़े समागेहके 

साथ किया था। ललिताबाईनीने रिपोर्ट 

सुनाई । आश्रमकी श्राविकाओंने पद व मनन, सछोक कहे | इनाम 

जांटा गया। प्रमुवान कहा-“ दया धमके कारण जैउ घभ प्रसिद्ध 

है इससे वह स्त्रियों व विशेषकर विधवाओंके दुखोंकी तरफ दुल्ल 

रकखंगा यह बात संभव नहीं है| उनको शिक्षा देना यही उनके 

साथ दया करना है। ”' 

मिती कार्तिक सुदी १४ को ही काशी स्याद्राद महाविद्याल्य- 

का वार्षिकोत्व जैननातिभूषण डिप्टी 

स्याद्ाद महाविद्याल- चम्पतरा घजीके समापतित्वमें बढ़े समा- 

यका वाषिकोत्सव रोहके साथहुआ । उसमें दानवीर जैन- 

बसेठजीका चित्र कुलभूषण सेठ माणिकर्चद हीरशा- 

उद्घाटर। चंद जे. पी. का अति मनोहर विश 

चित्रपटका उद्धाटनमहोत्सव उक्त सभापति 
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जीने किया उस समम आपने कहा:-- 

“जैन जातिमें लोग सिंघई, सवाई सिंघई, श्रीमन्‍्त आदिकी पद- 
बियां पानेके लिये केबल रथयात्रा और जातिको जिमानेमें लास्ों रुपया 
खर्च किया करते शे ओर अब भो करते हैं। जिससे वास्तविक अन्ा- 
नांघकारकों मेटनेवाली प्रभावना नई हो सकती है। धन्य हे जाति 
शिरोमाणे सेट पाणकर्चनदजीकीं कि जिसने विद्याकी इद्धिमि छह 
लाखके अनुमान द्रव्य खचकर चिरकालक लिये ज्ञान बृद्धिका पथ 
स्थापित कर दिया है| एस शिसेमाणका सनन्‍्मान यह जाति करनेसे 
असमर्थ ६| इस विद्यालय स्थायको और पोषणकर्त ओमे आप 
मुख्य है। इसस््यि एस मदानुभाबका चित्र विद्यालयके छात्रोको 
उदाइरण बतलानेके लिय अत्यन्त आवश्यक ६।”? 

सेठजीने कई वर्ष पहलेसे उपदेशकोंकी जरूरत देखकर उप- 

देशकीय परीक्षाक्ा पठनक्रम व नियम ठीक 

सेठजीका उदाहरण करके उपदेशक मंडार महामभाक़े मंत्री वाबू 
वे धर्मप्रचा रका यूरमभानके सुपुद किया था पर उसमें कोई 
गाढ़ प्रेम । भी कार्य हुआ न जानकर आपने ज्वयं नो- 
टिम निकल्याकर ब्रह्मचारी शीतर्प्रसादजीके 

द्वारा वीर से. २४३७में परीक्षा लित्राई । मध्यमार्म कुंवर दिग्वि- 
जयसिंहनीन परीक्षा दकर २२) पारितोषिकके पाए। जध्रन्यमें 
हीराचेद सवाराम कोठारी आरूंद और पीताम्बरदास॑ बांसाने उत्ती- 
णंता प्राप्त की | प्रथमको १८) तथा द्वितीयकोी १०) इनामके 
मिले । इन तीनोंसे ही धर्मापदेशका अच्छा उपकार हो रहा है । 
पीताम्बरदासनी बम्बई प्रान्तिक सभाके उपदेशक हैं और समाधान- 
कारक कार्य कर रहे हैं । अब यह परीक्षा बंद है। यदि “ पारि- 
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तोषिककी उत्तेजना देकर यह परीक्षा जारी रक्खी जावे तो मैनि- 
योंमें नो उपदेशकोंकी भारी कमी हो रही है सो दूर होजावे । 
भारतमें विछायतके बादशाहोंमें सबसे पहले ही आगमन 
महारान पंचम जाजका ता. २ दिसम्बर 
बादशाह जाजका १९११को हुआ तथा ता. १९ दिसम्बरको 
भारत आगमन व दिहलीमें एक बड़ा स्मरणीय दरबार हुआ था। 
बम्बदमें ममा । उसमें महारजने भारतीयोंके लिये ये 
आनन्द वचन भी कहे कि “ हमारे बड़ोंने 
तुम्हर हकोंको कायम रखने तथा तुम्हारी भलाई व सुख शांतिके 
लिय जो विश्वामपात्र वबन दिये हूँ उन्हींका फिरसे तामा कर- 
नका अवमर मुझे आन मिला है, उमके लिये में अपना ह प्रकट 
करता हूं। ” दसबारमें बहुतसे जेनी भाई गए थ, पर हमारे सेठनी 
नहीं जामके थे | आपने इसी ता. १६ की शामका दूमरे भोई- 
वांडके जिन मंदिरजीमें लाढा छज्जूमल अलीगढ़ निवासीके समाप- 
तित्वमें ममा की ओर मध्राजको सुख शांति रहे ऐसा तार 
भिनवाया । सवेरे यहां व चोपाटीके जिन मंदिरनीमें श्री जिनेन्द्र 
देवकी पूना की गई व राज दम्पतिके कस्याणकी भावना भाई 
गई । इसी दिन भूखोंको अन्न भी बांटा गया | 
श्री सम्मेदशिखरजी पर्व॑तकी रेक्षाके लिये जो पट्टा दिगम्ब- 
रियोंको हुआ था उसको रद्द होनेका हुकम 
पवेतरक्षाथ सेठनी वाईसरायक्रा मबसे आया था तवसे उसकी 
कलकत्तेम । एक भारी चिता सेठनीके चित्तमें थी । कलक- 
त्तेमें बाबू पन्नूछ्ाल अटा्नी और सेठ परमे- 
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आए । वहांसे श्री शिखरजीकी यात्रा करते हुए आप ता० ३० 
जनवरीको माह सुदी १ के दिन पीछे अम्बई आए । आपने 
अपनी यात्राका हाल अपने हाथसे लिखकर “ [द्गम्बर- 
जैन ” पत्र फाल्युण से० १९६८ अंक % में प्रकाशित कराया है 
सो नीचे प्रमाण है--- 
ब्रह्मदेशनों प्रवास. 

ब्हाढा बंधुओं ! गत माप्तमां अमोए रंगुन (ब्रह्मदेश)नी 
मुसाफरी करी हती, जमांनी केटलीक जाणवा छायक हकीकत 
अंत्रे प्रकट करवान योग्य थारीए छीए केमके एथी ब्रह्मदशनी 
स्थिति अने देखावनुं मान वांचकोन मठी शकशे. 

प्रथम हमो ता. २३-१२-११ (पोस खुद ५) ने दिने 
सुबडथी नीकठ्ी ता. २८मीए सांज हावरा ( कलकत्ता ) 
म्टशन पहोंच्या, ज्यांथी हेरीसन रोइपर आवेडी हरकीसनदास 
बावूनी दिगेवर जन धमंशाब्ठामां उतर्या, जे पछी वा. 
३१-१२-१ १नी सवारे रंगुन जती मेल स्टीमरमां जवाने 
रसघाट उपर आब्या, के जे घाट एटना गाडननी सामे चांदपाल 
घ्राट नजीक आवेलो छे. त्यां सामे एलेनकोरा स्टीमर आवेली 
हती तमां जईने अमारी जम्याए बेठा, ए स्टीमरनी दिकिंद त्रण 
बगेनी होय छे, तमां पहेला वगना रु.९५), बीजा वगेना रु. ४९) 
अने त्रीजा वगेना रू. १०) होय छे. अने टिकिट स्टीमरना उ- 
पदवाना मुकरर दिवस पहेलां पण मछी शके छे. आबी रीते अठ- 
वाडीआमां त्रण स्टीमरों कलकत्तेथी रंगुन जाय छे. 

हंवे स्टीमर कछाक ७-१० मीनीटे बारा उपरथी उपडी. 
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आ स्टीमर वराव्येत्रथी चाहे छे. ए स्टीमरमां छ साव्ठ हता, 
तेमां अडधथा माठ पाणीमां रहे छे, तेमीं नीचछा त्रण मालता 
आगब्ठना अडघा भाग सुधीमां सांचा रहे छे अने बढ़ी अडधा 
भाग सुधीमां लगेजनों प्तामान भराय छे, तेमन चोथा मात्तता थड़े 
कलासना (त्ीजा वर्गना), पांचमां माक्षमां सेकन्ड कछासना अने 
क्ट्ठा माछयां फर्ट कछासना पसेन्‍्नरों वेसे छ. अ»मों सेकन्ड 
कलासमां बेठा हता, जेने वर्णन नीचे मुजब छे-सेकन्ड कलछामना 
पेसेन्जरों मांटे एक केच्रीन (ओगडी) होय छे, जे ओग्डी आशरे 
आठ चोरमस फुट हाय छे, तमां रण पेसेन्नरोनी सगवड करेढी 
होय छे, जेमने मांट बीछानं, कबाट, दीवो तवा ओरडी दीठ एक 
सर्वट (नोकर) होय छ. फाः्टकछासमां आथी पण घणी छारी सगवढ़ 
होय छ, स्टीमरमा अनेक देशोना पेसेन्जरों होय छे, तेथी तेमनी 
भाषानी माहिति तेमन व्यापार उद्योगने सारो फायदों थाय छे 
स्टीमरमां फ्रुट मेत्रा वर्गेर जे कांई जोइए ते पण मी शके छे. 
अने त्यां हिंदु हाटल पण होय छे, तथी आपण जेम घरमां बेठा 
होईए ल्मन छागे छे 

हंवे आ सघ्टीमर ता० ३-१-१२नी सारे सात वागते 
रंगुनना बारा उपर आवी अने अमो सीनापुल घाट उपर 
उतर्या अने त्यांथी मोगल्स्ट्रीट नं० १४मां आवेी सतूरजमल 
लल्लुभाई झवेरीनी पेढीमां उतर्या. एम दिने अमो शहेर 
जोवाने गया, त्यां चब (अपासरा) तेमन रोयल लेक (तत्व) 
के जे बहुन विश्ञाल् छे, ते जोई त्यांथी खुलेढोंगफयो ( बौद्ध: 
धमर्मनु देवल ) नोवाने गया के जे रोयढ लेक उपर आबेलु छे. 


आ देवल बोद्धोनं मोटामां मोटुं देवल (मंदिर) छे, जेमां आशेरे 
१५ फुट ऊंची आरमपहाणनी प्रतिमाओ छे. आ चौदसने 
दिवस होवाथी त्यां परणा क्ुंगी (साधु)ओने स्वाध्याथ करता 
जोया. आ छोको धर्म उपर घ्रणाज श्रद्धादु तमन मायाक्बु होय 
छे, तेओना आचरण तमज दृवल अंदरनी रचना जोई अमान अत्यंत 
आनन्द थयो. जम बावन जंजाछी देवल होय छे, तेमम आ देवद् 
पण हतुं. तेमां एक देवलनुं खर्चे रू० १२००००) थएलु छे. आ 
देवल जोया पछी अमो सेमोरीयल गाडेन तथा केन्टोमेन्ट 
गाडेनो (बगीचाओ ) जोवा गया. आ गाई नो / बगीक्ओ ) सारा 
छ. ए पछी कोलेज, होस्पीट्ठ अन अने खुलेफयोा पगोडा 
( बोद्ध धर्मने देवल । जोतां केमीन डाटनमां गया के म्यां थातुनी 
प्रतिमाआ सारी बने छ 

आ शहेरमां इछक्ट्रीक वीजढीक) टाम, टठीफान (तार) तथा 
बीजी दरक व्यवस्था मुंबईना जबीन छ. अन्रे हिंदुम्ताननी वध्ती 
पोणों भाग अने वाक॑नी ब्रह्मी छोकोनी वस्ती छे. आ दहेरनी 
वस्ती आशरे बे लाखनी छे. अन्न आशेरे ६० जनी व्यापारार्थ 
रहेला छे अन आपणु मंदिर पण छ. अहीं मुख्य पठाश चोगानी 
छे अने हीरानो व्यापार सारो छे 

अत्रेथी ता. ६-१-१२ने दीने उपडी ट्रनमां बेसी ता. ६ 
ठी ए मांडले गया अने शा. जमनादास उदेचंदने मृकाम उतर्या 
अने तेज दिने अमो राजा थीबोनो मेहेल जोवा गया. आ 
मेहेल बहुन पुरातन छे अने एनी बांधगी छाकडानी छे. मेहेलनी 
आसपास एकेक माइल फरतो कोट छे, जे नोई अमो प्ॉडला 
हील जोवाने गया. आ हील ( टेकरी ) उपर जवाने पगथीआं 
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बंधावेलां छे. सोथी उंचे फयो ( देवल ) छे, ते फयामां आशेरे 
२५ फूट उंची कायोत्सगे प्रतिमा छे. अत्रेयी शहेरनो 
देखाव रमणीय ननरे पड़े छे. ए पछी नीचे उतरीने अमो मांडछानी 
पासे सां जो गाम छे त्यां ट्राममां बेसीने फयों ( देवछ ) जोवाने 
गया. आ फयानी अंदरनी व्यवस्था घणीन र्मणीय छे. ए पछी बीजे 
दिन केरोसीन ओइल मील ( ग्यामतेढनो' मील ) नोवाने 
ढांच ( नानी होडी )मां बेसीने गया, के ने मील्मां रंगुननी 
स्वाडी ओछंगीन जवाय छे. त्यां प्रथथ ४० कोम उपर ग्या- 
सतेलना कुवा होय छे, त्यांथी स्टीमरमां भरीने कचरावा्क 
ग्यास्तल लावे छे, जमांथी पछी मीलमां प्रयोगो करीने प्रथम 
चोग्ख्खुं ग्यासतेल जुदुं पाडे छे, जेमांथी पेट्रोल कांढे छे अने 
बाकी रहेला कनरामांथी मीणबत्ती बनावे छे अने तेथी बाकीनो 
कचरो मीलमां बातठ्वाना उपयोग्मां छल छ. अने तथी बाकीनो 
भाग सडक उपर छांखाना उपयोगमां ले छ आबी रीते दरेक चीज 
उपयोगमां ले छे. आ मील जाया पछी अम मांडलेनी पासे 
भाभो नामनुं गाम छ ते जोवा गया. ज्यां एक मोटो घेट 
छे के जेना जेवडो मोटो पेट आखी दुनिआमां नथी. मांडलामां 
हिंदुस्ताननी वस्ती प। भाग अने बाकीनी बअ्क्ती लोकोनी मालम 
पडे छे. आ देशनी हवा बहु सारी छे. आ शहेर अद्नदेश्ननी 
रानधानीनुं शहेर छे. अन्रे दरेक जातनुं अनान पण सारु पाके 
छे. तेमज हीरा, पानां अने माणेकनो व्यापार सारो चाहे छे, 
शहेरनी अने बजारनी बांधणी बहुल सारी छे. 

ए पछी ता० ८-१-१२ ने दिने गोकटेक जवाने नि- 
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कब्वया. अहीं ट्रेन डुंगर उपर थईन जाय छ. आ डुंगर साडात्रण 
हजार फुट ऊचो छे. ऊंचागमां सेमीयों शहेर छे. त्यांनी हवा 
'बहुन सारी छे. त्यांथी नीचाणशं जतां गोकटेक स्टेशन आवे 
छे. त्यां अमो ता० ९, मीए उतर्या अने तेन दिने गोकदे कनी 
सवीण जोवाने गया के जे खीग पुठ्थी ८७९ फीट नीचाणमां 
छे. आ खीणमां २५० फुटनु बोगदूं माल्म पड़े छे. आ बोगद 
कुदरती &. त्यां छवेथी पाणीनों धोध जबरों आवे छे. आ 
पाणीना धोधनु उंदागण आशेरे ५० पुट हशे. बोगठा उपर ३०० 
फीट ऊंचा डुगर छे अने तेना उपर ३२६ फुट उेचो एल छे अने 
ते पुल डुंगरनी ऊँचाईथी ४०० फीटथी वर्धार नीचाणमां हशे. 
ता० १०मीए आ खीण जोईने पाझा फरी ता> ११मीनी 
सांजे अमो रंगुन पहोंच्या. अत्रे छाकडाना कामनी मीछ मारी 
चाले छे, त माईने अमो ता० १९-१-१ ३ ने दिने कल्कत्त 
जवाने उपडया अन एलीफंटा स्टीमरमां ता० ? ५ मीए कलकत्त 
आदी पहोंच्या अने तन दिन त्यांथी समेदशिख्वरजी जई 
यात्रा करीने पाछा कठकत्ते आव्या. ज्यांथी अमो कालीबाट स्टे- 
शनथी थे माइल दूर आवेला टाटा आयने कुंपनी ( गाने 
लोखंडन कारखाने ) जोबाने गया. अन्ने पासेनी छोखंडनी खाण- 
मांथी माटी लावे छे अने ते माटीने पहेला हाइड्रोजन ग्यास 
वती गाछे छे अत पछी जेबु जोईण तेवा आकांरने छोखेडकाम 
बनावे छे. हाल्मां आ मीलमां १०००० माणसो काम करे 
छे, जेमने रहेवान माटे कंपनी तरफथी मकानों बंधावी आपनामां 
आवे छे एटडे त्यां एक नाछुं गाम जेवु थई पड्यु छे. आ कंपनी 
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हाल्मां सारुं काम करे छे अने हजु वधु काम चालु छे, जे बे 
मासमां परुं थवे आ कंपनी घरणुंन सारुं बीमनेस करी शकशे एम 
स्पट् जणाय छे. 

. आ कंपनी माया पछी बोजनेन दिन एट्ले ता. १७- १-१२ 
नी सांजे त्यांथी उपडी अमो दा. २०-१-१२( साहा: खुद 
१ ) नी सबारे पाछा मुंबाई आवी पहोंच्या. 

ता. ५-२-१ २. जाति सेवक- 
माणेकचंद दहीराचंद जे. पी. सुबाई.- 
यद्यपि आप रंगूनमें फलाहार होटछ स्थापित करना चाहते 
भर परंतु व्यवस्थाके लिये कोई प्रउन्धक न मिलनेसे आपने अपने 
विचारकों बंद रक्वा | 


सेठनी अम्बई आए तब यह चर्चा चढी कि दिगम्बर, 
खताम्बर और स्थानकवापी तीनों आतम्नायेंकि 
बादशाह पेचम जाज- मेनी भाई मिलकर अपनी २ महाप्तमाके 
की सेवा्थ मुख्य कार्यक्रताके हस्ताक्षरसे एक सम्मिलित 
मानपत्र |. मानपत्र श्रीमान्‌ महाराज पंचमजान और 
महाराणी मेरीकी सेवामें अर्पण करें | यह 
मानपत्र बम्बई कलेक्टरके द्वारा ता० ३० जनवरी १९१२ को 
महारानकी सेवामें भेन दिया गया । इसमें सेठनीने भा० दि० जैन 
महासभाके समापतिकी हैसियतसे, सेठ कह्याणमल स्रोभागचंदने 
जैन खताम्बर कान्फन्सकी हैसियतसे ओर राय सेठ चांदमलजीने 
जैन स्थानकवासी कानफरेन्‍्सकी हैसियतसे हस्ताक्षर किये ये। 


७०४ ] अध्याय बारहवां । 





की जी बन अप पी य च नमक लय की मी जा का 





ता+ १ माच १२ से ६ माच तकर बेलगांवमें पंचकल्याण- 

कोत्सवके समय दक्षिण महाराष्ट्र दि० जैन 

दक्षिण म० जेन समाका चोदह॒वां वार्षिकोत्सव श्रीमान्‌ स्याद्ाद- 

सभाका १४ वां वारिषि पे> गोपालदास न्यथायवाच- 

वार्षिकोत्सत और स्तरतिके सभापतित्वमें बड़े समारोहके सथ 

सेठजी। . हुआ | उत्तर हिंदुस्तानके केवल दिग्वि- 

जयसिंह आदि अनेक महाशय पधारे थे । 

श्रीमान्‌ सेटनी साहब मी ता० २ री माचको पहुंच गए थ जिनका 

यथायोग्य सत्फार किया गया था । 

कुल प्रत्ताव ९१ पास हुए थ जिनमें उछख योग्य ये थ - 

(१) श्रीमान्‌ सेठ माणिक्चद्र पानाचन्दजीकी २६०००) 
नकद व १५०) मासिक रतलाम बोर्डिंकके लिये 
देने पर धन्यवाद । 

(२, बाललगन निषधके प्रस्तावका मगठी, हिन्दी, कनड़ी, 
शुजराती, प्ेसकृत व अंगाढी एमी छः भाषाओंमें 
विवेचन किया गया । इस समय समभाका फोटो 
लिया गया था । 

(३) डेपुटेशन शिक्षण फंड वसूल करनेको बाहर निकले- 
इसको सेठ माणिकरचेदजीने स्वयं पेश किया था । 

(४) बेलगाममें बोडिंग खोलनेके सम्बन्धमें सेठ धमराष 
सूबेदारका आमार मानना | 

(५) धम द्वन्यका सदुपयोग। 
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इस सभामें कोल्हापुर निवासी मि० कलाप्पा सावर्डेकरको 
चित्रकला सीखनेको इटाछी भेननेके लिये ११९४) का फंड 
कर दिया गया। इसमें सेठ माणिकचन्दनीने बहुत परिश्रम उठाया। 
ता० ४ माचको जिलेके कमिश्नर मि. शेपर्ठ साहबका स्वा- 
गत सभामें हुआ । उस समय साहबने अपने भाषणमें कहा “ जैन 
कौमका वर्तन बहुत सरल, उद्योगी और कतैव्य दक्षताका होता है, 
जैवधर्म पृथ्वीके अत्यंत पवित्र ओर शुद्ध ध्ममेंसे एक धर्म है । 
इसके अनुयायी शांतताप्रिय और सुधारणाशील होते हैं, एप्ता मुझे 
मालूम होता है। ” 
श्रीमती मगनबाई कंकुबाई आदि पशापकारिणी ख्तियोंके उ- 
द्योगसे ता० ४ और ५ मार्चको भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महिला 
परिषदकी दो अठकें सेठ हीराचन्द नमचन्दक्ी धर्मपत्नी सौ० 
सकूबाईके समापतित्तममें हुई | ४ प्रस्ताव पास हुए। खीशिक्षा 
फंडमें ३००) नकद आए | ४००० ख्तियोंको उपदेश मिलनसे 
स्री समाजम अच्छी जाग्रति हुई थी । 
बेलगांवमें मि. ए० पी० चौगले बी० ए० एल एल० बी० 
ने १००००) खर्च कर एक सुशझोमित मंदिरणी बंनवाया था 
उप्तकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा लक्ष्मीसन भद्टारक कोल्हापुरके द्वारा 
फाल्गुण सुदी १२ से वदी ३ तक हुई थी। 
सेठ माणिऊचन्दजी लल्तिपुरके सेठ मथुरादाप्त ट3डैया ओर 
पत्नालालनीको वार वार यह उपदेश क्रिया 
ललितपुरमें बोरिंग करते थे कि ललितपुरमें आप ग्रामीण बा- 
स्थापन | लकोंको विद्या पढ़ानेके हेतुसे बोडिंग खोलें। 
उपदेशका असर कभी न कभी होता ही है। 


ड५ 
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वीर सं० २४३८ में क्षेत्रपालपर बोडिंग सहित संस्कृत एंग्लो 
पाठशारा खुल गई और १५ छात्र बोर्डिगमें रहने छंगे । 
खामगाम जिछा वरारमें नवीन जिन मंदिर व तिम्ब 
प्रतिष्ठाका उत्सव वेशाख सुदी ३ मे १५ 
खांमगाममें समा तक हुआ था। इसी बीचमें ता २६ 
ओर सेठनी ।  अंप्र८. १९११ से ३० अप्रैठ तक बंत्नई 
दि. जन प्रान्तिक सभाका नवम वार्षिकोत्सव 
रानीवाले सेठ पदमराज फूलचेद कलकत्तानितासीके समापतित्वमें 
बड़े समारोहम हो गया | सेठ माणिकचंदजी भी पश्चांग थ | 
कुल १३ प्रस्ताव पास हुए, जिनमें उलेख योग्य प्रस्ताव ७ 
शिवरजी व चपापरकी तरापंथी कोठीके सुधारके विषय व 
ने. १२ बगर प्रांतम छात्रवृत्ति दनेके लिये था। इस आखरी 
प्रस्तावका समथन हमारे सेठमीने किया था | सेटनीकी प्रग्णास 
रा. रा. देवीदास चोर बी. ए. एछ एल. बी. वकील अकोछाने 
एक बा्दिज्ञ १६-६-१९ १ ०की अकोलामें खोल दिया था; 
पर उप्तकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। सेठनीके इशारा करनेसे 
तुत ? १००)का चंदा बरार शिक्षाप्रचारक खातेमें होगया तथा 
समाके खातोंमं भी ४६० आए | बाबू करोडीचंद्र आरके उद्यो- 
गखे सरस्वती भवन आराके लिये भी ४००) हो गए। भद्ठास्क 
देवेन्दकीतिन आरा भवनको १९५१) नकद व १ प्रति संस्कृत 
गोमद्ृसारकी भेट की । 
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जब सेठजी ब्रह्मदेशकी यात्रा सहीसलामतीस जहाज़ व रेल 
द्वारा पृण करके ल्लोट आए तब आपके मात्र 
सेठजीके विछायत विलायत यात्राके भी हुए | आपकी इच्छा थी 
जानेकी इच्छा । कि रूंढनमें एक नेन ब्राहिह हाउस स्थापित 
करा दिया जाय जिससे जैनी छात्र व व्या- 
यारी अपने धर्म व खानपान आचारकी रक्षा करते हुए छोकिक छाम 
उठा सके | यह विचार अप्रैल मास्त १९१ २में पका भी हो गया 
यहां तक कि ता: २८ अग्रेड १९१२ के 'प्रगति आणि जिनविनयमें 
यह प्रमिद्ध भी होगया कि सेठ वालचेद हीगचेद व २--३ गृहर्स्थों 
के माथ सेठजी जूनके आरंभमें विलायत जानवाले हैं | परंतु शरीर- 
अम्वस्थताक कारण आप जा नहीं मक। विव्वययत जानकी उत्कंठा- 
से आपन कई मास पहलेसे एक माष्टरके द्वार बगलेपग इंग्रेनी पढ़ना 
भी शुरू कर दिया था | 
आपका यह विचार कितना पता था इसके प्रमाणमें 
पाठकोंकों एक काई्डकी नकल बताई जाती है जो संठजीने 
ता; ३१ मई १०१ ३१मं बाबू सुमतिछाऊ बनारसकों लिखा था। 
& (०प०८ फैणते )॥४॥४६४ ० 24) एा्डब्या। ६0 शिक्षा 
बाते | का शछाए छीडते ॥ 0 #छबते 7॥... एफ & 079 
(06 9 छा रॉशावताए 60. कूृशा।हु & ए७2०९ए६7७व 
07 बेंढए 0 7वीत089 चिंएए४७ &0 ग्रिड बाप 80॥। 
]&ए7॥8 ४86 70९0000, _ &॥ एएफ प्ाफैयहु एप्शः 


8 इलाशाह छापे ज्ञात 60 ए०प्र दग0च्च 80णा ग॥ लि 
890 


अरथांतू-आपका २४ तारीखका पत्र पढ़कर इप हुआ। मैं 


-चहुत दिनोंसे इंग्लेंडर्म एक मेन बोर्टिड़ खोलनेका हरादा कर 
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रदा हूं ओर अब भी वही विचार है। में उसका उपाय सोच 
रहा हूँ ओर आपको शीघ्र इस विषयपर लिखूंगा। 
पाठकों ! सेठजीका स्वरगगवास थोड़े ही काल पीछे हो गया । 
, यदि उनका जीवन दो चार' वर्ष ओर रहता तो संभव था कि. 
विलायतमें एक जन बोर्डिंग खुछ जाता। अब उनके पीछेके धनवा- 
नोंका कतेव्य है कि इस आवश्यकताको पूरी करें। 
जिप्त बोडिड्रके खोलनेके लिये सेठनी बहुत ही उत्सुक थ 
व जिप्तक लिये आपने २५०००) का दान 
. अलाहाबाद दि० जन कराया था उप्त बोर्डिंगके खोलनका मुहूर्त 
बोडिंगका स्थापन | आपाद ददी २ ता० १ जुलाई १९१२ को 
पार्क रोइपर एक किरायेके बंगलेमें बाबू 
शिवचरणलाल बी० ए० एलएल० बी० रईम-म्पुनिसिपल 
कमिइनर प्रयागके द्वारा बडे ममारोहसे सरस्वती पूननके साथ हों 
गया । अम्बईस मर्जी स््र्य नहीं आ सके थे पर अपनी सुपृत्री 
मगनबाईनी ब मतों कंकुबाईनीकों भिजवा दिया था व ब्ह्मचारी 
शीतलप्रसादनीका भी काशीसे वहां बुल्वाया था । धमंपत्नी छा० 
मुगेरचंदनीने नव प्रजन्व याग्य रीतिसे कराया था । माघ्टर दीपचंदजी 
उपदेशक झम्बई प्रान्‍्तिक सभाकों सेठजीने यहांकी सुपरिन्टन्डेन्टीके 
लिये भेजा था । प्रारंभमें ५ ही छात्र भरती हुए । फिर बढ़ते २ 
ता०* ३१ जुलाई १९१४ तक ११ छात्र बी० ९०, बी० एप्० 
सी०, एम० ए.० आदि कॉलेजकी पढ़ाईके अजमेर, प्तीतापुर, मेरठ, 
विननोर आदिके हो गए। ये सब गोमइसारसे लेकर तत्त्वाथथ सूत्र 
छहढाला तक पधर्मशिक्षा लेने लगे | तथा इसके लिये मेयो कालेनके 
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पास ही पीढी कोटी नामकी एक हवादार इमारत ९०००) के 
अनुमानमें खरीद ली गई है तथाइस २५००० ' की रकमका टष्टडीड़ 
भी हो गया है। मास्टर दीपचंदके उद्योगसे इन बोडिगका काम अब 
बहुत पक्का हो गया है | बावू बच्चूलाल मंत्रीका काम्र बहुत 
विचारसे करते हैं। स्थापनाके समय सेठनीन अपनी पृत्रीद्वारा 
३००) फंडम दिये, तब समार्पाति शिवचरणलालन २५०) इस तरह 
९६२) का चंदा हो गया । इस बोरिंग भी बहुत बड़ा लाभ हो 
रहा है। छात्रोंवें मनधर्मसे प्रेम बढ़ रहा है । वाघ्तबमें सेटनीको 
पा] फ0फ़०० ( आतिक हृहता । बड़ी प्रतद् थी। यह इसीका ही 
प्रताप था कि जो वह चाहते थे उस कार्यका कभी न कभी पृर 
कराके ही छोड़ते थ । 
पृत्य पिताश्रीकी आज्ञा लेकर परापकारी सुप्त्रंके समान 
कार्यकृशबा श्रीमती मगनभ्राईनीने श्रीमती 
श्रीमती मगनवा$ जीक कंकुबाई शोलापुर ओर श्रीमती चंदाबाई 
पंजाद भ्रमण । आराके साथ ता, २९ मई १९१२से २ 
जुलाई तक पंजाब श्रमण करके अपने 
धर्मोपदेशस ख्रियोंमें उत्तनना दी तथा श्राविकाश्रम बम्बर्टका प्रचार 
किया । आपके श्रमणक्रा संक्षेप हाल यह है.- 
ता. १ जूनको मथुरासे मेरठ होती हुईं हस्तिनापुरमें 
पहुंचकर ता: १से ८ तक ठहरीं। ऋषभ ब्रह्मचर्या श्रमका निरीक्षण किया। 
बाईनीने ६९१) व चंदाबाईने ६ १)व ३०)के कपड़, व कंकुबाईनीने ५) 
आश्रमको भेट किये। बहसूमा आममें दशन करके सभा की । यहांसे 
चलकर सेरठ शहरमें आईं। वहां रत्नत्नयपर व्यास्यान देकर 


७१० है अध्याय बारहवों | 


हे ऑ्जचपिटर फैटी जत 


आश्रम अम्बईके लिये ३२५) का चंदा किया। मदरमें भी त्लीसमा 
की व कन्याओंकी परीक्षा हेकर इनाम बांठा | ता० ११ जूनको 
जालंधर गईं। यहां उपदेश होकर २२५) सरस्वती भवन आरा व 
२४) आश्रमका प्राप्त हुए | कन्या महाविद्यालय देखा । वहां 
३०० कन्याएं रहकर पढ़ती हैं। २०००) मापिकका खर्च है। 
२१ शिक्षिकाएं व शिक्षक हैं | ११ श्रेणियां हैं। ता० १६ जनको 
अमृतसर जाकर यहां समिक्‍्खोंका मंदिर देखा । ता० १४ जूनका 
छाहोर गई, बाडिंग देखा व स्तियोका श्राविकाचार समझाया । 
ता: १६ को देहरादून आई। यहां धर्मात्मा चमलीवार्टन 
१००) अम्बई व १००१ मुरादाबाद आश्रमक्रा दिय। कुल ३२४) 
का चन्दा हुआ | तीनों बराश्योंके व्याख्यानोंसि धर्मकी जाएति हू्ई। 
यहां १० अजेन बार्यान पानी छातकर पीने वे रात्रिम भोजन न 
करने व मद्य मांस त्यागका नियम किया । 

ता. १८ जूनका हरिद्वार जाकर कांगड़ी गुरुकु देखा फिर 
ता० २०को मुरादाबाद आई। वहां श्राविकाश्रमको देखा व मनधम 
पर उपदेश किया। त', २४ जूनको देहली आई। पहाड़ी पीरन- 
शाला दखी व शिक्षाप्रचार, सद्धिद्या व स्त्नत्रयकी दुलमतापर तीनों 
बाइयोंके उपदेश हुए । दूमंर दिन शहरकी शाला देखी व सभामें 
पटकर्म व ब्रह्मचयपर उपदेश दिया | ता. २६ जूनको प्रयाग 
आकर बोर्डिगका मुद्दते करके ता. २ जुलाईको बम्बई आ गई 
तथा श्रीमती चंदाबाई दहलीसे वृन्दावन रवाना हुईं । सेठजीने 
सर्वे हाल प्रवासका जानकर इनके कार्यपर सन्तोष प्रकट किया | 

श्री शिखग्जीकी तेराफ्थी कोठीका प्रबन्ध बहुत दिनोंसे 


महती जातिक्षवा तृतीय भाग । [ ७११ 


खराब था जिसकी लिखित व जबानी शिका- 
शिखरजीकी तेरापंथी यते सेठजीके पास वर्षोसि आती थीं। जब 
कोठीका व चेपापुर- छाट साहब शिखरनजीपर आए थे तब सेठ 
जीका उद्धार । हुकमचंद आदिन इसके प्रबन्धा4 एक कमेटी 
बना दी थी जिसके मंत्री बाबू धनन्‍्नूछालनी 
व कोषाध्यक्ष सेठ परमेष्ठीदासनी नियत हुए थ। इन्होंने उपाय 
किया पर काम हाथमें नहीं आया । तब सन्‌ १९१ ० में शिखरजी 
पर तीथक्षत्र कमेटीके अधिवेशनके समयपर यह प्रस्ताव कमरेटीने 
पास किया कि वह कप्रेटी एड माहके भीतर प्रबन्ध हाथमें ले ले 
नहों तो अदालती कारवाई की जाव। इस कमेटीन फिर भी 
शिक्िलता की । यकायक बाबू छत्तूलाल जोहरी-प्रबन्धकर्ता तरापंथी 
काटीका देहान्त हो गया। तंत्र सेठनीने उसका प्रजन्ध अति शीघ्र 
होना उचित समझकर इन्सपेक्टर बाबू बंशीवरको कठ्कत्त भेजा | 
वहांपर यह एक मास ठहरे। तब ता. ३ जुलाई १९१२को कलक 
त्ताके दिगम्बर जैनियोंकी एक पंचायत हुई. जिप्तमें १९ महाशय 
कल्कतके प्रबन्धा4 नियत किये | तब बाबू धन्‍्नूलालन वृशीधरनी- 
को लिखित पत्र देकर तेरापथी कोठी शिखरजी ओर चंपापुरीका 
चान लेनेको भेजा | बशीधरजीने ता. ९ व १० जुलाईको चंपापुरी- 
जीका चाजे लिया। फिर ७ जुलाईसे २० तक शिखरजीकी कोठी- 
का अधिकार हाथमें लिया, तजसे प्रबन्ध दोनों स्थानोंका ठीक 
चल रहा है। चंपापरीनीका प्रबन्ध सेठ हरनारायण भागलपुर तथा 
तराप॑थरी कोठीमें बाबू बशीधर मैनेजर हैं। हिसाब आदि अब ठीक 
रहता है । इन दोनों कोठियोंके उद्धारमें संठडनी और उनके सहा- 
यक लाडा प्रमुदयालनीने बहुत उद्योग किया । 


७१२ ] अध्याय बारहवां 
भागलपुरस १६ कोस मंदार हिल नामके स्टेशनसे १ मील 
मंदारगिरि नामका पर्वत है। यहींसे श्री वासपूज्य 
मंदारगिरि क्षेत्रका स्वरामीकी मृक्ति हुई है, चरण पादुकाएं हैं 
उद्धार व्‌ «० ०) कुछ दिनोंसे जेनियोंने जाना आना बंद 
की मदद । कर दिया था । बाबू देवकुमारणी आरा- 
निवासीकी खाम प्रेरणासे सेठजीने इस 
क्षेत्रका सुप्रवन्ध करानेका बाबू वंशीघर इन्मपेक्टरफों भजा। बशीवर- 
जीन सेठ हरनारायणजीके दृह प्रयत्नस इसका प्रबन्ध हाथमें लिया 
और बानचंद मुनीमको ता० १६ दिमम्बर ११ को नियत कर 
कोठी कायम कर दी । जब्से इसह्ला प्रभन्‍्ध बराबर चला आरहा 
है। सेठ हस्नारायणनी प्ररन्धरर्ता हैं। बारामतीनिवासी सेट 
तलकचंद कम्त्रचेदकी ओरसे पहाइ़के मंदिरके जीर्णोद्धारक्ता काम 
हो रहा है। सेठजीके जीवनमें इस मिद्धक्षेत्रका उद्धार होना भी 

एक महा पृण्यदायक बात हुई है। 

शोलापूर जिलेके दिगम्बर जैनी वास्तवमें उदागचित्त हैं! 
श्रीमान्‌ सेठ गुलाबचेद खवचेदगुंजटी वा्ल्नि 
चतुरबाई श्राविका अपनी पृज्य माता चतुरबाडके स्मरणाथ 
विद्यालय शोलापुर ११०००) दान करके श्राविकाओंके लाभाथ 
उद्धार । एक श्राविका विद्यालय खोलनेका निश्चय 
किया व जिसका मुहूर्त श्रावण सुदी 
३ गुर्वार ता० १६५ अगस्त १९१२ को ठीक करके 
दानवीर सेठ माणिकचेदनी ओर उनकी सुपत्नी मगनबाईजीको 
निमेत्रित किया। श्रीमान्‌ सेठनी अपनी सुपन्री व श्राविकाश्रमकी 


मद्दती जातिसेवा तृतीय भाग ।.. [ ७१३ 


सुपरिन्टिन्डेन्ट बाई यशोदाकों साथ लेकर शोलापुर पहुंचे | नियत 
स्थानमें पं० पासू गोपाल शाल्त्रीद्वार सरस्वती पूजन होकर 
समभाका कार्य पं» बअशीधरजीके मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ किया । 
ऊपर लिखित ११०००) के मिवाय सेठ देवचंद हीराचंदकी 
पत्नी राजूबाईने भी १००००) देना मंजूर किये। इस २१०००) 
5 के टृष्टि नियत हुए । प्रशअन्धकारिणी कमेटीमें मत्री रावजी 
सखाराम हुए। सेठ माणिक्चेदनीन खीशिक्षाकी आवश्यकता 
बताते हुए श्राविक्रा विद्यालयका बोड खोला। उस समय उपस्थित 
मंडढीन २६५७) की भेट की, जिसमें १०००) झुमाबाई मर्तार 
गोतमचेद नेमचेदने ५०० ,, नवलब्राई भर्तार परमचेद रामचन्द, 
१०१) सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे, पी., १०१) सेठ हीराचन्द 
नमचन्द, १०१) सेठ माणिकचन्द आलुंद आदि। श्रीमती श्यामाबाई 
जैन और राधात्राई हेड मिष्ट्रेस शिक्षिकाएं नियत हुई । इसका 
काम भी भठे प्रकार चल रहा है। 
यद्यपि सेठजीका शरीर अस्वस्थ्यतासे थक्ा हुआ रहता था 
तोमी आपको आवश्यक कार्मोके लिये 
काशी विद्यालयमं जाने आनेमें जरा मी आल्स्य नथा। 
सेठनीका गमन शोलापुरस छोटकर आए थ कि बनार्ससे 
पत्र आने लगे कि यहांपर आकर प्रबन्ध ठीक 
करें । वहां विद्याल्यसे ७ छात्र एकाकर चले गये थे, उनके समझानेका 
प्रयत्न था । सेठनीकी इच्छा वहां जानेकी बिलकुल ने थी, पर 
तार व पत्रोंके आनेसे तथा अपनी समभापतिकी जिम्मेदारीको समझ 
कर आप इच्छा न रहते भी काशी पधारे ओर ता० २५ अगस्त 


७१४ ] अध्याय बारहवां। 
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१३ को कमेटी करके प्रबन्धमें सत्र समाधानी की | 
सेठ माणिकचन्दजीकी चलाई हुई बोडिंगकी प्रथाने बहुतसे 
स्थानके भाईयोंको इस कामके लिये उत्ते 
वर्धामें दिगेबर जैन जित कर दिया । उन स्थानोंमें एक मध्य 
बोर्टिंग। , प्रान्तका वर्धा स्थान भी है। यहां नैनि- 
योंके ७० घर हैं। आसपास भी जेनी हैं । 
यहांके भाई प्रति वष रथोत्मव भादों पीछे करत हैं। बीर से० 
२०३८में इन्होंने बोडिंग खोलनेका निश्चय करके अम्बईसे 
बार्डिगके जन्मदाता सेठ माणिक्चन्दजीको निमंत्रित किया | नि- 
राल्सी सेठजी अपनी सुप्रत्नी मगनबाई और श्रीमती कंझुब्डके 
साथ वर्धा परे | आसोन वद़ी ९को रथोत्मवका समारम्म होने 
पर दूसरे दिन ता० २ अक्टूबर १९१२ को मबेर ८ बजे बोडिंग 
खुलनेका मुहृत हुआ। सरस्वती पूनन पं हीरालाल नागपुरने कराई | 
फिर समा हुई । तंत्र सेठनी सभापति नियत हुए। जयकुमार देवीदाम 
चौवर वकोलने ' विद्यादान ' पर मनोहर भाषण दिया। उसके 
प्रभाव व सेठनीके गुप्त प्रयत्नसे तुतं १६००० , का चंदा हो गया, 
जिममें २१००) सेठ पन्चाछाह, २०००, सेठ वकाराम वाइकानी 
व १०००) सेठ मानमल पुलगांव इस तरह उदारचिकत्तोंने दान 
किया । सेठनीने बोडिंग माड़ेके मकानमें खोला तथा मकान 
बनवानेका भाईयोंने प्रण किया | ता० ३ को श्रीमती मंगन- 
बाई ओर कंकुबाईनीका “ ख्रीशिक्षा ” पर माषण होकर १००), 
अम्बई श्राविकाश्रमके लिये एकत्र होगए | इस बोडिंगमें १ वर्षमें 
ही २४ की संख्या छात्रोंकी होगई, इनमें ५ बोर्टिंगे खतरे 


महती जातिसवा ठृतीय भाग। [ ७९५ 





रहनेवाले थे । अब इसका काम अच्छी तरहसे चल रहा है। 
सन्‌ १९१५-१६ की परीक्षामें रत्नकरंड श्रावकाचारमें ८-१० 
छात्रोंने परीक्षा दी । जिप्तमें प्रायः सबने अच्छे नम्बर पाये । 
मगनबाई ओर कंकुबाईजीने ता० शकी रात्रिको एक सावेननिक 
मभा की “ जिसमें खियोंक्रे कतंव्य " पर व्याख्यान देकर 
गाली गाना व होढी खलनेका त्याग कराया । यहां एक महेश्री 
रस सेठ जमनालाल हैं जिन्होंने मारवाड़ी विद्यालय व बोडिज्नको 
चला रकवा है, ४०००० में ऊरर अपनी रकम प्रदान की है। 
इनकी घर्मपत्नीन १०१) मदद श्राविक्राश्मम बम्बईकों दी । 
ता. १६ अगम्तका अम्बईस कोल्हापुरनिवासी श्रीयुत 
कल्लापा बाबाजी सावर्देंक और श्रीयुत 
बंबस में परदेशगमनम चिंतामणि नामेन्द्र पत्रावढ्ी ऐसे दो दि० 
सभा | जैन विद्यार्थी अम्बई जे जे आर्ट हकूलमें चि- 
त्रकठाक़ा पठनक्रम समाप्त करके विशेष 
शिक्षण लेनेके लिये साडिनी स्टीमर द्वारा इटाली देशके फ्लारेन्स 
शहरके लिये खाना हुए । उस समय हीराचंद गुमाननी जैन 
बोडिगके छात्रोंन अभिनन्दन किया ब ता. १० को इनके सनन्‍्मान- 
में १ दावत दी व रात्रिको लस्लूभाई प्रमानंद परीखके समापतित्वमें 
प्रभा करके सन्‍्मान किया । तत्र प्रमुखन दोनों छात्रोंकों श्री रत्न- 
करंड श्रावकाचार ग्रंथ भेट किया और कहा कि परदेशमें जिन 
धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखना | इनके भेननेमें दक्षिण महाराष्ट्र समासे 
वेलगापमें जो फंड हुआ था उप्तके सिवाय सेठ माणिकचंदनी और 
सेठ नाथारंगनीने भी छात्रवृत्तियं दीं । 
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सेठ माणिक्ंदनी जन जातिमें हरएक विद्योन्नतिके काममें 
अग्रगामी रहते थ। शोलापुरकी मंडलीन 
गायन बग॑._ आसोज सदी १०के दिन एक जेन गायन 
प्रारंभ । ममाम वर्ग स्थापित किया उसका समारंभ 
दानवीरसेठनीके द्वारा बह ममारंभस 

हुआ था। 
शोलापुसे आकर सेठनी रतलाम पधांग। अपने स्थापित 
बोडिड्िफा प्रथम वाषिकोत्मव मिती आसोञ 
रतलाम बोरडिंगका सदी ?४ को सर्चेर ९, बने एक भव्य मेड- 
प्रथम वार्षि- पमें यहांके दीवान गयबहादुर पं ० वृजमोहन 
कोत्सस+ ।. बी. ए. एल एल. बी. के प्रमुखत्वमें बड़े 
ममारोहके साथ हुआ। सेठजीने समापतिका 
प्रस्ताव किया । सक्रेट्री लल्लुभाई प्रमानंदन वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, 
जिम्रमें बताया कि अब १९ हमडु, ५ खेडेलवाल, ! बघेरवाल 
ऐसे २५ छात्र दाहोद गठी, कुशल्गट आदिके हैं नो धमेशिक्षा 
सिवाय चोथी इंग्रेजी क्वाम तक के हैं| पं: कप्तूरचन्दजी व 
मूल्चन्द किसनदासनीके मापणके पीछे दीवान साहबने अपने 
भाषणमें बहुतसी उपयोगी बातोंमें यह भी कहा कि 
जनियोंमें जीमन वगेरहमें बहुत द्रव्य उड़ाते हैं तथा सुना 
यया है कि यहांकी ५ जातियोंमें जो ज्योनार होनेवाली है 
उप्रमें २ छाख रुपया खच हो जायगा, इस रकपम्रको विद्यादानमें 
गर्चना जरूरी है। वापदादोंके रिवाज फेरनेके छिये हिम्मतकी 
जरूर है । इसका ताजा दृष्टांत यह है कि महारान रतलामके 
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यहां प्रति वर्ष श्राद्ध हाता था जिम्तमें २०००) ब्राह्मणोके 
जिमानेमें खर्चे होते थे. महारानन इय खचकी बन्द करनेको 
१९०) माप्तिकके खनमें ब्राह्मणोंके लिये एक बोडिंग खोले जानेका 
हुक्म किया है । व्यापारमें धर्मादा जो कटे सो विद्यामें छगाना 
चाहिये तथा इस बोडिंगके मक्रानके लिये रजपूत बोर्डिंग जो 
बंधवानी है उसके लिये भी महाराना साहब मुफ्त जमीन दे सकेंगे । 
सठनीन समापतिका हर तोरा आदिसे मनन्‍्मान किया। यहां विज्िटर 
कमेटी बनी जिप्तमें ३० मेम्बर हुए । इनको 

अहमदाबाद ' दिगम्बस्जन ' पत्र मुफ्त दिया जाना 
बोडिकका. निश्चय हुआ ।विद्यार्थियोंक्ी धामिक शिक्षामें 
वार्षिकोत्सत | परीक्षा लेकर इनाम दिया गया। उद्योगशील 
सेठनी स्तल्ममें अपनी रूक्ष्मीके सदुपयोग- 

को देखक! अहमदाबाद पत्रांग | कातिक बंदी ३ को सबेरे अनेक 
परदेशी व शहरके जन व अनैन प्रतिष्ठित पुरुषोंकी सभामें परीख 
लल्लूभाईके प्रस्ताव करने व सेठ साणिकचन्द््जीके समथनसे 
आनेररी ममिघ्देट रायबहादुर मीवनलारू प्राणनीवनदास लाखिया 
समापति हुए । लह्लूमाई लट्मीचन्द सेक्रेटीने रिपोर्ट सुनाई- 
इसमें कहा कि धर्म शिक्षामें ३१ में २९ पाप्त हुए हैं व श्रीमती 
रूपाबाईने ३२००) में नवीन धर्मशाला बनवा दी है। फिर स्वयं सेठ 
माणिकचंदजीने रा० ब॒० ढालशइहूर उमियाशझ्डरकी म॒त्युके ढिये शोक. 
प्रदशक प्रस्ताव पेश किया | पं० कस्तूरचंद आदिके व्याख्यानोकि 
पीछे प्रमुखने अपने भाषणमें कहा कि सेठ माणिकचन्दजीने अनेक: 
स्थानोंमें बोडिड् खोलके तुम्हारी कोमके ऊपर भारी उपकार किया 
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है। तुम श्रीमा्नोंकी इनका अतुकरण करना चाहिये । " रात्रिक्रो 
समामें अकलेश्वरके वीसा मेवाड़) दिगम्बर नेन पर्चोकों निम्न छि- 
खित जातीय प्रस्ताव कानेके उपलक्यमें पन्‍्यत्राद्‌ दिया गया। 

८ क्न्‍्याकी उम्र १० वर्ष हुए बिना सगाई या छप्त 
करना नेंहीं तथा कन्याते वरकी उम्र छ वर्ष बडी होना चाहिये 
जो इस प्रस्ताबका भेग करें तो दोनो खक्षकों ५००) 5. दंड 
देना पढ़ेगा 

विद्यार्थियोंकी इनाम दिया गया 5 ओोडिज्लक लिये करीब 
३००) के फड हुआ | 

यह बड़े आनन्दकी आत देखनम॑ आती थी कि श्रीमती 

मगनवाईनीन जिम कामक्री अपने हाथमें 
भा० दि० जैन महि- लिया उसको वे वराबर नियमित रुपसे 
ला प्रिपदका तृतीय करती चढी आती थीं। नो भारतर्पीय 
वाषिकोत्सव । दिंगम्बर जन 'महिल्य परिषद्‌ सन्‌ १९१ ०में 
श्री शिखरजीपर स्थापित हुई थी उसका 
तीसरा बार्षिकात्ख श्री नम्बूस्वामीके मदपर मथु्रामें ता. १ नवम्बर- 
में ३ तक स्वगवासी राजा सेठ लट्मणदासक्की पर्मपत्नी चांदबाईके 
समापतिसमें बड़ी सफ़लतास हुआ । कायदेके अनुसार 
प्रमुबाजीका भाषण होनेके पीछे श्रीमतों मगनबाईजी सेचालिकाने 
रिपोर्ट सुनाई । ६ प्रस्ताव पास हुए। झंखादेवी मुरादाबाद, व 
लड़तीबाई इटावा आदिके व्याख्यान हुए । अध्यक्षाने श्राविकराश्रम 
बम्बईकी १०) मासिककी सहायता दी व ली शिक्षा फंडमें १००) 
का चेदा हुआ | 
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सेठजीके पाम जबलपुरसे पत्र आया कि जिस बोडिंगके 
बनानेके लिये पिप्रई नारायणदासनी 

सेठजीको हृषके २००००) दे गये थे उसके मकान बननेका 
समाचार। महूते आश्रविन वदी ५ को दीवान बहादुर 
सेठ वल्लभदासनीके द्वारा बड़े समारोहके साथ 

हुआ। शहरके प्रतिष्ठित जन पघारे थे तथा उस समय धमपत्नी 
नागयणदासजीन कई सो रुपये दान भी किया । जैन मंदिर व 
संस्थाओंके सिवाय १००) हितकारिणी हाईस्कूल ५०) अज्ुमन 
६ मुप्तल्मान ) हाईस्कूल व ५० मिशन हाईस्कूलको, भी दिये । 
सेठजी इस पत्रकों पट़कर बहुत ही आनन्दित हुए क्योंकि जिम 
बातकी आपकी मावना थी वह बात अपनी सफडताके निकट 

आने लगी । 

वीर सं० २०३९ मिती पौध कृष्ण ३ से ९ मी तक ता» 

२६ दिमम्बर १९१२ से ! जनवरी १९१३ 

बम्पईमें रथोत्सव्र तक अम्बईमें रथोत्मवका समारंभ व मुम्बई 
सथा प्रान्तिक मभाका ठि० जन प्रान्तिक समाका बरहबां अधिवे- 
श्श्बां शन बड़े समारोहके साथ लखनऊ निवासी 
बापिकोत्मब । बाबू अजितप्रसादनी एम. ए. एलएल. बी. 

के ममापतित्वमें हुआ | इसके प्रक्‍न्धमें सेट 

माणिकचेदजीन खास तोरसे उद्याग किया । इस सभामें श्रीमान्‌ न्‍्यायवा- 
चस्पति प्‌ ० गोपालदास, पं ० अजुनलाल सेठी, कुंवर दिग्विनयसिंह, बाबू 
जुगमन्दिरलाल एम० ए०, बअद्मवारी शीतलप्रसादनी आदि पधारे 
थे निम्तसे धर्मापदेशका अच्छा समागम रहा था। कुछ ९ प्रस्ताव 
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पास हुए । जिनमें मुख्यये थे। (१) ता० २३ दिप्तम्बर १९१२को 
जो उपसग दिहलीमें बे छाट वाइसरायकोी हुआ उसपर खेद 
प्रकाश व उससे रक्षित रहनपर ह५ (२) आगामी अधिवेशन पा- 
लीताना सिद्धक्षेत्र पप हो। श्रीमात्‌ पंडित गोपालदाप्रमीको 
स्थादादवारिधिके पदका अभिनन्दन पत्र व न्‍्यायवाचम्पतिके 
पदका संस्कृत मानपत्र जो कलकत्तेकी विद्वज्नन समाजसे आया 
था सो अरपण किया गया | यहां रथोत्सवकी बोढी २५००) की 
हुई जिसमें सेठ माणिकन्द पानाचनदने खवासीकी बोली २०१) 
रु. में ली । 


श्रीमती मगनबाईजीन भी इस मोकेपर ता. २८ और ३१ दिस- 
म्बरको दो ख्री सभाएं कीं । एकमें श्रीमती नानीबाई गज़र (अनैन) 
वनिताविश्रामकी संचालिका ओर दूसरीमें सेठ सुखानंदकी धर्मपत्नी 
प्रमुखा हुई | अनेक उत्तम व्याख्यान हुए । श्राविकाश्रम अम्बईको 
३६७) का लाभ हुआ इस मभामें प्रान्तिक सभाकों कोई फंड नहीं 
हुआ इसका कारण यह हुआ था कि बाबू अजितप्रप्तादनीन अपना 
विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानमें यह बताया था कि नैनियोंकों परस्पर खान 
पनके साथ परस्पर सम्बन्ध भी करना चाहिये ऐसा ही प्राचीन 
शास्त्रीय नियम था । इस वातको सुनकर यहांके मारवाड़ी लोग 
भड़क उठे थे। इसीसे धनवानोंको हाथ मकोड़नेका मौका 
हूग गया | 
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जबसे वाइसराय लाडे मिन्टोने श्री शिवरणी पर्वृ॑तके पढ्टेके 
बंगाल गवनेमेन्टके हुक्मको रद्द किया तबसे 
सेठ माणिकचदजीकी सेठनीको बहुत बड़ी चिता थी तथा आप 
चिंतामें हृद्धि ओर उस्त प्ेके पुनः स्थिर करानेके उद्योगमें थे॥ 
शिखरजीके लिये चूंकि उस पढ्ेके लिये ५००० ०)का बयाना 
प्रयत्न । दिया जा चुका था इससे वह रद्द नहीं होना 
चाहिये था | इसलिये बाबू पन्नलालनीने 
ता. १६ मार्च १९११ को अदालती नोटिस भी बंगाल गवनेमेन्ट- 
को दिया था तथा ता. १६ अक्टूबर १९ १२को कमेटीके सभासदों 
द्वारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार करा लिया कि गवनमेन्टपर मुकदमा 
चुलाया जाय । 
उधर जो पहाड़क़ा सखे हुआ था उममें यह छिखा गया 
था कि पहाड़के मंदिर और धर्मशाल्मओंमें सत्र जैनियोंकों विना 
किसीकी इनाजतऊे जाने व पूनन करने व ठहरनेका हक है । इस 
बातकी उजरदारीमें ख्वेतांबरी लोगोंने ता: ७ मात्र १९५२ को 
मुकदमा नं० २८८ दायर कर दिया कि दिगम्बरियोंका खेतांब- 
रोंकी इमाज़तसे पूननेका हक है, सो भी उनकी ही आम्नायके 
अनुमतार । इस मुकदमेंसे सेठनीको ओर भी भारी चिता हो गई। 
तब लाला प्रमुद्यालकी सलाहसे एक मुख्य समासदोंकी कमेटी 
कानपुरमें ता० ८ और ९ फर्वरी १९१३ को बुलाई गई, जिप्तमें 
सेठनी भी पधारे व कल्कत्तेपते धर नू बाबू व ब्रह्मचारी शीतलप्रप्तादनी 
भी आए, थे। सहारनपुरसे जम्बूप्रसाइजी आदि १४ मेम्बर खास २ 


कानपुखाेोने उत्तम स्वागतका प्रबन्ध किया था । 
४६ 


ल्लव्ल्््ज् वि लजक जज लीक जता लक्ककक जज तल 


छाढय घुलतानसिंह रईम देहलीके समापतिलवमें प्रश्ताव ३ 
पाप्त हुए (१) जो शिखरनीकी प्रतिष्ठामें रुपया आया था वह 
पर्वेतरक्षा फंडमें मिलाया जाय. (२) मुकदमा ने. २८८ चढछाया 
जाय तथा इसका खरचा आधा २ तेरापथी व बीप्तपन्थी कोठीसे 
लिया जाय (३) मृक्तदमेंके प्रबनस्धेक लिये १५ मद्दाशयोंक्री 
कमेटी बनाई जाय निष्के मंत्री और खनाम्ची सेठ हरसुखदाप 
हजारीबाग हों । 

यहांसे सेठनी बम्बई आए कि आपको दक्षिण महाराष्ट्र मन 
सभाके पंद्रहवें वार्षिक अधिवेशनमें नानेकी फिक्र हुई। यद्यपि 
सेठनीका शरीर बहुत अस्ल्थ था। अब थोड़ाप्ता भी परिश्रम करने 
व्‌ चलनेसे जिप पगमें चोट थी उसमें दर्द हो उठता था तोभी 
जाति प्रेम इस कदर था कि आप इधर उधर जाने आनेसे घतड़ाते 
नहीं थे | दूसरे द० म० सभा पर आपका अधिक प्रेम इसल्यि 
था कि इस समाके कार्यकर्ता सेटनीकी आज्ञानुसार काम करते व 
बहुत ही दिलचपी दिखलाने थ। अतएव सेठनी कानपुरसे छोय्ते ही 
दक्षिगकों खाना हो गए । इस वर्ष समाका पंद्रहवां वार्षिकोत्सव श्री 

स्तवनिधि क्षेत्रपर सेठ रामचंद नाथा 

द० म० जन सभाका गांधीके समापतित्तमें हुआ। हमारे सेठनीने 
२०वां वाषिकोत्सब समापतिके प्रस्तावका अनुमोदन किया | 
स्तवनिधि। सभामें २१ प्रस्ताव पाप्त हुए निनमें 
मुख्य ये थे (१) लाई हार्डिगके 

उपसर्गसे बचनेपर हे । इसका अनुमोदन सेठनीने किया 
(२) कोरुहाएरए बोडिंगकी जमीनपर पधर्मशात्ष व यति 
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आश्रम बांधनेके छिय्रे श्रीयुतर सूगठ आप्यानी जिरगेने जो 
२६००) समभाको दिये हैं व मंदिफ्के खचेके ढिये १००) 
वार्षिकका उत्पन्न देनेका वित्रार किया है इसके छिग्रे आभार 
माना जावे (१) छाहौरके छाा रामचंद एम, ए. ससे पहले 
जैनियोमें सिविठ सरविशकी परीक्षा उत्तीण हुए इस 
बर आनन्द प्रकाश (9) जैनिर्योकी संख्याक्री वमीके कारणोंकी 
जाच कीजावे (५) सच्चे धर्मोपदेशकोंके अमणका प्रअन्ध कराया 
जावे (६) व्यापारमें एकात्रेत धर्मादेकी रकम धार्मिक 
कामोंमें लगाहे जावे । इस प्रस्तावको स्वये सेठनीन पेश 
किया । यह सेठनीका खास अमली प्रस्ताव था। इसके वदौछत 
आपने बहुतसा रुपया इधरके लोगोंकी नो यातों खाली जमा रहता 
ब ऐसे बसे काममें जाता उसे शिक्षा प्रचार आदि उपयोगो कार्मोमें 
खर्च करादिया यहां तक कि मांगछीकी बोर्डिंग पसी रकतसे हीं 
खुल गया। खेती सम्क्‍्धी वस्तुओंकी प्रदशनो भो एकत्र की 
गई थी भिप्तको स्वयं सेटनीने अपने हाथसे खोला | 

वास्तवमें दक्षिग महाराष्ट्र समाके काये अतिशय छ पनीय 

हुए हैं । 

निम्त समय यह पंद्रत्वी बेठक हुई थी उस समय इस सभा 

द्वारा कार्योकी स्थिति निम्न प्रकार थी:-- 

(१) मैन बोर्डिंग कोल्हापुरमे ६० विद्यार्थी कालेज दृ 
हाईस्कूडका शिक्षण धरम शिक्षाके साथ छेते थे । 
३२०००) की इमारत विद्यार्थीयृह, चतुरबाई समागृह, 
श्री अनंतनाथ मंदिर वगे!ह लेकर बंची हुई थी । 


७२४ ] अध्याय बारदहवां । 


अकनंनीज ५ >सिलो चल अ५टंटपल टीिलपलपखधली पल 5 5 


(२) सांगछी विद्यार्थीगृहमें १५ छात्र छात्रवृत्ति हेकर सीख 
रहे थे । 

(३) सुभेदार विद्यार्थीगृह बेलगांवमें २००००) के फंडसे जो 
स्थापित हुआ था | १८ विद्यार्थी थे। 

(४) हुबली बोडिंगमें १८ छात्र थे। इमारतके छिये ६०००) 
जमा थे तथा ४०००) की ज़मीन एक गृहस्थने दे 
खखी थी । 

(५) (मिनविनय! कन्ड़ीमें माप्तिक्र व साप्ताहिक मराठों 
४ प्राति आणि जिनविनय ” ऐसे दो पत्र जारी थे व 
श्रीपुत चोपड़े कीतनके साथ उमदेश करते हुए भ्रमण 
करते थ | 

(६) ख्लीशिक्षेके लिये छात्रवृत्तिय देकर अध्यापिराए 
तैयार कर;ई जा रहीं थीं । 

(७) स्तवनिधि क्षेत्रमें सड़क, ताछाव आदि ठीक करानेमें 
हजारों रुक्ये खरचे थ। 

सेठ माणिकचदजी एक दक्षिग प्रान्तमें 2 बओोडियगेकि द्वारः 

जेनियोंमें शिक्षाका प्रचार होते हुए देखकर बहुत ही हर्षित थे ॥ 
आप स्तवनिषित्ते लोट्ते हुए सांगली गए । वहांके कामको ठोक 
होते हुए देखकर आपके चित्तमें वहां इमारत बांधनेकी आ गई 
क्योंकि सेठनीको महान बनवानेका व अच्छे हवादार, रोशनीवाले 
मकानोंमें छात्रोंको रहते हुए देखनेका शौक था | आप अपने समान 
अपने छात्रोंको मी समझते थे। नैसे आप योग्य महलूमें रहते थे 
ऐसे ही छात्रोंके लिये मी चाहते थे। आप सेठ राभचंद नाथाके 


भद्दती जातिसेवा तृतीय भाग । [ ७२५ 


साथ सांगलीके महारानसे मिले । महारानने इमारतके लिये जमीन 
देनेका व अन्य प्रकारसे सहायता करनेका वचन दिया। वास्तअमें 
उद्योग इसको कहते हैं | सेठनी बम्बई आ गए । 
. किक्रम संम्बतू १९६९ जेछ मासतमें सेठ माणिक्रन्दजीने 
शोलापूर निवासी सेठ वाढचन्द्‌ हीराचन्द 
काइमीरका प्रवास | दोशी, सेठ जीवरान गोतमचन्द गांधी और 
सेठ जीवरान वालचन्द्र मांधीके सा4 ३ माप्त 
तक काइमीरमें भ्रमण किया । इसका वितरण बहुत कोशिस करने पर 
हमें नहीं मिल सहा परन्तु जो बहुत ही संक्षिप्त हाढ नाना 
गया-नीचे प्रकट करते हैं । बम्बईसे रवाना होकर आगरा पहुंचे 
और बोडिंगकी व्यवस्था ठीक कराई। यहांसे दिल्ली होकर मेरठ पहुंचे 
और यशंकी बोडिंगका निरीक्षण किया | यहांस हस्तिनापुरके 
दर्शन करके देहरादुन और मसुरी पह.ड़ होकर शिउला पहुंचे 
ओर यहां मन्दिर स्थापनक्रे लिये प्रेरणा की और दान भी दिया। 
यहांसे अमृतसर पहुंचे | यहां सोनका नानकऊसाई देखा | यहांसे 
छाहोर जाकर अपनी बोडिंगक्ा निरीक्षण किया। यहांसे साम्मरलेक 
जाकर पैन्धयकों देखा । यहांसे मम्बू और रावढफिम्डी होते हुए 
"फिटन व तांगेमें बैठकर काइ्मीर पहुंचे | यहां १२ दिन ढहरे। यहां 
जेल्म नदी, बाग, बड़ी मप्तजिद आदि देखे ओर केशरके खेत देखकर 
केशर खरीद की । यहांसे रावढपिन्डी, पेशावर, मुल्तान, करांची, 
जोधपुरमें ना कर २ या ३ दिन तक ठहेरे और नोधएुरसे सीधे 
'आवण मासमें बस्बईं आ पहुंचे । इस अमणमें दो स्थानपर ग्रुप फोटो 
'डिये गये मे भो अन्यत्र मुद्रित हैं । 


छर६ ] अध्याय बारहवां । 


रु 


बम्बई नागरमें पुराना गुजराती दिगम्बर जेन मंदिर है। यहां 

पर माणिकचेद छाभचंद्‌ नामकी जैन पाठशाहा 

बम्बई गुजराती द््‌० चालू की गई थी । उत्त मंदिरके मुख्य प्रब- 

जैन मंदिर । स्यक नेमचंदने इसका विरोध किया मिस्तपर 

पचोंमें परस्पर झगड़ा हुआ | मामठा अदा- 

लत तक पहुंचा । इममें सेटनीको उल्झकर कोशिम करनी पड़ी । 

इप्से मंद्रिका छः या ७ हजारका भंडार खच हो गया तथा निन 

प्रतिपक्षियोंके पास मंडार न था उनका जातीय रुपया खचे हुआ | 

अंतमें आपसप्तमें प्माधानी हुई | कोर्टने कुछ नियम बनाके पांच टूटी 
नियत कर दिये जिनमें सेठ माणिकचेदन्ी मी एक हुए । 


जव सेठ पानाचंदजीका देहान्त हुआ तब आपके अंतिम 
विवाहसे अथात्‌ रुक्मणीबाईसे तीन सेतान 

सेठ पानाचंदजीकी सजीवित थीं, उनमेंसे ढीछावतीका 
संतान । विवाह परोपकारी, विद्याप्रेमी व उद्योगी 
जोंहरी ठाकुरदापत मगवानदासके प्ताथ हो गया 

जिनके संयोगले बतमानमें एक पत्री है। सं. १९६९में छीछावती १७ 
वर्षकी थी। इसी प्मय दूसरी कन्या रतनबाई जो से० 
१९६९में १५ वषकी थी व फनेमें बहुत ही चतुर थी, निप्तने 
६ वी श्रेणी तक चंदाराम गल हाइंस्कूलमें इंग्रनी शिक्षण- 
प्राप्त किया था सो यकायक बहुत एख्त बीमार होकर सुरतमें ना' 


महती जातिसेवा ठृतीय भाग ॥ . [ ७२७ 


ता. ३ मार्च १९११को इस संप्तारसे चल बसी । इसको शिक्षाका 
बहुत प्रेम था। मरनेके पहले इसने अपनी 
एक कन्‍्याका इच्छासे ही १६०००) का दान ख्री शिक्षा- 
१००० ०)का दान | के लिये किया और मातासे कह गई कि 
इस रकमसे दि० नन सपानमें सत्री शिक्षा 
का प्रचार किया जाय | वास्तवमें दानियोंकी सेतान भी दानी होती 
है । इसके वियोगसे इसकी माता रुक्मणीबईको तो शोक हुआ 
ही पर सेठनीको भी मारी दुःख हुआ क्योंकि ऐसी शिक्षित सुशील 
वन्‍्यासे सेठनी मविष्थमें जैन भातिकी उन्नतिकी बहुत कुछ आशा 
रखते थ। हवमणीबाईको अपनी तीसरी संतानपु-त्र ठाकुरभोईको 
दखकर संतोष हो जाता था | सें० १९६९में यह १३ बर्षका था 
और नित्य स्कूलमें पढ़ने माता था। इमका चित्त सरलू व कुछ घम- 
परायण है | सेठ पानाचंदकी कीरतिको यह विघ्तृत करेगा ऐसी 
आशा रुकमणीबाई व अन्य कुटम्बी जनोंको है । 
पिताके समान आल्स्य रहित श्रीमती मगनबाईनीने इन्दोर 
छावनी में सेठ गंदूनखाछ ओर भूरीबाई द्वारा 
श्रीमती मगनबाईजी- निर्मापित नवीन जिन मंद्रि बिम्ब प्रति- 
का उद्योग।. प्ठोत्सवपर नाकर ८ दिन तक कई ख्री सभाएं 
करके मिथ्यातवत्याग, शीर्त्रत आदि पर 
व्याख्यान देकर सेकड़ों ख्लियोंसे नियम कराए। श्रीमती पावतीकाई, 
गुलाबबाई, हंगामीबाई आदि पढ़ी हुईं बहनोंके साथ ज्ञान चर्चा 
करके बहुत लाभ प्राप्त किया, फिर ता. २८-२-१३ को बम्षई 
लोट आईं । 
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हम ज्यों २ सेठनीके क्ृत्योंक़ा विचार करते हैं त्यों २ 
सेठनीके निराहृष्य ओर शिक्षाप्रमी खमाव- 

सेठजीका विद्या्थियोंसे की कोमहता देखकर आश्चर्य होता है । 
प्रेम और कोल्हापुर कोल्हापुर बोर्डिंगके विद्यार्थियोंने एक विद्यार्थी 
गरमन । सम्मेलन स्थापित कर रक्‍्खा था जिप्तका 

उत्सव ता० २१ अप्रैठ १९१३ को बढ़े 

समारोहसे करना विचार कर सांगली, हुइली, शोलापुर व बेढगांव 
बोडिगोंके छात्रोंको व अन्य गांवोंकी करीब ४०० जन मंडछीको 
एकत्रित किया | मि० ए० पी० चौगले, रा० रा० हुट्ठे तथा 
विध्यार्थियोंके सचे पिता सेठ माणिकचंदजीकों मी 
बुलाया था। ना पताकाओंस सुशोभित करके एक मंडप 
बांधा गया था | सबेरे ही दशेन पूजादि नित्य कर्मके पीछे सर्वका 
दूध बायसे सत्कार किया गया। फिर सर्व विद्यार्थियोंका फोटो लिया 
गया। सेठनीने अखाड़ेका द्वार खोला। कुस्तियोंकी कप्तरतके स्ताथ २ 
पटा खेलना, दोड़ना, गेंद फैकना आदि खेल दिखलाए गए | हरएक 
खेलमें सर्वोत्तम तीनको इनाम दिये गए । १७॥ बजे प्रोफेसर 
शिंदेका नादुका खेल हुआ । फिर सब मंडल्लीका विद्यार्थियोंने 
पक्कन्न मिठाई आदिसे खूब भोनन सत्कार किया । फिर ४ बजे 
समा प्रारंभ हुईं! अमन विद्वान्‌ भी पधारे थे। समापतिका आप्तन 
हमारे दानवीर सेठज़ीको प्रदान किया गया। गानके बाद 
श्रीयुत्‌ हाल सेठीने रिपोटे सुनाई। उप्तके मीतर कहां कि दृ० म० 
जैन समाके स्थापनके पहले इस प्रांतमें शिक्षा प्रवारका प्रयल 
"रा० रा० चौगहे, हंजे, छट्टे, आवरेने किया था। फिर समा स्थापित 
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हुई और सेठ माणिकचेदजजीका समागम मिटा निससे यह 
जोर्डिंग व उस सम्बन्धी अनेक समाएँ हुईं । इस बोडिंगसे आज 
तक १४५० छात्र पढ़कर चले गए हैं और अब भी ६० पढ़ रहे हैं । 
फिर छ्नेंके इंग्रेजी व मराठीमें माषण होनेपर रावसाहब नादवरावने 
विद्यार्थियोंकी उपदेश किया उपमें कहा कि “ धत्य बोलो, कर्तव्य 
कर्म करो तथा अपनी शिक्षामें प्रमाद न करो-यह उपदेश पू्वके 
गुरु देते थे, उप्तीको ग्रहण कर सवकों चलना चाहिये। रा० रा० 
डॉगरे, व्‌ ल्ट्टेके माषणके पीछे अध्यक्ष सेठमीने कहा कि “ यहां 
विद्य पियोंका सम्मेडन देखकर मुझे बहुत ही आनन्द हुआ है। 
विद्यार्थी अपना २ काम अच्छी तरह करते हैं, यह बात भछे प्रकार 
देखी नाती है| बम्बई बोडिंगकी अपेक्षा कोल्हापुर बोडिंगक्री 
व्यवस्था अच्छी नभर आती है। इसका कारण रा० रा० रद्ठेका 
नित्य निरीक्षण है |! फिर रा० रा० डोंगरेने अच्छे निबन्ध 
लिखनेपर दो छात्रोंको १०) व ५) इनामके दिये | पहलेने १०) 
बोडिंगकी होटढके इमारत फंडमें अपेण कर दिये। 
, . रात्रिकों ८ बजे पुजाका वृहत्‌ समारंग हुआ | इस तरफ 
रात्रिको पूजन करनेका खास कर समारंभके अवप्तरपर बहुत बड़ा 
रिवाज है। पूजनके पीछे रा. रा. चौगलेके समापतित्वमें मि. बुगरेने 
जेनधर्मपर “यार्थान दिया । दूसरे दित कोल्हापुर और बेढगांबके 
विद्यार्थियोंका मेच हुआ, निम्तमें कोल्हापरके विद्यार्थी जीते । से 
माणिकचंदनी इन छात्रोंकी कार्रवाईको देखकर व अपने तन, मन, 
घनके उपयोगकी सफलताकों जानकर अतिशय आनन्दमें छीन हो गए। 
सेठ नवलचेदके तीन संतान हैं । इनमें पृत्र ताराचंदका छु्म 
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से, १९६३ में सुरतमें हुआ था उप्तसे 
अक्षय वृतीयामें व्यव- ताराचंदको १ पृत्रीका छाम चैत्र बदी १४ 
हारिक काये ओर से. १९६५ को हुआ था पर वह वैशाख सुदी 
सेठ नवलचंदजीकी ७ को संमारते कच कर गई। फिर आपाढ़ 
संतान। सुदी १२ मं. १९६७ को निर्मला 
नामकी कन्याका ऋन्‍म हुआ जो अब 
आनन्दसे बालक्रीड़ामें खवलीन है | ३म वीर संबत्‌ २४३९में परत्री 
माणिकताईकी अवस्था १७ वर्षकी हो गई थी। वेशाख सुदी ३ के 
शुभ दिनमें सेठ नवलचेदूनीन अपनी इस प्र॒त्रीका पराणिगग्रहण 
पूना निवासी सेठ जेचद्‌ मानचन्दके सुप्रृ॒त्न हीरालालके साथ बड़े 
उत्साहसे मैन विधिके अनुसार बम्बई ऐलक पत्नालाल देशी दवाखानेके 
जैन वैद्य भरमण्णा बम्मण्णा उपाध्यायसे कराया। यवायोग्य संघ्थाओं 
आदिकों दान मी किया गया | 
अहमदाबादमें सेठ प्रेमचन्द मोतीचंद द्गिम्बर जेन बोर्डिंगके 
हातेमें थोड़े ही दिन हुए सेठ माणिकचन्दनीकी 
अहमदाबादम माता माबी रूपाबाईजीने एक धमंेशाछा बनवा दी 
रूपाबाई द्वारा थी। एक दिन आपके चित्तमें आईं कि 
१५०००)का विद्यार्थियों व अन्य नगरनिवरासियोंको 
ओषधा लय। शुद्ध देशी दवाओंक़ा दान हो तो बड़ा 
उपकार हो | ऐप्ता विचार कर मातानीने 
अपने मनका अभिप्राय सेठ माणिफ्चद्दनीको कहा । सेठनी ऐसे 
कार्मेके लिये सदा ही अग्रगामी रहते थ। आप तुर्त ही अहमदाबाद 
गए और चहां एक वैद्यमों तलाशकर श्रुत पंचमी अर्थात्‌ जेष्ठ घुदी 
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< वीर छे, २४३९ ब विक्रम सें.. १९७० (माखाड़ी) ता. ९ 
जून १९१२के दिन प्रप्तिद्ध वैध नटाशंकर छीलाधरके पमापतित्तमें 
प्तमा करके धर्माथ ओषधालयकी स्थापना करा दी । माता रूपाबाईने 
इसके लिये १५०००) हीराचंद गुमाननी मेन बोडिंग स्कूल 
बम्बईके टृ्ट कमेटीके आधीन कर दिये हैं। 
मिती आवाद ददी ४ ता. २२ जून १९१३ को सेठ 
माणिक्रचंदनीने सूरतमें फूलकौर कन्याशालाका 
फ़ूछकोर कन्याशालामें टूमरा वार्पि अधिवेशन सरदा सेठ ईश्वरदासत 
सेठनी । जगजीवनदाम म्टोरके समापतित्तमें किया। 
मूठचन्द किपनदासजीने रिपोर्ट सुनाईं। 
बालिकाओं पि धर्म मम्बन्धी कछोक ब स्तोत्र सुननेके पीछे वार्षिक परीक्षाके 
उपछक्षमें कन्याओंकी प्रृस्तकक व वेस्रा दिक्का इनाम दिया गया। 
“बुत्रीन मातानी शिखामण" ओर “नारी दर्पणमां नीति वाक्यों? 
पुस्तकें बांटी गई। इस समय ९२ बालिकाएं थीं जिनमें २४ दिग० व्‌ 
२१ श्व० जैन थीं। सेठनीने सर्वका आमार मान व कस्याओंको चतुर 
देख अपनी रुक्ष्मीके सदुषयोगसे परम हे माना। 
श्रीमती मगनबाई अपने श्राविकाश्रम द्वारा योग्य काय्व 
होनेमें कमी चूकती नहीं थीं। श्रीमान्‌ 
शआविकाश्रम बम्बरेमें ढौंडे हाडिंग महोदयके वरषगांठके दिन ता. 
सभा।. २० जून १शकों आधिकाश्रप्में' धमेप्नी 
सेठ हरनारायणदाप्त रामनारायणदासके सभा- 
पतित्वमें समा हुईं, जिप्तमें लैंड हार्डिंगकी दीर्पायु होनेका गीत 
गाया गया मिष्टान्न वितरण हुए तथा शिक्षा विमागसे जो हेड 
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और लेडी महोदयके फोटो प्राप्त हुए थे सो बंटि गए । इस समय 
श्रीमती पार्वतीआाईने ५०) आश्रमको दिये | और भी १००) से 
ऊपरका फंड हुआ । श्रीमान्‌ सेठ जमनालाल वर्धाकी घर्मपत्नीने छाडे 
महोदयके फोटोपर व प्रमुखाकों हार पहनाया। मगनबाई नीने सबका 
आमार मान समा विसनन की । 


दानवीर सेठनीके मानजे खासी सठ चुन्नीलाल 

झवेरचेदकी विवाहिता पृत्री कीकीब्हेन 

स्रीशिक्षामं ५०००) उर्फे परसनबाईका मरण ता. २५ जून 

१९१३ को हो गया । इस आाईको भी धर्म- 

का अनुराग था सो मरणके पहिले ५०००) सत्री शिक्षा प्रचार व 

१००) अन्य धर्म काथमें दान किये | इमक्री माता नड़ावभाईको 

इसके वियोगसे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि जड़ावशईके दो पृत्रियां 

थीं-एक तो पहले ही चढ बसी थी दूसरी अब चल दी | सेठ भा- 

णिक्रचंदनी ओर मगनजाइनीक समझनेसे नह|वाइनीको प्त्तोष 
हुआ ओर यह अपने जीवनको पमकरार्यमें लोन करने लगीं । 

सेठनीको यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि विलायतमें वेरि- 

ष्टर नगमन्दिरलालमीके प्रयत्नसे ता. १४- 

'महावीर ब्रदरहुड ८-१ १को महावीर ब्रद्रहुड स्पा- 

स्थापन।  पित हुई, निप्रके समापति मि. हबेट वारन, 

उपसमापति जुगमन्दिरठाक भैनी और मंत्री 

अलेक्ज़ैन्डर गॉडेन और उपमत्री उनकी ञ्री मिस गॉडेन 
है. नो नैनपम घारण करते हैं वे इसके समासतद होते हैं । 
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सेठ हीराचन्द गुमाननी मैन बोडिंग बम्बईमें ता० २ सितम्बर 
१९१३ को मणीछाल होकमचंद उदाणी 
हीर।चन्द गुमानजी एम० ए० एलएल० बी० (जो इसी 
बोडिंगमें समा। बोडिंगके छात्र थे ) के समापतित्वमें समा 
हुई, जिप्तमें सेठनी भी उपस्थित थे। उच् 
समय बह्मचारी शीतलप्रसादनीने जेन समाजोन्नतिके विष यमें व्याख्यान 
दिया । प्रमुखक्रे विवेचनके पीछे सेठनीने सवेको धन्यवाद दे सभा 
विमनन की । इस समय इस ब'डिंगके छात्र सेठनीकों बड़ी हो. 
भक्तिप्ते देख हे थे, क्योंकि मिम बम्बई स्थानमें ठहरनेको जगह 
नहीं मिलती थी वहां अनेकों छात्रोंने इस स्थानमें छुखसे रहकर 
विद्याका लाभ किया था, इसी उपकारकी एम्ृति छात्रोंकी मक्ति. 
सेठनीपर कराती थी। 
वर्धा दिगम्बर जन ओ डिंगका वार्षिक्रोत्सत मित्री आसोन वदी 
५ सं० २४३९ ता० २१ सितम्बर 
वर्धा दि० जैन बोर्डिंग १३ को ऋहुत घूमधामसे हुआ । वहांके 
व सेठनी । भाइईयेंके प्रेमसे आकर्षित होकर सेठनी भी 
परे थे | वहांके काय्यका निरीक्षण कर 
आप संतोषित हुए । 
मिती कार्तिक वदी १ ता० १६ अक्टूबर १३ की रात्रिको 
हीराबाग लेक्चर हॉहमें सेठ कस्तूरचेद इंदौर- 
रायबहादुरको सनन्‍्मान निवराप्तीको सर्कार्से रायबहादुरका पद 
और २५००) मिलनेके उपरक्षमें सेठ माणिकर्चदनीके सभा- 
का दान।. पतितें बम्बईके दिगम्बर नेनोंकी सभा हुईं। 
ब्रष्नचारी शीतठपरसादनी भी मौजूद ये। चांदीके 
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कास्केटमें एक सुन्दर मानपत्र सेठ कस्तूरचेदनीको अर्पित किया 

गया । सेठनीने इस अवसरपर २७००) स्थाद्राद महाविद्यालय 

चनारसके प्रुव॒फंडमें प्रदान किये । हज़ारोंके दानकी प्रथा चलनेमें 
सेठ माणिकचदनीकी उदारता ही कारण है। 

गनपंथानी तीथका प्रबन्ध केवड सेठ र!वजी नानचेद शोछा- 

पुरके ही आधीन था जिससे प्रायः शिका्यर्ते 

श्री गजपंथाजी रहा करती थीं। सेठजीने हीराब्ाग घमशा- 

तीथंके लिये छामें ता० २७ अक्टूबर १९१३ को गवनी 

प्रबन्धकारिणी नानचंद, ब्ह्मचारों शीतलप्रसादनी और बालचेद 

सभा। रामचंद दोशीसे प्म्मति करके एक नियमावली 

व ११ महाशर्योंकी सर्व प्रान्तीय प्रबन्ध- 

कारिणी कमेटी बनाई, निमके मंत्री शाह हीराचेद अमीचेद और 

समापति सेठ रावमी नानचंद्‌ नियत किये । जब्से तीेका काम 

यह कमेटी सनन्‍्तोषकारक कर रही है । 

इन्दोरके विद्याप्रेमी सेठ तिलोकचंद कल्याणमलने २ ढाख 

रुगया विद्याप्रचारके लिये निकालकर विद्वार्नों- 

सेठजी इन्दोरम और की पम्मति छी थी कि किप्त काममें 

२ रछाखका दान । ढगावे तथा इसीडिये कार्तिक सुदी ८ वीर 

संत्तू २४४० ता. ६ नवम्बर १९१३ 

गुर्वारको आपने खाप्त २ भाईयोंको निमंत्रण कर बुलाया । अम्बई- 

से सेठनी मी पहुंचे थे | पं ० गोपाल्दासनी, पं ० अमुनछालजी सेठी, बह्म- 

चारी शीतलप्रसादनी आदि भी आए थे । बहु पम्मतिसे “ लिलो- 

क्चंद्‌ जेन हाइस्कूल ” का खोढना निश्चय हुआ व मैनेनिग 
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कमेटी बनी । इस समामें सेठ हुकमचेदनी समापति हुए थे भिनके 

नियत होनेके प्रह्तावका समन दानवीर सेठनीने किया था | सेठ 

माणिकचंदनीकी ओर विशेष लक्ष्य होनेसे उसीके अनुभार ही हाई 

स्कूल खोलनेका दृढ़ विचार हो गया। यह दान व ऐप्ता विचारे यह 
सब सेठजीकी दानवीरताका अनुकरण है। 

सेठ माणिरुचदनी निप्त काममें रुपया लगाते थे उप्त कामको 

इतना पक्का कर देते थे कि उप का्येकी 

सेठजीके कार्योकी नींव कभी मी न बिगड़े । आपने बम्बई, 

टढ़ता ! अहमदाबाद, रतलाम बोडिंग व हीराबाग 

धर्मशालाके फंडोंको एक रनिष्टरी हुई टृष्ट 

कमेटीके स॒पुर्द कर दिया था कि जितमें कोई भी उस रक्रमको 

सित्राय उप्त नियत कामके ओर किसप्ती काममें कोई खचे न कर 

सके व यदि कभी क्रिसी टृष्टीकी नियत खराब हो तो वह सकौर 

द्वारा मी दंडित हो सके । 

कोल्हापुर बे डिगके लिये राना साहब्से ज॒मीत सुपत लेनमें 

व इमारत बांधनेमें सेठनीने बहुत परिश्रम 

कोल्हापुर बोर्डिंगकी उठाया था। आपने ता. १४ जुलाई १९१३ 

टृष्टठ डीड। के रोन ५ टृष्टी नित्त कर कोल्हापुर 

बोडिंगकी टृष्ट डीड रनिष्टरी करके बोर्डिंग- 

की ममीन व इमारतकी अनुमान ५००००) की मिलकियत 

उनके सुपुर्द कर दी । ५ टी ये हुए-(१) खर्य सेठनी (२) 

आप्पा साहब देसाई परगणेतेर दा ठाणे हनगंडी (३) चोगढे वकीछ 

(३) रा. रा. छट्टे एम. ए. (५) भूषाक आप्पानी भिरंगे कोल्हापुर ६ 
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टूष्ट डीडमें नियत किया कि इस रक्रपक्रा उपयोग दिगम्बर जैन 

विधार्थियोंके विद्याप्रचार ही में हो तथा जमीनपर बिद्यार्थियोंकि 

लाभायथे व धर्म हम्बन्धी इमारतके प्िवाय और कोई इमारत न 

बने तथा प्ब छात्रोंको दिगम्बर जेनघर्मा शिक्षण अबहय छेता 

पड़ेगा । यह टृष्ट डीड सेठ माणिक्तनेई हीताचेदके हस्ताक्षरसे 

धद्राति आणि निनविनझ” पत्र ता. ९ नवम्बर १९, रेमें प्रगट 

हो गया है। धन्य है सेठनीकी दूरदशिता | 

ता. १५ नवम्बर १९१३को सम्पूण नेनसमानके पत्रसे 

प्रथम [., 0, 8, कलेक्टरकी परीक्षामें 

सेठनी द्वारा विद्वान- उत्तीण होकर ढाहौर नित्रात्ती छाला 

का सन्‍्मान सनोहरलाल दिगम्बर मेतके सुधअ आावू 

रामलाल डबल एम.ए. विछायतसे नहा नपर 

बम्बई बंदरपर परे | सेठनी विद्याप्रेमके वश होकर उनके पिता व 

अन्य महाशयोंके स्ताथ बंदरपर गए | हार तोरासे भले प्रकार स्वागत 

करके रामचन्द्रनीको गुठालतड़ीके दिगम्बर जैन मंदिरजीके दशेन 

कराकर हीराज्ाग धमंशालामें छाहर मे प्रकार ठहराया व सन्मान 
किया । विद्यार्थियोत्ति सेठनीका प्रेम खामाविकर होता था । 

पांगढीनितासी सेठ देवचेर सांकलचेदने ६५०००) मृत्युके 

पहले घर्माथ दिये व यहींके एक मैन व्यापारी 

सेठजीके दानका रा. रा. बाल्गोंडा नखगोंडा पाटीलने पांगलीके 

अनुकरण | बोडिंगको अपने १०००) की बीमेकी 

रकम दे डाली तथा शोलापुरके प्रत्िद्ध 

सेठ हरीमाई देवकरण वाले सेठ बालचन्द रामचन्दकी माता श्रीमती 





बाई रूपामाजी,- 
मातुश्नी प्रेमचन्द मोतीचन्दनी. 


( देखो पृष्ठ १७७ ) ]. ४. ?, 808४... 
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मैनाबाई ७२ वर्षकी आयुर्मे ता० ३ नवम्ब॒ १९१३ को 
स्वरगंधाम पारी । उनकी स्टतिमें उनके छुपुत्नोने १६०००) रु० 
विद्यादानके अथथ निकाले । 
नए वर्ष अर्थात्‌ १९१४ के प्रारंगसे सेठनीका शरीर यद्यपि 
बाहसे किसी प्रकारके रोगेसे पीड़ित नहीं 
सेठजीकी शरीर हुआ था पर अतरगमें आपको बहुत नि्बेलता 
स्थितिमें अशक्तता | माढय होती थरी-किप्ती भी बातका बहुत 
विचार करनेसे आपको चक्कर आ जाया 
करता था । इस समय आपके चिक्तमें बड़ी भारी चिंता श्री सम्मेद- 
शिखर पर्वेतरज्षाकी मोजूद थी। ढाह्य प्रभूदयालकी प्रेरणा व 
तीकक्षत्र कमेटीके प्रो प्रस्ताव नं० २ ता० १६-१०-१२ के 
अनुमार ता. ५ सितम्बर १९१३१को हजारीबाग कार्टमें पवेतका 
पड़ा कायम खखा जावे या उसका हर्ना २ छाख रुपया मिले। ऐसा 
मुकदमा बाबू पन्‍्नूलाल और सेठ परमष्ठीदासनीकी ओरसे राजा 
रणजहादुरसिंह पालगंन और बाबू क्ृप्णचेद्र घ्रोष मेनेनर कोटे आफ 
वाईइंमपर दायर कर दिया गया | एक मुकदमा जो अ्वेताम्बरियोंने 
दिगम्बरियोंको स्वतंत्र पूजनके हक न होनेका किया था, कोर्टमें 
अटका पड़ा हुआ था। इन्हीकी पेरवी अच्छी तरह हो कि जिसमें 
परम पूज्य पवेतकी रक्षा रहे ओर दिगम्बर जैनियोंकी भक्तिमें 
कभी कोई अन्‍्तराय न पड़े ऐसी सेठनीको चिन्ता रहती थी ओर कमे- 
टीके दफ्तरमें आपको पत्रोंके उत्तर देने पड़ते थे। यद्यपि झरीर 
अशक्त था, पेरोंमें विशेष दर्द होचछा था, तोभी आप नियमके 
अनुसार ही सब काम करते थ। समय पर ही हीराबाग व दूकान 


है 


उरे८ट ] अध्याय बारहवां। 
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पर जाते व समयपर ही लोटकर आते, स्वेसे बातचीत करते व 
समयपर ही रात्रिको शयन करते थ। 
इस वर्ष श्री स्याह्राद महाविद्यालय काशीके संचालकोंने बना- 
रसमें नवम वार्षिकोत्सव ता. २३ से २९- 
स्याद्गाद मह् विधालय १२-१९१३ तकबड़ी धूमधामसे टोनहामें 
काशीका नवम मनाया था | सेठ माणिकचंदजी इस संस्थाके 
वार्षिकोत्सत । सभापति थे । आपको पधारनेके लिये 
प्रेणा मी बहुत हुई तथा आना भी 
चाहते थ पर शरीरकी अशक्तता काशी आनेके लिये गवाही नहीं 
देती थी इससे आप नहीं आए पर समाजके अच्छे २ व्यक्ति पं. 
गोपालदासजी, पे. अजु नलालजी,, जुगमन्दिस्मलजी एम. ए., अमित- 
प्रसादुनी एम. ए. आदि उपस्थित थे । जमनीके प्रोफसर हमन 
जैकोबी मारतमें आए थ। इनका स्वागत भछे प्रकार करके समापत्ति 
बनाये गये थे । सर्व दिगम्बरियोंकी ओरसे आपको मानपत्र अंग 
किया गया था। ता.२५ दिमम्बरको मिस ऐनीविसेन्टन 
सभापतिका आसन ग्रहण किया था उप्त समय भारत नैन महामंडल्की 
ओरसे श्रीमती मगनबाईकी ख्री शिक्षा 
मगनबाईको जैनमहि- प्रचारकी सेवाको ध्यानमें लेकर उनको जैन- 
लारत्नका पद साहिला रत्नका पद प्रदान किया गया 
और एक मनोहर कविताके साथ भेजा 
गया । बाई जी जससेमें आ नहीं सकी थी। 
ता. २६ को सभापति पंडित गोपाल्दासनी हुए थे। ता. 
२७ को महामहोपाध्याय डा. सतीश्षचेद्र विद्याभूषण एम. ए. पी. 
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एच. डी. प्रन्सिपल संस्कृत कीलेन कलकत्ता समापति हुए।तब डा. 
जैकोबीको मानपत्र दिया गया व भारत जैन महामंडलकी ओरसे 
» जैनदशंनद्वाकर ” को उपाधि डा. जैकोबीको प्रदान 
को गई । २८ को हमन जैकोबी सभापति हुए तब डें। ० सतीशचेद्र- 
को ' सिद्धांतमहोद्ि ” का पद दिया गया। ता. २९, को 
प्रोफेसर डाक्टर ओ० स्ट्रास कलकत्ता सभापति हुए तब हमेन 
जैकोवीने अपना व्याख्यान पहा उसमें दिखछाया कि-- 
(चंजएशा 38 ग्रापे७ुलातैताफ ० -उप्रवाीडए,. रकम 


33 ०एएत 0067 धंशा उिप्रती)।ढ), जिप्रवेतां४ड४8 0770फए९वें 
॥णा। गंक्री08  -ी९ ४ एलीाफोएयओ फछशाफा कैशी।धएछ,  ) 


जैन धर्म बोद्ध धर्मसे स्वतंत्र है, नेन धर्म बौद्धसे भी बहुत पुराना 
है, बोद्धोंन आश्रव का विशेष शब्द जैनियोंसे लिया है | इसी 
दिन भारत जैन महामंडल की ओरसे सेठ कल्याणमलनी इन्दोरको 
“दानवीर” व्रह्मचारी शीतरुप्रसादनीको ' जनधसभूषण:? 
व प्रयाग बोर्डिंकके लिये २६०००) दान करनेवाली सुमरत्रदनी- 
की परमपत्नीको * विद्याप्रेमिणी ' का पद दिया गया। 
आमद्‌ ३०० ०)की हुई। बाबू देवन्द्रकुमार, ओर बाबू नंदकिशोरने 
बहुत परिश्रम उठाया । तथा बाबू चेतनदास बी. ए. महामंत्री 
महामंडलने अपने मेम्बरोंको भी बुला लिया था जिससे उसका भी 
जल्सा साथमें ही हो गया था। सेठजीके पाप्त से रिपोर्ट गई। 
आपने पढ़कर हर्ष माना कि अपने निमित्तसे खुलनवाला स्थाद्वादू 
महाविद्यालय प्रसिद्धिमें आ रहा है । 

नकल कविता उपाधि जैनमहिलारत्न । 

औी अगनवाई देवि !, जय जयति जिन-पद-सेवि | 
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तुम धन्य हैं सु-प्रयतन, हो जैन-महिला-रत्त || १ ॥ 
ठुम्हारो सब्रे स्वच्छन्द, स्वागत करें सानन्‍्द | 
ठुम किये बहु शुभ कृत्य, हृ चुकीं ठुम कृतकृत्य ॥ २ ॥ 
महिला रह्दी जो अज्ञ, तुम्दारी भई सु कृतज्ञ । 
/शक्षा” प्रचार प्रशस्त, तुम कियो घृमि समस्त || ३ ॥ 
दे “घमं”कों उपदेश, पूरण कियो उद्देश | 
मदु मधुर बानी बोलि, शुभ “अ्रादिकाश्रम” खोलि ॥४॥ 
“छात्रालयन” खुलवाय, “विधवाश्रमन” बनवाय । 
करे सके नरन प्रवीन, वह काम ठुम करे दीन ॥ ० || 
सत्‌ दानबीर अमंद, श्रीसेठ माणिक्चंद | 
जे. पी.. कुछा लडुगर, जिन लो शुभ सत्कार ॥ ६॥ 
तिन योग्य तुम सन्तान, कह सब करे सन्‍्मान | 
बढ़ि पुत्र सो तुम काज, कीन्ध्ो सुता दे आज ॥ ७ |: 
“जैनी- मद्िला-परिपद “का सस्थापन करने बारी ! 
करे कह्ोँ तक. <वि, प्रशंसा, तुम हो नारे निरालो ' ॥८॥, 
भारत-जैन-पहामण्दल यह, आदर से। आराधि। 
“ज्ेनो-पहिल्य रत्न नाम की, अर्पण करें उपाधि ।!९॥ 
अश्ा ६, निज जनन को, यह सादर उपहार । 


ने अब > ४ ध्ल्फ 


उत्सवके आनन्द मर्द, है दे अज्ञीकार ॥ १० || 
कुमार देवेन्द्साद जेन-कार्शा । 
वीर सं० २४४० में मागशीर्ष सुदी ३ के दिन श्रीमती 
मगनबाईजीन अपनी एक मात्र कन्या केशर 
मगनवाईजीकी पुत्रीका मती की लग्नसूरतमें जाकर पूना निवासी 
विवाहघ।  जेचंद मानचंदके पुत्र चंदूलालके साथ बड़े 
समारोहके स्ताथ जैन पद्धतिके अनुसार की | 
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उस समय सूरतकी फुलकंवर कन्याशाढकी कन्याअओंसे गायन 
गरबा आदि गवाया व कन्याओंकी मिठाई सहित प्याह़े व 
अध्यापकोंको भी इनाम दिया। ८५) जैन संस्‍्थाओं में बांटे 
केशरमतीको गुजराती, हिन्दीकी झिक्षा होकर इग्रेजीकी शिक्षा हो 
रही थी, संस्‍्कृतमें मार्गोपदेशिका चछ रही थी। अपनी पृत्रीके 
पढ़ानमें माता मगनबाईने कोई कप्तर नहीं रक़्खी थी। तथा इसके 
वर चेदृल्यछ भी धर्मप्रमी व कालेजकी पढ़ाई पढ़नेवाले हैं जिनकी 
द्वितीय भाषा सेस्क्षत है । अब ये दोनों द्म्पति सुखप्ते अम्बईमें ही 
निवाम क ते हैं | 
श्रीमती मगनबारईनीका चित्त भी समाजसवा करनेसे कभी 
उकताता नहीं था । आप पृत्रीके रुग्नसे 
बड़वानीके मेलेमें छुट्टी पाकर अम्बई आ श्री बड़वानी सिद्धक्षेत्र- 
मगनबाईजी । के मेलेमें उपदेशा4 पधारी । यह नीमाड़ 
जिडेमें मझकी छावनीसे ८० मील एक 
देशी ग्यामत है । वहीं श्री चूलागिरि पर्वत है जहांसे प्रसिद्ध 
रावणके पत्र इंद्रजीत ओर कुंभकरणने मृक्ति प्राप्त की है । 
पवतपर ८9 फुट ऊंची श्री ऋषमदेवक्ी अति प्राचीन दरशनीय 
मूर्ति है जिसको बावन गजाज़ी कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा 
है । यहां मालवा प्रान्तिक सभाका वार्षिक जल्सा था । सेठनीको 
बहुत आग्रह करके बुलाया गया पर सेठनी न आ सके | ब्रक्मचारी 
शीतलप्रसादनी आए थ | मेढा पौष सुदी ८ से १५ तक था। 
दानवीर सेठ हुकमचेदुनी आए थ | माच सुदी १३६, १४, १५ 
को नलसे हुए । खास बात बावनगनानीके जीर्णोद्धारके लिये 
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११४१२) का चंदा हुआ । जिसमें सेठ हुकमचंदजीने २१००), 

व्‌ रोडमल मेघराज सुसारीने १०० १) दिये | 

बड़वानी बोर्टिंग. कमेटी बनी तथा सुदी १५ को दीवान 

स्थापन | साहब कुंवर भारतसिह द्वारा दिगम्बर 

जैन बोडिंग खोला गया जिसमें श्रीमती 

मगनबाईजीने १०१) दिये व श्रीमती मगनबाईके व्याख्यानोंको 

राज्य वर्गने भी सुना। स्त्रियोंमें आपके जानेसे बहुत जागृति फेली। 

२०० श्राविक्राश्रमके लिये चेदा भी हुआ । बहुतसी ख्तरियोंसे 
अनेक नियम बिवाये । 

श्री सेश्रुजय तीथ पालीतानामें अम्बई प्रान्तिक सभाका वार्षि- 

कोत्सव मिती माप्र सुदी ३ से ६ तारीख 

पालिताना में प्रांतिक २९ जनवरीसे १ फर्वरी तक था। सेठ 

सभाका जल्मा। माणिकचेद्जीको जानेकी बहुत बड़ी आ- 

वश्यक्ता थी पर आपने शरीरकी अशक्तताके 

कारण जाना उचित नहीं समझा पर आपके छोट भाई सेठ नवल- 

चंदजीको भेज दिया | सभापति श्रीमान्‌ सेठ हुकमचंदनी हुए थे । 

आपने अपने व्याख्यानकों पढ़ते हुए विद्या- 

४ लाखका दान । प्रचारादि कार्येके लिये ३ छाखका दान 

व अपनी धर्मपत्नी कंचनवाईके ओरसे १ 

लाखका दान किया । १३ प्रस्ताव मामूली पास्त हुए। सभाके 

लिये जनरल फंडकी अपीलमें १०० १) दानवीर सेठ हुकचंदजीने 

दिये । कुछ फंड करीब १७००) का हुआ। इस समय यात्री 

४०००) के अनुमान आया था । रुंठ नवलचंदनी और 
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मूलचन्दनी कापड़ियाने निर्विध्न सवेका स्वागत, पूजा व समाका 
प्रबन्ध आदि करनेमें खूब परिश्रम लिया । 
श्रीमती कंकुबाई, छलिताबाई व कई श्राविकाश्रमकी बाईयोंके 
पधारनेसे स्त्रियोंमें मी खूब उपदेश हुआ । शरीरकी बीमारीके 
कारण श्रीमती मगनबाईनीका आगमन नहीं हुआ था । 
भारत दि० जैन महिला परीषदकी चोथी वार्षिक सभा शोला- 
पुर निवासी सेठ जीवरान गोतमचंदकी 
महिला परिषदका धर्मपत्नी रतनबाईके समापतित्वमें हुआ । 
चोथा वार्षिक २ बचैठकें हुई । चार प्रस्ताव पास हुए। 
उत्सव ! श्राविकाश्रमके लिये २५०) का फंड हुआ 
जिप्तमें श्रीमती ललिताबाईने स्वयं १०१) 
दिये | यह बाईनी आनरेरी रूपसे श्राविकाश्रम खुलनकी मितीसे 
बराबर काम कर रही हैं | आगनी प्राइवेट कुछ मम्पत्ति है उसमेंसे 
यह रकम दानमें लगादी है। 
शोल्ापुरमें सेठ नाथारगंजी गांधीने २६०००) खर्च करके 
एक मनोज्ञ मकान बोडिंगके लिये बनवाया 
शोलापुरमे बोर्टिंगके था तथा सेठ हीराचंद नेमचेद्‌ मंत्रीने एलक 
मकानका खुलना । पत्नाठालनी जन पाठशालाके ढिये भी एक 
मकान उसी हातेमें बनवा दिया था। 
इसीके उदघाटनकी क्रिया फाल्गुण सुदी २ को इन्दौर निवराप्त 
रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदनीके सभापतित्त्वमें हुईं | शरीर ठीक न 
रहनेपर भी दानवीर श्रीमानसेठजी बोडिगके प्रमवश पं ० धन्नालालमी 
आदिके साथ बम्बईसे पहुंच गए ये। उत्सव सानन्द्‌ हुआ तब 


७४४ ] अध्याय बारहवां 


ख्श्ज्व्न्ल््ल्ष्ल्ज् अि्लणतथच>भ 5»... || /-- जज हर 


प्रमुसने १०००) पाठशाला व ७००) बोडिंगके फंडमें दिये व 
१ वषतक दो छात्रोंके छिये मासिक वृत्तिय नियत कीं । सेठजी 
मकानको देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इनकी मकान बनवानेका 
बहुत शौक था तथा इस फंदमें एक अच्छे इंजीनियरसे भी अच्छी 
सलाह दे सकते थ | 
सेठजीको बम्बई छोटकर यह सुनकर और भी हर्ष हुआ कि 
बडवाहा जिला नीमाड़में भी श्रीमती भागा- 
बड़वाहामें बाडिंग | बआईने १००००) दानकर अपने पतिके 
ना|मसे “प्यारचन्द्शा दिगम्बर जन 
बोडिड्रः ” रायबहादुर सेठ तिलोकचन्द्‌ कल्यागमब्छके हाथसे 
मिती फाब्गुण छुदी २ ता० २६ फरवरी १४कों खुलवा दिया । 
बम्बईमें ख्ेठ माणिकचेदनीकी भाव सेट मोतीचन्द हीरा- 
राचंदकी पधर्मपत्नी श्रीमती रूयाबाईका शरीर 
धर्मात्या रूपाबाईजीक वृद्धावस्थाके कारण अशक्त हो गया। 
परलोक। . खाना पीना कम हो गया। अवम्था भी 
इस समय ५८ वर्षकी थी । आपने मिती 
फाल्गुण छुदी ३ से० १९७०के दिन अपने होशमें णमोकरार- 
मंत्रका जाप जपते व श्री चेदाप्रमु स्वामीका ध्यान करते हुए अप- 
ने इस नाशवन्त देहको छोड़कर स्वभेमें विहार किया । सेठनीके 
कुट्म्बमें माता रूपाबाईके समान पमबुद्धि, वात्सल्यगृुणधारी, 
वैयाबृत्यमें सावधान, दान धर्म तप करनेमें ल्वलोन दूधरी ख््री 
नहीं हुई । २२ वर्षकी उम्रमें ही आपको वैधव्य प्राप्त हुआ तबसे 
बाईनीने अपने घमको परम श्रद्धाके साथ आजन्म निवाहा। 
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आपने अपने नीवनमें उद्यापन सहित जितने त्रत उपवाप्त सहित 
किये उनकी गिनती इस प्रकार है- 
(१) ११३४के उपवास से० १९५१ से ६० तक | 
(२ ) कवलाहार व्रत | 
( ३ ) कमेदहनके १७५ उपवास | 
( ४ ) भक्तामर स्तोन्रके ५१ उपवास | 
( ६ ) सहस्ननाम स्तोत्रके १३ उपवास | 
( $ ) तत्वाथथमृत्रके १३ रे 
( ७ ) मृक्तावली त्रत ९ वर्ष तक । 
( ८ ) चोवीस तीथकरोंके २४ उपवास । 
( ९ ) अष्टान्हिका वृत ८ वर्ष तक । 
( १० ) रविवार व्रत ९. वर्ष तक। 
( ११ ) फलूदशमी त्रत १० वष तक । 
( १२ ) चांद्रायण व्रत ६ वर्ष तक | 
( १३ ) निर्वाण ता ३ दफे। 
( १४ ) फूल्ब्रत । 
( १५ ) दीपकब्रत । 
( १६ ) फलब्रत । 
( १७ ) द्रव्यत्रत । 
( १८ ) देवबत । 
इतने अर्तोके सिवाय आपने श्री सम्मेदशिखरजी, 
चंपापुरजी, पावापुरजी व राजगृही आदिकी यात्रा 
सं. १९९८ और से. १९५३ में दान धममं सहित की । 


७४६८ ] अध्याय बारदवों । 
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इस महान्‌ यात्राके सिवाय नीचे लिखीं यात्राएं ओर भी की। 
श्री गोम्मटस्वामीकी यात्रा दो दफे से. १९०४१ 
ओर १९६६ । 
श्री केशरिया, पालीताना, गिरनार से. १९४रेमें। 
श्री गजपंथानी सं. १९३६ ओर १९५६ में । 
कुंधलगिरिनीकी दो दफ । 
तारंगाजी । 
पावरागढजी । 
मक्‍्सीजी आदि | 
तथा आपने अपने परिणामोंसे पोना लाखसे अधिकदान अति 
उपयोगी काममोंमें इस भांति किया-- 
३५००० ) अहमदावादमें प्रमचंद्र मोतीचेद बोडडिड्जके लिये । 
६००० ) १२३४ व्रतके उद्यापनमें । 
२५०० ) बोर्डिंग बम्बईमें कातिक सुदी १६कों वार्षिक 
पूजोत्सवाथ । 
६००० ) उदयपुरमें दि जन पाठशालाके लिये | 
१९००० ) अहमदावाद बोडिंगमें देशी ओषधालयके लिये । 
४८००) ,, » में धमंशालाके डिये । 
३३००) , » में चांदीके समवशरणके लिये ।. 
११००) ,, 2 इशलाक्षणीमें पूननके लिये । 
३५०० ) मुडेटी ( गुजरात ) में प्वजादेड उत्सवके लिये । 
६५०० ) मरते सत्य भिन्न २ थार्मिक कार्योंके लिये । 
कुल ८१७०० )रुपय । 


महती जातिसेवा तृतीय भाग |. [ ७४७ 


इनमें छोटे दान नहीं गिने गए हैं । उन सबको जोड़ा जाय 
तो १ छाखसे अधिक रक़्म हो नायगी | एक विधवा द्वारा 
उपयोगी कार्मोके दानक्ा किया जाना एक बड़ा भारी उदाहरण 
अन्य विधवा बहनोंके लिये है । 
प्रेमचेद पत्रके वियोगके पीछे १९ वषकी चंपाबाई 
विधवाकों आपने नित्य विद्या पढ़ने, शाख स्वाध्याय करने, ब्रत 
उपवाममें छीन रहनेमें उपग्रक्त कर दिया और उसकी गोदमें एक 
सुशील पत्र श्तनचद्‌ बिठा दिया निससे प्रमचंदका वंश सनीवित 
रहे ओर चंपाबाईका कष्ट न हो । 
अब चंपाब्राई मी रूपाबाईके प्तमान दान पधर्ममें छीन हें, 
निरंतर रतनचेदके पढ़ानेमें दत्तचित्त हैं, रतनचन्दका विवाह 
भी कर दिया है और अपनी सुकीतिकों विस्तारती हुई चोपाटी 
बंगलेकी सुशोभित कर रही है । 
माता रूपाबार्डकी सशतिको कायम करनेके लिये अहमदाबाद 
बोडिंगमें ता० २८ फवरीको एक स्मृति फंड 
माता रूपाबाईका कायम हुआ जिप्तमें छात्रों व सुपरिन्टिन्डेन्टने 
स्‍स्माक। ७३०) उसी समय जमा कर लिये। 
“ दिगम्बर जैन ” के ग्राहकोंको बाईमीके. 
स्मरणाये श्रीपालचरिज्न भेट किया गया था। 
श्रीमन्त सेठ मोहनछालजी, भा ० दि ० जैन महासमाके सहायक 
महामत्री व बुंदेलखंड दि० जैन प्रान्तिक 
बम्बईमें जैन सभा। समाके समापति यात्रा करते,हुए बम्बई 
पधारे । श्रीमान्‌ सेठ माणिकर्चंद्जीन आपका 


७४८ | अध्याय बारहवां । 


बहुत सन्‍्मान किया ओर मिती चैत्र बदी ६ ता० १८ माच 
१९१४ की रात्रिको हीराबाग धममेशाढठामें आपके समभापतितवमें 
सभा हुई, जिममें शामलालनी उपदेशकका “नीवनके कतेन्य'पर 
व्याख्यान हुआ । सेठनीन हार तोरा आदिसे सन्‍्मान करके सभा 
विप्तजन की | 
इन्दोरमें रायबहादूर सेठ तिहोकचेद कल्याणमलीकी मातान 
तकुगेजमें एक नवीन जिन मंदिर निर्मापण 
दोस्में धामिक कराया था जिसकी प्रतिष्ठा पं० आलावक्स- 
काये। जीके द्वारा चेत्र सदी $ से १२ व ता८ 
२१ माचेस ६ अप्रेठ तक बड़े समारोहके 
थ हुई | सेठ माणिकर्चंदनीको बुलाया गया पर आप शरीर 
अस्वस्थ्यताके कारण तथा इन्दोरमें आवश्यक काम न होनेके कारण नहीं 
आए थ। सुप्तत्री मगनबा ई जीको भेजा था। माल्या प्रान्तिक सभा 
नमित्तिक अधिवेशन शोलापरके परोपकारी सेठ हीराचेद नमचढके 
समापतित्तमें बड़ी सफलताके माथ हुआ। ३०००के अनुमान 
भाई पधारे थ | पं० गोपाल्दासनी भी आये थ। तिलोकचंद हाई 
स्कूल खुलनेका मुहृत भी इन्ही दिनोंमें था पर अचानक स्कूलके 
अधिष्ठाता पं० अजुनलाल सेटी जयपुर निवासी पर आप- 
त्ति आ गई कि उनको संदेह पर सकरने गिरफ्दार कर लिया 
ओर नज़रबन्द कर दिया इस कारण वह कार्य तो बन्द रहा। 
जन संख्या ३००० हो गई थी। माहवा पभाके जनरल फन्‍्हमें 
६००) का चंदा हुआ। ११११)के ११ यावज्जीव समास्तद्‌ 
हुए । इन्दोरमें डदा सीनाअ्रम खोलना निश्चय होकर सेठ 


महूती जातिसेवा दर्ताय भाग । [ ७४९ 
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हुकमचेद, कल्याणमल व कस्तूरचन्द तीनों भाईयोंने दस दस हज़ार 
याने ३००००) व ३०००) फुटकल ऐसे ३२०००) का फन्‍ड 
हुआ । मोरेना विद्याल्यको सेठ हुकमचन्दने १००००) व रोड़- 
मल मेघ्रराम ससारीने १०००) कुछ १३०००) का ध्रुव फन्‍ड 
हुआ । सेठ कल्याणमलजीकी माताने २५०००) कन्याशालाके 
लिये दिये जिसका मुहूर्त ता ६ अंप्रेठको हुआ। मुनीम धमचंदीने 
पालीताना धर्मशालाके लिये कहा-तो तुते ही १०००) का चेंदा 
हो गया | श्रीमती मगनबाई, $कुबाई आदि विद्यावदी अहनोंके 
पधारनेस बहुतमी स्त्री मभाएं हुईं | ख्री शिक्षा फंडमें ८००) का 
चंदा हो गया । 
श्राविकराश्रम बम्बईमें जंबूसर जिला भड़ोच निवासिनी 
श्रीमती आीवकोरबाई कई अर्षतक 
एक आराविकाका वियो- रहकर अर्थ प्रकाशिका आदि ग्रंथोंकी जान- 
ग व मंगनबाइशीकी कार हो गई थी व उससे बहुत कुछ आशा थी 
शाक । सो बीमार हो गई और वैशाग्ब बंदी ३ 
सोमवार ता० १३ अप्रैठको समाधिमरण 
सहित २० वषकी आयुरमें स्वर्गंधाम पधारी | मरण पहिले अपनी 
१९०००) की ज्ायदादमें से ३०००) धर्मा्थ दान कर दिये 
निप्तकी विगत अति उपयोगी जानकर यहां प्रकट की जाती है। 
१००१) श्राविक्राश्मम बम्बई । 
६००) अथप्रकाशिका छपानेको | 
4००) जंबूसरमें संस्कृत पाठशाड़ा । 
१००) पधमे एस्तकें रखनेकी ४ अढमारीके लिये । 


७८५० ] अध्याय बारहवां । 
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१००) शाख्त्रदानके लिये श्रावकवनिता बोधनीका गुजराती 
भाषांतः “ दिगम्बरजेन ” के ग्राहकोंको 
दनेके लिये 

२०१) पावागढ तीथमें । 

१००) गरीबोंको औषधिदान | 

१४७) परचूरन भंडार, मंदिर व तीथ। 

५०) नैन घर्मकी पुस्तकें मंदिरमें रखनेको । 
६०) ऋषमभ बह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर । 
६०) श्राविक्राश्रम बम्बई, कपड़ा और भोजनके लिये । 
२६) सोजित्रा जन पाठशाला | 
२५) करमसद ,, ,, 
१५) जयपुर शिक्षा प्रचारक समिति। 
१५) बनारस स्याद्वाद महाविद्याल्य । 
१५) फुलकोर कन्याशाला, सूरत । 
१५९) जन सिद्धान्त पाठशाला, मोरेना। 
१५) अहमदाबाद दि० जैन बोडिंग। 
१५) रतलाम दि० जैन बोडिज्ञ। 
१०) वनिताविश्राम, सूरत । 
श्रीमती मगनबाईजीको इस वियोगसे महान्‌ कष्ट हुआ | 
सेठ माणिकचेदजीको रूपाब्राई ऐसी धर्मात्मा 
सेठजीको शोक । भावजके वियोग्से भी शोक हुआ था। 
इतनेमें आपने मालूम किया कि महासभा 
महामंत्री जननातिभूषण मुंशी चम्पतरायनी वैज्ञाख छुदी १३ ता० 


महती जातिलबा तृतीय भांग । [ ७२१ 





१८ मई १९१४ को स्वर्गधाम पधारे । आप महासमाके आजन्म 
रक्षक रहे थ। इस खबरसे सेठनीका चित्त ओर भी उदास हो गया | 
सेट माणिकचन्दजीके चित्तमें जो बात बहुत कालसे जमी 
थी कि दिगम्बर जैनियोंकी संख्या 
दिगम्बर नन दायरक्ट- व अवस्थाकी दिग्वलानवाली कोई पुस्तक 
रीक्न छप्कर तेयार तेयार हो वह कामना इम सन्‌ १९१४में 
होना व १७०००) पूर्ण हो गई | बावू सूरजमानजीने इस विषय 
का व्यय. काये प्रारम्भ नहीं किया | तब इसको स्वयं 
सेठजीने बम्बईमें अपने ही भानजेके भानने सेठ 
ठाकुरदास मगवानदास जौहरीके अधीन किया। 
टाकुरदामन ता. १५ नवम्बर १९०७से इसका काये उत्साह पूर्वक 
करना प्रारंभ किया ओर ७ वर्षकि लगाकर परिश्रमसे अब इसकी १ 
बड़ी पुस्‍्तकको जिममें १४२३ सफ हैं छपाकर प्रसिद्ध कर दिया जिप्तका 
मूल्य ८) रक्वा इस | कार्यमें दोरा करनेवाले डिरेक्टरोंने फार्म 
भरवाए जिनके छांटनका काम हीराबाग धर्मशाढके सुपरि्टेन्ट 
माणिकचन्द रावनी और भारचन्द्र महादेव द्वारा तथा हूर्क 
कुन्दुनलाल ओर गुलाबचन्द लुहाइच्या द्वारा हुआ। मुख्य डाइरेक्टरोंने 
इस तरह प्रांतवार संस्था ली:-- 
मध्यप्रदेश राजपूताना और माल्वा--फतहपुर निछा दमोह 
निवासी खूबचेद जन । 
संयुक्तप्रांत बंगाल और पंजाब, जुगमन्धरदास जैन बाराबंकी 
अम्नई हाता और मैसूर प्रांत बारसीवाले तात्या नेमिवाथ पांगल 
व अन्य दो कमेचारी । 


७५२ ] अध्याय बारदहवां। 


कर्नाटक ओर मद्गासप्रांत कुंभभोणम निवासी एस जयराम ! 

इस पुस्तकमें मुख्य २ शहर व स्थानेके इतिहाप्त भी दिये हुए हैं। 
ऐसी पृस्तककी तैयारीके सेठ माणिकचद पानाचेद जोहरीके 
१५०० ०)से अधिक खर्च पड़े | सठनी अपनी आंखोंसे तैयार 
सजिल्द पुस्तककों देखकर अतिशय आनन्दित हुए। और अंतःकरणमें 
भाई ठाकुरदासके परिश्रमकों खूब ही मराहा यह । डयरेक्टरी ८)में 

दिगंबर जैन पुस्तकालय सूरतसे मिल सकती है। 

जिस बोडडिंगका मकान बनवानके लिये सिंहई नारायणदासनी 
मरनके समय २० ० ० ०) देगये थ । उस मकान 

डालचंद नारायणदाम को बहुत ही उम्दा करीब ९» छात्रेकेरहने 
दि जैन बोर्डिंग लायक तय्यार करानेमें मंत्री आबू कंछेदी 
जबलपुर । लाल बी. ०. एड एल, वी, ने बहुत परिश्रम 
उठाया तथा भततकी तयारोमें ४००००) 

रु. लगे उसको पिहईनीकी धर्म पत्नियोन स्वीकार किया । इस 
भव्नके तैयार होनेपर इसके खालनका मुदृत्त ता. ३ जुलाई १९१४ 
को कमिइनर साहब बहादुरके द्वारा अनेक प्रतिष्ठित महाशय्योंके समक्ष्य 
किया । इस मवनका नाम डालचन्द नागायणदाम दि. जन स्कूल जब- 
लपुर रक्खा गया तथा १५ मम्बरोंकी एक टृष्ट कमेटी बनगई । सेठ 
माणिकचन्दजीके हादिक उपदेशस सिंहईनीका द्रव्य एक 3पयोगी 
काममें व्यय हुआ । इस भवन बननेके सिवाय ३६०००) की एक 
कोठी भी आपकी स्टेट्से बोडिंगके आधीन हुई थी। जिस्तका किराया 
१५०) मासिक आता है | सेठ माणिकचन्दजी शरीरकी अप्वस्थ- 
तासे स्वयं नहीं आए्थ पर पत्र द्वारा जानकर बहुतही हृषित हुए। 


के ५३७ जी 
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श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंदजीके चित्तको इस समय एक ऐसा 
धक्का लग गया था कि निप्तके कारण आपका 
स्पेशीबेंकका दिवाला नातीय द्रव्य वहुतस्ता हानिमें जानेके सिवाय 
ओर सेठजीके निन २ संप्थाओंके द्वव्यकी व्यवस्था आपके 
चित्तको धक्ता। द्वारा होती थी, उसमेंसे प्राय: सर्वको हानि 
उठानी पड़ी | उप्तका कारण यह हुआ कि 
निप्त स्पेश्नीबैंक पर बम्नईवालोंका बहुत बड़ा विश्वाप्त था उप्तका 
दिवाला निकछ गया। स्पेशीबेंकके शेयर बहुतसे सेठनीन दलालोंके 
कहनेमें आकर खरीठलिये थ | इस मरी कई छाखकी हानिसे 
आपके चित्तका इस समय एक बड़ा धक्का छगा था। निससे श्री 
शिखरनीकी चिन्ताके सिवाय यह चिंता और भी आपके चित्त- 
पर बैठ गई । (न्हीके कारण आपका देह और भी भीतर २ 
अशक्त हो गया, यद्यपि बाहरसे आपको अन्तिम द्नितक कोई 
बीमारी नहीं आईं। 
मि्ती श्रावण वदी ९ बीर से. २४9४० व ता, १६ जुलाई 
१९१४ को सबेरे सदाकों तरह सेठनीने 
सेठजीका स्वगंबास प्रात-काछ उठकर श्री जिनेन्द्र चंद्रप्रमु मगवान- 
ओर एक सूय्येका का अभिषेक व पूजन अपने चोषाटीके 
छुप्त होना ।  चैत्त्याह़यमें किया, फिर जाप, पाठ और 
स्वाध्याय करके प्रतिदिनके समान भानन 
करके हीराबाग आए और तीस॑क्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें शामको ६ 
बजे तक काम करते रहे। इसदिन आप बम्बई'श्राविद्राश्रम व हीराचंद 
गुमाननी मैन | “गढ़ निरीक्षण करते हुए हीराबाग पहुंचे थे । 


डंट 
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चहां बहुतसे पत्र लिखवाए, १ पत्र दि० नैनक्षेत्र आवूनीके प्रबन्ध 
कती बाबू पूनमचद कास्तढीवाढको कोटा रियासतमें भी लिखा 
जिप्तकी नकछ आपके हस्ताक्षर सहित कमेटीकी कापी बुकमें मोजूद 
है । शामको भे।जनके पीछे आप नियमानुस्तार समुद्र तटपर कुछ 
टहल कर ढोगोंसे बात करते रहे व रात्रिकी ९॥ बजे तक श्री 
मगनबाईजीसे अनेक धम व जात्युत्नति सम्बन्धी वार्ताछाप की। सत्र 
बह श्राविकाश्रमकों रवाना होगई तब आप चैत्याझुयमें गये, दशन करके 
१ धेटे तक सामायिक करते रहे । चत्यालयसे लोटकर आप शयनाल्यमें 
आए और अपनी धर्मपत्नीसे सम्मति छी कि यह विरंनीव 
बाबू ( जीवनचंद ) ४ वर्षफा हो गया है। इसे कुछ अक्षर 
ज्ञान कराना चाहिये। आन गुस्वारका शुभ दिवप्त है। कछ शुक्रवार 
पड़ जायगा। आप रात्रिकों ही करीब ११ बजे पृत्रको 
अक्षर पढ़ाने और लिबाने लगे, मानों उच्च बालकको अपने अंतिम 
समय पर यह शिक्षा देगए कि ज्ञानकी प्राप्तिस ही तू अपना सच्चा 
हित समझना । विद्याके प्रेमीने विद्याका मंह्कार अपने पत्रमें कर दिया । 
इतनेमें आपके उदरमें कुछ दद हुआ, आप बाधा निवारणार्थ शोचको 
गए। छोटकर आये फिर भी शान्ति नहीं हुईं | आप फिर गए 
छोटकर उदरमें अधिक पीड़ा होनेके कारण आप शांत चित्तसे 
कोच पर लेट गए ओर अपने भाई नवछचंदनीकों बुढाकर कहा कि 
उदरमें कुछ शूल मालूम होती है । माईने बाहरी उपचार किया 
और वैद्य बुलानेको गाड़ी भेजी | इतनेहीमें आप अहँत, सिद्ध 
जपते २ वेद्योके आनेके पहले ही इप्त जीर्ण शरीरकों छोड़कर 
स्व॒गेघा में पधार गए । वैद्य आया । उधर भतीना ताराचंद आया 
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पर सबने परम प्रकाश रहित नड़पिनरको ही पाया । वह आत्मा 
जो इस पर्याथमें सेठ माणिकचद कहलाता था नहीं रहा । आपकी 
शुभ मावना इंग्लेंडमें एक मैन बोडिंग स्थापित करनेकी थी। निसके 
लिये आपने मरणके दिनको भी बोडिंगमें देखते हुए मि. उदाणी 
एम. ए. से कहा था | यह आपकी मावना एणे नहीं हो सकी । 

सेठनीको धार्मिक कार्योका कितना बड़ा ध्यान था इस 
सम्बन्धमें आयके छिखे सन्‌ १९-१२-१३के पत्रकी नकछ यहां 
प्रकट की जाती है जो उन्होंने सेठ रोड़मछ मेघराननी सुप्तारीको 
भेजा था । 

पत्र नकल सेठ राइमल मेघराजजी । 

अमान सेठ रोड़मलजी समेघराजजी खुसारी । 

'मान्यवर महाशय, 

धम स्नेहपूबंक जुहारु। अपरंच आपका पत्र नं० ११४ ता० 
१४-१२-१३ ई ०का मिला | बांचकर हे हुआ कि आप छोगोंने 
समानकी उन्नतिका मार अपने ऊपर लिया है। सिर्फ अफप्तोस इतना 
ही है कि उप्तरन्नतिके भारमें मैं आप छोगोंका सहायक नहीं हो 
सकूंगा । तथापि आशा है कि मब आप सरीखे महातुमाव, उत्साही, 
उद्यमी, धनादय, समानसेवाके लिये तन, मन, धनसे कटिबद्ध हो 
गये हैं, अवश्य ही समान अपनी उन्नति कर छेगी इसमें शक नहीं। 
यह भी आशा है कि आप मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे। 

बावनगनाजीकी मूर्तिका जीर्णोद्धार, ती्क्षेत्र बढ़वानीनीका 
सुप्बन्ध तथा बोडिय हाउसका स्थापन ये तीनों ही काये अत्यन्त 
आवश्यक हैं । मेरी श्रीनीसे यही प्राथना है इनके सम्पादनमें आप 
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महाशर्योको बल प्राप्त हो। इस प्मय मुझे पूरा विधास है कि आप 
छोग इन तीनों कार्योंकों पूरा कर देंगे। इसकी सुचना पानेकी में 
प्रतीक्षा करता रहूंगा । 
ता. १९-१२-१ ६ 
। आपका कृपाकांक्षी, 

माणिकचंद हीराचंद। 
आपने अपन सब स्टेटकी लिखा पड़ी दो वर्ष पहले ही कर 
रक्‍्खी थी व करीब टाई छाखकी मिलकियतका 
२०००००) का जुबली बाग ११००) माप्तिक कियायेका 
अतिम दान। वर्मार्श दान कर पहले ही उपकी रमजिष्टरी 
करा दी थी | मरणके पीछे इसका प्रकाश 
- छुआ ओर जिसने मुना उसने सेठनीकी इस उदारताका धन्यवाद 
दिया । सच्चे दानवीरने अंतप्तमय तक दानसे अपनी नातिकी 
महती सेवा करके एक अपूत उदाहरण जगनके अनुकरणके लिए 

स्थापित कर दिया । 





दानवीरका स्त्रगवास । [ ३९७ 


डडजिड लत ललजि फीड जजिजिन लज वीर ५ जन टचजरथ न ऑटो चल न्‍ अजीज जौ आओ 


अध्याय तेरहकों । 


विन ााा3>ल0०<2च४-कानी-+नस+« 


दानवी रका स्वगेवास । 


गुनराती आषादढ़ वदी ९ (बाखाड़ी श्रावण बढ़ी ९) बीर 

से० २४४०८ विक्रम म्रतू १९७० ता० 

आवण वदी ९ की १६ जुआई १९१४ बृहस्भतिवारको रात्रि 
भयानक राजि।. बड़ी मयानक थी कि नत्र चोग्रटीका जीता 
जागता बंगठा महान्‌ दीपकके बग् नानेसे 

परम अवकारपय हो गया। देखते देखने जिना किसीके 
दिलमें पहलेस इस बातका खयाछ मी आए हुए ओर बिना किसी 
महान्‌ कश्के सेट माणिकचेदनीका चतन स्वरूय आत्मा ३२ वष 
तक ओदारिऊ शरीरकी होगड़ीमें रहकर अपने छुक्तमयी जीवनमें 
महा शुभ कमवर्गणाओं का बंधकर तेनप्त और कार्माण शरीरको लिये 
हुए किसी बेक्रियक शुभ शरीरमें प्राप्त होकर अपने तन, मन, घनके 
निःस्वाथपने दान करनेके महान्‌ फछ स्वरूप मनको सातादायक 
शुभ सामग्रीका ढाम लेता हुआ उप्त शरीरमें अमस्ख्प या दीघ्रकाल 
स्थायी हो गया । यह नियम है कि जता भाव अत समयमें होता 
है वैप्ता ही पर्यायमें माता है। नर्क और तिथचगतिमें ले नानेव्राढा 
रोद ओर आतंध्यान होता है जो हिंसानंद, झपानंद, चोयोनद, 
परिग्रहानन्द तथा इष्ट वियोगन, अनिष्ट सेयोगम, पीड़ा चिन्तवन, 
व निदान रूप होता है। तो यह कोई ध्यान सेठ माणिकचन्द्नीको 
न था । परोपकारता, धमे व जातिकी अवस्था की उन्नति, छात्रोंका 
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कल्याण, उनको धर्म विद्याका छाम, श्री शिखरजी पर्वतकी रक्षा 
ब पशुओंकी दया इत्यादिमेंसे कोई न कोई भाव होगा जिप्तमें 
सेठनीका मन अटक रहा हो व केवछ पंच परमेप्ठी या श्री अरहंतके 
ख्रूपमें लगा हो यही संमव हो सकता है। यह सब धर्मध्यान 
है। सेटजीको मेन धर्मका पक्का श्रद्धान था| श्रद्धाकी नीवपर जमा 
हुआ धर्म ध्यान शुभ लेश्यारुप होता है और नियमसे देव 
पर्यायमें पहुंचाता है। जैन सिद्धान्तानुसार सेठनीकी अंतिम 
चष्टा अवश्य इम बातका विश्वास दिछाती है कि दानवीरका 
आत्मा सवममें पथार कर उत्तम देव हुआ हो । वाघ्तवमें ऐसे 
महान्‌ पुरुष जो परके कल्याण निमित्त अपने आपको बलिदान करते 
हैं और नग्तके अज्ञान और अथर्म मेटनेका उद्यम करते हैं, 
परम्पराय तीथेंकर ऐसे महान पदके अधिकारी होते हैं। 
सिद्धान्त कहता है कि इस पंचमकालके जन्मे १२३ 
मनुष्य इस क्षेत्रस सीधे विदेह क्षेत्रमें जन्‍म प्राप्त करके 
उसी भबसे मोक्षकों प्राप्त करेंगे । यह पंचमकाल या दुखमाकाल 
२१००० वर्षका है। इसके तीन २ हनारके ७ माग किये जावे 
प्तो पहले ३००० वर्षके काल विमाममें ६४, दूस्तरेमें ३२, तीसेरेमें 
१२, चोथमें ८, पांचवेमें 2, छठेमें २ तथा अंतिम ७ वें तीन 
हजारमें एक मनुप्य इप्त भरतक्षेत्रसे सीध विदेहमें नन्‍म ले कम काट 
परमानन्दमई सिद्ध होवेंगे । वर्तमानमें अमी यहां पहला भाग ही 
वर्त रहा है। अब श्री महावीरस्वामी मोक्ष पधारे थे तब चौथे 
दुःखमा सुखमा काहके तीन वर्ष साढ़े आठ महीने बाकी रहे थे । , 
वीर सं. २४४०में २४३६ वर्ष प्ताढ़ तीन महीने ही पंचमकालको 
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वीते थे यह ६० नीब वास्तवमें सेठ माणिकचन्दजी ऐसे घर्मात्मा ओर 
परोपकारी तथा जगतके हितमें उद्यमी ही लेसकते हैं । इससे यह 
भी अनुमान किया नामकता है कि सेठजीका आत्माइप्त३४ , 
नीवोंमेंसे एक हो ओर अब वह विदेह क्षेत्रमें उत्तम मलुष्यकी 
वजऋषमनाराच सेहनन ( वज्ञके समान हृड़ वेस्टनक जाल, कौले व 
हड्डीवाली ) रूपी देहमें बिरानमान हो बालपनेकी क्रीडा कर 
रही हो । सिवाय उत्तम मनुष्य या देव पर्यायके और क्िप्ती भी 
पर्यायमें सेठनी ऐसे महान्‌ शुभ भाव घारक आत्माक्रा गमन 
नहीं हो सकता । 

सेठनीके सब चैतन्यपनेकी चष्टासे रहित मृतक शरीरकों 
देख देखकर चौपाटी बंगलेके नरनारियोंकों शोकने घेर लिया ओर 
राजिमर सबने महाशोक रुदन व उदासीमें बिताई। सेठनीकी पत्नी- 
जीवनचन्दकी माता सिर पटक वे छाती कूटकर समय प्मय पर 
रो उठती थी निप्तकी आत्तनादकों सुनकर कठोर मन भी पिघरछ 
जाता था । मगनब्ाईनी रात्रिको ही तारदेव श्राविक्राश्मसे आई 
और जिस अपने पृज्य पिताकी शरणकों अपना ख़सुर ग्रहका 
ममत्तत त्यागकर आल्म्बन कर रक़्खा था उप्त शरणकरा इस तरह 
अकस्मात्‌ निराकरण देख कर महान्‌ आर्तेध्यानमें मम्न हो गईं। 
बार वार पिताके उस अनबोछ कल्ेबरको, निप्तने घंटे पहले अच्छी 
तरह बर्तालाप की थी अब चेतनता रहित देखकर मगनबाह जीका 
चित्त परम अशरण भावको प्राप्त होगया। धर्मज्ञानके कारण इस बाईको 
मन कभी आरत्तेध्यानमें व कमी वेराग्यमई पर्मध्यानमें कछोर्ले मार रहा 
था । सेठ नवरूचंद्को मी अपने जाति प्रसिद्ध नामांकित भाई- 
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के वियोगसे परम निराधारता प्रकट हुई । रात्रिमर सर्वने उदास्ीमें 
विताई, सवेरा होते ही यह खबर विनलीकी झड़पके समान बम्बईमें 
कैछ गई, मिसने सुना वही रोता, उदास होता हुआ चौपाटी 
बंगलेपर आ पहुंचा । बातकी बातमें सेकड़ों मैन और अमैन जमा 
हो गए । दानवीर सेठ हुकमचन्दनी भी बम्बईमें थ। यह भी 
तुते आए । सेठ छुखानन्दनी भी आए | प्रसिद्ध २ मारवाड़ी व 
गुनराती कोई भी जनी ऐसा न था नो इस सबय न आया हो । 
पृण्यात्मा नरके प्रेकको एक बड़ी मारी भीड़के साथ स्मशानमें छे 
गए ओर चन्दन,दि सुगन्त वस्तु तथा उत्तम कराष्ठम प्रे।कों विराजित 
कर आगि संस्कार किया गया | उमर समय से भारयोंने “ सेठ 
माणिकचन्दजी की जय ?” ऐसे शब्द किये थ। हरणक 
सेठनीके साधारण व मिलनप्तार मित्नाजकों विज्रार २'कर व इनके 
कृत्योंको याद करके इनके ऐसे पुरुष मेनियोंमें अब नहीं हैं, यह 
एक अपूर्व पुरुष थे, अब इनके स्थानकों कोई पूर्ति करनेवाल्ा नहीं 
है, यही परखर चर्चा होती थी । 

बास्तवमें सेटनीका जीवन एक श्रद्धावान, १ मेवीर, निराल्सी, 
सत्यवादी, स्वावलम्बनधारी जैन गृहस्थीका जीवन था। जिसने 
अपने तन मनके उपयोगसे अपनी आर्थिक स्वितिको एक साधारण 
मज़दूरसे रक्षेके स्वामित्वमें पहुंचा दिया था। बम्बईमें चारों ओर 
वीसों बंगले ओर मकान आलीशान सेठजीके हाथसे बनवाए हुए 
शोपाको दे रहे हैं। आधिक उन्नाति करनेमें सेठनीन अन्याय 
और असत्यको अपना हथियार नहीं बनाया था । किन्तु प्त्य ओर 
न्यायसे द्रव्य उपानन किया था । यह इस्तीकी महिमा थो जो 
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उसप्त धनको दिल खोछकर उत्तम कार्मोमें वचन किया और अपने 
चीछे महान्‌ मंडार छोड़ गए । आजके दिन मी सेठनी द्वारा स्था- 
पित * साणिकचन्द पानाचन्द ? नामका फर्म नोहरियोंमें 
सर्वसे अधिक महत्त्व व नामांकितताकों धारण कर रहा है निप्तका 
ताना प्रमाण यह है कि इसी सन्‌ १९१६ में स्पेशी बंकके मोतीके 
स्टाककों एक मुष्ट १६ छाखमें खरीद कर लिया । बम्बईमें और 
किप्ती नोहरीकी हिम्मत नहीं हुई मो ऐसे भारी विकट यूरोपियन 
युद्धेके समय इतनी रकमके सोदेकों एक साथ कर सके । यह स्थिति 
न्यायोपाजित घन ही की होती है। जो धन अन्यायसे 
दुमरोंको कष्ट देकर पेदा किया माता है वह प्राय, बहुतकाल नहीं 
ठ्किता है । 

नीतिकारोंने कहा है:-- 

अन्यायोपाजित वित्त दशवर्षाणि तिष्ठति | 
प्रापते ्वेकादशे वर्ष समूल च विनश्यति॥ १॥ 

अर्थात्‌ अन्यायसे पैदा किपरा हुआ घन १० वर्ष तक रहता है 
ओर ग्यारहवां वर्ष प्राप्त होने पर वह मूल रहित नष्ट हो जाता है । 
चहुतस्ती कोठिनं कई २ दफ दिवाला निकालकर फिर फिर स्थापित 
होती हैं। पर सेठ माणिकचद पानाचंदके फ्मकों संवत्‌ १९२७ से 
आजतक व्यापार करते हुए कमी भी इस करुंकके लगनेका अवस्तर 
नहीं प्राप्त हुआ । 

सेठ माणिऋचन्दजी वास्तवमें सोती हुई दिगम्बर जैन समानको 
जागृत करनेके लिये एक महान्‌ पुरुष ही जममे थे। उत्साही 
और उद्योगी सेठनीने जैनियोंकों निम्नलिखित उन्नतियोंके मार्गमें 
डा कर चिरध्मरणीय उपकार कर दिया है।-- 
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(१) धार्मिक विद्याके साथ २ इंग्रेनी आदि छोकिक विद्याओंका 
अम्याप्त करना ओर इसीडिये आपके जीवनमें इतने 
स्थानोंमें छात्राभ्रम खुठ गए । जैसे-अम्बई, अहमदाबाद, 
रतलाम, इन्दोर, बढ़वाया, बड़वानी, जबलपुर, ललितपुर, 
वर्धा, अकोला, नागपुर, कटनी, अलाहाबाद, विननौर, 
मेरठ, आगरा, छाहोर, कोल्हापुर, हुनछी, सांगली, वेल- 
गांव, मेसुर, कारकल, मंगलोर तथा प्तारे भारतके जेनछा- 
त्रोंको स्क्रा्रशिप देकर उनका पढ़ना आगे जारी करना । 

(३) संस्कृत दिगम्बर मेन साहित्यका प्रचार करना ! 
इसके छिये आपने बम्बई तथा काशीमें संस्कृत 
विद्याट्य खुल्वाया व ग्रंथोकि मुद्रणमें पं. पन्नाढालनी, 
नाथूरामनी आदिको प्तहायता दी व इनके द्वारा पृण्याश्रव 
कथाकोश आदि प्रंथोंको प्रकाश कराया व स्‍्वये 
पुस्तकालय रख कर अध मूल्यमें व भट रूप प्रस्तकोंका 
प्रचार किया । 

(३) तीर्थाक्रा उद्धार व सुप्रबन्ध कराना । सेठनीके प्रयत्नके 
पूव तीर्थोपर बहुत अन्घर था । यात्रियोंकों बहुत कप्ट 
होता था । हिसाआादि ठीक नहीं रहता था, सेठजीके 
प्रमावसे प्राय: स्व ही तीर्थोका प्रजन्ध ठीक हो गया व 
उनकी उन्नति भी हुईं। नगह २ धमंशालाएं बनी।: 
हिसाब वार्षिक प्रकट होने छगा। तीर्थेके छुधारमें आपके 
जैसा परिश्रमी विरढा ही होगा । 

मुख्यतासे पाढीताना, तारंगा, आबू, गिरनार, रान- 
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गृही, पावापुर, कुम्डलपुर, गुनावा, श्री शिखरनी 
तथा मन्दारगिरिका उद्धार हुआ । सोनागिरजीके उ- 
द्वारके लिये आपने बहुत परिश्रम उठाया । एक मुनीम 
वहांपर रखा जो अब मी मौजूद है पर इसका सुधार 
आप अपने जीवनमें पुरा न कर सके | 

(9) धर्भापदेशका प्रचार करानेके लिये व जाति सुधारके 
आन्दोलनके लिये समाओं व कमेटीयोंके स्थापित कराने- 
में उद्योग करना | इसीडिये आप बहुतसी समाओंके 
समापति ओर कोपाध्यक्ष थे। 

भारतवर्पी 4 दिगम्बर मेन महाप्तमा, अम्बई दि० जैन 
प्रान्तिक समा, व द० महाराष्ट जैन सभाके सदा तक 
समापति रहकर बहुत कुछ उन्नतिकरा मांगे शोधा । 

(५) कुरीतिनित्ररणमें पृण चेष्टि3 होना-बुहुतसा बारूविवाह 
का रुकना आपके उपदेशसे हुआ। हूमड़ जातिके सुधार- 
का आपको बहुत वड़ा ध्यान था । आप यह भी चाहते 
थे कि हूपड़ जातिके दसता और वीत्ा दोनों मिल नावे 
कर्योकि इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों ही श्रीनिनेन्द्र देवकी 
पूजा प्रक्षाल करते व प्ताथ २ खाते पीते हैं ओर दोनोंके 
गोत्र एकसे हैं परन्तु इसकी सफलता नहीं हुई | आप 
इस बातके भी पक्षपाती थ कि वे सब दिगम्बर नातियां 
जो साथ खा पी सकतीं हैं परसपर सम्बन्ध भी कर 
सकतीं हैं । 

(६) ख्रीशिक्षाके प्रचारमें पूण उत्साही होना । मगनबाईनी! 
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द्वारा मारतमें त्रीशिक्षाकी नागृति फैडना आप ही की 
अंतरंग इच्छाका प्रमाव था । 

(७) जीवदया प्रचार व मांप्ाहार त्याग करानेमें पृण खटपट 
करना | इसके लिये आप पुस्तक बांटते, इनाम देते, दया 
प्रचारक संस्थाओंकों मदद दते रहते थ। आपने बम्बईमें 
दो वर्ष तक इस्त बातकी पूरी २ खटपट की कि जो 
भैसे व गाएं दूध देना बन्द करें व फिर दूध देने लायक 
जब तक न हों तब तक उनको पालनेका एक का“खाना 
खोलना और उनको कमाइयोंके हाथ विक्री होनेसे 
बचाना । आपने नो झ्क्ीम बनाई थी वह व्यापारके हंग 
पर थी कि जिन दामोंमें गाडे छोग पशुओंकी कंप्ताइ- 
योंके हाथ वेचते हैं उन दामोमें खरीद छेना व गाभिन न 
होनेपर अच्छे दार्मोमें बेचना । इससे नफा भी दिग्वलाया। 
इसकी कारवाई रवाशकर जगनीवन आदिके सम्बंधमें 
कुछ दिन चढी भी, पर सच्चा व ईमानदार कार्यकर्ताके 
विना यह काम नहीं हो सका । 

(८) नेन ग्रन्थोंकों मुद्रित कराना | आपने अपने प्रस्‍्तकालयके 
साथ २ जैन नियम पोथी, ने दुःख चित्रादश, छःढाला, 
दिवालीपूनन, न्यायदी पिक्रा, आदि ग्रन्थ मुद्रित किये थ 
और उनका बहुत अछ्प मूल्यमें प्रचार किया था। 

आपके विचारे हुए काम अपूर्ण व अधूरे नो रह गए हैं 

उनमें रंगूनमें मांसरहित भोननाहूय स्थापित होना, तथा इंग्लेंडमें 
जैन बोडिंगका होना मुख्य है। और सर्वस्ते बड़ा काम 
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निप्तको आप कराना चाहते थे वह जयबवढू, महाघवर ग्रंर्थोक्ा 
प्रकाश होना है | यद्यपि आपके व सेठ हीराचन्दजीके 3द्योगसे 
इनकी बाट्बोध लिपिये हो गई हैं पर इनका प्रचार नहीं हुआ था। 
एक यह काम बड़ा मारी अधूरा रह गया है। 


इसके सिवाय आप यह मी चाहते थे कि दिगम्बर लेन 
धमंका विद्वत्ता पृण उपदेश सारे भारतमें वः 
जुबीली बागका विदेशोंमें मी हो। यह काय भी होना 
दान । बाकी है। जिन २ कार्योाप्ति आपको बहुत 
प्रम था उनको सहायता देनेके लिये आपने 
अपने जुबलीबागका दान कर दिया था और उसकी आमदको 
नीचे प्रमाण ख् किये जानेके लिये निपम बांध दि था । 
११००) मासिक किरायकी आमदनी से ५ ०) मासिक मकातकी 
रक्षाके लिये बचाकर शेषमं प- 
(१) १४) पैकड़ा हीराचन्द गुमानजीकी सर्व संस्याओंके 
निरीक्षणके लिये एक योग्य मुपरिन्टेम्डेन्ट नियत करनेमें | 
(२) ७) सेकड़ा-बम्बई प्रानितक समाके परीक्षाल्यमें । 
(३) ७) ,, बम्हई दि० जैन तीथैक्षेत्र कमेटी अम्बईके 
दफ्तर खचेमें । 
(४) १२) सैकड़ा दिगम्बर जैन धर्मके उपदेशके प्रचारमें | 
(५) ५०) , छात्रवृत्ति देनेमें, मिप्तमेंसे ३३) सेकड़ा 
वागढ़ प्रान्तवार्लोके लिये, ३०) सैकड़ा मध्य प्रान्तवालोके 
हिये ओर ३७) पकड़ा सर्व प्रकारके छात्रोंके लिये + 
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(६) १०) सैकड़ा ऊपरके किप्ती मी खातेमें कमी हो तो 
पूरी करनेमें । 

०० 

तथा इस ट्रप्ट डीडके ट॒स्टी ५ हैं-(१) सेठ नवरूचंद हीराचंद, 
(२) सेठ ताराचंद नवरूचेद्, (३) सेठ हीराचंद नेमचंद, शोलापुर 
(४) सेठ लल्लुभाई प्रेमानंददास, (५) सेठ ठाकुरदास मगवानदास 
जौहरी मंत्री । 

इसीसे प्रक: है कि आप अपनी धर्म व जातिके केसे प्रेमी 
थे। आपके हाथसे ८ व्‌ १० लाखका दान हुआ है। पर 
जो भति प्रप्तिद्ध २ काममें आपने दान किया है वह नीच गिनाया 
जाता है;--- 


दानावलि। 
संवत्‌ नाम काम रकम दान 
१९३१९ सूरत मंदिर प्रतिष्ठा ८०००) 
१९४० गोमटस्वामी सीढ़ी बनवाना १०००) 
१९४८ सुरत चेंदावाड़ी धमंशाला २७००००) 
१९५१ पालीताना मंदिर व धमंशाला ९३७४) 
१९६५. बम्बई बोडिंग ८३०००) 
१९५६ गुनरात दुष्काल ६०००) 
१९.५७ बम्बई महा विद्यालय २०००) 
१९६९१ कोरहापुर बोडिंग का मकान २६०७७) 


१९६१ अहमदाबाद बो्डिंगके स्थापनेमेँं. ४०००००) 
१९६११ बम्हंमें हीराबाग धमेशाला १२६४७०४) 
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१९६२ 
१९६२ 
१९६२ 
१९६४ 
१९६४ 
१९६ ४ 
१९६५ 
१९६१५ 
१९६५ 
१९६५ 
१२९६५ 
१९६८ 
१९५९, 
१९७० 


काशी स्थाह्वाद पाठशाला २०००) 
जबहैपुर बोर्डिंग ४०००) 
उदयपुर पाठशाला ६०००) 
शिखरनी रक्षाफंड १००००) 
मुस्‍तमें फुलकोर कन्पयाशाल् 6६6४१ 
सं. १९७० तक दि० जन डायरेक्टरी बनना १५०००) 
हुबछी बोर्डिंग १०००) 
आगरा बाडिगके लिये जमीन ४०००) 
बम्बई श्राविक्राश्रम २०००) 
कोल्हापुर चतुरबाई लेक्चरहढ ४०००) 
दू, महाराष्ट्र मेन समाको निन्दगीका वीमा १००००) 
रतलाम बोडिंग ६५०७०) 
अहमदाबाद देशी द्वाखाना १५००० 
जुबेल्लीबागका बृहत्‌ दान २५००७००) 
अनुमान 


नोड़ ६९४१००) 


सेठनी वास्तवमें दिगम्बर जैन कोममें एक राजाके समान थे। 

आपके सवगवासकी खबर सारे मारतमें पहुंच गई | जगह र 
शोक मनाया गया व प्तमाएँ हुईं । 

त[० १९ जुलाई रविवारकों दिनके १ बने हीराबाम छे- 


कवर हीलमें एक बड़ी भारी सभा हुई 


बम्बरमे शोक सभा । जिसमें दिगम्बरी जैनी भाधयोंके सिवाय 


खेताम्बरी भेनी तथा वेष्णव भी परे थे ६ 
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सर्वे हाल उपरसे नीचे तक खचाखच भर गया था। ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसादनी जो इस समय काशीमें थे समाके समय तार जानेसे 
आजके दिन आ गएथे। प्रथम ही पं० खूबचन्दजीने सेठनीके 
आत्माकी शांतिके लिये श्री शांतनाथ स्वामीकी घ्तुति की फिर 
परीख लल्लुभाई एल० प्ी० ई० के पेश करने व माणिकरचेद बैनाड़ा 
महामंत्री, बम्बई प्रान्तिक समाके सम्ननसे दानचीर सेठ 
हुकमचेदजीने समापतिका आप्न ग्रहण किया । 

सेठ हीराचंद नेमचंद शोलापुरने सेठनीके गुण 
गाए ओर ये वाक्य मी कहे “ सेठनीकी मत्युसे दि० नेन समानने 
एक शांत महान्‌ दानवीर रतन खोदिया........सेठनी ब्ल्कुल 
निरमिमानी, सादे स्वमा३, परमार्थके काममें अतिशय भांग लेनेबाले 
और अनेक समा मोसाइटियोंके आधारभूत थे........वे महा 
पुरुष थे इस लिये अब अपनेकी नो उनकी यादगररीमें करनेका 
है वह यह है कि उनके द्वारा कीं हुई अधूरी थननाओंकों पूण 
कीं नाबें ओर उनके सद्गुणोंका शक्तयनुमार अनुकरण किया जावे। 

फिर ब्रह्मचारी शीतलप्रसतादनीने सेठनीकी महिमा वणन की 
जिप्तें यह भी कहा कि “ स्वर्गीय सेठ साहब अपने जीवनमें एक 
उच्च और उम्दा नीवनका आदर्श नेन और जेनेतरोंके लिये छोड़ 
गए हैं । वास्तवमें नेन कौमका पयप्रदशीक लुप्त हो गया है। उनके 
गुणका उत्तम दक्षण विद्याकी रुचि है........ | १? 

फिर (झवे०) पंडित फतहचद कपूरचंद छालनने कहा “उनके 
जीवनका उद्देश्य ज्ञान ओर दया था। और उन्होंने इनको पूर्ण किया 
है। उनकी मत्युसे दिगम्बरियोंकों ही नहीं परंतु खेताम्बर और 


डा अऑजचिटड़ ४ अटच्टचट 





(१९) 


सोलापुर व्यायामशाला+में, सेठ जी. 
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स्थानकवासी कोमको भी बड़ा भारी आधात पहुंचा है। उनके 
हीराचेद गृमाननी जैन बोडिंगसे हरएक मैन छाम ले सकता है । 

फिर जीवदया ज्ञान प्रसारक फंडके मंत्री (ध०) मि० छढ्लुमाई 
गुलाबचदने कहा-/'स्वर्गी थ सेठ साहबकेा मीवदयासे बहुत प्रेम था। 
इस कार्यमें अच्छो सछाह और मदद दिया करते थे........नो 
हनारों मांपताहरी वनष्पत्वाहारी बने हैं, उनके प्रण्यमें उनका 
भी हिस्सा है। ” 

ख० सेत्रपति सेठ रतनचंद्‌ तछकचेदने कहा-“ धनाढय छोग 
बहुत द्रव्य दान करते हैं परन्तु दानके अंतिमसे अंतिम ढंगकी 
शुरू आत सेठ माणिकर्चेदजी ही ने की थी। उनका दान रिक्षाके लिये 
ही होता था ”। मि० उदानी एम०ए० ने कह्-/ सेठ प्ताहक्की 
इच्छाएं बहुत ऊंची थीं। उनका विचार अम्ईमें मांसाहारियोंके 
सुभीतेके वास्‍्ते एक वेजीटेरियन रसोड़ा और छंडनमें बोडिंग स्थापन 
करनेका था । वे तो गए परन्तु उनकी कमी प्रत्येक्र मेनको मालुम 
हुए बिना न रहेगी । ” 

फिर पं० नाथूराम प्रेमीने कहा-“सेठनी साहबने १५ वर्षके 
मीतर जैन समानमें एक नया युग खड़ा कर दिया है। वे नित्य 
शामको मोनन करनेके बाद अपने दीवानखानेमें बैठते थे ओर उद् 
वक्त उनसे मिहने या सलाह छेने मो कोई भी छोटेसे बढ़ा, गरीजसे 
अमीर तक आता था उसे सन्‍्मान पूरक बिठाते, उसका हाल 
घछुनते ओर उसको योग्य सलाह देते थे। परदेशी मेनियोंसे आप 
बड़े प्रेमसे बिठाकर उनके देशका, उनके गांवका हाल पुँछते ये कि 
आपके गांवमें कितने घर नैनियोंके हैं ! पाठशाला रुछूल है या 


४९ 


७७० ] अध्याय तरहवां | 





नहीं ? कितने लड़के लड़को पढ़ने योग्य हैं, फिर आप वहां पाठ- 
शाह क्‍यों नहीं स्थापित करते आदि बार्ते पूंछते ओर उन्हें सामानिक 
और धार्मिक कार्योंके लिये उत्साहित करते थे ।.... ....सेठनी एक 
महात्मा थे | विद्यर्थियोंक लिये तो आप ऋलपवृक्ष थ। 
अंतमें स्रभापति सेठ हुकमचेदजीने जोशदार भाषणमें कही 
कि हमारी दिगम्बर जन कोममें सेठ माणिकर्ंदजीकी सन्‍्युसे हुई 
क्षतिकों पूरा करनेक्ो कोई पुरुष नहीं है । हपारी कोमकों बढ़ा 
आवात पहुचा है ओर उम्रसे हमको बहुत सुक़मात हुआ है। 
सेठ साहबका स्मारक अरइय स्वापित काना चाहिये। ” फिर 
समापति झाहबन उनके कुटुंबियों पर सहानुभूतिसूत्रक पत्र भेज 
नेका व स्मारक झ्वापनका प्रस्ताव पाम कराया । ओर कश कि 
सेठ साहबकी स्मृतिमें में नसिन इ्द्रोरकी घमशाढामें ५०००) 
की कोठरियां सेठ माणिरुचंदर्नीके नाममें बनवाऊंगा व १०००१) 
स्मृतिफंडम यहां प्रदान करता हूँ। इस सम ५०१) सेठ 
गुरुतुखराय सुखानंद, २५१) गुरुमृुखराय निहाल्चद, २९५१) 
नाथारंगजी गांधी बम्बई, २०१) जौहरी अनूउचेद माणकृचद्‌ 
बम्बई, २० १) खेपचंद मोतीचंद, १० १) हीराचद नेमचंद्र शोलापुर, 
१०६१) देवचेद्‌ धननी गुनोटीवाढे, १०१) कीकाभई कप्तनदाप्त 
झवेरी, १० १) सूरनमछ लल्लुभाई, इम तरह ३८७२) का चंदा 
उम्र वक्त हुआ। 

लल्लुभाई प्रमानंदने आमार मान श्री महावीर स्वामीकी नय 
चोलकर समा विप्तनत की | 

बम्बई स्मारक फंडके प्रचन्धके ढिये नीचे ढिखे १! महाशर्यों- 
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की कमेटी नियत है।इस फंडसे घंस्क्ृत प्राकृत द्गम्बर मेन 
थोंको ही प्रकाशित करना व मूल्य लागत मात्र रखना तय हुआ 
है। कमेटी कमी कोई देश माषाका महत्वपूर्ण ग्रंथ मी प्रकाशित 


कर; सकेगी । इसने अब तक ये ग्रंथ प्रकट किये हैं-- 


१ ल्पीयत्रवादि संग्रह-इसमें भद्टाकरंक देवकृत टथोयख्रयादि 
संग्रह सटीक, आचार्य अनंतकीर्णिक्त। लघु सर्वज्ञसिद्धि और बृहत्‌ 


सवज्ञप्तिद्धि तथा अकलंकदेव कृत स्वरूप संबोधन मूहप 


२-प्तागारधर्माशत सटीक-पंडित आशाधरक्कत हे 

३-विक्रांतको रवीय नाठक-श्री हस्तिमछकत रे 
९ 

४-पाश्वताथ चरित्र-वादिरान सुरिक्षत मु 


4-मैथिढी कल्याण नाटक-ऋवि श्री हस्तिमछका ,, 
६-आराधनाप्षार सटी /-मूल गाथा श्री देवसेनाचायेक्षत 


और संम्क्ृत टौका के 

9-जिनदत्त चरित्र-आचाय गुणपद्र कृत हे 
८-पद्यम्न चरित्र-आचाये महसेनकृत डे 
९-त्रारित्रस्तार--श्री चामुंडशाय विरचित डे 
१०-प्रमाणनिणय-पश्री वादिराजसुरिक्षत है 


कमेटीके मेम्बर । 
१-रायबहादुर सेठ स्वरूपचेद हुकमचेद। 
२- ५ तिलोकचंद्‌ कल्याणपढ । 
३- $# ओंकारजी कत्तृरचंद। 
४-सेटठ गुरुमुखराय सुखानंद बम्बई 
- ,) दीराचंद नेमचंद आनरेरी मजिद्टेट शोलापुर 


७७२ ] अध्याय बारदहवां । 


मन जज जन जन शक पी न व शी कल की जय भय फल बल सलतरजल जम, 








६-मि० टल्लूमाई प्रेमानंद परीख ए० प्ती० ई० 
७-सेठ ठाकुरदास भगवानदाम जोहरी 
८“-बहाचारी शीतलप्रप्तादनी 
९-पंडित पघन्नाढालजी 
१०-१० खूबचंदजी 
११-पं० नाथूराम प्रेमी (मंत्री) 
सम्पादक “ दिगम्बर जैन ” ने भी एक स्मारक फंड स्थापित 
किया और अपने ग्राहकके द्वारा १३९१।-) एकत्र किया है 
और उसमें सठनीके कुट्ंडियोंने ६००) की सहायता की है । 
इससे यह सुन्दर जीदनचरित्र और अन्य उपयोगी दि० जैन 
पताहित्य प्रकट किया नायगा। 
सेठनीकी खबर पाते ही बहुतसे नगरोंमें सभाएं हुई, कहीं 
बाजार बंद रहे ओर सेबड़ों सहानुभूति सुचक तार व पत्र आए। 


कोष्टक बाबत सभा । 


१. तारीख प्रभाकी स्थान समापति । 
१९--७-१४  बेम्नई वानवीर रायबहादुर सेठ 
हुकमचन्दनी इन्दोर । 
२. १९-७-१४  सुँग्त सभापतिके स्थानपर सेठनीका 
फोटू रखा गया । 


१. करीब ४००७) स्मारक फेंड हुआ और ५०००) रुपयेसे 
इन्दौर बोरडिंडमें सेठनीके नामका एक सकान बलानेकी सभाप- 
पतिने इच्छा प्रकट को जो बन चुका है । 

२. “दि० जैन? द्वारा स्मारक फंड़ चालू हुआ उसाविक्त करीब 
२००) 5. भरे गये | 








दानवीरका स्वगेवास | [ 93३ 


तारीख स्भाकी स्थान समापति। 
३. २१--७-१४  अकलेइवर 
४. २१-७-१४ बड़ौदा सेठ छाल्चन्द कानदासनी 
4. २२-७-१४ व्यारा 
६. २२-७-१४ अलाहदाबाद श्रीयुत जगन्नाथप्रपाद शुक्ल 
मार्फफ निखिछ भारतवर्षीय 
वैद्य सम्मेलन । 
७, १९-८-१४ बेल्गांव एप्त, एम. अकले | 
८. २६३-७-१४ . मेरठ 
९, २६-७-१४ अलाहाब्राद छाला होशियारतसिहनी मैन 
मुजफ्फरनगर | 
१०. २१-७-१४ आहढछमद अध्यक्ष माणिक्चद मोती- 
चन्दजी | 
१५१. ९५-७--१४ झालरापाटन 
प्िटी 
१२. २९-७-१४ रणाप्तणः सेठ पूनमचन्द सताकछुचन्दजी 
१३, १९-७-१४ बोधेगांव 
१४. १९-७-१४  रतढाम 
१५, २०-७-१४ अहमदाबाद सेठ रू।चन्द्रजी मुनीत गोधन- 
मिह्स, मन्दप्तौ । 
३. ८२॥) स्मारक फंड़में भरे गये । ष् 
४. ४००) स्मारक फंडमें हुए। 
५, ५४॥) स्मारक फंड़में हुए। 


+-9--------. 
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तारीख समाकी स्थान प्रभापति। 

१६. ३०-७-१४ अंम्बई  स्या. वा. नया. पं. गोपालदा- 
सनी बरेया। 

१७. २३-७-१४ हस्तिनापुर अधिष्ठाता ऋषमब्नह्मचर्याश्रम । 
१८. २३-७-१४. आबुआ 
१९, २१-७-१४ कलकत्ता श्रीमान्‌ बाबू धस्नूलालनी मेन 
२०. २२-७-१४ दिल्ली सेठ जग्गीमटनी नेन 
२९. २१-७-१४ फतहपुर मेहता मणिकचन्द्र छगनलालनी 
२२, २८--७-१४ मुल्तान 
२३. २४-७-१४ बड़वानी बाबू दवीप्तहायनी स्टेट एक्रा ० 

इसके सिवाय प्रान्िज्त, पाव्रागढ़, पादरा, सोनित्रा, बोरसद, 
सोनासण, आमोद, बाकरोछ, सायमा, शोलापुर, कोल्हापुर, दाहो 
मावनगर, डर, मांडवी, करमप्तद, वेड़च, वछामण, डबका, मखिआब 
इन्दौर, नांदगांव, महुआ, मधुबन, मालावाड़ा, वो, खंडवा, रणामण, 
गोटेगांब, होसुर, राणापुर, बनारण, छाकरोड़ा, जबलपुर, बोधगांव, 
घायज, कुशरुगठ, लाहोर, ओरण, पतना, गया, अनमेर, मैसूर, 
सिबनी, बिजनोर, बड़ोत, टलितपुर, फल्टन, मागरूपुर, बड़नगर, 
वर्षा, शाहपुरा, बेढगांव, नासिक, बाराबकी, मुखवाड़ा इत्यादि अनेक: 
शहरों ओर गार्मोमें शोकसमाएं हुई थीं और कई स्थानोंपर तो 
एक दिनके टिये व्यापारधन्दा बन्द कर दिया था ओर मन्दिरोंमें 
पूजन की गई थी । 

६. सेठजीके अन्तिम ढाई छाखके दाने छिये कुद्धाम्बियों की 
घन्यवाद | 


दानबारका स्वगेवास। [ ७३५ 
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कोष्टक सहानुभूतिसूचकपत्र जो आये। 


पंख्या 
१. 


2४५ & ८2% ७ ०८ ७9 .0 


१०. 
5 

१ 

१३. 
१४. 
१९. 
4358 
१७, 
१८. 
१९. 


तारीख नामावली स्थान , 
१७-७-१४ सेठ मूलचंद किपतनदास कापड़िया- 
पं० “दिगम्बा जैन? सुरत 


, २६३-७-१४ रा० रा० दोशी दलुचंद मेद कुंमारगांक 


, २८-७-१४ दिगम्बर मेन पंच घायन 

. २४--७-१४ रोडमलनी मेबरानजी घुप्तारी 
. २६-७-१४ सेठ भीमचन्द्र टोडर्मटनी . उदयपुर 
« २*४-७-९४ शा0788९॥ तेंका। मेरठ पर 9, 


, २०- ७-१४ खचन्द छानढालनी जैन रंगून 
, २८-७-१४ पमस्त प्रयागम्व जैन पंच मा, 


दीपचन्द परवार सुपरिन्टेन्डन्ट अछाहाबाद 


., २६-७-१४ रामछालठ मुरारीछाछ जन छावनी नालुधर 


२५-७-१४ श्रीमती राधा छावनी नाल्धर 
२५-७-१४ दयाचंद गोयछीय, वेरूनीखेदक, रुखनऊ 
२१-४-१४ हीराचन्द्र सखाराप कोठारी. मु० आहंद 
१५--७-१ ४ बाबू धूलनंद्र धनराननी महेता कुशहगढ़ 
२२-७-१४ देबीदास शम॒राम जैन... मुछ्तान प्रिटी 
२५-७-१४ दिगम्बर जन सभा झालरापाटन प्िटी 


२७-७-१४ दिगम्बर जैन पंच पाढावाड़ा 
२९--७-१४ पूनमचंद सांकल्चद रणाप्ण 
३-८-१४ दगडुा सेडकदास सामोड़ा 


९-८-१४ घासीराम परवार दि० मैन. पावापरी 
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शशि  भ  आ य आ ीआ आ भी की आज आज या यो यो ओर की कर जी अं न जन 


संख्या तारीख नामावल्लि स्थान 
२०. ८-८-१४ गोविन्द नरसिंह मिखेर(अनन) कोरुहापुर 
२१. १-८-१४ प्रबन्धकर्ता स्था, महाविद्याहय बनारस सिटी 


२२. १-८-१४ छोटाछाल बाबरदास करमसद 
२३. १-८-१४ श्रीमती छानवन्तीआई सरघना 
२४. १२-८-१४ दशाहूमइ दिगम्बर जन पंच्र पाटनाकुआ 
२५. १२-८-१४ दिगम्बर मैन पंच बुहारी 
२६. ४-८-१४ किपनदाप ईश्वरदास जलाहछपुर 
२७. ११-८-१४ बल्वन्त बापुगाव क्षीरसागर बोधेगांव 
२८. १२-८-१४ मंत्री जत सभा कालका 
२९. ८-८-? ४ दिगम्बर मेन पंच हरदा 
३६०,  ८-८-१४ सुरममछ मेन हरदा 
३१. १९-८-१४ दिगम्बर मेन पंच बासपी 
३२. १२-८-१४ बाबू सुधारप्तीढाल नैन >लीगरए 
३३. २७-७-१४ भट्टारक सुरेन्द्रकीतिनी सोजित्रा 
३४. २१-७-१४ दिगम्बर जैन पंच वल्ाप्ण 
३५६, २२-७-१४ नाथाणर सोमागचन्द ईडर 
३६. २२-७-१४ दिगम्बर नन पंत बड़ू 
३७. २२-७-१४ दिगम्बर जन पेच महुआ 
३८. २१-५-१४ बालचन्द्‌ सखाराम आदि मोहोल 
३९. २१-७-१४ स्तौ० काशी अकलेश्वर 
४०, २२-७-१४ मेंनाबाई जैन पाठशाला ईडर 


४१. २६-७-१४ नाथीबाई करप्रपद्‌ 





संख्या 
8२. 
8३. 


४४. 
४७५९. 
9६. 
४७, 
9८. 
४8९, 
५०. 
णुर. 


६६२. 
६३. 
५४. 
9] 
५९. 
५७, 
ष्ट 
५९. 


६ ०. 


दानवीरका स्वरंबास । [ ७७७ 





तारीख नामावलि स्थान 
२२-७-१४ अप्पाराव वरूर विरापुर 
२२-७-११ पं ० माणिकचन्द मैन सु 
नन बोडिंग बिननोर 
२२--७-१४ सेठ हरजीवन रायचन्द आमोद 
२१-७-१४ ईश्वरछाल ठोलिया जयपुर 
२१-७-१४ संगप्पा महृप्पा अक्‍्ले बेलगांव 
२३-७-१४ बीरचन्द्र कोदरजी फल्टग 
२६-०-१४ रायबहादुर सेठ कस्त्रचददनी . इन्दौर 
२३-७-१४ सकल जैन पंच नांदगांव 
२२--७-१४ ब्रह्मवारी हेमसागरजी करमप्तद्‌ 
२३-७-१४ बढीभद्र तुकाराम पानगांव- पूना 
कर (अजैन) 
२४-७-१४ पानाचंद कुबे'दाम बेडच 


२२-७-१४ बाबू सुन्दरटार बेनाडा झाछ्रापाटन सिटी 
१८-७-१४ मोहनलाल हेमचन्द्र (श्रे०) अहमदाबाद 
१८-७-१ ४ छोटाछाल घेडामाई गांधी... अंकलेश्वर 

४... वीमा मेवाक्ल पंच पमस्त 
१८-७-१४ परीख चुन्नीलाल प्रेमानन्ददास बोरसद 

,»... परीख जेठालाल प्रमानन्ददास॒ ,, 
१८-७-१४ रतलाम मा. पा. दिगम्बर जेत 

बोडिज्के सु. और विद्यार्थीगण रतलाम 

१९-७-१४ प्रभत्त दिगम्बर जैन पंच. रतढाम 
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पंस्या 


११. 


३२. 


६३. 


६9. 


३६५. 


ट 
भुऊ 


६७. 
६८. 
श्र, 


99, 


७३. 
७४. 


तारीख मामावलि स्थान 
५». मैनेजिज्ञ कमेटी मा. पा. 
दिगम्बर मेन बोरिंग रतलाम 


१८-७-१४ केशवछाल डाह्माभमाई बी, ए. अहमदावाद 
१८-७-१४ कालीदाप जप्तकरण जवेरी 
बी. ए. एलएल., बी (श्व०) अहमदाबाद 


१८-७-१४ मनपुख रजीभाई म्हेता मा. 
रायचद साहित्य मंदिः अहमदाबाद 
१८-७-१४ गोरधनदास सुरजराम मृग्त 
१९-७-१४ मैन हितेच्छू मण्डल करममद 
५. सेठ लाडचन्द कानदास बड़ौदा 
दिगम्बर जन पंत्र व्यारा 


११ 
१८-७-१४ %ऋ. ५ छापे 3. 5, 
]9७॥0०० की ओर्से 

गुस्तादनी सोराबनी भरूसा.. बअम्बई 

३०--७-१४ गुलाबनन्द्र हीराछाल पूढ़िया 


. १९--७-१४ माणिकरवाई दिगम्बर मेन 


प.ठशालकी जोरसे गांधी 
पुनमचन्द्र सांकलचन्द्र ईडर 


. २०-७-१ ४ नगमोहनदास वरजीवनदाप्त 


( अजैत ) पूना 
१२१-७-१४ चिमनरःरू जयप्तिहभाई अहमदाबाद 
9»... कीकाबाई बखतचन्द्र सुस्त 


दानबीरका स्वगंवास ! [ 3७९ 








संख्या तारीख नामावल्ि स्थान 
७५. १९--७-१४ रामचन्द्र उद्यचन्द्र छोल 
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कितनेक शोकजनक पत्र । 
श्रीयुत सेठ नबहचन्दनी हीराचन्द नौहरी, बम्बई, 


स्वर्गीय खनाम घन्‍्य दानवीर सेठ माणिकचन्दनीके असमय: 
वियोगका जो अस्तह्म शोक आप पर और आपके परिवारपर आकर 
पड़ा है वह ऐसा नहीं है कि शब्दोके द्वारा प्रकट किया जा सके), 
हमको सुझ नहीं पड़ता कि हम आफ लछोगोंके शोक सन्द््त हृदयको 
किन शब्दोंते शान्त करें, और आपको धीरज बंधावे। 

इस शोकका आपके ही समान प्रत्येक सहदय जैनी अपने 
हृदयमें अतिशयताके स्ताथ अनुभव कर रही है। क्योंकि स्वर्गीय 
सेठनीने अपने कृत्योसे प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सदाके लिये स्थान: 
बना लिया है । उन्होंने मेन समानपर जो २ उपकार किये हैं वे 
बहुत बढ़े ओर चिसस्थाई हैं। जन सपान उनके उपकारोंके एक 
अशका बदला दनेको भी प्मर्ग नहीं है। इसलिये उनके वियोगका 
शोक होना हम छोगेंके लिये मो बिल्कुड स्वामाविक् है। हमें 
नहीं पम्म पढ़ता कि हम आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करें या 
अपने शोक प्रति ओरोंकी पहासुभूतिकी आशा करें | इसलिये सेठ 
जीके दुःखमें हम और आप समदु:खी हैं। ज््म प्मय इस शोकसे 
मुक्त हानेका इसके सित्रा और कोई उपाय नहीं है कि हम पंसारके 
स्वरूपका चितवन कर । इसका यह नियम ही है कि मिप्तका 
नन्म होता है उप्तकी मृत्यु मी होती | “मरण:प्रकृति शरीरिणाम्‌? 
मृत्यु होना प्राणी मात्रके लिये स्वाभाविक है। इसका विचार करके 
आप लोग शोकका परित्याग करें ओर सेठनी नो कीत्तिका मारे 
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बना गये हैं उप्तपससे उन्हींके पदचिन्हों परेसे आप आपकी संतानके 
सहित चले जिप्तसे आपके परिवारमें स्व० सेठनीके ही समान अनेक 
दानवीर सेठनी पाकर हम छोग भी इस श्लोककों भूछ जाब॑ | श्री 
जीकी कृपासे सेठनीकी आत्माको शान्ति छाम हो। और आप 


लोग मी इस शोकसे मुक्त होनेकी शक्ति प्राप्त करें । विशेषल्मति 
क्सिरिण । 


हीराबाग-बम्नई । समस्त दिगम्घर मेन समानकी ओरसे 
ता, १९-७-१ ४. सरूपचंद हुकमचंद्‌ (मभापति) 
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श्रीमान्‌ सेठ नवलचंद हीराचंद, आदि पघुकुटुम्ब सेठ माणिकर्चेंद 
पानाचद प्रति । 

समम्त दिगम्बर जैन पंचान्‌ अम्बईकी ओरसे विदित हो कि 
ता. ३०- ०-२ ४को हीराआगमें एक वृहत्‌ पममा हुई। उसमें नो 
प्रलाव खवीकृद हुआ सो आपकी सेभमें प्रेषित किया नाता है । 

४ छर्गवासी श्रीम/न्‌ दानवीर जेनकुलभूषण सेठ माणिकचेद 
हीराचन्द जे. पी. ने जो अपना अतिम दान ढाई लक्ष रुपयेका 
किया है व जिप्तके लिये जुबठी बागका मकान टूष्ट कर दिया है 
और उप्तकी आमदको परीक्ष छूब, उपदेश फंड, तीयरक्षा व विद्या 
थियोंको छात्रवृत्ति देनेके प्रशनीय कार्योमें खन्र करना निश्चय 
किया है उसके लिये बम्बईका समस्त दिगम्बर जैन प्मान उक्त 
सेठजी व उनके प्व कुटुम्बका अतिशय क्ृतज्ञ है ओर आशा करता 
है कि जिम मांति स्वरवासी सेटजीका रक्ष अपनी समान व धमकी 


उन्नति पर था उप्ती तरह उनके उदार और माननीय कुटुम्बी 
जर्नोका भी पूरा २ ध्यान इस पवित्र निन धर्म और समानकी उन्त- 
तिमें कटिद्ध रहेगा। ” 





आपका हितकांक्षी- 
गोपालदास बरेधा, सभापति | 


श्रीमती पगनबाईजी, 

श्री० सेठ जे० माणिकर्चदजीका स्वग॑त्राम घुन सारी प्मानमें 
शोकरूपी मेब्राच्छादित हो गया । हृदय कम्प होकर वेदना अनुभव 
होने लगा । 

हा ! समानका इन्दु कारुरूपी केतुसे दब गया । 

इस समय हमारे यहांके मव॑नरनारी शोकातुर हैं-आपके 
प्रति तथा मातुश्री आदि सब कुट्ुमिवियों प्रति समवेदना प्रकट करते 
हैं । अनमें यह मनोकामना है कि पृज्य सेठनीके पवित्र आत्माको 
शानित्र मिड़े और आप छोग भी बारह मावना भाव । 

दृःव हृदया-चेदाबाहे, आरा । 


श्रीमती पंडिता मगनबाईजी, मुबई. 

जैन समाजाचे पिते-सत्रधार-आधारस्तभ -एक अमृल्य रतन-असे 
आपले वडील व आमचे पितसदस्य दा० जे० कु० शेठ साणिकचद 
याच्या आकस्मिक मरणाची वार्त्ता काल गेजी येथें पसरली. मी हक्लीं 
थोडासा शीक ( अमाशाच्या बिकाराने ) असत्या मुक्ें घरीच असतो. 
कालरोजी आमच्या एका भिन्नानें सदर बातमी मला घरी येऊन सांग- 
तांच एकदम विद्युत्वात झान्या सारखे वाटलें ! फारव दुःख झाले. माश्या- 
बर तर त्यांची फारच प्रीती. उपाय नाही. कर्मेंच्छेपुदे कोणाचें काद 
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हे बट आज 


चालणार ? आपण सूज्ञन आहां. त्यांच्या मरणानें जन समाजाची किती 
चुकसानी झाली आहे है लक्षांत आपृन ह्यातत्या ह्यांत समाधान पानाल 
अजशी आशा आहे. जैनसमाजाचा एक आधार व चालक नाहीसा झाला- 
आज जेनसमाज लगडा-पग्म झाला असे म्हटल; तरी चालछेल. आपसे 
बंधु चि० बाबूस दीधकाल आयुरारोग्य प्राप्त होवो व आपल्या वडि- 
लांचा कित्ता बरोबर गिगवो अशी श्रीमिनेश्वरचरणी प्रार्थना करून है दुःख- 
वट्यांचें पत्र सपवितो. कछानें ही बिनंती, ता० १९-७-१४, 
आपला एक वधु-- 


भरमप्पा पदमप्पा पा्टील, होसूर ! 


मान्य- «होः जी! 

हृतयविदारक दु:समाचार पढ़कर अत्यन्त शाक हुआ 
है कि । तातिके चिससथाई समार्पति जेनकुटमृषण दानवीर सेठ 
माणि- उन्दजों जे. पी. बम्बरईकी अकस्मात्‌ स्‍्वरगेग्त हो गया है। 
हाय! -72 अनर्थ हुआ | यह समाचार मैंने समामें सुनाया। समामें 
जितने न पस्थित थे सत्र हीके चित्त शाकातुर होने छगे और 
इस असर संमारकी छिन मंगुर अवध्थापर विजर करने छगे और 
कहने लगे किहाय काल! तू बड़ा अन्यायी है। योग्यायोग्यक्रा रंच 
मात्र मी विचार नहीं करता | अपनी गतिमें अरोक गमन करता 
रहता है। (विचार पूवेक) वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। जिप्तका 
संयोग है उसका वियोग अवश्य होता है। यथा- 

गाथा- 


जे क्रिचिण उप्पण्णे तस्स विणासों हवई णियमेण। 
परिणामसरूवेण वि किपिविसायं अत्थि ॥ 


ऐप्ता विचार कर वैय्येका अवलंबन करना उचित है। इस 
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'प्रकार यह मैन समा काला शोकातुर होती हुई मी अंतमें श्रीमान्‌ 
सेठनीके कुटंबी ननोंसे «थना करती है कि इस मे ॥रके स्वमावको 
विचार करके संतोषा३”»१ कर । दोहे- 
काल बड़ा विकरगल है सोचे नांही नक। 
अज्ञानी निरदेयी कुटिल गखे अपनी टेक ॥१॥ 
अर ! दुष्ट पापात्ना करुणा हीन कठोर । 
जैन जातिके रलको हा! हा! कीन विछोर ॥ २ ॥ 
हा! हा! दिनेश छिप गयो भयो घोर अधियार । 
हीग कीसी ज्योति थी सो कित गई सिधार ॥ ३॥ 
हा | हा! माणिक ज्योति सम हा! उडगनमें चद | 
हमे छोड तुम क्रित गए हे ' प्रफुछित अंग ॥ ४ ॥ 
ज्ञानी बनी सशज्ीढ वर छीन सो पर उपकार । 
तुम विन इत हम सब्ननकों कोन +« उद्वार ॥ ५॥ 
सागरवत गभीर हृदय कल्पवृक्ष सुख देन! 
तुम विन इबत जातिकी को झथ ले द्वित रंग ॥ ६ ॥ 
जैनोभतिक्री आशकों ले गयो मास अपाढ़। 
क्रप्ण नवमीके दिना जाति भई अनाथ ॥ ७ ॥ 
हाय देव ! यह क्या क्ियो सनत ही भये अधीर । 
हृदय शोक बाढो अबे बहता नयनों नीर॥ < ॥ 
चाहत हूँ उन दर्शकों पर नहि पार वमात । 
देख कालकी चालकों कॉपत है निज गात ॥ ९५ ॥ 
काहे हृदय अधीर हो वस्तु स्वरूप विचार । 
मनमें अब धीरज घरों यह संसार असार ॥१०॥ 
श्री अर्हंतसे बीनती करू जौर युगपान । 
श्रीमनजीकी आत्मा बसे शांत सुखधाम ॥११॥ 
होय कुटबी जननके हृदयशांतको वास | 
जैनजाति जिनधमेसे नितप्रति प्रेम व्यवहार ॥९२॥ 
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जैनन दीन विलोकिकें करो सनाथ हे नाथ । 
यह सुबुद्धि अब दीजिये करे निज पर उद्धार ॥१ शा 
जैन सभा कालिकातनी सुनहु वीनती ऐम। 
करों कृपा इम जातिमे जासो बाढ़े प्रेम ॥१४॥ 
स्वजनन प्रति यह वीनती करहु हृदय घर घीर। 
अथिर चरित संसार लखि घर सतोषि चितबीर ॥१५॥ 
बनारसीदास जैन, 


५ 
मत्री, जन समा, कालका । 


मुप्रसिद्द धार्मिक प्तिरोमणि श्रीमान्‌ माणिकचन्दनीकु अक- 
स्मात्‌ खर्गवास हुआ करके वृत्त पत्रसे मालुम हुवा-इस्से ऐसा धार्मिक 
सिरोरत्नका वियोग हये सो हं लाकके सम प्ताधु छोककुं मी व्या- 
कुछता संपादक है तुम छोककु कहना क्‍या है, तथापि आप लोक 
व्याकुठतासे निवृत्त होकर स्ष्टिनीके सहस परोपकार कारयमें व्याप्त 
होकर ऐहिकरामुप्मिक सुखप्रद धम कार्यमें निरत होना चाहिये । 

भ० चारूकी लि पंडिताचार्य, श्रवण बेलगुल 
( प्ही कर्णाटकी भाषामें ) 


श्रीयुत मान्यवर सेठ नवरूचेदनी हीराचंदजी, जुहारू । 

दानवीर जनकुछमूषण सेठ माणिकचेद हीराचेदर जे० पी० के 
अचानक सर्गवाससे आन हमें अतिशय दुःख है। सेठनीके खगवाप्त- 
के कारण मैन समाजकों एक सच्चे मित्र ओर रक्षककी अस॒ह्म 
हानि उठानी पढ़ी है | श्रीमान्‌ सेठनी न केवछ आपके ही बंधु थ 
किन्तु वे लक्ष कक्ष जैन धर्मियोंके भाई थ और उन एकके मरणसे, 
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आन लाखों मैनी अपने अपने भाईके खोमानेके समान दुखी हैं। 
तो भी संप्तारकी स्थितिको देखकर हृदय संतोषित करना पढ़ता है। 
हम आपके दु:खसे सहानुभूति प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं 
कि आपको भी संप्तारके स्वरूपका ध्यान मनमें संतोष रखनके प्ताथ 
सखर्गीय सेठजीके पदानुप्तारी होनेका प्रयत्न करना चाहिये। 


शोकाकुल- 
सूरजमल जैन, हरदा । 


महोदयनी ! 

आजदिन इस शोक माचारको प्रकट करते छेखनी थर्ग रही 
है। विवश लिखना पडता है कि ऐसा विषय कभी न लिखना पढ़े। 
श्रीयुक्त माणिकचन्द हीगबन्द जे. पी. के मृत्युपर बड़ा ही दुःख- 
दायी आधात पहुंचा है। आपके योगसे वेद्य शाखीय हर एक प्रका- 
रकी समुन्नतिकी आशा ही थी इतना ही नहीं आपने हीराक्ममममें 
धर्मा ओषधघालय अपना अमर नामरक्षक नियत कर दिया है। ऐसे 
रनरत्नके न रहनेसे आनआयुर्वेदके शुभचिन्तक सभी सुजनोंकी बड़ी 
भारी हानि हुई है। आपकी आत्माकों स्वरगतात हो। 

मुझे भ्रा. सुदी ४के कमेटीमें इस समाचार पर “ निस्िल 
भारतवर्षीय वेद्यसस्मेलन ”' की स्थायी समितिने आपलो- 
गोसे (सेठनीकी बाई और पुत्र आदि कुट्म्बी) समवेदना प्रकट कर- 
मेकी आज्ञा दी है। तदनुवार में इप महा घोर दुःखप्द समाचारकों 
लिये प्तम दुःखी होते हुए आपलोगोंकों वज् दृदय कर बैय घार- 
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णके लिये हृढ़ना दिलाता हुआ कहता हूं कि आप मदविष्यमें सेठ- 
जीके आयुवद श्रेमको अटछ सिद्धान्तपर रखायुक्त कस्ते हुए अपने 
कतंव्य पथपर आरूढ रहेंगे। 
भबदी 4-- 
जगन्नाथप्रसाद शुक्क, भवाग | 


व्हाला ब्हेन ग० स्व० मंगनबह्ेन माणकचद- 
दिगम्बर जैन कोमना अग्नेसर घुरधर दानवीर-तसारा पूज्य पिता- 
भाई माणेकचद हीराचंदना एकाएक दिलगीरी भरेला मृत्यु समाचारथी 
हुँ घणीज दिलगीर थई छु. 
जैन कोममा अने देशना सार्वजनिक कामोर्मा पोतानी जात महें- 
नतथी प्रमाणिक्रपण वेषारमा सम्पाइन कीबेली लाखोनी दोलतनों दिलनी 
डदार लागणीथी सदुपयोग करनार सईम भाई माणकेचद हीराचइना 
सृत्यधी-खरखर जैन कोमे तेमज देशना क्रेटलाक सावजनिक खातांओए 
एक महान दानवीर नग्न पोतानी वच्चेथी गुमाव्यों छे 
तमारा कुटुम्ब उपर आ अणवारली आवी प्रडेडी आफतजा हू 
घणीज दिलगीर थई छुं--दुःख सहन करवा इश्वर शांति आपों...... 
शुभेच्छक बहेन 
जमनाबाई नगीनदास सक्कर, वालकेशर- 


शेठजी, 


श्रीमान शेठ मारणकुचदजीना अकस्मात डबलोक थयाना समाचार 
सांभीने घणोज खेद कुदरती रीते थयो छे आपना कुटुंबने तो एमनी 
पूरी खोट लागेज परतु आखी जैन जनसमाज साथे देशना मोटा भागने 
तेमनी खोट थई पडी, एवा दानवीर पुरुषो क्या छे के आ खोट पूरी 
पडे,,.... 


कदमलाल केशवराम नाणावटी, रतछाम- 
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आत्मम्नेही व्हेन मगनब्हेन, 
ना तनदुरस्‍तीए देवलाली हतो, “ जामे जमशेद ” फ्ममां जे समा- 
चार वाचवार्मां आव्या तेथी हृदयना ऊंडा भागमां जे शोक थाय छे 
तेनो पार नथी. तमारी स्थीतीने सयारे केबों आधात थयो होवो जोईए- 
तेओ तमारी साथे जैन कोमना पिता हता, तेमां पण न्नणे सम्प्रदायना 
अभेद भात्रे विद्यार्थी, दःखी जेनोना, अवश्य हता, पण ब्हेन, आपणा 
पुण्यनी अवधि होय छे, आ अवधिनी पर रहेता आत्मामां रहो आत्मृवक 
सपाइन करी पितश्नीन पगले चालवामां तेओश्रीना आत्माने शांति अने 
आपणन कल्याण ले शासन दवो तमारा कुटुंबने आ असह्य आ- 
ब्रातमां रक्षण करो. 
तमागे शोकातुर, 


बीरबाऊ पं० छालन- 





मान्यवरा श्रीमती मगनबाईनी। 

यह छुन कर कि श्रीमान दा-वीर जनकुठभृषण सेठ मान- 
कचन्दनी अकाल मृत्युके ग्राप्त हो गए अत्यंत शोक हुआ। न 
जाने इस जातिका कैपा दुर्भाग्य है कि प्रथम तो इसमें नररत्नोंडरी 
उत्पत्ति ही नहीं, यदि एक दो की उल्त्तिहोती है तो उन्हें रत्यु 
अपना ग्राप्त बनाहेती है। सेठमीकी इस भकराछ र॒त्युसे नो दुःख 
आपको तथा आपके कुट्म्बरी जनोंको हुआ है उससे कई गुणा 
अधिक हम हागोंको हुआ है निप्तका हम शब्दों द्वारा प्रकाश करनेमें 
अप्तमर्थ हैं। बानी, आप स्वयं विशृषी हैं। आप संस्तारकी अवस्थाको 
मलीमांति जानतनी हैं, इसमें जो नम्म लेता है वह अवश्य 
एकदिन विनाशको प्राप्त होता है। इस '्रथ्वीरर कितने बल्देव, 
कामदेव, नारायण, प्रति नारायण हुए परन्तु सपके सत्र कालके 
आस हुए, अतरव यह संसार अप्तार है अशरण है, यह जान कर 
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आप शोकको त्याग कर और घेये घारण करें और सर्वज्ञ देवसे प्रार्थना 

कर कि सेठनीकी आत्माकों मत २ में शांति मिले।.... 

आपके दुःखका साथी- 
द्याचन्द गोयलीय, बेरूनी स्वंदक-लग्वनऊ। 

परम स्नहीं पस्म विवेकों शेठ नव्चद हीराचेद जोग- 
आजे मवारे एकदम ओचता शेठ् माणेकचंदजीना स्वमवास 
थवाना समाचार तार द्वारा साभछी अजायबी अन दिलगीरीनो 
पार रह्यो नथी के ओचितं आ शु थई गयु ! कांइपण मादा 
बगर आम ओवचितु मृत्य थवाना समाचार साभर्ी हेयुँ भराई 
आवे छे ने शु लखबु ते समज पडती नथी, आथी दिगंबर जन 
कोम उपर देमा आपना कुट्रंब्र उपर आ फटके जेबो तेवों लाग्यो 
नप्री अने आ था कदी रुझ्ाप एम नथी, आम ओचिंतु थवाथी 
घणी घणी बाबतोना खुलासाओं करवाना आपने रही गया इशे 
तेम अमारा पण मनना उमेद मनमा रही गया कमके घणी बाबतोना 
खुलासा अमने करवाना हता. शेठजी ! आ गमगीन बनावथों आपना 
कुटुंब उपर जे कबखतनु अने ओोचितु दुःख आवी पडयु छे तेमा 
अमो अंतःकरणथी भाग लीए. छिए., आवतुं * दिगबर जन ? आ 
शोक समाचार सद्दित बहार पाडबु पडशे, माटे छेठे जे पोता 
पाछलठ वापरवानी व्यवस्था माटेनु वीछ करेंद छे तेनी नकछ 
अमने बीडी आप तथा शेठजांना पुत्रनु नाम झ छे अने उमर 
ञु छे ते जणावशा, महेरबानी करी विगतवार समाचार लखशो 

ते उपकार थशे, एज कामकाज लखशा- 

अते आजे चंदावाडीमां स्नान मडाया हता, रडवा कुण्वानुं 

बंध राखवामा आखव्युं ह॒तुं ने धर्मनां गीतो गवायां हतां,,,, 
आपनो आशाकारी-मूछचंद किसनदास कापड़िया-सूरत. 
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गंगारवरूप ब्हेंन मगनब्देन, 

आपना पूज्य शिरछ्त्र पिताना अचानक मृत्युना समाचार 
बांचीने अमो घणा दिलगीर थयवा छीए, जेन कोमनी उन्नति मांटे 
तेओश्रीए जे भोग आप्यों छे, तेवो भोग जैन कोमना श्रौमतामांथी 
आज पर्यत कोईए पण आपेल नथी, तेओश्ीना कार्योथी तेमना 
देहनोज आपणन . वियाग थयेल छे, बाकी तेओ जीवताज छे एम 
मानवार्मा अमा भूछ करता नथी, तेमना वियोगथी आपने असह्य 
दुःख यु इशे अने थाय तो तेमां नवाई नथी, पण दुष्ट काव्छ 
कोईने छोडतो नथी, एम घारीने तेमना जेवा उच्च कार्या करवा 
एज आ मनुष्य भवनी साथक्ता छे, तेमना स्मरणार्थ आप बनतुं 
करशो एवी अमारी नम्न बिनति छ, 


मेघर्जी हीरजी-मुंबाई-. 





सेठ नवरूचंदभाई तथा बहन मगन बहन, 


ढ 


पू० श्री माणकेचदभाईना देह त्यागना अर्त्यंत दुःखदायक 
खबर जाणी बद्ुुज दिलगीरी थई, तेओना जेवा सुदर आत्माओं 
विरलज होय छे., तेओना जवाथी आप तो कुटम्बरत्न गुमाव्युं छ 
पण अमारा जेबा सबधीओए. एक पवित्र स्नेहीं गुमवेल छे अने 
आखी जैन समाज एक परोपकारी पुरुष गुमाव्यो छ 

तेआना जवाथी आपना कुटुम्ब उपर एक धणोज कारी घा 
वाग्यो छे; पण देहनी ध्थितिज अनित्य होवा्थी आपणे ज्ञान दृष्टिए. 
आ खेद विचारी बदवों घंटे छे, 


मनसुखलाल रवजीभाई महेता-अमदाबाद- 
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श्रीमती छिपी मेनगुणभूषण मगनबाई प्रति जग्गीमढका 

धमंस्नेह पू+क जयनिनेन्द्र ! 

कलके रोन हमने अति हृदयविदरक महान्‌ शोककारक 
यह अपने माहईँरयों द्वारा मालूम हुआ कि सेठ माणिकचन्द्रजीका 
अचानक देवढा « हो गया। अश्वधारा वह चली, कलेना काप उठा, 
है विकराल काल ! तूने यह क्या किया? वास्तवमें सेठनी मेन 
सम्प्रदायमें एक अपूर्व पुरुष थे । इनके शणानुवाद करना, इनकी 
कीर्तिको गान, जैन पम्प्रदायकों जो २ छाम हुए हैं उसका वर्णन 
करना, मेरी छे|खनीसे बाहर है। इसमें कःः सन्देह नहीं कि आ- 
पको ओर आपकी मातादिकों अतिशो3दायक बात है मगर 
आप तत्ववेत्ता हो । संगारकी दशा कंस: नःसार है आप जानो 
हो इसलिये सब कुटम्बी जनोंको सम्रप्नाकर धंतीषित करें और आफ 
खये भी संतोष प्राप्त १२ । 

आपका कृपामिश्पी, जर्गीमलछ जन । 








'परमस्नेही परमविवेको श्रीमती मगनब्हेन, 
सप्रेम सविनय जयजिनेद्र. 
आजे मसबारे एकदम ओजिता आपना बापाजीना स्त्रगंबास थ- 
वाना समाचार साभद्गी आश्रय अने दिल्गीरीमा गरकाब थई गया 
छिए, के आ ओचितुं छठ थई गयु ! बे दिवसपर तो एमनो काग्रकछ 
आव्यो इतों ने एकदम झुं मांदगी थई ने ओचितुं आ शु थई गयुं ! 
आ गमखार बनावथी आपना कुटंब ऊपर तेम आखा दिगम्बर जैन कोम 
ऊपर जबरदस्त फटको लाग्यो छे, अमे तो एम कह्दीए छिए. आखी 
दिगम्बरी कोम रंडाई छे, आपने मेलाप थयो हतो के नहि के श्राविका- 





ल्न््क्क न्सननजसमात, 


मान प्रो हू कास्केटरेत प्रूपे« 


* खैतवितय * प्रेस-सूरत- 
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श्रममां हता ! आपना काकी तथा कीको हाल मुंबाईज छे केनी १ शूु 
मांदगी भने झु बन्राव ! कई समज पड़ती नथी, शु शब्दोमां आपने 
आ दीलगीरी मरेलछो पत्र लखबों वे सममज पडती नथी. काहनी गति 
अति विचित्र छे! आजे झु छे अने काले ञ थम तेनी खबर नथी. आ 
संसार अनित्य छे मांठे आवे समये घेर्य धारण करवा सिवाय छुटको तो 
नथी, पण आथी तमारो जे एक आसरो हतो ते विछय थई गयो छे. झशं 
करीए. ! भावी बत्ववान छे, आपने पण केटछाक खुलासा करवाना रही 
गया हथ ने अमारे पण केटछाक खुलासा करवाना रही गया छे........ 
मूलचन्द कस्ननदास कापड़िया, सूरत: 


गगास्वरुप मगनबद्देन, 

तमने अने महरे रुबरु मब्णवानों प्रसंग पडलया नथी पण 
आपना स्वस्थ जिताना साथे माहरे घणो प्रसंग पडन्यो छे अने 
मारी विद्यार्थी अवध्यामा आपना पिताए जे कोमना दितार्थ कार्यों 
करला तेमांना जैन बोर्डॉगनो छाम पण लीघेले! छे एटले हुं तेमना 
उपकार ते छं. 

आजना “बोग्बे कानीकछ ”'मा आपना ।ैिताना एकाएक 
स्वरगध्य ययाना समाचार जाणी घणे। खेद थयों. मनुष्य कर्माधीन 
के ए. तमारा जेबा सुज्ञ बेहेनने ज्णाववा जरूर नथी, आपना 
पिताना मरणथी आपना कुद्धेबल जे भारे खोट पड़ी छे तेनुं वर्णन 
करी श्कु तेम नथी एटलुंज नहीं पण तेमना मरणथी आखी जेन 
कोम अने मुख्यत्वे करीने दिगम्बर जैन कोम दुःखी थई छे, जे कोमे 
आपना [पता जेवा नर पेदा करेला ते कोममां बीजा एवाज नर पेंदा 
थशे एमां शंका छाववानी नथी, पण अल्यारे ता आवा सखी दिल्लेनी. 
खोट जेन कोमने घणी भारे थई छे. 

आपना पिताए जैब कोमना त्रणे फिरकाओंना हिल माठे दि० 

५१ 


८०२ ] अध्याय तरहवां 
जैन बोरडीग विगेरें योजनाओं करी आपी तेवी योजना करी आपनार 
विरला नर हालना जमानामां थोडा मब्ठे छे. 

आ सिवाय पण आपना पिताए घणीज रीते हिन्दस्तानना जैनो- 
नु भ्ं करवा अथाग मंहनत करी छे, अने अमारा पाल्णपुरने पण 
तेमनाथी बने तेटली मदद आपी छे एटले ते नरने विसरवो घणी मु- 
इकेली भरे छे, 

धार्मिक लागणी साथे पाश्चात्य विचारोने उत्तजन आपवानुं आ- 
पना पितानुं कार्य धर्णुज स्वुलिपात्र हु. आ साथे तमो बेहेने दःखी 
विधवाओने मदद करवानु जे काय माये लीघुं छे तेने माटे धन्यवाद 
घंटे छे, 

छेवटे आपना कुंटुंबने माथे पडेल दुःखनी अंदर हुं भाग छठ 
छु अने आपने बघांने विनती करूं छुं के हवे गयाने संभारी खेद नहिं 
करतां तेमना पगले पगले चाल्वाथी घणोज फायदों छे एम मानी 
ते प्रमाण चालवा आपनीो प्रयास चात्ट राखशो, ते साथ मारी प्रार्थना 
छे के तेमना आत्माने शांन्ति मठों। 

कालीदास जश्करण झवेरी, अमदाव।द. 





मं, स्वरुप ब्देन मगनब्इन, 

आपने परमपूज्य पिताजी, आ शाब्थाना खरा शुभच्छक अने 
दरेक सारां अने जैन समाजना हितनां कामना प्रेरक शेठजी माणे- 
कचंद द्वीरचंदना अचानक अने अकार स्वग॑वासना समाचार 
वांचताज स्वाभाविक खेद थयो इतने, आ झा उपर एओना 
उपकारों अपरिमित इता. एओश्रीनी प्रेरणाथीज स्वस्थ रा. रा, 
छाल्शंकरभाईए, आ शात्व उपस्थित करवासं बीडुं झडप्युं इतुं 
एटले के एओंश्री आ शाढ्वाना मूछ उत्पादक इता एम कबहेवामां 
आतशयोक्ति नथी, आ वस्तुस्थितिमां आ दुःखद समाचार ज/णवायी 
अमने बधांने स्वाभाविक खेद थाय एमां कांई नवाई नथी. 
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पक डड ि ज  चभधिजिन तट ज्ि्ि्ि्िखिखिडजि जि कप डलक्ल अत अडफओल अऑज3: 


आपनी न्यातनां बाछकोने विद्यादान आपी तेमने जन्म अन्‍्मा- 
तरने मांटे सुद्शी करवाने हिंदुस्थानमां ठेक ठेकाणे एओए बोर्डिगो 
स्थाप्यां छे. एओ आपणी समीपथी स्थूछ रूप गया छतां आ 
संस्थाओना रूपमां एओ जाथुने मांठे जनसमाजनी समश्न रहेवानाज, 
जे बखते आपने, आपना कुठुबन, आपनी कोमने अने दुःखी 
जनसमाजन एमना समीपनी, झुद्ध भावथी भरपुर बोधनी अने 
हरेक प्रकारनी मददनी जरूर हती ते बखते एवे एमना अमूल्य « 
आत्मान आपणो परसिथी झंटावी लीधो छे. एओना अकाल स्वग्र- 
वासथी आपने अने आपना कुटंबने जे मोटी खोट पडी छे ते पूराय 
तेम नथी, आपना पिताजीए झशरू करेलां शुभ कार्योने खीवख्ववाने 
जोईए तेटर् मनोबब्द अन अनुकुलता ए दयाछ विभू आपने 
तथा आपना कुटुंबी जनोने हमेशा आपो एवी मारी एमने नस 
प्रार्थना छे, स्वर्गस्थ शेठजीनो आत्मा अखंड जांति भोगवों ए. 
झुभेच्छाथी आ छांब्रो कांगठ अटोपु छु. 
ली० शुभेच्छ क, 
प्राणशंकर लल्टुभाई देशा३। 
ब्देरां मुंगानी शाठा, अमदावाद 





मे, शेठजी साहेब, नवलूचंद द्वीराचंद जोंग, 

आपना जेष्ठ बंधु मे, शेठजी साहेब शेठ भाणेकचंद हीराचंदे 
स्वरगंवास कर्याना एकाएक कमकमाट उपजाबे, तेवा दुःखदायक 
समाचार वतमानपन्नोथी ओच्चीता सांमब्ठीने आ फंडने जे छागणी 
थई छे ते तदन अवणनीय छे. महुंम शेठश्री आ फडना एक 
खरा श॒भेच्छक अने एक सलाहकार होबाथी तेओए करेला स्व्ग- 
वासथी फंडे एक महोठामां महोंगो बगदार सलाहकार गुमाव्यों छे 
अने आखी जैन प्रजा बल्के मुंबई इलाकामां एक मद्दान दानवीर 


दण्ड ] अध्याय तेरहवां । 
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दयादू नर गुमविलों छे ते माठे आ फंड जेटली दिलगीरी दश्शावे 

तेटली ओछीज छे. ते सद्गत शेट साहेबे पोताना निखाल्स अने 

मलतावडा उत्तम निरभिमानी स्वभाव वड़े समग्र प्रजानी प्रीति 

संपादन करी इती ते जगजादेर होवाथी ते महान्‌ परोपकारी सज- 

ननों दुःखदायक वियोग असह्य थई पड़े ए देखीतुं छे, पण जे 

, काछे जे माडयुं होय ते कदी पण मिथ्वा थवु नथी एटले जे 

बाबतनी छगाम परमात्माना द्वाथमां छे ते बाबतमा आपणे तदन 

निरुपाय छईए्‌ माटे जे सुखदुःख माथ आ्बी पडे ते शांत पणे 

सहन करवुं अन मग्नारना आत्मान अखंड शांति इच्छबी एज 
आपणु कतंव्य छे, 

महुम शेठ श्रीना वियोगथी खदयुक्त थयेल्ला श्री जीवदया- 

ज्ञान प्रसारक फंड? (मुंब३) तरफथी हुं छू 
आपनी नम्न सेबक, 
लल्टुभाई गुलाबचंद झवेरी. 


कोष्टक सहानुभूति सूचक तार जो आए । 


ने० भेजनेवाला स्थान 
१, किंबर जैन पंचान गोटेगांव (सी. पी.) 
२. आजनीस दीवान कोल्हापुर कोल्हापुर 
३. महाराजा साहब कोल्हापुर ; 

३. शांतप्वा सेठी मंगलोर 
५. सभापति, दि० जैन बोर्डिंग छाहोर 
६. कंछेदीलालनी मेन जबलपुर 


७, सोहनढाछ मा० मैन पंचान देहकी 


दानवॉारिका स्वगेवास। 

ने. भेजनेवा ला 
८. अनंतराजय्या मा० जेन पंचान 
९, मट्टारक श्री भिनसेननी स्वामी नांदणी 

१०. अजनितप्रमादनी एम. ए, एलएल. बी. 
११. रा० ब० दानवीर सेठ कल्याणमढजी 
१२, सेठ बालचंद रामचंद मा० मेन पंचान 
१३. महाराजा प्ताहब फछटन 
१४. बाबू धन्नूछाल अटर्नी 
१४. रा० ब० सेठ नेमीचेदरनी आ० मजिस्ट्रेट 
१६, धूममिह जैन मा० 
१७. मंत्री, ननाथ लयब्रेरी 
१८. विद्यार्थीगण, जैन बोडिंग 
१९. मोनीलछाल बशीधर छूक॑ तीथक्षेत्र कमेटी 
२०, दि० जन पंचान 
२१. विद्यार्थीगण, सुमेर्चद दि० मेन बोरिंग 
२२. दि० जन पंचान 
२३. हरनारायण मैन 
२४. कुमार देवेन्द्रप्रपाद ओर मा० दीपचंदनी 
२५, सेठ बालचेदनी अजमेरा 
२६. रिखबचेद केशरीमल 
२७. शाह गोरधन हरचद 
२८. बाबू मुन्दरछाल बैनाडा 
२९. सभापति दि० मैन प्तमा 


[ ८०५ 
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मेंगढोर 
लखनऊ 
इन्दौर 
पोलछापुर 
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कठकत्ता 
अनमेर 
मुनपृफरनगर 
आथनी 
कोल्हापुर 
कलकत्ता 
प्रान्तिन 
अलाहाबाद 
सतना 
भागलपुर प्िटी 
अलाहाबाद 
इनदोर 
गया 
मखिआव 
झालरापाटन 
अनमेर्‌ 
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ने. भेजनेवाला स्थान 
३०. कालूराम परवार सु०, मा० पा० दि० जैन बोडिंग रतलाम 
३१, दिगंबर जैन पंचान खंडवा 
३२. डाह्याभाई शिवलाल मेनेनर, वीप्रपंथी उपरेली कोठी 
शिखरजी मधुवन 
३३, सेठ मधथुरादाप्तनी टड़ैया * ललितपुर 
३४. बाबू जुगमंदरदास समापति दि० जैन बोर्डिग. बिननौर 
३४. प्रो” ए० बी० ल्ट्ठे एम० ए० कोल्हापुर 
३६. सेठ मूलचन्द किप्तनदाम कापड़िया घुरत 
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शोकजनक कविताएं । 

रंज ! शत्‌ रंज!! सहस्र रंज ! !! 
मर गये जगमें मनुष्य, जो मर गये अपने हिये। 
पर वे अमर जममें हुए, जो मर गये जगके लिये ॥ १॥ 
जो उपनता सो विनशता, यह तो नगत्‌ व्यवहार है । 
पर देश, माती, धमेहित, मरना यही जग प्तार है ॥२॥ 
श्रीमान्‌ अरु धीमान्‌ राज्यअह लछोकमान अनेक हैं। 
पर सेठ माणिकचेद सता, दिखता मुझे नहीं एक है ॥ ३॥. 
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बह सेट माणिकर्चद हीराचेद्‌ जे. पी. है नहीं । 

वह बीर दानी जैन कुलभूषण कहीं दिखता नहीं ॥४॥ 
चबवीप्सो चालीस श्रावण कृष्ण नवमी दुःखमई। 

जिप्त रैन माणिऊचद विछुड़े हा! दियो क्या दुःख दई ॥ ५॥ 
वह अथकी थी लाकड़ी अरू रंककी पूंनी हुती । 

धर्म नाती उन्नतीके कुढ़यक्की कुंजी हुती ॥६॥ 
घाटा अरब दीनारका श्रीमान्‌ कुछ गिनते नहीं । 

पर एक कोड़ी रंक खोकर दुःख पह सक्ते नहीं ॥ ७॥ 
वे शिर उठा देख जहां दिखता वही अबयार है । 

अधथ खोई छाकड़ी हा ' दुःखका क्‍या पार है॥८॥ 
शोक भू फटती नहीं जाते प्रमा उसमें कहीं । 

दुर्देव प्रेरित जनों अब आश्रय दिखता नहीं ॥ ९ ॥ 
आश्रय ज्िपक्रा जहां जब दीन जैर्नोने छिया। 

तब काछ निरदेयीने वहां ही आनकर पीछा किया ॥ १० ॥ 
उन्नती जात्य55 धर्मके कुछ काये जिप्तकों सोपकर 

सो रहे थे जैन सारे हिन्दके हो बेफेकर ॥ ११॥ 
तब काछ रक्षक प्ररषको ले गया इकढा पायकर। 

सोते हुए ये लुट गये हे नाथ ' इनहिं सहाय कर ॥ १२॥ 
यह वज्ञगात हुआ अचानक हाय प्रमु अब क्या करें | 

सच्चा हितेषी रतन खोकर किप तरह घोरन घेरें ॥ १३ ॥ 
पर रुके नहीं होनी कमी होत अन होनी नहीं । 

यह जानकर धीरन घरो जो उपनता विनशे वही ॥१४॥ 
अर शोक क्या है सेठका वे सुख शांति पायँंगे। 
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घरघरके हम हो जांयगे कहो कौन हमहि णगायंगे ॥१५॥ 
क्या मर गये हैं सेठनी ! नहिं वे अमर भूपर भये। 
अदृश्य उनको देखकर ही लोग कहते मर गये ॥१६॥ 
महिमा उन्होंके दान पृण्य55 शांति सरछ सख्वमावकी । 
घरघरमें गायी जा रही है उन्नतीके चावकी ॥१७॥ 
ये प्तमा बोडडिंग आश्रम चटशाढ जो हैं दिख रहे । 
सो सब उन्हींकी प्तोम्य दृष्टिसि अनहुं लहरा रहे ॥१८॥ 
अब नाथ ! ऐसे नस्तनके आत्माकों शांति दे। 
अरु कर सनाथ हमहिं प्रभो ! उत्साह अरु एद़बुद्धि दे। ॥१९॥ 
दुःखित्र कुठुम्त्री मनों अरु जैनोंकों हे प्रभु ! बैये दे। 
दीप शांति: दे प्रभः ! नित शांति दे, नितर शांति दे ॥२०॥ 
शोकग्रसित- 
मास्टर दीपचंदर्जी परवार, नरतिहपर (0, 72.) 





दोठ माणेकचंदजीना विरहनी वेदना। 
अरर दवरे, आ ते शु ब्युं, माणेकचेदनु मत्यु तो थयु; 
जैन कोमसु भूषण तो गयु, रत्न एवं कां खरे वा रहा. १ 
हिंदनों दीबो अस्त तो थयो, तिमिर कोममां व्यापीने रह्यो; 
अखिल कोमनां हृदय फाटीयां, नेत्रप्तरीतषी अथ्ठु तो झर्या. २ 
मेघ बृपतिर, दृष्टि तो करी, एना शबपरे मोक्तियी खरी; 


स्वर्ग लोकमां वाप्त तो कर्यो, संप्तार त्यागीने सुखथी रक्यो. 


तुन॒ विरह तो, ना खमायेरे, एकबार तु दृष्टि फेंकरे, 
अंतः प्राथेना, एट्ढीन हवे, प्रम्म॒ तेमने श्लांति आपने. 
मै जे को 


हर 


हे 


<१४ ] श्रध्याय तरहवां। 


अमत्र कोप देवे आ कीधो रत्न जैन छीघुं हारी; 

धर्मी प्राणीना प्राण ह्या छे, घा दीधो तें बहु कारी, ! 
अखीढ कोम आ रुदन करे छे, नर बच्चांने कारणेरे; 
धन्य पन्‍्य माणेक्चर तुं ने, पन्य छे तुन्न माताने, २ 
गरीब विचारां बालकने तो, सहाय करीने सुख दीधों; 
विद्यारूपी दानम दीघु, पुत्र रूप मानीन छीथा. ३ 
बालकों ते रन करे छे, अम सहायक ते शीद गयो; 
माणेकचंदे विध्वन मृक्ये, फानी ने ते खगे गयो. ४ 


शोकोद्गार ! 

अहा देव ! तु छकन निर्देय, केर कारमो गम क्यों 
झपट मारीन झड़पी छीधघो, लेश नहिं तुं हृदय डर्यों ॥ 
हतो हीरछो नायक नृप्प्तम, तेर छक्ष मेनोमां जे। 
खोली खोलीने छीघो खंचवी, नड्थो नहिं शुं बीनो के ! 
दिगबरीमां दीपफ सरखो, हतो वीरए माणेकचेद । 
कोम डुबेढही तारी ढाका, धार्या छदये रुड़ो छेद ॥ 
केलवर्णी दई कइक ताझूया, बांधी बोडिंगो बेस कये । 
दया छावीने दिढ़मां अनहृद, दीन दुःखी दु:ख दूर कयु; 
विधवा अबछा बालक केरां, कष्ट निहाढी कांप्यो जे; 
तवा परदुःखभजन नरने, जतो मुक्यों ना जमड़ा तें. 
दानवीर हिमतपुरण जे, कार खरे ते कर्या गुराम; 
काछ छुणी कंपे अम दिलुडां, शु परीयुं यम दारु काम ? 
पण एमां शुं वां ताहरो, खुटयु तेल दीप अस्त थयो, 
गयो गयो १ण रही सुकीति; जीवन छुयश झलूकावी गयो. 

जीवणछाल कसनदास कापड़िया-छुरत- 


दानुवीरका स्वर्गंवास । [ <१८ 


काठ साणेकचंदजीनो विरह. 
शादुलविक्रीडीत छंद. 

आ संप्तार असार म्हांय भरती ने ओट दीठा घणा; 

जेणे ह५॑ विषादने सम गण्या गयवें न जेने हण्या. 

सादा शांत दयार्ू दान गुणथी दीप्या ब्चा देशमां; 

ते पंथी माणेकचंद चंद्र अयम्यो हा हा थयो हछेशमां. 

बुर री मूड 5 

( बेडो बाई बुडतो तारो रे अंबे आई पार उतारोरे-ए राग. ) 
गयो बीररत्न स्वधामे रे, शठ माणेकचंदभाई नामेरे. 
विक्रम सत्र) ओग्णीरेने, सीत्तेर वेरी साल; 
अधाड वदी नोमने दीने, शेठ गया क्री काछू-गयो 
तारथी माठी खबर ज्यां पहोंची, गाम सुरत शहेर; 
हाहाकार पड़ी हडदालो, वरतायो बहु केर-गयो 
लोक कहे गयो गरीबनो बेढी, निराधार आधार; 
धर्मनो धोरी गयो अहींबी, हा रूठयो कीरतार-गयों 
शांत सर सादा सोमागी, गंमीर निमतचेंद: 
विद्या विनय वित्रेकी थशे कोई, विरछा माणेकचद-गयों 
सत्य क्षमा शोढ सत्ववी झोमीत, काया कंचनवान; 
ढक्षण ढक्षीत अग छुकोमठछ, लेश नहि. अभिप्रान-गयो 
मुंगठ सम कर ढींचण सुधी, रेखा युक्त विशाल; 
शरद शशिकप्तम मूखनी शोमा, तेजे तपे शुम भाठ-गयो 
नाशिका कण ने नेत्र अनोपम, कोमछ हृदय विशात्; 
भाग्यशाल्वीनां चिन्ह हतां सो, सफछ थयां तत्काढ-गयों 


८१६ | अध्याय तेरद्दवां । 


गनगति गेढे चार हती जम, वाणी अमीरस्त पुर 
बदन प्रोवरथी फूल खरतां, बोलता बोल मधुर-गयो ८ 
गरित्र कृट्ेबरमां छुरत गामे जअन्‍न्म्या हता महामाग्य; 
पढ़ती ने चढ़ती दीठी आ मव॒र्मां, घिरिम न करी त्याग-गये। ९ 
भाग्य उदयथी वधी संपत्ति, दध्यो क्षमा परे भाव 
सज्जन संगधी हर्ष शोकमां, रह्यो सदा सममाव-गयों १० 
राज्प प्रजानो मित्र शुभेच्छक, देश स्वजातिनों मित्र; 
क्यां गयो मेन मवाहीरमांथी, हीरो अमुल्य परवित्र-गयों ११ 
अकस्मात्‌ ए पुरुषता मरण, वरत्यो बचे हा-हा-कार; 
सन ने परनन रुदन करे बहु, क्यां गयो दीनदातार-गयो १२ 


ललीत छंद. 


अर देव ते, कोय शो क्या, गरिबनो खरो आशरो हर्यो. 
सकल पंप्रनो मित्र क्या गयो, अरर चंद तुं चाढ़्तो थयों. १ 
विकट आ समे क्यां गयो अरे, परम मित्र तु प्राण संहरे; 
घरम धामनां काम्र कं थशे, तीरथ वाल्॒त्रा कोण दोडशे. २ 
विरह ताहरो ना खमायर, तुन वियोगथी खेद थाबेरे; 
पलक एकरम्ां प्राण जायरे, धरम ध्यानमां मौन थायरे. ३ 
अमर आतमा छेपथी शम्यो, शरीर धमंथ्री मिन्नय रम्यो; 
नियम कालनो ना कदी फरे, जनमनार ते प्राणीयों मेरे. ७ 
सफल जन्म तो तेहनो खरो, सुकृत पंथमां जेह संचयों; 
जगतमां रह्यो जीवतो खरे, विनय वावटो विश्वर्मां फरे. ६ 
पु, 
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शोक सप्तकम्‌ | 
न्यपतत्किमु हाशनिर्गिरीश चपला फसफटिकमदिरिउपले वा | 
अथवा हिमसहतिविकाले फलसंपादकमूतलेउ्नुकूले ॥१॥ 
जनताशमतोषको 5झतांशुर्यदि वाक॑स्तिमिरापहा गृहीत:। 
नियतोददयराहुणा यमेन प्रहतो माणिकचंद्र एप मेश: ॥ २॥ 
निहता यमनाथ भूरित्रोधा: शुभसंपन्चिधयः पुरा प्रभूता: । 
अतृपन्न तथापि रे खलेये विहिता जातिरि त्वयाद्य दीना ॥ ३॥ 
प्रचुरानवत्रोधमौरमासा चिरसंतापित एप जैनछोकः । 
परिशांतिभियाय यप्य मूल क्षितिज त्वां परिलोचयामहे क् ! || ४ ॥ 
गुणम;ढ ! विनम्रमालनातिन हि चक्रे परिभूषणं पर त्वां । 
गुणमानदभारतीयराज्य पद जे० पि० प्रतिदानतोडपि मूयः॥ ५ ॥ 
ममतोषि सुदर्शन यदीय विविधद्ाकुलितक्षणान्मनुप्यान्‌ । 
गुणपत्रविलेबिबाहुशाग्व शुभकल्पद्रममाप्नुप: कुतसखाम्‌ू_ ॥ १ ॥ 
घनविग्रहमानसंपु केचिद्धुवि जाता विकलेन कार्येकाः प्राक । 
सकड़ेन बढ़ेन क्रितु धीमन्नननि तवां परिछोचयामहे क  ॥ ७॥ 
अनिवमंपन्निधनाकुल त्वत्कशचचनाबोधिमन: परज्र । 
त्वमेहि शांति तब यांतु वंश्या: शुभामिवृद्धि नन्ु कामना न: ॥ 
काशीस्थ विद्याथिसप्रक । 

भावार्थ-दाय ! क्‍या यह पर्वतपर वज्ज गिरा ? या निसेल स्फ- 
टिक-मब्दिरपर बिजली गिरी ? अथवा वृक्षेके फलनेका अनुकूल समय 
आनेपर उनपर हिम समूहने गिरकर उन्हें जला दिया? ॥१॥ 

जैसे मलिनात्मा राहुने लोगोको सुख-शान्ति देंनेबाले चन्द्रमाको 
या अन्धकार नष्ठ करनेवाले सूथकों प्रसा हो, उसी तरह सेठ माणिक- 


चन्द्रजी निर्देय काल द्वारा ग्रसे गये ॥र॥ 
पर 


<१#्८ |] अध्याय तरहवां । 


पापीकाल ! तू पहले बड़े बड़ ज्ञानी और बुद्धिमानोको अपना ग्रास 
बना चुका है, तब भी तुझ सनन्‍्तोष नहीं हुआ, जो आज वतन सेठ 
माणिकचन्द्रजीको हरकर सारी जातिकों |भखारिणी बना दिया ? ॥३॥ 

जैनससार वहुत समयसे अज्ञानर्पी भयकर गर्मीसे पतप्त हो रहा 
था। भाग्यहीसे उसे सेठ माणिकचन्द्रजी सरीखे शीतल-तवृक्षके नीच 
आकर ज्ञान्ति मिली थी। हाय ! उसे अब हम कहाँ दखेग ? ॥४॥ 

है ग्रणाकर ' इस विनीत जातिहीने आपको अपना भूषण नहीं 
बनाया, पर गुणियोकां आदर करनेवाली भारत सरकारने भी जे० पी० 
का पद प्रदान कर आपका उचित सम्मान किया ! ॥ण॥ 

अनेक प्रकारकी वस्तुओको देखनेकी इच्छास असन्तुष्ट नेत्रोको 
जिसका सुन्दर दर्शन सन्तुष्ट करता था, उस श्रेष्ठ कल्पवृक्षकों अब हम 
कहाँ प्राप्त करेंगे? जिसके पंत्रकी जगह तो अपके गुण थे और 
उंगलियोकी जगह हाथ ॥६॥ 

सेठ साहब ! ऐसे तो बहुत लोग हो चुके हे, जो किसीने धनको, 
किसीने शरीरकों ओर किसीने मनको समाजके हित लगाया, पर उन 
सबमें आप एक ही हुए जो आपने अपना तन, मन ओर धन सनाजके 


लिये अरपण किया। हाय! आप जैसे पुरुष रत्नको अब हम कहों देख 
पायेंगे ? ॥७॥ 


है दयासागर ! आपकी मृत्युसे हमारे अशान्त मनकों किसी तरह 
समझाना ही पड़ेगा। ( क्योंकि उसके लिये सिवा इसके कुछ गति ही 
नहीं है )। अन्तमें हम चाहते है कि आपका पवित्र आत्मा शान्ति 
छाभ करे और आपका कुटुम्बवर्ग भी सुखी हो । 


काशीके सात विद्यार्थी । 


शोठ माणेकचंदजी यांचा निधनजन्ध विलाप 
( चाल-चन्द्रकांत राजाची ) 
खानैजोद्विन (ज) तिर्यश्व-मनुज ६ कोटि-चतुष्टय को । 
अछे तयां खकछांत श्रेड परे मानव इहलोकों ॥ घु 
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दुर्लभ ही मानव-तनु लाघे पुण्यबले जी । 

कांत, सदय, अव्यग असा नरदेह साँख्य-ठेवा ॥ 
उच्च वस्तु न्यूनत्व पावती नीच बहुत जगती। 

मनुज, रतन, गुण, धमं असो उुकलाच दवोच रीति ॥ 
अखिल जीवसूशीस अभयकर श्रष्ट दयाधरमम । 

उच्चस्थानी तया ठाव जा घम मूर्त-शर्म | 
सत्य सनातन अनुपम सुंदर परम धम ऐसा । 

असे अश्िसा प्रमुख जयामधि जन घमर्म खासा ॥ 
प्रसिद्ध श्रावक विश्ुुद्ध विछ॒ते भुवनीं हृदुपरी । 

निपजे £ नर-प्राणिक्य ” तयामर्थि बणेवे न थोरी ॥ 
लक्ष्मीये चिरानिवास-स्थानाचि सुंबापुरि नगरी। 

भरतभूमि भूषण इहलोको मानव-इंद्र पुरी ॥ 
पूनित केली सुरत भूभिका जन्म! येबोनी | 

विराजिती ध्रंबापुरिमाजी म्राणिक गुणखाणी ॥ 
दानवीर महश्यर अर्सा, ०'णिक्यचन्द्र श्रष्ठी । 

ओदार्य शुंगारिछि अक्षय >खिल जैन-सृष्टि ॥ 
दिघली पुष्टी धर्म तरूते धनब॒ल भाक्ति जलें। 

शांतिवायुन आंग्लर।जिय तो स्वातंत्र4 डोले ॥ 
अतिशय तिद्धक्षेत्र तीर्थ तदीय शक्तीने । 

विराजिती वहरांत फुकलि की धर्म-द्रम-सुमने ॥ 


ठायीं ठार्यी विद्यासदनें जेनशिशुस्तव ती। 
स्थापुनि केली सकल भारतीं जिनविद्योन्नति ती ॥ 
चिरशिवदायक, भेषजमंदिर, विद्यार्थी-सदने | 
रुग्णमंदिर, चेत्य उठबिले, मूर्तिमंत पुण्य ॥ 
अखिल हिंदु पांथत्थां सुंदर धार्मक नव शाला। 
स्थाप्यिल्था बहु प्रमुख शोभते “ हिराबाग ?* अठुला (६ 


<२० ] अध्याय तेरहवां | 
व्याख्यानालय, सभामंडपा, पहिनकन्याशाला | 
आविकाश्रमा स्थापुनि केल्या संस्कृत जिनबाला ॥ 
विद्याजनाथंसाह्य देउनी तुष्टविलें छात्रा । 
भाविक सुजनां सर्वे घेउनी भूषविल्या यात्रां ॥ 
निखिल भारत जैन जनपद पारिचय-ग्रंथाला । 
श्रमुनी केले पूर्ण “ दिगंबर जेन डिरक्‍्टरिला ! ॥ 
स्थापियलें त्या विद्वद-खाचता काशिपुरिमाजी | 
* स्थाद्ाद महाविद्यालय ” जिनवाणों ती गाजी ॥ 
प्रामाणिक माणिक आणिक या लोक न नर कोणी | 
जे. पी. पदवी अर्प तयाते अवनिपाल वाणी ॥ 
शांत, सरल, अतिप्रेमद्ग सर्वप्रिय नच लव मानी | 
आप्त, जाति, साध, देशजन स्वकीय स्वच मानी ॥ 
करुनी स्वोन्नति, जात्युन्नति, धर्मोन्नति देशाची | 
सेवा करनी मेवा मिव्ठवी ठेवाच पुण्याची || 
यापरे वेचुनि कायावाचामने धने आयु | 
विद्याह्राभयभेषजदाने हो चिर-आय ॥ 
भ।ले मुरवर माणिक स्वर्भी गेले वां मोक्षी | 
शांत जाइछा तदीय आत्मा सुकृत तो साक्षी ॥१॥ 
( चाल-आनि अक्रुर हा ) 
अजि अवचित हा जैनसुकृतनिधि सरला। 
मपिक्यचद्र माबछला ॥ श्रु० ॥ 
ती प्रेमाची धर्मचद्रिका साची। 
जाइली नष्ट की अमुची ॥ 
जिनवाणीचा मेघाच बोधसुधेचा ) 
वितुठ्ला जैनइंदाचा ॥ चाल ॥ 
भरविलू घर्मसमा कणि आतां। 


+वच्वविल्वििजपटि नल जीत 
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होइल कवण तयांचा नेता। 
खुलविल घमविभव तें आतां ॥ 
मालाकाराचि तो घर्मतरूचा गेला। 
जनि हाह्या:काराचि पडंलां | २ ॥ 
शोकविकल-गणपत सोमाओ काछे-चिनावलकर. 


विरह विलाप। 


+०+३४० (0 ने+०-- 
( राग मरशिओ ) 
रेहाय ! केम, आज स्हेशे जेनो आ रंडापो | 
सहेशे, ननो आ रंडापो, 

प्रभ॒ शान्ति माणकने आपो-रेहाय० 
मानवंता मुंबाईमां गणाय, शहेर सुरतना वतनी जणाय; 

कहेतां उठे छे अतरमां ल्हाय-रेहाथ ० 
अशाड कृश्न नवमी केरी रात्रे, बार उपर एक कलाक जाते; 

वार गुरु सीत्तनी राते-रेहाथ ० 
कीधो शान्तिथी स्वर्ग नई वास, पद्यों भारतमां भार आ त्राश; 

करा कीधों कोहीनूर नाश-रेहाथ० 
आश्रम, शाला ननो दुःगववी भारी, सुणी चोस्या छोडी देई वारी: 

त्राहे  त्राहे करे नर नारी-रेहाथ० 
मित्रो संबंधी कृट्रेब र्वे, आंख चोधारा आंपुन चुवे; 

जैन ज्ञाती सुख नव सुव-रेहाय ० 
पाछछ पृत्र जीवणचंद मेली, पूत्री मगन, तारा दूर ठेली; 

जैन ज्ञातीनो कोण हवे बेढी-रेहाय ० 


[ ८२१ 
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जेन संघना स्थंभरूप स्वामी, शिक्षण संस्था पिता शीरनामी 
भारत प्रजा वियोगे दुख पामी-रेहाथ० ८ 
जेन शासन शान्ति मदा आपो, आवी आफत दील्यशाथी कापो; 
करा दूर प्रभु परितापो-रेहाथ० ९ 
हाथीचंद्रत हृदय बढ छ, स्मारक फंडनी अपील करे छे 
भावी बनवा काछ बने छे, 
रेहाय केम आज सहेशा जना आ रंडापो> १० 
वियोगी-हाथीचं द माणेचेद-सानासण । 


निर्देख काछने ठपको । 
गझ्ल-कवाली. 

अरे न गुणा! अरे निदेय! अदेखा काछ शु कीछं ? 
अमे भूख्या तणु भाणुं, भरेटुं तें लडे लीवुं.-ओर० १ 
साग्वी-बार दई बासेटन, लेवा बेठो हाल; 

पार्ट मारी पतितने, जरी न आवी व्हाल. 
रतन आ रंकना करथी, अचानक छोनवी लीघुं-अरे० २ 
सारबी-अभागीओ आ देश छे, अभागणी आ कोम; 

हीरो हस्त थकी गयो, उकले रोम रोम. 
हता मगरूर जे नरथी; उडी गई ते बधी आशा-अर ० ३ 
सास्वी-खीलतां पहेल डोलर कल्ही, पवन अपाटा साथ; 

हल्दी पडी एथ्वी परे, दई न शकयों को हाथ, 
हवे ए. पृष्पनी छुरभी, मे क्‍्यांथी अमोने त-अरे० ४ 
साग्वी-एनननन्‍्म लईन अहीं, करनो पूरण आश; 
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ज्यां हो त्यां सुख पामजो, व्हाठा माणेकचंद्‌- 
हती ए रत्ननी प्यासा, पड्या अवा बधा पासा-अरे० ५ 
मोतीलाल त्री० मालवी-बाकरोल. 


दानवीरनों स्वर्गंवास. 
( काछने ठपको. ) 
आचींती आफत शुं ! आ, स्वप्नमांके शुद्धिमां छू ? 
मांघेरें “ माणक " मारूं, गयु केम हाथथी ? 
काछ विक्राठ तने, छज्जा जरी आबी नहिं; 
हिंदना हीरानो तन, झाल्यो केम अडपथी ! 
संवतर॒ सीतर ओगणीश, केरी साल्मां शुं ? 
अषाह अधारी नवमीए, केम आवीओ ! 
जैन कुछ जाति कुल, दानवीर ज. पी. हरी; 
दीपक बुझाव्यो जन कोम रइती करी. ९१ 
( यक्षदेवे कहेली आगाही. ) 
जैन्रमां चल्ाव्यूं मेन मांपरो साणेक पिता, 
पयुषण प्हेलां जई, स्वगंमां सीधावशे ! 
पण में तो मान्यु नहि, खोटो आ आभास थाय; 
आवूं याद लावी शाने, दीलने दुःखाबवुं ? 
बीमीवार कीधी वात, जाणी गई नहि रात; 
पत्र ते छखाय केम ? ध्रुजे तन तापथी, 
भाद्वे भूछावी वात, प्रीतिमांही कीधो धात; 
देव यक्षरान तीथि, आपवामां शु डर्यो ! २ 
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( सुप्रसिद्ध कार्यों ) 
बोडिंग ने हीराबाग, मुंबाइमां भावे क्यो, 
जुबेली, मंदीर, श्राविक्राश्रम ज्यां शोभतां; 
चेदावाडी सुरतमां, कन्‍्याशाका, पाठशाला, 
कोल्हापर, काशी, उदेपूर मांही ओपतां; 
“ राजनगर ” बोडिंगने, दवाशाछा, धमशाला, 
पक्षणात वीण नरनारी, बहु शोभतां; 
कथ हाथीचेद्र जन, नातिना मृगठ्मणी, 
रन करे छे हिंद, वियोगना तापथी, ३ 
कंकर समान द्रव्य, लक्ष्य दशा दीधा दाने, 
हिंदना हकेमोमां, प्रसिद्धी बहु॒पामीया. 
माखाड, मेवाड ने गुजर, दक्षिण देश, 
कोन्फरन्स समामांही, जाणे झट आवीआ; 
पाठशाला, ज्ञानशाा, मूवन ने आश्रमोमां, 
लक्ष्मिनुं. देई दान, सस्जनोने भावीआ; 
कथे हाथीचंद्र मारा, तुरंगोने आपी मान, 
हटीसंघ कही मने, प्रेमथी बोढछावता, ४ 
जेनोना प्रमुख प्यारा, बोडिंगोना पिता व्हाला, 
कमिटी मीटींग मांहे, क्‍्यांर हवे आवशो !? 
कुधाराओ तोडवाने, सुधाराओ जोझवाने, 
केशरी समान फरी, क्‍यारे शीख आपशो; 
धमे, अथे, काम माट, धारी कर्या घाटठाठ, 
स्वर्ग सीधाव्या नाथ, अप्तार संसारथी; 
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कथे हाथीचद्र मारा, शीरोमणी ज्ञाणा शेठ, 
दीननी उच्चारी वात, क्‍्यारे दीढे छावशो१ ९६ 
हीराबाग बेठकमां, मीटींग. भरेली रहे, 
देश ने विदेशना, भावे पघोरे भेय्वा; 
रीडिमां कुबेर सम, दान कणराय सम, 
बुद्धिमां अमयकुमार, प्रेमथी पधारता; 
पंडितोनो सुणी पाठ, प्रश्न पूछो प्रेमे करी, 
समाधान थाए पछी, शान्तिए सीधावता; 
कथ हाथीचेद्र मने, अतावो माणक्र पिता, 
जैन जाति उन्नतिना, रसमता बतावता,. . ४£ 
शान्ति सम दुयावान, दुकाव्धमां दीर्धा दान, 
ठामठाम गामगामे, ब्रास घन मोकल्यां; 
कमीटी समाओ स्थापी, देशोदेश ज्ञान आपी, 
उंचथी जगाडी कोम, झाढी रुद्य हाथथी; 
आ्रीमतोने स्थान आप्यां,पडिताने मान आप्यां, 
दरिद्रनां दुःख काप्यां, खरी बरी खंतथी; 
कथ हाथीचद्र थय्ये, वियोगे विशेष दुःख, 
मेव्वाप थयो न मने, पूरवना पापथी. ७ 
मंदिरी अंदरमां, भावे जिनराज भनो, 
पास आवे तेने बहु, प्यारथी बोलावता; 
देईने खुपात्न दान, मरृष्य मात्र देई मान, 
वाणिज्य विद्या तणेरी, नीतिने बताबता; 
युनिव्रष्टि जैन ग्रेथ, प्रीते त्यां पढावा पंथ, 
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जैनना त्हेवार मांटे, प्रयत्न कर्यों प्रेमथी; 
डिरेक्टरी, धवढजय, धार्मिक नेतिक प्रंथ, 
भंडारो खूलावीने, छापाव्या रुड़ी छापथी. 
उची डीग्री आपवाने, बार दुःख कापवाने, 
स्कोलरशीप स्थापवान, कोण व्हांर आवशे? 
ग्रेज्युएए.. गणवामां, विदेश चढाववामां, 
हाम दाम काम आपी, काण दुखो कापश ! 
तीरथोना तोफान बुरां, आप विना कोण पंरां, 
हाल रह्मां जे अधुरां, मलाह कोण स्थापशे ! 
कथ हाथीचंद्र सदा, शान्ति, अविनाशी सुख, 
प्रेम परम आनंद, जिनरान बहु आपसे. 
समेद, पावन, चंपा, पावा, गज, तारंगाने, 
तुंगी, मांगी, बद्रीमेन, आदिनेक भेटीआ; 
दान तणु देई ढान, तीरथोना खुधायां स्थान, 
आपी मान खोली कान, वेगे न्हेला आबीआ; 
ज्ञान रुढुं आपवाने, तिमिरने कापवान, 
उपदेशको घेर घेर, खेते बहु फेरूया; 
मासिक, ने पाक्षिक, त्रो कढावीया, 
स्वर्ग सीधावी बहु, शान्ति जई पामीआ. 
लघ॒ुश्रात,, नव्लमाईं, के पुत्र जीवणचेद्र, 
तारा, रत्न, ठाकोरने शान्ति सदा आपनो; 
ब्हेन मग्न, तारा ब्हेन, केशर के शेठाणीनें, 
दिलाप्तो देईने प्रमु, दुःख पडयुं कापनो; 





ट 
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जशीरोसमणी शेठतणी, अंतरमां थाय याद 
परमेष्ठी उच्चारे पंच एवी बुद्धि आपना. 
कथ हाथीचंद्र बंधु, “ स्मारक खोली फंड, ' 
नामना अमर करी, कीर्तिनि दीपावनों,. ११ 
वियोगी-हाथीचंद माणकचंद-सोनासण. 


शोकजनक अवसान- 
अमूल्य हीरा रत्नने, माणकना भंडार, 
माणेकचंद्र उड़ी गया, नम छायो अधार ! 
गुणानुवाद. 
पानानी खाणमांधी, माणकर उत्पन्न थया:; 
माणेकना यत्ने, बहु रत्नो उमरात्यां छे, 
पूव॑जनां नामोने, तार्यों घन धामोने: 
पृण्यमय कामो, एथ्वीमां पथराव्यां छे. 
धरम ध्वजा फरके छे, यश कीर्नि चलके छे; 
रंक मुख चातक, रसदाने मलकात्यां छे, 
तप्तचित ठायों, बहु दुखीयां उगायों ने; 
निधननां द्वारा, धन पाये छलकाव्यां छे, 
अनाथाल्यो, देवाल्यो अने विद्यालयों; 
आनंदारोग्याल्यों, बांधनार कक्‍्यां गयो ? 
जनसेवा, देवसेवा, राज्य अने दे शसेवा, 
सेवाना मेवा चखाडनार क्‍्यां गयो ! 
सभाओ गजावनार, शान्ति रेलावनार, 
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संपना सीतारनो ए सांधनार क्‍यां गयो ? 
धमडत्ति धारनार, दया प्रेम पालनार, 
अधमेने कापनार अपरिधार क्‍्यां गयो ! 
स्वभाव परिचय- 


कलि काल करालनी जात्ठ महिं, भय ब्याकुछ भारत व्यस्त थयो; 


सूये वह्यो अस्ताचछ त्यां, शशीने निरखी मन मस्त थयो. 
ए ताप प्रताप जतां हनीये, सदमागी शशीनो दस्त रहो; 
मणि माणक मन्दिर शून्य करी, श्री माणेकचंद्र शु अस्त थयो ! 
वीर हता वीर शासनना, अति धीर गंभीर सुधीर हता; 
नरवीर उदार पवित्र छतां, अमिमानी न लेश छगीर हता, 
स्वार्थ त्यजी, परमार त्यजी, नित्र मागेन कोण सुधारी शके ! 
अहि माणकर्चद्र जतां जिन शासन, आमन आश न थारी शक £ 
डुबता दु.ख दु खना आग विष, हती एकन आश ते शामनने; 
लड पामती धरम प्रवृत्ति टक्रावी, शिखावी दया जिन सज्लनने. 
करी काय अनेक प्रजा हितना, नहीं प्यारा गण्यां तन के बनने; 
जन्म्या जागमां ते भल्रे जन्म्या, कये सार्थक उन्नन जीवनने. 
शान्‍न्तिवाचन. 

गुमाव्यु श्रष्ठ धन आजे, हमारूं रत्न रोब्यायरे, 

शशी परलोकमां राजे, सुधाने जाम टोव्णायु; 
गयो नखीर ए शूरों, दया धर्म हतो पूरो, 

करी दुःख दर्दनो चुरो, जीवनन सत्व चोछायु ! ! 
पताका कीतिनी राजे, जगत्‌मां नामना गाजे, 

सुखेथी स्वगैमां साजे, सुधा सर्वत्व धोक्ाये; 
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थयो तु देवमां आदि, पडावी इन्द्रनी गादी, 
नमी तुंन धर्मनी डांडी, हशे ज्यां पृण्य तोल्गायुं ! 
निवेदक:-डशोऋनिसग्न सरेया (सुरत) 
झोठ समाणेक्चदजीनो विरह- 
हरिगोत. 

गरभीर दरियामां डुबातुं व्हाण “ दिगम्बर ”' हतुं 

पण देवयोगेथी बची खडकों महिं. संपडायु'तु; 

रसते च्हडावी ताखानों यत्न त्हेँ कीधो खरो, 

पण व्हाण भरदरिये मुकी तु चतुर नाविक क्यां गयो ! ३ 
नामाक्षोों जेनी घ्वनाना नष्टप्राथ थया हता, 

अगो शीथील थइ अने जे भागवा मांड्या हता; 

ऐक्य त्हें करी गगनमां सोनेरी ध्वज चोंड््ो खरो, 

पण व्हाण भरदरिय मुकी तुं चतर नाविक बयां गयो ? २ 
त्हं मृक्त करवा व्हाणने फरी ड्ुबवाना भय थकी, 
कुशछ नाविकोी बनावा संस्था स्थापी घणी; 

आ कार्य कुशत्टता बड़े बहु व्हारो यश वाध्यों खरो, 
पण ब्हाण भरदिये मुकी तुं चतुर नाविक क्‍यां गयी? 
विकट मार्गोमां कप्तोटी छे खरी नाविक तभी, 

ते मार्गमांथी डाघ्र विण त्हें चाहवा हिमत धरी; 

छे धन्य त्हारा चैयेने पण मार्ग पुरो ना कर्यो, 
तो व्हाण भर दरिये मुकी तुं चतुर नाविक क्या गयो ? 

तुं मध्यद्रिये एकलां चाल्यो गयो अमने मुकी, 
टाग्युं खरुं ते ते कये पण उर विषे न दया परी; 





१५ 
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हैं ताखा त्हारी फ्छी कप्तान कुशछ ना मुक्यो, 


तो व्हाण मरदरिये मुकी ते चतुर नाविक क्यां गयी ? 
है व्हाणना माणेक नाविक रत्न अरज उरे धरो, 
शाश्रत सुख्बो बहु भोगवों शान्ति सदा तुंपे रहो; 
अम उर विष उत्साह आदि सदगुणो भरपुर भरो, 
आ व्हाण पार उतारवा अद्थ्य रही सहायी बनो. 


(4 


५ 


६ 


5]80. 72. (?. 


शोकद्शेक संदेशो. 
( रचनार:--जेठछाल भाईलाल शाह, पादरा. 
गग संदानों ) 

माणेर तु स्व सिधाव्योरे ! दया नहि दीलमां लाब्योरे, 
चोद लक्ष तारा साथीन छोडी, गयो प्रभु॒केरे द्वार; 
तथी ख्तरे तारा साथी सर्वे, नोई तुञ्न॒ गुण -अपार-माणेक. 
माणक तु खरे माणक हतुं, तुन॒ वीन शुन्याकार; 
जैन कोमे एक रत्न गुमाव्ये, तथीं थयो अधकार-माणक, 
एकाएक कार बे आबी, ऊंचकी छीथो झट वार; 
जुल्म वर्ताब्यो जगमांही, कीधा सर्वे निराश-माणक. 
घमं काये अने विद्या मार्गे, धन खरचे अपार; 
धर्म मागेमां पाछी पानी, कांढे नव तु हगार-मार्णेक. 
सगां सहोदर साथीने छोडी, य्यो तु स्वर्ग मोझार; 
हाय ! हाय ! थयो मूतक विषे, देखी दीनकर अध्त-माणेक, 
सने ओगणी चोदनी साले, जुलाई छे मास; 
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तारीख सोलनी काढोी रात्र, हीरो गयो प्रभू पास -माणक. ६ 
याच जेठालाल प्रभू पासे, आप मुगति तत्काल 
दीर्बायुपी कर पृत्र ननाने करवाने धर्म काज-माणेक. ७ 


विलाप । 
कुलभूषण दूषणरहित, हरन जाति संताप । 
दानवीर अति धीरचित, गये हाय! कित आप ॥ 
छन्द राधिका (२२ मात्रा ) 
कित गमन कियो हे ! जैननाति उपकारी ! 
महप्तमा भई है आज, बिना सहकारी ॥ 
व्याकुल विछोहसे भये, सकल नर नारी । 
हंग टपटप टपक्रत नीर, प्रकट दुख भारी ॥ २॥ 
तजि निज विलासता आप, स्वार्थ पर कीना। 
अरु त्याग रमासे मोह, दान बहु दीना ॥ 
आहार ओषधी अभय, शाख परचारी । 
अब कियो गमन कित 'दानवीर' पदधारी ॥ ३ ॥ 
जैन जातीसे । 
पुनि कीना बहु उपकार, विविध भांतीसे ॥ 
अब त्याग ताछुकी बांह, छोड़ मग्धारी । 
किप्त कारणसे हुए देव, देव-पुर-चारी ॥ ४ ॥ 
जब यह अनुशासन प्रकट, हुआ सरकारी ! 
सम्मेद्शिखर॒पर बने, मवन सुखकारी ॥ 
वह आमिष भक्षण करें, केलि विस्तार | 
तब होय धमकी नि, जीव बहु मार ॥ ५॥ 
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यह विपत परी अति आन, पर्मपर भारी । 

सब रुदन करत थे मैन, अजैन दुखारी ॥ 

तब धारि हृदय सनन्‍्तोष, शान्ति विस्तारी | 

कर अमित परिश्रम आप, विपत निरवारी ॥ ६ ॥ 
तुम सत्‌ विद्या परचार, हेतु श्रम कीना | 

चंचल लक्ष्मीसे नेह, त्याग तुम दीना ॥ 

तुम पन्‍्य पन्य नररत्न, दीन दुख हर्त्ता । 

निम करनीके वश सुयश, जगत विस्तर्ता ॥ ७ ॥ 
वह हीरासा उद्यान, लगत है सूना । 

हिय आवत ताकी याद, होय दुख दूना॥ 

हहु सभा सुसेटी स्थादवाद चट्शाहा । 

बिन तेरे विधवा हुईं, हाय ! तव बाला ॥ ८ ॥ 
सद्विद्या प्रमी छात्र -बुन्द बहु तेरे ॥ 

होगये सक अतहाय, हाय ! जिन तेरे ॥ 

इक तुम्हर ही अवलम्ब, रही जिन जाती । 

अन्न तुव विछाहसे रुदन, करत दिन राती ॥९ ॥ 
तसु डूबत दृति मंझपार, शरण तुम दीनी । 

अब त्याग ताससे नेह, सवरगे गति लीनी ॥ 

नहिं थारी किंचित्‌ दया, मार्ग गह छीना । 

हा ! शोक जलूपिमें डुबो, कहां चल दीना ॥ १० ॥ 
इस आये भूमिपर उपने, पुरुष घनेरे । 

पर बिरले ही नररत्न, हुए सम तेरे ॥ 


१ हीराबाम घमंशाला, 





मल लिधाहि 742: धधधिधन बह जेल: 2:2७ 
श्र - सन, 22 
क 4० ७ हा 

है ५. 7 

हि 

० ल्‍ » है कर पे 

टटि ट्‌ 

हि ि 

हर कं. बढ़ 

हि .. कई. हि 
है ला, 
के अन्‍न्‍नतन- बल ५ 6४४ ४ 
हि स््ताय 36:67 
':979:8:3:क#5 :ज्:श्च ४०३ दीडि > अत: 9:२2 १:3:3:27:93:-3 क्रसक कि 


दानवरिका स्वर्गंवास | [ ८३३ 





मर जाय मनुजपर नहीं, सुयश मरता है । 

दिन दिन दूना निश चतुर-गुणित बढ़ता है ॥ ११ ॥ 
तेरे बिछोहसे हाय ! हृदय जलता है । 

पर काठ बलीपर किप्तका, वल चलता है । 

जो उपनत है जग मांहि, अवशि मरता दै। 

हो पृण आयु फिर नहीं, समय टरता है॥ १२॥ 
वहु इन्द्र चन्द्र अअनीन्द्र, आदि पदधारी । 

परि गाल कालके हुए, रत्यु-मग चारी ॥ 

यह है अशरण संसार, मरणकी बेरा। 

नहीं मेट मकत है कोई, कालका फरा ॥ १६३ ॥ 
गुरु साधु सिद्ध अरहं?, आदि उपकारो । 

हैं मिन शामनमें शरण, बाह्य विउहारी ॥ 

पर निश्चयनयसे शरण आप अपना है। 

यह जानि शोकके ताप, नहीं तपना है ॥ १४ ॥ 
ये दुःख शाक आताप, प्रगट दुखक़ारी । 

अति करत अस्ाता बंब, सुगति सुख टारी ॥ 

इृमि ज्ञान शोकका तन, करो सब भाई । 

नित प्रति जिनवर्का भनन, करो सुखदाई ॥ १५ ॥ 
हे दीनबंधु स्वज्ञ, नगत हितकारी । 

हों श्रेष्ठ श्रष्ठ अवनीन्द्र विदेह मंझारी ॥ 

तनि सकल परिग्रह से, महात्रत धारे | 

घरि घरम शुकल मुनि छपक, मोह निरवारे ॥ १६ ॥ 
हनि चार घातिया कम, धम्म विस्तार । 

५३ 
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पुनि गह अयोग गुनठान, कम बसु टार॥ 

वे केबलज्ञान उपाय, तख परकाश । 

हों मृक्ति बधूके कंत भ्रमण भव नाश ॥ १७॥ 

तप्तु शेष सकल परितर, बंधु सुत नारी । 

लहि शोक सिंधुसे पार, चैम्ये दृढ़ धारी ॥ 

करि करि तिनको अनुऋरण, करणसे दानी । 

बनि बनिके होगें 'मूल्नन्द” मुख खानी ॥ १८ ॥ 
पृलचन्द बढ़कुर जेन, दभोह। 


“दिगंबरजन” के कितनेक शोकजनक छेख। 
न +६€9३+ 2 
दिगबरीनो दीवो घुझाहे गयो! 

आ पसितनशील लंपारमां जीवबु अने मग्वुं झषनी साथ 
लागेलुं छे. ज मेरे छे त पुनजनन्‍्म ले छे अने जे नन्‍्मे छे ते निश्चय 
एक दिवस मरशेन, पण जे पुरुषना जम्मथ्री देश, थम, जाति अने 
कुढनी उन्नति थाय तेवान पुरुषन जीव साथक छे अने तेन पुरुष 
इतिहासमां अमर नाम करी जाय छे. 
दिगंबरीना राजा। 

आ दानवीर सेठथी आखा हिंदनो एक पण मेन अनाण्यो 
नहि हो, केमके एमनी दानवीरता अने आखा हिंदना जेनो 
प्रत्येनी एकपरखी प्रिय छयगणीयी शेठ माणेकचेदजीनुं नाम सर्व 
स्पछे घरगधुन हतुं, दिगेबरीमां एमना करतां विद्या अने समृद्धिमां 
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बीना घगाए पुरुषो छे, पण शेठ माणेकचेदजी स्वभाव, उदारता 
अने ज्ञातिमोगादिने छीथे आखा हिंदना दिगंबर जैनोना एक राजा 
यने वायसरॉय जेवा हता, केमके ए जे कहेता, ते रवें मान्य 
करता हता, तेम मारतवर्षीय दिगबर मत महासमाना प्रमुख पण आ 
महान प्ररुपन हता, तेथी दि. मनोना राजा कहेश ए योग्यन छागे 
छे. एमणे गिंदगी द्रम्यान दातपूण्यतां शु शु महान कार्यों 
करेछां छे तेआ अफ़मां आपडा नीउतचरित्रमांथी वांचकरोने 
म्ठी आवशेन, पण एटल्ुं तो अन्रे जण.वीए छिए के आ महान 
नरना वियोगथी दिगेवर जैन कोम एक महान संचालक गुभाब्यो 
छ अने तेनी खोट कदी पण पुराई शझर्वानी नथी, गुनरात, 
मुंाईमां दिगंबरी कोण, ए कोई नाहेरमां नाणतुं नहोतु अने जैनो 
ते मात्र श्वे० जनोन छे एम भापतुं दतु, पण छृणमग २५ वर्ष 
थर् गुजरातनां अने आखा हिंएमां जे धमजागति आ शेठे 
फलाबी छे, तेथी जैनोमां दिगेररी मनो पण एक मोटों विमाग छे, 
एवं जगमाहेर थई गय छे 





तन, मन अने धननों भोग- 

कोई तनथी काये करे छे, कोई मनथी काये करे छे अने 
कोई धनथी कार्य करें छे पण तन, मन अने घन अणेने एक परखी 
रीते रोकनार नो कोई वीरनर जैनोमां थयो होय तो ते आ शेठ 
माणकचदनीन हता, के जेओ दश पंदर वर्ष थयां व्यापार थेतराथी 
फोरेग थई रात्रिदिन पोतानो समय जैन कोमनी उन्नत थाय एवा 
घार्मिक कार्योमांन जातिमोग आपीने रोकता हता; अने छगमग 
६२ बर्षनी उमर थवा छतां एक युवान माणपनी माफऊ देरेक कार 
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उमंगयी करता हता. मकानों बांधवा सेबंधीनी माहिती अने अनुमव 
एमनो एटलो विशाल हतो के कंईपण संस्था के मकान बांधवाना 
प्लान मोटे सेक्डो छोको एमनी सलाह छेता. ए शेठ तीथक्षेत्र 
कमीटीना महामंत्री तेम अनेक्र सभा, बोर्डिगो, पाठशाछाओ बरगेरेना 
प्रमुख तथा ट्म्टी हता तेथी ते दरेक् खाताने एमना अणपारेछा 
ओचिता खवगबाप्तथी त्रणीन अगबंडो पड अने ते खोट परावी 
मुश्केलन छे. महँमने कुंट्रंग संबंधी अनेक आफतों स्हेवी पडी हती, 
छतां पण धर्मकाथमा पाछा न हठतां वधु ने वधु धार्मिक कार्या ठेठ 
छुधी करता हता. एमना भत्रिना होठ प्रेमचंद मोतीचेद तथा 
भाणेन शठ चुनीलाल पवरचदना अकाल वियोगथी तेमने अमह्म 
आफत पढली अने आ वे पुरुषो एव विरछा हता के तेओ जो 
आजे होत, तो दानवीर शेठ माणक्चेदनीनुं दरेक काये म्हेलाईथी 
उगड़ी लत, आ गठन बीनी आफत पोतानी एक मोटी भने मेछी 
पत्री फूलकोर झत्यु पामदानी अने बीनी प्री मगनव्हेनने 
२० वर्षनी क्‍यमां वधव्य प्राप्त थव्रानी हती, पण जेब पुरुषोमां 
माणकचेद शोठ नाम मेल:यु छे, तेवुंन नाम दिदना तमाम सत्री वर्गमां 
श्रीमती मगनव्हेन मेत्तवा भाग्यशाक्ों थया छ, तेना प्रताप तेमना 
पृण्यशाद्वी पितान हता. वढ्वो आ अल्पज्ञ संवक उपर शेठ 
माणकऊचंदजी एक पुश्न करतां पण वधु स्नेह राखता हता 
अने आजे अमो समाननी जे कई अछ्प सेवा बनावी रघ्या छिए, 
तनु मूछ कारण तेमन “ दिगंबर जैन ?? पत्र शरू थवानों मूल 
पायो आ शेठबीज रचायो हतो. घरणां घणां स्थछोए समाओमां, 
मेक्र.वडा बगेरेमां अमो आ शेठ साथे जता, जेबी अमने घणुन 
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जाणवानुं अने नोतनुं मछूयुं छे, जे भूड कदि पण विछरी नवाय 
तेबो नथी. 
विद्यादाननोी सहान पाठ. 

चारे प्रकारना दानो पेकी मुख्पत्वे करीने दानवीर शेठ माणेक- 
चदनी विद्यादान मारेनां जे महान कार्यो करी गया छे तेनो पाठ 
दरेक व्यक्ति-ए शीखवानो छे. जे पारसी कोम आने बेशक 
लाखनी संख्यामां छे ते केव्लाणीने लीघेन हिंद॒पां अप्रगण्य गणाय 
गणाय छे: तबी रीते शेठ माण#चदनी के छवणीना जे महान कार्योनों 
आरंभ ए्वी युक्ति पुरःसर करी गया छे के ते जो प्र थशे तो 
एक समय एवं आवशे के जन कोम पण केछाणीनी बाजतमां 
अग्रगण्य गणाण, 

तीथोंनी संभात्ठ अने डिरेक्टरी- 

महूँप शेड माणझचेद नीए दिगेदर जैन तोर्मक्षेत्रो, सिद्धक्षेत्रो, 
अतिशयक्षेत्रो तथा अनेक मंदिरोनी एटछी बबी सारसंमार भने 
मुत्यवस्था नातिमोग आपीने करी छे के जे माट नत इतिहासमां आ 
वीरनरने नाम सोनेरी 3 क्षर कांतरागर्ुं रहेशेन; तमन आखा हिंदना 
दिगबर जैनोनो अने तीर्थोनों पूर्ण इतिहास, अथाग परिश्रम अने 
खचथी तैयार करावी जे “ दिगेबर जैन डिस्टरी ” आ शेठ 
प्रकट करावी गया छे, तेथी आखा हिना दिगेबर जेनोनी माहीति 
सबेने घेर बेठां मढ्दो शके एप छे अने ए उपकार कई जेबो तेवो नथी. 

हीराबाग धमंेशाल्वा. 

मुताइमां एक सावेजनिक महान काय नो दानवीर शेठ 

माणेफचदजी करी गया होय तो ते “ दीराबाग ” याने “हीराचेद 
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गुधानजी धर्मशाला! छे, जे रुप्या सता छाखना खरे एबी तो 
उत्तम सगवड अने व्यवस्थावाद्यो बंधावी छे के दरेक यात्रीने तेमां 
बर करता पण वधु सगवंड मे छे, तेम तेमां लेक्चर हाल बंधिलो 
होवाथी व्य.र्पान्भूवन माटे प्रण आ हीराबाग जगनाहेर थई गयो 
छे. आखी हिंदु कोप मंटेनी आ रखबव कंई जेबी तेवी नथी 
अने तेनु अनुड्रण बीना श्रीमानोए कखानुं छे 
कुल सम्वावत: 

दानवीर गेठ मण+चइनीए विद्यादान, आहारदान, अमय- 
दान अने ओऔयधदान माटे करेली सवावतोनों आंक्रडो रु. ८ थी 
१० ढाखनो थवा नाय ठेके जब महान गेनावर दान समग्र 
जेनोमां आन सथीमां कोईए कर्य होय, तो ते आ शेठम करी 
गया छे अने तनों घडो आखी मेन कोमे छेवानों छे. छाखोगतिओ 
अने क्रोडप्रतिओनो जेनोगां टोटो नथी, पण आवा महान दानीओ- 
नोन टोटो छे, ते ज्यार पुराय त्यरे एक समय एवो आवे के मेन 
कोम दुनीयाना बधा धर्मागं सर्बोसरी गशाय, 

स्मारक फेंडनी स्थापना: 

दुनियामां ज्यारे कोई बीरनश्नों वियोग थाय छे त्यरे तेनुं 
नाम अने कीर्ति अमर राखवान तेना नाभना स्मारक फंडो थाय छे 
एटले के ते महान नरनी यादगीरी हंमेश कायम राखवाने एक फंड 
( मोटी टीप ) भराबवामां आवे छे अने पछो जे रक्रम थाय ते 
स्थायी राखी तेनी उपज्मांथी ते वीरनरना नामनी एक अथवा वधु 
संत्याओ खोलवामां आवे छे, तेमन तेना गुणो अहनिश याद आवे 
ते पोटे ते पुर्षना बावलांओ ए्थले एथके उमा करवा्मां आवे 
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छे, ते प्रमाणे दानवीर शेठ माणेक्चंदनीनी यादगीरी हरहंमेश 
कायम रहेवाने स्मारक फंड खोलवानी जरूर छे, जेथी मुंबाईमां एक 
स्मारक फंड खोलवामां आव्यु छे, तेम अश्ने ( सुरतमां ) पण एक 
“«दानवीर शेठ माणेक्चंद हीराचंद स्मारक फ्रंड” खोलवामां आव्यु 
छे अन तेमां दिनपर दिन रकमों भराती जाय छे अने आवतो नाय 
के, तेथी आ फंड गेजावर थवानी आशा बंबाय छे, मांटे “दिगेकर 
जग,” ना वहाला वांचको ! माणऊचेंद शठे आपण मादे घणुज 
कर्यु छ, तेनो बदछों आपवा कोई पण समर्थ नथी, छतां पण 'फुछ 
नहि अने फूलनी पांखडी' नी उक्ति मुजत्र तमण करेला कार्योना 
बदला तरीके आ स्मारक फंडमां कंई ने कई रकम मरीने तरतन 
अत्रे (मनीओझथी ) मोौकलछो, केमके “ तरत द्वान महा कल्याण ? 


छ अने आव्ा कायमां उपराणी ! कराने के उधार | राखवाने 
होयन नहि, 


जीवनचरित्ननी जरूर. 

दानबीर शेठ माणेकचंदजी त्रण वर्ष थयां अमने कहेता हता 
के मारु जीवनचरित्र तमे मारी हयातीमां बहार पाडो, पण अपरे 
पारावार दिलगीरी साथ जणाकर्वुं पड़े छे के अमो ए दानवीर शेठनी 
आ सुचना अमझमां छावी शकक्‍़या' नथी, पण हवे एम गेजावर 
जीवनचरित्र २५ थी ५० चित्रोसहित नन्‍्मथी खगवाम छुधीना 
लंबाण इतिहास साथे बहार पाडवानों प्रयास करवानो अमारो इरादो 
छे अने ते फछिमूत करवा अमो भाग्यशाल्टी थईए एन अमारी 
आंतरिक इच्छा छे ! 

मूलचन्द किसनदास कापड़िया ( संपादक ) 
( 'दिगम्बर जैन” वर्ष ७ अंक १० ) 
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विनोद-बाण । 
भाईओ ! गया मानों गंडेरीना कऋडा जेवो अने 
बढी बेहद काछा छीटा खँचेलो ५ दिगे- 
चितामणी रत्न बर जैन ”' नो अंक जोई हुँ तो आश्व- 
गयु ! यमांज गोथां खावा छाग्यो के आ वी शी 
आफत ! काछा छीशोटा तो शोकदशक 
(गणाय, तो “ दिगंबर जेन ? ने एवो शु जबरो शोक पड़ी गयो 
हशे के ठाम ठाम लीशोटान छीशोटा ! खेंची मार छे, पश उपर 
छुपटेछी दानना सागर माणरूचेदजीनी छब्ी जोई बंदों व्हेमायों के 
आ मोटी छबी वी शु काम ? विचार थयो के अदग वांचु तो 
खरो, शी मयःर खबर छे? वांचू शुं मारूं कक! पहेले 
पानेन / दिगेबरीनों दीबों बुआई गया ” झग्झगता हीगतुलूय 
वीरपत्र माणेकचेदनुं जादुई रीते मरण हाय ! शु ते 
वेखतनी मारा हृदथनी स्थिति ! चोपार्नयुं पण ह थमांषी 
पडी गयु. एक पछी एक अनेक तकेवितक दौडी आवे के हाथ, 
हाय. आ शा स्वप्तुं के माची बात, पण खाद शुं होय * आपणा 
दिगेज्रीओनां नशीबज टूंडां त्यां काठनो शुं वांक : गये ! गयु ! 

चिन्तामणी सतत हाथथी गयुं !! ! 

जे नरबचा!ए पोतानी कोपमने माटे दशा लाख रुपिया कांकरा 
माफक खरची विद्यादाननो अमुल्य स्तेम 
स्मारक फंड माटे रोप्यो ! ऊंचती दिगेबरी कोममां जागृति 
स्वाथेत्यागनी जरूर पेदा करी, असंख्य अभण बालकोने विद्वान 
बनाव्या, अनेक अनह॒द दुःखी विधवाओने सुमार्गे ढगाडी, अनेक 
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तीर्थोन् रक्षण कयु, अनेक टंटा बखेडा पताब्या, ते महान्‌ नरनो 
खाली अफप्तोप्त करी बेसी रहेवुं ए शुं आपणे माटे योग्य गणाय? 
नहि, कदी नहिंन, त्यारे शु करवु ? स्मारक फंड खोलेलु छे तेमां 
नाणां मोकलवां के फंड गेनावर थाय तो तेमनी यादगीरी कायम 
रहे. विनो दी. 
( 'दिगवर जनों वर्ष ७ अंक ११) 
हाय ! दुभोग्य ! 

न माने जेन ममाजनका का दुर्भाग्य है कि यह सदा किसी 
न किसी विषत्तिमें ही फंसी रहती है | इसके जीवनका एक एक 
पछ शोक ओर दुःखमें ही वीउता है । इसके दुर्भाग्यमे प्रथम तो 
औसके नीण रोगके दूर वरनेवाले बेच्योंका ही अभाव है, यदि दैव- 
योगसे मिठ़ भी जाते हैं तो इसके तीत्र अशुभ कर्मेकि उदयसे स्व 
वैद्याज ही यम देवकी भेंट हो नाते हैं। कितने ही महापुरुषोनि 
रढ़ संकल्प किया कि हम इस नातिको शीघ्र दुःखावस्थासे निक'ल- 
कर रोगसे मुक्त करेंगे, परंतु शोक है कि वे शीघ्र अकाल म युके 
ग्राप्त नन गए । अभी हम बाबू देवकुमारजी आदि महाएरुपों- 
का शोक न मूछे थे ओर समानमें उनकी त्रुटि पूरी न हुई थी कि 
यकायक एक दुसरी आपत्ति हम पर टूट पड़ी, नि ने सर्वत्र मारतमें-- 
जैनपमानमें खलबली मचा दी । उत्तरसे दक्षिण तक, पूवेसे पश्चिम 
तक नेन संपारमें शायद ही ऐमा कोई व्यक्ति होगा नो श्रीमान्‌ 
दानवीर मैनकुटभूषण सेठ माणिकचन्द्‌ हीराचन्दनी जे. पी. 
बम्बईनितासीका यशस्वी नाम न जानता हो । नहीं २ मैन समा- 
जका बच्चा २े आपके नामसे परिचित है। आपके उदारता, दयालुत 


दढर ] अध्याय तेरहवां । 
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आदि गुर्णोसे सम्पुणे मारतभूमि गूंज रही है । 

शोक, महा शोक ! कि आज आपकी दिव्यमूर्ति इस संसा- 
रमें हमारे नेन्नोंसे अहइय हो गई !! हा ! दुष्ट काछ, तुझे कफिंचित 
भी दया न आई ? क्या तुझे किंजित भी दया न आई ? क्या तुझे 
अपने पापी पटकी क्षुत्रा मिटानेके लिए और कोई न मिला ! क्या 
तुझे जन ममानको ही दुःखी करना अमीष्ट था £ निर्द$, पापी, 
तूने १३ छाख जैनियोंके दिल्ोंकों दुखाकर अपने वच्च हृदयको 
शांत किया ! अर दुष्ट पापी ! शेठजी मेसे सरठ सम वी, शांत- 
चित्त मनुष् ने तेत क्‍या बिगाड़ा था ? वे स्प्तमें किसीका बुरा न 
विचारते थ, किंतु सदा इसी जितामें रहते थे कि किसी तरह मेन 
समाज जिसकी बड़ी हीन अवस्था हो रही है उन्तति कर और 
3 सथ हपानोंकी समान उच्चास्थाकों प्राप्त हो | 

उनके जीवनका एक मात्र यही उद्देश्य था । बहुत दिनेसे 
व्यापारादिक्त काम भी छोड़ दिया था और केवल पधर्मोन्नति व 
पमानोनत्तिके कार्यामें ही अपना रम्पूर्ण समय व्यय करते थ। एक 
प्रतिष्ठा] घनादब होनेपर भी आब खार्थ ओर अमिमानको तिलांनढी 
दे+र शारा रि 6 क्ट्ोंकों सहते हुए चढूँ ओर श्रवण काते थे और जहां 
जिम चीनकी कमी देवते थे तत्काढु उसे दूर कर देते थ। आज 
समान जितनी संस्थाएं हैं, जितने आंदोलन हैं, उन सबके नेता 
आप ही थे। ऐता कोई मी उन्नात्तका काम समानमें नहीं हुआ, 
निम्र्मे आपने अग्र भाग न ढिया हो और तन मन घनसे पहायता 
न की हो | आपने जैन धमानका जिंदना उपकार किया उसके 
प्रकट करनेके लिए हमारी लेखनीम सामथ्ये नहीं। हम केवल 
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इतना ही कह वर संतोष करते हैं कि वत्तपानम आपके समान 
सज्जन, पर्मात्मा, तिछार्थी, समान हिंषो, परोपकारी हस समाजम 
न कोई था और न कोई है ! आपने अपना तमाम मीवन जैन समा- 
जके हिताथ अपंण कर दिया था और आपके हो प्रमावसे आपका 
सम्पूर्ण कुछ आपके समान उदार और दयादु हो गया था । आपके 
आश्रय कितने ही निधन धनवान हो गए और झिलने ही मूर्ख 
विद्वान्‌ हो गए । 
अतएव जन समानका कतंत्य दै कि आप जैसे महाए्रुपका 
एक स्मारक चिन्ह बनावें, जिप्तस संदेवकें लिए. उनका नाम 
चिरस्मरणीय रहे और आपकी आपके उपकारियोंके प्रति मक्ति, 
प्रेम, वात्सरय और छून्ज्ञाका प्रकाश हो। हमें आशा है कि 
जैन सप्राज शीघ्र रुपया इकनत्रित करके एक स्मारक विन्ह बनायगी 
स्मारक क्या होना चाहिए इसका पीछेसे बिचार किया मायगां । 
अन्त हम श्री सबज्ञ देवसे प्राथना करते हैं कि सेठनीकी 
पविव्रात्माको मब रमें शांति मिले ओर उत्तके द्वारा प्दा जेनघ्म 
ओर जन समानका कल्याण होता रहे | हम खर्गीय सेठनीकी 
घमपत्नी, पुत्री तथा अन्य कुट्ुम्बीज्नोंसे विनयपृवेक निवेदन करते 
हैं कि इस संगारकी अप्तारता पर विचार करके शोकको त्याग करें 
ओर दैये धारण करें । 


सेठनीके वियोगसे दुःखी-दयाचेद्र गोयलीय-लखनऊ । 
( 'दिगर्बर मेन! वर्ष ७ अंक ११) 


कं रे ञँः रे मेः 
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अब क्या करें ? 
बन्धुओं ! हैमारा अग्रेतर तथा मेन मात्रका सच्चा हिंतैषी 
घर्मबीर दानी मेन कुछमूषण तो लोगेंसे सदाके लिये मोह छोड़कर 
अमरपुर ( छवर्ग ) को प्रस्थान कर गया ! चारोंओर कहुणाजनक 
ध्वनि छुननेम आ रही है। ननों ही के नही, किन्तु उक्त महा- 
नुभावसे परिचित्र सदेशी तथा विदेशी अनै्नोके मी चहरेपर शोक 
चिन्ह दृष्टिगत होते हैं, सो क्यों ? इसका कारण यह है कि उक्त 
सेठजी (माणिकचेद हीगचेद) ने अपने सरल स्वमाव, कार्यकुशछता 
मिष्ट भाषण, परोपकार, दान, शीछ, उत्साह, उद्योग, प्र4. आदि 
सम्दुर्णो द्वारा हम रब पर ऐया प्रभाव डाल रक्‍़खा था, जनिपसे कि 
बार वार भुठानेरर भी वह गंभीर मूरति हमारे नेत्रोत्ति अछग नहीं 
होती है। यही कारण है, कि चढूँ ऑग्से यह घनि ध्वनित 
हो रही है-अब क्या करें ! हाय ! अब क्‍या करें ? इत्यादि 
सो ठीक है | 
शोकाकुठ ओर निराधार मनुप्योके मुंहसे ही ऐसे बक्‍य 
निकलते हैं । सथार्थम जन समाज इप समय जिडकुछ ऐमी ही 
निराधार हो रही है। वह शोक्ग्रप्तित है। उसे इप समय और 
कुछ सिवाय “ अब क्या करे ” के नहीं दिखता है, मढछा, जव 
रामचंद्रजी, बल्दाऊ जैसे महान नररत्न भी माइक शोकसे विह्नल 
हुए छःपाह तक मठकते फिरे थे तो हमारे मध्तकका क्षत्र उतरे 
अमी ६ सप्ताह मी नहीं हुए हैं, प्रो भछा विहृठ क्यों न होगे! 
परन्तु भाइयों, यह अनादिका नियम दै कि प्रायः ज्यों ज्यों दिन 
वीतते नाते हैं, त्यों त्यों जीव अपने विषय कषायोंमें फंपकर 


। 
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शोकसे शांति पाते जाते हैं। यहां तक कि स्त्री अपने सर्वप्त 
पतिकों खोकर विधवावस्‍्थामें मी ( अधिकतर ) खान पान श्रुगार 
मूषणादिकों नहीं त्याग सक्ती ओर कुछ दिन रड़ (रो) कूटकर 
+ हाय हाय हई रे! के गीत गाकर फिर अपने रागमें मस्त हो जाती 
है | आजकल कितनों तो पतिको यहां तक भूल जाती हें “ कि 
वे फिरसे छुहागिन बन बेठती हैं” इसी प्रकार ज्यों ज्यों दिन 
बीतते जांयगे, त्यों त्यों इधर उधरकी चित्राओंमें पड़कर मार्श्यों, 
आप लोगोंकी शोक तो क्या शायद सेठजीकी याद तक भी 
भूल जायगी । 

थोड़ो दरके लिये हम यह मान मी के कि जिन्होंने सेठनी 
साहबको देखा है व ज्ञितको परिचय है वे कद्राचित न भी मूल 
तो भी उनकी भावी ( होनहार ) प्न्तानको तो नाम भी सुनना 
एक तरह कठितमा हो जायगा । यों तो सेठ पाहेबका नाम दुनि- 
यांक्रे इतिहाममें चिस्काठ तक स्थान पावेगा, परन्तु उससे लाम 
बहुत कम लोगों (खोनिर्योके सिवाय) को मिलेगा। ऐसी अवस्थामें 
हमारा क्या कतंव्य है कि निप्तसे हमारे सेठीमीका नाम और उनके 
गुण सदा तक हमें ओर हमारी परम्पण सम्तानके उत्साहोंको 
बघेनाथ चिरकाढ स्मरण रहे। ओर हम छोग उनका अनुकरण करनेके 
ढिये उत्साहित होते रहेँ। यो तो सेठनी साहेबने अपनी अवशस्थितिमें 
ही ऐसे २ स्मारक कार्य किये हैं, कि निस्तसे उनका नाम कल्पांत तक 
अपर रहेगा, तो भी हम लोगोंपर जो इनका असीम उपकार है, 
उप्रका परिचय यद्यपि हमारा आत्मा उनके आत्माके प्रति दे रहा 
है, किन्तु व्यवहारापेक्षा अब प्रत्यक्ष मी कुछ ( परिचय ) देना 
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आवश्यक है। यह परिचय देना मी उनके ढिये झुछ नहीं दै, 
किन्तु हमारी वत्त्रान व भावी नातिके लिये एक प्रधान गोरवकी 
बात होगी। यह बात आगे चलकर बतायगी, कि नैनियोंमें ऐसे 
आदर पुरुष हो गये हैं, कि जिनकी कीर्ति विरकाह तक चल 
रही है, उनका इतिहाव हम छोगोके मुर्दे दिलाँमें जीवत्व शक्ति 
वबैदा कर देगा, इसलिये भाइयों, शोरको छोड़ो, अब क्या करें 
अब क्‍या करें ? ही मत करते रहो, किन्तु क्‍या करें का उत्तर 
भी सुनो- 

बड़े पुरुषोंकी सस्तान अपने पृर्नेके मरने पर “ हाथ, हाय 
हे ? का पाठ नहीं पढ़ती है । न क्या करें क्‍या करे, इत्यादि 
' कारों मैसे शब्द मुहसे निकलती है, किन्तु अपने पृ॑जोंकी 
कीर्ति सदा स्थिर रखके उनका स्मारक ( यादगार ) बताती है। 
उनके उत्तम गुर्णोक्ा अनुआण करके केवल उनके कुछकी ख्थाति 
ही नहीं फैलातां है, किन्तु अपना खा भी साधन करती है, 
अर्थात्‌ पुरुपत्व पैदा करके महत्वता प्राप्त करती है | ऐवा समझऋरर 
भाईयों ! आपका कर्तव्य है। यदि आपको सेठनीके वियोगका 
दुःख है, यदि आपके मनमें कुछ भी क्तज्ञताका अश है, तो 
खगवासी सेठ साहबके चिरस्मरणार्थ उनका एक बड़ा भारी स्मारक 
बना डालो । जैसे रायचन्द्रनी आदिके नामसे “ रायचन्द्र जन 
शाखपाठा ” निक्रठ रही है इत्यादि | इस स्मारक बनानेके लिये 
बम्बई व सूग्तमें एक “ दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचनद स्मारक 
फंड ! खोढा गया है, और अनुमान ५-६ हजारके चंद भी मरा 
गया है, परन्तु इतनेसे अमी कुछ काये न चढेगा | क्योंकि कोई 
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बृहत्‌ कार्य होना चाहिये और उप्तके लिये छार्खों रुपयोंकी आव- 
श्यकता है, और हमारी कृतज्ञ समानके लिये यह कुछ (चंदा करके 
भेनना) कठिन कार्य नहीं है। सहनमें ही हो सकता है इमिये 
इस दशलक्षण ( पयूषण ) पबमें प्रत्येक प्रामके भाश्योंको खशक्ति 
अनुसार रुपया एकत्र करके-सेपादक, “ दिगम्बर जैन ”-सूरतके पते 
पर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द स्मारक फंडके नामसे भेजना चाहिये 
और सेठ माहबके गुर्णोक्ना अनुकरण करके उनके बो ये हुए अकूरोंकी 
सेवा करना व और मी नवीन बीज बोना चाहिये। देखे, कौन 
कौन सज्जन अपनी कृतज्ञता व दिली शोकका परिवय देते हैं 
बस बन्धुओं, अब क्‍या करें ? का उत्तर मित्र, कि स्मारक बनावो, 
६ उस्के डिये द्रव्य एकत्र करके भेनो ) और उनके गुर्णोंका 
अनुकरण करो, तथा सेठजीके अनुसार आप भी अपने गुर्णो्से 
संप्तारका मोहित करके खर्ग मोक्षका मार्ग पकड़ो | यही करो, अब 
यही करो, अब यही करो। 
आपका कृपामिलाषी-- 


मा? दीपचन्द परवार-नरसिंहपुर (सो० परी७ ) 
(“ दिगबर जैन ” वर्ष ७ अक ११) 
अं ६ ओर नै मेह 


झोकोदगार.- 
आजे आएपणी आसपाप्त जे ग्लनि तथा शोकनी छाया प्रध्री 
रही छे ते शानी छे ? सब कोई आ दुनियाना दिगम्बर जैन नानाथी 
ते मोटा सुधी गछगक्ि। कन्ठे कही शके छे के आ असह्य ग्लानि 
ते आपणा अमेद मागे प्रभास्ती, ब्रह्मनिठ सुरठोकर्मां विरहनार, तत्व- 
विद्‌ तथा मानवकूहमां मनुष्याकृतिथी फिरस्ताना रूपों आवेला, 
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दिगम्बर कोमने आखा गुनरातमां ओलखावनार अग्रगण्य दानवीर 
जैनकुलभूषण श्रीमान शेठ माणेउचर हीराचेद जे. पी. ना अवसा- 
नने छीघेन छे. अवस्तान समय व्यतीत थयो, तोपण ते विषेनो विचार 
करीए छिए, तो आपणुं हृदय एकाएक विदीणे थाय छे. सम्ध्या- 
काछ पछो रात्रि पडवाना समये ज्यारे एकाएक मेबयूथ च्हडी आव- 
वाथी तेज:पूंन नष्ट थाय छे अने बचे शून्य निरव अने शमशमाकार 
ढछागे छे, तेम आज पण नेत्र कोउना आगेवान श्रीता छगेपन्थ तरफ 
रवाना थतां जे शोके आपणा हृगयने घेरी छीच्रो छे तेथी खरेखर 
नन्द रूप तेज.एंन आज आपणामांथी नष्ट थय छे. हा! आजे 
ते पृण्यात्मा अने परोपकारीता गुण स्मरण थई अधतां हुँ बोलवा 
कंड प्रयास करुं छू के तरतन हृदय एकाएक कम्पवा छागे छे. मन 
जाण के वेशुद्धिमां पडयुं न होय एम लागे छे अने कण्ठ पण बाप्प 
कलुषित थई जाय छे. हा! आ बनावे आपणा हृदयाकाशने घेरी 
लई जे आपणा मनना तरंगोमां विक्ृति उत्पन्न करी छे, ते हवे 
आपणा उद्गार रूप कोना आग ढोकीशुं! हा, प्रभो ! आ हृदय 
घखाथने लीघ एटलुं बधुं कछण थई गयुं छे ते फाटीने चुरा थई 
जतुं नथी. 
अहा महात्मन्‌ ! आखेर ए मधुर! ए दयानी खाण परोपकारी 
जीवडो ! अनन्त विध्वनी अपरिमित लीछामां नीवननुं टुंक॑ प्रयाण 
आदरी आपज्योति रूपे सुय छोकना पडदा भेदी परमपुराण विमुना 
अछोकिक धाममां विरमो छो. प्रेमाछ् स्तात्विक तेमथी मर्या नयनों 
आ फानी दुनीयामांथी हमेशने माटे उडी गयां. आ विचार हृदय- 
भेदक छे. हे कुझमूषण! आप आ सएथत्लतों त्याग करी दिव्य प्ररे- 
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शर्मा सीधाउया, पत्र आपणी पाछक रहेला दिगेरर भेकाणनी की 
अवस्था पशे? छोडगओनी दरकार राखनार खरो माली चास्यो 
गयो, पछीयी उद्यान शोभा केवी रीते नबपलटब कुछुमबासित थाय ? 
प्रभाग्तक आ दयाशीक जेगोनो शो अपराध हतो के रहें छल हपठ 
करी त्हेमना परोपकारी जीवडाने त्हारी पासे बोटाबी छीथा. ओरे 
जनापकारिन्‌ प्रभान्‍्तक ! खरेखर मलृष्योने फ्ताववाने तुं कई कंई 
उपाय करी स्थ्यो छे, 

रे विधि ! तुं नाणे छे के हुँ तो आ जगतमां एक भातनी 
क्रीडा बरुं छु, पण “ कागडानुं बेध्वुं अने ताडनु पडवु ”ए प्रणणे 
खरेखर अमारुं तो आथी विपरीत थयुं छे. अरे ! आ प्मये नो 
कोई मृत्युभूमिना माणसे आवो छत्ठ#पट कर्यो होत तो अमे न्या- 
यमेदि/मां जन तेगी स्तामे छत, पण हवे हे कर विधि | त्हरी 
स्ामे अमे कया न्‍्यायमंदिरमां जईने दावों वरीर अने त्यां अमारो 
पक्ष करनार कया वकील या बेरीस्‍्टरने शोधवों ? अमारे नप्तीबे तो 
हमेशने माटे रोदणां रडवानां रह्मां अने अमे ते प्रमणे रो,गां 
रडीशुं. 

महात्मन्‌ ! सब साम्मीथी मरेछा कहाणना जेबी तमारी मान- 
सिऊ सम्द्धिनी स्थिति हती तथी जे बंदरे आ वहाण उतरातु त्वां 
यश दाखवतुं अने विजयी प्रकाशतुं, आप आपने जीवन जीवनतत्व- 
नो ए गंमीर अथ करी गाल्ययुं हृतुं. आपना हृदय-गिरिमांथी अनु- 
कम्पा, स्नेह, उत्साह, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य अने औदार्यनां 
विमक परणां हमेशां वह्यां करतां हतां. जीवननी मांमीर्यंताना 
बिचारे आपना इृदय उपर एट्छी ऊंडी अप्तर करी हती के तेषी 

जड़ 
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आपे जीवनशैलनी कई दिशामां विशाल अने रमणीय उच्च मू मिका 
आबी छे ते विषे सारूं सशोधन करी जीवनयात्राने ते पंथे स्वीका- 
रीन हती. आथीज दिन प्रतिदिन उध्व प्रयाण करता एमना आत्माए 
देहरूपी मझ्तृपिंडनी अवगणना करी हती. 

श्रे.जा सां+्छो तूटी गई, संपतारनी स्व्रप्न वस्तु अहृर्य थई ! 
परोपकारनो अखूट भेडर, दयानिवान हमेशाने मांट विछोप थयो ! 
हा ! +रेर मनोहर मूर्ति....परोपफारी जीवडो अहृहय थयों ! शुं 
हवे ते आ खप्त माया तरफ प्रयाण करशे £ हे बोर्डिंग कत्सछ ! शु 
त्हारी ऊे आश|ओ फलिमूत्र करशे ! 

रे कोन्फरन्म! शृ त्हारो नेता फरीयी त्हने बोछाववाने मोटा 
सादे हांक मारशे ? ना, ना, अपत्यना तिमिगे भेया, सत्थना द्वरे 
पेठा अने सी सुखो अनुभववा छाग्या, संसारने तुच्छ गण्यो, 
मायाथी अछगा थया अने अमरत्वपरां एकाकार थई गया. काष्ठनी 
चीता प्रदपति करी भने काष्ठउत्‌ शरीरने अग्निनाव्यमां प्रवेश 
कराव्यो। पंचतत्वों पंचमहामूतमां मत्झी गया अने स्थुर मूर्ति सर्वने 
माटे अहृब्य थई. 

आहाहा ! सबनो संबंध तूव्थों, सरिताना निमठ्ठ मत्भां स्तान 
करी प्रेमनों प्रभाव, परोगकारनो अखूट मेडार हमेशने मांटे तरतों 
मूत्र्यो अने ते अतिम मूर्तिन छेल्छा नमस्कार करी दुनियानां ख- 
कार्यमां छक्ष आप्युं, 

हे विमो ! अमारा आ परोपकारी जीवडाने अने सर्वे मित्रोना 
आत्माने शान्ति आपी सुखमय कोषमां प्रवेश कराव अने स्वप्नवत्‌ 
दुनियामां विखुटा पडेला आत्माओने आश्वासन आप. 
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हे प्रमो ! जे अनुपम गुणनिधान पवित्र आत्याना प्रकाशवी 
दिगंबर मैन कोम झन्हव्यी रही ते अत्यारे अमारा हतूमाग्यने छौये 
सदाने माटे चाहथा गया छे. अनिममां हे प्रमु! अमारी एस्डी 
विज्ञापना छे के ते प्रण्यात्माने हमेशां शानि। आपो. 
सनखुख काली दास-थबोरसद- 
( दिगंबर जैन वर्ष ७ अंक ११ ) 
# है २९ # 
कमेवीर माणेकचंद । 
चल वित्त चले चित्त चढ़े जीवित योवने ॥ 
चढाचलमिद सर्व कीतियेसय सर जीवति ॥ 
भावाथे--वन चेचछ छे, चित्त चेचछ छे, नीवित चच छे, 
यौवन चंचक छे, अने बधु चक्ाचक छे, तेथी जेनी सारी कीति छे 
ते पुरुष न जीवे छे. 
प्रिय बांचक ! सुर उगे छे अन आधमे छे, नदीमां पूर आवे 
छे अने जाय छे, श्रावण मासे वरसादना झपाटा पढ़े छे अने घडीमां 
तरोधान थई नाय छे, बीम चमकरारा करी आपणा चक्ुओने 
आश्चयमां गरकाव करी छेतरी अहृश्य थई ज्ञाय छे, बडानी रंटपातछ 
फरी फरीने पाछी त्यांनी त्यांग आवे छे, तेमन पाणीना परपोय 
जेबो बनेढो आ नाशवंत देहथारी मनुष्य भनन्‍्मे छे अने परे छे, त्यारे 
आजा अनियमित जातनां कार्यो मांटे मनुष्ये शोक अने हप शामारे 
धारण करवो नोईए ! 
खरेखर ! जे सु सदैव पोतानां किरणोद्वारा प्रकाश आपी 
आपणने तेनोमथ बनावी रक्यो होव, जे नदी निश्चिंतपणे म्होटं पेट, 
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थुरुपने त्हेनी तृषाने शान्त करी आश्रवाप्न आपती होय, जे वरत्ताद्‌ 
घीमे घीमे वर्षी ममीनमां पाणी पचावी कृषिकारोनां मन रंनन 
करतो होय, जेने वीनने आकर्षी पोताने स्वाधीन बनावी नगत्‌नी 
विशाल दृष्टि प्मक्ष मूकी होय, जे नीवात्मा पोताना जीवनने अल्प 
गणी पोताना सहचारी बन्धुओं माटे, पोतानां प्रान्तनां बल़्ों मोटे 
के तेओनी दशा शोकजनक देखी तेओने उगारवा माटे के दुनियानी 
हरिफाईमां आगठ वधारवा मोटे जेने अनेक संस्थाओं खोल्वा 
खोलाबबा अनहद परिश्रम र्घो होय, एवा सूर्य जेवा प्रकाशमान, 
सरिता जेवो समभाव राखनारा, आस्ते आस्ते दरेक कार्यों उत्ताह- 
यूबंक बरी बतावनारा, जेने विजल्लीक बक्त आपी आपणने नवूं 
जीवन प्रप्त कराव्युं होग, जे मनुष्य पोतानुं नीवन समागना उत्कर्ष 
मांटेन अपंण बर्य होग, जओए आपणे माटे हक्ष्मीनो भोग आपी 
अगणित प्रयाप्तो आदर्या होय, तेमन आलोक अने परलोक बन्नेने 
सुधारनार जे सरसती, तेनो जेण उद्धार कर्यो होग, तमना गुणानु- 
वाद देशेदेश गवाय, तेओने माटे तमनो समान, आ ब,लवृद्ध शोका- 
ग्रस्‍्त, निस्तेन अने विदीर्ण थयेलो दृष्टिमोचर थाय, तेमन तओने 
मोटे पविन्न प्रमीओ अनेक राग रामणीमां गुणानुवादोनां ब्युगढो 
फूके, पत्रकारों शोक प्रदर्शित करवा पोताना हृदय घटरूपी पत्रोपर 
विरह भावनाओं रूपी काली बोडरनी मर्यादा बांधी हृदयाकर्षक 
लूवाणो रखी कोलमो भरे एटलुंन नहि, पण तेओनी छी प्रेमीः 
इृदयोमां कोतराई रहे एमां झुं आश्चर्य ! 
बदन प्रसादसदन सद॒य॑ हृदयं सुधामुच्रो वाचः 
करएं परोपकारणं येषां केषां न ते वन्धः 
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भावाथे--जेओछुं मुख प्रश्ञतनुन घर छे, जेओने हृदय 
दयावंत छे, जेओनी वाणी अमृतने वरसावनारी छे अने जेओचु 
परोपकार ( पारकाने मांदे उपकार करवो ) एन कतेव्य छे, तेत्रा 
पुरुषों कोने बंदन करवा योग्य नथी ? ज्यरे एम छे त्यारे तेबा 
सव सदगुणमूषितने नेताओनो समागम दूर थतां कयो सत्य घर्मा- 
जुरागी तेमना गुणानुवाद गावानी इच्छा नहि. करे ? कयो कठोर 
हृदयनो पुरुष तेओना स्मारकर्मा नाणां भगवा <च्छा नहि करशे! 
अलबत करशेम ! 


विशुद्ध प्रेमीओ ! आवा एक कर्मबीर समाननेता, जदुम्तानना 
एक्र छुप्रसिद्ध, श्रीमान, उदारजित्त धर्मात्या अने दानवीर, बोरिंग 
हाउस अने शिक्षण सेस्थाओना पिता, दिगेबर सेन समुहना एक 
जब “ता कोहिनुग्, तेमन समग्र जेन संघता स्तेमरूप गणाता अने 
उत्साही अपग्रेप्त जैन्कुलभूषण दानवीर सेठ माणेकचंद हीर/चेद जे. 
पी. ना अचानक स्वर्गंवासथी कदिएण न पुगय एवी जे भरे खोट 
आपणने पडी छे ते मंटे आ छेखनी, आ हृदवनी अवम्थाओ प्रगट 
करवा अप्तमथ छे, तेनुं ब्यान म्हारे कया शब्दोमां करवुं ! 
ओर | हाय ! माणेक मोत लखतां, दर्द दिलमां थाय छे; 
रखतां अचानक मोतने, मुज॒ कलम अआजी जाय छे, 
हे गुणियल समान! एक वखत आपणे घर्मानराग छोडी 
मिथ्यात्वना खाडामां पड्या हता, एक बखत आपगणा पुत्रोने केवी 
केब््यणी आपवी तेनी आपणने खबर पण नहोती अथवा केलरणी 
एटले शुं तेथी पण आपणे अज्ञान हता, एक बखत आपणी बाछा- 
ओने केवी केलबणी आपबी के जेथी खरी साध्वी, सन्‍नारी के गृहि- 
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णीओ उदमवी शके विंगेरे अनंकानेक बाबतोथी आपणने वाकेफ 
करनार जो कोई होय तो एक श्रीयुत्‌ माणरुचेदन हता. तेओना 
अने तेमना कुट्ंबीओना भेगा बलथी परन्तु वीरनर माणेत चेदना उप- 
देशामृतथी आपणा आंगणा पासे (गुनरातमां) अने एओश्रीनु अनु- 
करण करी आज आएपणी प्तमाजमां छाखोना दान थत्ा मांडवां छे, 
तेमन घण मांगे एउम्नाज प्रयार्थी समस्त मारतमां दिगंबर सेप्रदायमां 
बोडिंगो, श्राविकाश्रमो, पाठशार्ओ;, कन्याशाक्वाओ, पुर काल्यो, 
ओषधाल्यो विगेरे पंस्थाओ पुर माहोनछाद्धीमां चार ती द्रश्िगोचर 
थाय छे. तेमन आपणा गुमरातमां एमणनन स्थापेी बोडिंगभांथी बी. 
ए. मुधीनी उच्च डिग्री संपादन करी बेटटांक रूनो ब्हार पड्चा छे 
जने केटछाको एवी डिग्रीओ मेव्यवा भग्यश ली थरे एमां संशय 
छेन नहि, परन्तु दिल्गीरी माथ म्हारे कहेवुं पड़े छे के ए बी. ए.नी 
डिग्री संपादन करनाराओ जाण बी. ए. ना अम्याप्तमं बीधा होय 
तेम अथवा तो बी. ए. नो अभ्यास करतां मगर कंट'व्टी गया होये 
अथवा पहेंचेला श्रमथी शान्ति लेता होय तेम गुनरातमां एक पण 
व्यक्ति अग्रगप्य माग लेवा अथवा समान हितार्थ आ पत्र द्वारा 
वे शब्द लेखा उत्सुक थई नथी, ए केटले शोचनीय छे ? आपणापर 
अगणित उपकारोमांथी ए नररत्ननगा एक मह॒द्‌ 3१कारनो उल्लेख करूं 
तो ते अस्थाने नहि गणाय. 

गुजरातना मशहुर शहेर सुरतना वत्नी रा. केशवलाल डाह्या- 
माई कोलेनमां अभ्याप्त करवा मुंबाई गया हता, ते वखते त्यां गोक- 
लदाप्त तेमपाठनी एक हिन्दु बोडिंग हयात ह॒ती, ते बोडिंगनां 
कार्यवाहकोए नेन जाणीने रा. केशवलाडने रहेवा देवा ना पाडी हती 
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सिटी ीटीत हे ही 4४८ ीडीलीशआट हा 


त्थारे निराश, छाचार अने उदासिन च्हेरे रा. केशवलाऊ धर्मप्रमी 
शेठ माणे रुचंद पासे गया अने बोडिगमां जे बीना बनी ही ते सब 
विद्त करी. सांमढतां श्रीमानसेठ माणेकचेंदनु हृदय अत्यंत शोक- 
निम्ग्न थयु, परन्तु जैनधर्मना महान उपासके, स्वचर्मी युवकोनी आवी 
आपत्ति दुर करवा, ए उद्देशने हृदग॒स्थ करी विद्याविल्ासी माणेकचेदे 
तत्काक मुंबाईमां बोडिंग खोली हती. प्रिय गुजेरीना वीर तन्यो ! 
शुं आगएणा पर आ जेबो तेवों उपकार? बीरना ए बीर पत्र आपणा 
मोटे सर्वस्त्र मेत्त्ी अध्युं छे, परन्तु तेनो उपमोग करी बीतरागी 
महावीर पितानी क॑ति-धर्मथ्वना पृथ्वी तलपर फेलाववी एज कतंव्य छे. 
जे गुमरातीओ अने दिगंबर संप्रदाय जेवो के ए% बखत 
हस्तीमांन नहोतो, जे गुनरातीओने थे घेर शाख शु छे, मेनपर्मना 
ब्रत नियमों केवां छे, मेनधर्ममां आहारविद्वार केश छे तने शिक्षण 
आपनार, जे नेन देहेराप्तरोमां के मंडारोमां उधाईना मांग थयेढां 
शास्त्रों, तेनो उद्धार करी आधुनिक पद्धति प्रर:ःसर रूखावी, छपावी 
आपणी समक्ष मुझनार, जे झस्रोना अध्ययनथी थई गयेछा पवित्र 
मुनिगणोना सत्य शब्द प्रान करी भावी सुधारवा उत्सुक अन्‍्या 
छिए, विशेषमां जेने प्रताप आपणे केलवणी पाम्या छिर, आपणने 
तेमन आपणा दिगंबर संप्रदायने दुनियामां ओछखाव्यों छे, तेमन 
आपगा दिगंबर नेनो माटे अनेक विद्यालयों उभां कर्या छे, कगव्यां 
के अने तेयीन आजे मेनोना त्रणे फिरकामां दिगेवर संप्रदायने 
मुख्य नंबरे मुकबा माग्वशात्ली थया छिए, णएवा श्रेष्ठ पुरुषने माटे 
पोतानी समाज जे के ते थोडुन छे. हे महावीर प्रमो ! ए पवित्र 


<५६ ] भरष्यात्र तेदबां। 
आत्माने अहोनिश शान्ति बक्ष एटली हमारी अनन्य मवे प्राथना 
छे, तेमक आपणे " गोल्डस्मिय ” ना शब्दोमां कहीशु के-- 
म्हारी रमतगमतना मित्र, पुराण शी प्र त, सदा सुखी रहेजे; 
तुन घरनी चोकी प्रतिपछ करो, स्थब्ठी देव जे जे ते. 
> शांतिः शांतिः शज्लांतिः 
लघश्लाता-सरैया, खुरत- 
( 'दिगंवरजैन ” वर्ष ७, अंक ११ ) 
भ ह 4 रद ३4 
अनुकर णीय पुरूषनु अवसान. 
प्रिय जे> बंधुओ, महात्मा क्बी'ने वक्‍य छे के- 
८४ जब तुम आये जगतमें, सब हेस तुम रोघ; 
ऐसी करणी कर चलो, तुम हसे सब रोय- ” 
थे-हे पुरुष ! ज्यारे तारों जन्‍म आ दुनियामां थयो हतो, 
ते बख्ते तु ता रातों हतो, पण तारा मातापिता तथा अन्य सगां- 
संबंधी तारा जन्‍म (पत्रप्र पति) ना समाचार नाणाने है ता हमां; हवे 
तु एवों करणी करीने दुनियामांथी ने के जेषी मन्ते समये ते 
हसे ने तारा मरणथी अन्य सबत्या रहे, 
भावारथ-ए छे के ज्यारे मनुष्य छुकृत करीने आ दुनियामां- 
थी जाय छे, त्थारे तेने एमन छागेछे के आ दुनियामां आबीने में 
तो मारुं कत्तय बनाव्युं छे, पण तेवा माणतना वियोगषी सघक्ा 
आप्तजनो रुदन करे छे. 
आजे आपण तेवा एक नररत्नने आ संसतारमांथी विदाय थईं 
गए जोईए छिए. दिगंबर जैन समाजमां एवा मराग्येन कोई माणप्त 
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हशे के जे दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणेकरचंदनी जे० पी० ना 
नामथी अपरिचितर हशे, ता. १९ मी जुलाईनो दिवस दिगेबर मैन 
समानने मोटे धणोन कमनसीब ठेखशे के जे दिबसे उपरोक्त सेठ 
साहेब तेमना कुटुंबीओ तथा अन्य आप्तननोने बह्के आखा दिगकर 
'जैनममानने शोकसागरमां छोडी हरहंमेशने माटे आ दुनि “मांथी 
चाली गया छे. 

जे महान पुरुषे निद्रामां पडेी मेन समानने नगावी पोताना 
करतं-थनुं मात कराव्यु छे एटलुन नहीं पण खुद पाते तन, मन भने 
ध-थी भमगीरथ प्रयत्न आदरी ठाम ठाप समा, सोसायटीओ, 
शालाओ, बं डिंग'-कूछो स्थापी छे, ऊआत्रा एक महान नरने लईं 
लेवामां देवन पण केम दया नहीं आवी ? अत्यारे तेना विना सारी 
समाज घुनी ०डी छे. सामाजिक नावने भरदरिये छाडी सुकानी 
अन्तर्गत थयो छे. हवे सदरहु नावने क्यो वीरपुरुष (छुकानी) कये 
किनारे छईने छाडशे, तेन जोवानु रह्यु छे. 

बांचकों, मरवु बधाने छे, मरण कोईने छोडनार नथी, पण 
जन्मवु अने मरवुं तेनुत सार्थक छे के जेणे पोतानुं नीबन परो५कार 
अरे खर्च्चु छे; तेश माणसो मख्रा छतां पण तेमनी कीर्ति तो अच- 
छू रहे छे. शेठ माणकचेदनी आज आ दुनियामां नथी, पण 
तेमणे जे कृत्य कर्या छे, तेथी तेमनुं नाम हरहमेंशने माटे अमर 
रहेवानुं. 

दिगिम्बर जन समाननी अवनत दशा थवानुं मूक कारण जे 
अवियया हती तेने दूर करवाने मांटे शेठ साहेबे जे जे स्तुत्य पगढां 
मर्यों छे ने विद्या प्राप्त कवाने माटे जे जे साधनों तेमणे पुरा 
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पाडबां छे, ते सबने नाहेरन छे. आजथी वीस वर्षपर गुनरातमां 
अंग्रेनी मणनार विद्यर्थीओने केटलुं खचे करदुं पडतुं, तेम अमदावाद 
तथा मुंत्राई शहेग्मां क ज्यां खाबानुं मे पण रहेवाले न मे तेवे 
एथाने रहेवामां केटटी *गवडो वेठवी पड़ती तेनो अनुभव जेने छे 
ते अत्यारे शेठ साहबनों अन्तःकरणपुर्वक आमार माने छे. 

पैप्ता कमावा तो धो कोई जाणे छे, पण तेने सररस्ते रुगावी 
जाणनार थोडान छे. पातानी नामनाने खानर पैसा खचनारनी 
जैन समानमां खोट नथी, पण जमानाने अनु»री ऊये रसते पेप्ता 
छघचतानी जरूर छे ते ममजनार तो शेठ माण+ चंदन न प्रथप्र हता- 

कोई पोताना कुटुम्बनाज श्रयने खातर, तो कोई पोतानी 
ज्ञातिना हिन खातर, तो कोई पोताना गामनी भछाईने आते, तो 
कोई खाम पोनाना प्रांत रहेनारा भाईओना मान खानर नाणां 
खर्च छ, पण मदरहु शेठ साहेवे ज्ञाति के कुछनों भेद राख्या 
सिवाय जेन समानने 45घेव कुटुंअक्म गणीने गराब विद्य ्थीभोने 
जे सहाय करी छे ते ब:७ जेनत्मान शेठ पाहेबनो जेटछो आमार 
माने तेटहो आछो छे; आबा एक परोपकारी नरना मरणने छीथे शु 
गुजरात, शुं पंनाब, शुं दक्षिण अने शुं हिंदुम्धान सारा मारतवर्षना 
जैन प्तमाने एके अवाजे दिछगिरी जाहेर करी छे. 

शेठ माणकचन्दनीने सहात्मानी उपमा आपवाममां जरा 
पण अतिशयाक्ति नथी; कोईपण दृष्टिथी तपाप्ततां मालुग पडशें के 
एक मित्र तरीके, समान तथा तीथ्थना उद्धारक तरीके, गुरु तरीके, 
निरामिपानी पुरुष तरीके, पैस्तानो सदृब्यय करनार तरीक तथा 
सलाहकारक तरीकेना हरेक गुण तेओनामां हृदा; आठटढा गुणों एक्ी 
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बखते एक पुरुषमां होय एवो नर दिगम्बर जैन समाजमां तो हाल 
छेज नहीं अने मविष्यमां कोई विरलन पेदा थशे. 

जे जे माणसो शेठ साहेबना ममागमर्मा आव्या हशे 
तेमने मालुपज हशे के तेओ केवा सादा मिजाञना तेम निराभिमानी 
पुरुष हता; चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे छाटो, चाहे बडो कोई 
माणम तेमनी पासे मतो तो तेओनी साथे ते घणी छुटथी बात 
करता हता; गरीब आदमीओने घन्ध वलगाड॒शनी सटाह आपवार्मा 
तथा विद्यार्थीओनो उत्पह वधारवामां ते एक्क म हता. 

कहेवे अने करवु ए बेमाँ घणो तफाबत छे. भूछ काढवी 
सहेम छे. 'परोपदेशे पांडित्स्म! दर्शाबनारा तो बणा मकी आबरे, 
पण पते क्हेवा मुजब॒ क्री बताबनारा तो घणा थोडाज हरे. 
तीर्था उपर मेन समानना हजारो रुपिया हरसाल जाय छे तेनो 
गेख्यय थतो देखी त्था तीर्थना हकोने नुकमान थ्तुं देखी शेटनीना 
द्ल्मां जे छागणी 2द्भवेछी तेना परीणामे तीथक्षेत्र कमीटी- 
नी स्थापना कगवी तीथ॑नी उन्नति माटे शेठ साहेबे जे जे फरज 
अदा करी छे ते आबाल्वृद्ध जनथी अनः्यु नथी अने तने 
परिणामे आजे शेठ प्ताहेब्नुं नाम बरघर जाण तु थयु छे. 

शीखरजीनो पहाड अपवित्र थतो अटकावामां, गोस- 
इस्वामी, गिरनार, पालीताणा, गजपंथा, तारंगा तथा घर्णां 
तीरथोंनो बहीब्ट सुधारी तेने उन्नत दुशाएं पहुँचाडवामां कोईए 
पहेल करी होयग तो ते ए शठ साहेबन छे, अने तीर्थोना उत्तम 
नमुना रूपे जे छोको शीखरनी तथा पाछीनाणा विगेरे एथले गया 
हशे ते छोकोए नोयुं हश के बीस वर्ष पहेलानां ने हालना वहिवेट- 
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मां केटछो तफाबत छे. यात्रीओने आराम पहोचाडत् केटछी तन- 
वीजो करवामां आवे छे ? वैस्ानो केवी रीते उपयोग करवामां 
आवे छे तथा ते तीर्थोता हिसाब जे आम लगी अन्धारामां रहेला 
ते प्रगट करी तीथना हाछ़तथी पमानने केवी वाकेफ करी छे !? 

लांबा टीलां टाक्रां करीने हाथमां माढठा झालवाथीन भगतनी 
ब्याख्शनी पमाप्ति थती नथी, तेम हाथमां माने पेटवां ढाका, 
समानने अवनत दशःये पहोंचती ज॑ ईने जेने जरा पण दया आक्ती 
नर्थी एव माणसों खरा मगत +हीं मण बंगमगतोन छे. खरो मक्त 
तो तन कृत्य परथीज जग'ई आवे छे, पु०। झु चाज छे तथा शु 
कार्य रे पृण्यत्री प्राप्ति थाय छे, ते शेठनीना तीय॑ सम्बन्धीना 
कार्यथीज जणाई आवे छे; हन!रों माणस १रफथी भी बुरी छुणीने 
पण काम के नो कंईपण अदछों मेछ्तत्रानी आशा विना निघ्वा्थ ण 
पोताना कते्गमां मरता सुधी दत्तचित्त स्हेनार पुरुषन महात्मा नहीं 
तो बीजों झुं कहेवाय ? धन्य छे तेवा पूरुषने अने धन्य छे तेनी 
जननीने के जेणे आवा महात्माने पो॥नी कुखे अवतार आधप्यो, 
कह छे के- 

४ ज्ञननी जणनों भक्त जन, कां दाता का शुरु 

नहीं तो रहेजे बांझणी, न गमावीश फोकट नूर 

महाशयो, आ एक महात्मानु मगण प्लांगीने एवो कोण 
कठिन हृदयनों पृरुष हशे के जेनुं हृदय पीगव्ठया विना रहेशे ! 
निद्रामां पडेली तथा कत्तेव्यनु मान सूलेली समानने जगाडवी ए 
वीर पुरुष सिवाय बीजों कोण करी शके ? तीथ प्रत्येनी खरी मक्ति 
ने समाजना दुःखे दुःखी ते एक भक्त नहीं तो बीजो शुं कहेवाय ! 
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स्वार्यने अंगे ता सबकी दुनिया काम करें छे, पण निःश्वार्थ-, 
पणे अने ते पण बीनाना अयने मोटे महेनत करनारण महात्मा 
गणाय छे. एवी कोण प्मा ने सोसायटी, कमीटी के मिटींग हती 
के जेमां शेठ माणकर्चंदनीए हाजरी नहीं आपी होय. निदगीनो 
बणो भाग जेण परोपकार अर्थेन ग्यो हतो एवा महात्माने तो 
हालनी प्रनाएं नाते निह/व्यो छे, अने तेवों एक नर पोतानी को- 
म्मां होवानु जे अभिमान आपणने हतुं ते महात्मानु नाम मविष्यनी 
प्रभा पण याद कर तने मांटे एक स्मारक फंड उमर करी हरेक आ- 
दमी पोतानी शक्ति तथा भाव प्लुजत्न ते फंडममां पैस्ता भरी पोताना 
उपर करेछा उपकारनों चदलों फुल नहीं अने फुछनी पांखडी रूपे 
वालशे एम लेखक इच्छे छे. आवुं फंड सुग्तमां खोलायलुं छे अने 
तेमाँ रू. २५) मोकली आपुं छू अने एन मुनब बीजा कांचकोने ए 
फंडमां रफमो मोकछवाने आग्रह करूं छू. आबी रीते उपकारी पुरु- 
बनो यत्‌ किंचित बदलों वात्ववामां ज्यरे जेनसमाज पाछी पानी 
करशे तो एमन समजर्व के समान सार्थनीम सगी छे, तेम तेनी 
दशा सुधरवानी हजु घणीवार छे. आवा स्मारक फेंडर्मा पण अगर 
कोईनुं श्रेय होय तो ते पण समाननुंन म के मरनारनु, फक्त शेठ- 
जीनी यादगारी रूपमांन आ पोतानान फायदाने माटे कखानु छे. 
आवा स्मारक फंडमांथी विद्यादान तथा विद्यावृद्धि के जे मरनारनो 
मू मंत्र हतो, तेने सारु कोई संस्था स्थापी अगर जे छे तेमांथी 
लायक गणी तेने उन्नत दशाए पहोंचाडवामां आवशे, तो मरनारनो 
आत्मा स्॒र्गभां रह्मे रहे पण संतोष पामशे के तेना चाहनाराओए 
तेना उद्देशनी पृष्टि करी छे. 
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प्रिय वांचको, शेठ पराणेकचेद्नी एक खान्गी गृहस्थ तरीके, 
कुटुंब वत्समठ़ पिता तरीके, नाहेस्मां प्रात उद्धारक तरिके, सर्ना 
उद्घारक तरीके, उदार- छुजन तरीके, क्षमा, नि/मिवरान ने चारि- 
त्नी मूर्ति तरीके पोत'नु जीचन छुगसमय, आनंदमय, दृशटन्तमय 
करी गया छे. 

सुखनिद्रामां शाल हृदये कांईपण मेदवाड वेठ्य' सिवाय 
एमनो आत्मा निन ख्वरूपमां पमाई गयो, एम बताबी आपे छे के 
४ आनु नाम ते मरण, » एपना जवाथी एमना नामथी जाणनार 
एव प्रत्येक्त ने कांई ने कां। खो छे. कुट्रेत्रीओए अनुरूरणीय 
महात्म्य दृष्टिपांथी न्तुं नोयु छे, मित्रोए हृदयनो विश्राम खोयो 
छे, छोकोए चारित्रनो नमुनो खोयो छे, प्रिय वांचक, मरनारना 
चारित्र परथी तने ग्रहण करवा योग्य कांइषण शिक्षण मब्यु होय 
सने ते प्रमाणे चाली समाननी सेवा करवा्मा ठु शक्त्यनुमार बहु 
नहीं तो थोड़ो पण भाग लेशे, तो सदरहु छेवनी प्तार्थकता गणाशे, 

शेठजीना मरणथी जे शोक थाय छ ते करता तेमनी जग्या 
पुरनार कोई पुरुष नमेरें नहीं आववाथी विशेष शोक थाय छे 

इधर तेमना आत्पाने शांति आपो अने तेमना कुटुतमां तेम- 
नाथी पण विशेष उद्बर कीर्ति प्राप्त करनार पुरुष पेदा थाओ, एन 
हदयनी प्राथना छे. शांति ! शांति ! ! शांति ' ! ! 

डाह्याभाई शीवलाल शाह, गिरिडी. 


( दिगंवर जैन! वर्ष ७ अक ९१) 
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हझारो बालकोना पिता। 
अन्य कोमोना मुकाबले आ हरीफाईनां ग्रुगमां मैन कोम घणी 
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पाछकछ छे. आ कोमनी उन्नति माटे तेर लाख नेनोमांथी मात्र एक 
वे छुशक्ति नल नरवरों सुमा्गे तन मन घनथी कोमनी सेवा« 
स्वीकारी कतैव्यक्षेत्रमां मान-अपमाननी दस्कार बिता काये करवा 
मेडी पड़चा छे, जे मेत समाननी मविष्योन्नतिनी आशानां किन्‍्हों 
बतावे छे. जे जैन कोमने जमानाने अनुसरती उन्नतिता मध्य मार्गे 
लावी जेन कोमनी तन मन घनथी सेवा करनारो, हृद्यथी मैन 
कोमनी उन्नति इच्छनारो अने ते मार्ग म्गीरथ प्रयास्त करनारो 
सुलेहनो अमलदार दानवीर नेनकुछ्भूषण श्रीथान्‌ शेठ भाणक- 
चंद हीराचंद अवेरीना पवित्र शरीरने गई ता. १६मी जुलाईए 
क्र! काछ-हजारो विद्यार्थीव मविष्यना कल्याणनी दरकार कर्या 
विना-कोछीओ करी गयो छे, ए परोपकारी शरीर आ पृथ्वी तछ- 
परथी अदृश्य थय्यु छे, ए(रा हदयवेधक अमंगव्ठअय अशुभ समाचार 
८ दिगेबर जन” मांथी बंची आ हृदयने अकृध्य अनुभम दिलगीरी 
थई छे. 

सब कोई कबुछ करण के-देरेक समान, ज्ञाति, कोम अने 
देशनी भविष्यनी उन्‍नतिनो आधार उक्त श्रेणीना बारक्ो-विद्यार्थी- 
ओपर अबलंबी रहेलो छे. 

बालकों किंता विद्यार्थीओने बेव्यायेल अने खरा मनुष्यों 
बनाववाने जन कोममां बोडिंग हाउसो स्थापवानो प्रारंग करनार 
नखर शुं आ पृथ्वी तलपरथी चाल्यो गयो छे ? अरे कुदरती क्रूर 
कायदा ! तारा | हृदयमांथी अनुकंपा-दयासे बल नष्ट थयुं छे? स्वेने 
अनाण्या महृष्य होय, तोषण-निर्दोष नीवन गाव्यगारा बालकों 
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प्रति प्रेम उद्धवे छे. अरे! कुदरती कूर कायदा ! तारा हृद्यपांगी 
प्रेमनुं नाम निशान पण अहृश्थ थई गयुं छे के शु! जो तारामां 
प्रेमनी ज्योत होय, तुं दयानु नाम जाणतो होय, तो मारा रंक 
विद्य.र्थी ओजे छत्र-रत्न हरी छेवाने अयोग्य बर्तन चलाबी शक नहि. 
गृहमां शिक्षण मेल्वनाराओ करतां बोर्डिंगमां रही शिक्षण मेलतना- 
राओनुं बतेन ऊेच बने छे, मगन उच्च पंस्कारी बने छे, अने तेवर 
मनष्या पोते छुधरी पोताना कुठुम्बने-ज्ञातिने अने देशने सधारी 
शके छे. एवा बोडिंग हाउप्तो आ नरबरे मुंबाई, अमदाबाद, कोल्हा- 
पुर, रतलाम विगेरे स्थल पोताना खर्चवी स्थापित करो छे. बीना स्थ- 
पायद्वा अने स्थपाता बर्डिय हाउस्तोमां पण तेमनो फाछों प्रथम जडी 
आवरशे. पताथ अने अनाथ श्र।विक्रओना हितने अर्थ मुंआ॒इमां सथ- 
पायेल श्राविकाश्रम तेमना कतं5थपरायणी, तमना सुमागेना अनु- 
कश्णीय विदुषी महिलारत्न ब्हेन सगनब्हेनता आश्रथ (के चाहे 
छे. केटलीक पाठशाक्राओं, मस्कृत शाढाओं अने कम्याशाकू'ओ 
तेमना पोताना खत्रथी के मुख्य फालाथी चाहे छे, ते उपरांत मुंताई 
सुरत-अमदाबाद अने बीजे अन्य स्थब् जेन बंधुओना पसगवड़ अर्थ 
घमंशाव्ठा ओ प्रणान साधन साथे स्थापी छे, आ बधां खातांओ 
स्थापी पोताना प्रवृत्तिमय धंधा चढाबबानी साथे प्रांतिक कोन्ऋ- 
रन्सनी उत्तमोत्तम व्यवस्था राखवा साथे तेनापर घणीन बारीक 
देखरेख जोई कोई अवलोकनकार आश्वचर्यमां छीन थया विना रहेन 
नहि, जेनो एक नमुनो-हुं गई सालमां विद्याम्यास्त माटे मुंबाई गयो 
हतो त्यारे छुरतयी रबाना थती वखते छाखोने खर्चे पर्व छोकोने 
उपयोगी हीराबाग धमेशात्ठा माटे वपराय छे, त्यां उतरबाना प्रोग्राम 
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साथे रवाना क्यो हतो, पण कोई कारणषी (के जे जाहेरमां न 
मुकी शक्ताय) मेनेनरे उतारों आपवा आनाकानी करी हती. आरूं 
खुल्लु कारण “ दिगंबर मेन ” पत्रना अधिपति श्रीयुत मुछ्चंदया- 
ईने नणावता अने ते श्रीमान्‌ शोठ साहेबना नाणवामां आवतां मने 
बोलावी तेमण करेली तप्रप्त तेमनी एक स्थानकत्रास्सी जन फिरहाना 
विद्यार्थी तरफनी सहानुभूति, प्रेम, बतेन अने वार्ताछापना समयनों 
विचार करतां आ बखते ते परोपकारी शेठनी मूर्ति म्हारा हृदय 
समक्ष खड़ी थाय छे. ते समयने आने याद करतां, तेमनी अनुकू- 
रणीय प्रवृत्ति याद करता थोडाक अश्रु बिंदुओ मुझ्यां प्िवाय हंद- 
यनुं यथच्छ शान्ततन थई शक्रतुं नथी. तेनन। सहवासमां आह 
बलऊकी कित्रा वृद्धोने तेमना उच्च * रि, ते. नी बाय छु वृत्ति-निर- 
भिमानी स्वमवादिमांथी +ईक ने केक न्वुं शीख ने मी आकततु. 
तओश्री प्ताधारण स्थितियांयी लक्षापिपति बन्या हता, नामदार सर- 
करे तेमने जाटीश ओफ थी पीछत बनावी तेम्नी कीनिमां अधारो 
कर्यो हतो छतां तेओ व्तनमां हुं श्रीमान्‌ छं के मोटो हुं एवं 
कशुए जणतुं नहि. 

आजकल निर्धात स्थितिजंधी प्तामान्य पता प्राप्ति थयछी छे 
एवा केटछाक पुरुषोना सहवासमां आव्या हशो तो जणाई आख्झु 
हशे के तेमनी प्रकृतिमां केटहो फेरफार थाय छे? तेओ गामना 
नहि, पण नगतना स्वामी वन्‍्या होय, तेम जगतना पुरुषोने तुच्छ 
के तृणबत्‌ गणता अभिप्रानमां आंध्र बने छे | वीरनर माणे" ! 
त्हारी आबी उदार शक्तिने याद करतां खरेखर मगन अमित थई 
जाय छे. 

५५ 
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गयो ! वीर माणेर | गये। ! मविष्यन। विद्यार्थीओ कोने शरणे नशे ' 
भविष्यनी आविकाओने कोण पहाय करशे? उतारूओनी साची 
सम छ कोण लेशे ? प्रांतिक कोन्फ'ग्सनी उत्त्मोत्तम व्यवम्था कोण 
भलावरे! तीर्थोनी संगाठ कोण लेशे? आ सर्बनी >पेज्षा करी आप- 
णने तेना मानव शरीरे देवना काये करी बताबी तेना सुगणो-उच्च 
विचारोना यश गानमां अथडागा मकी ते तो सर्गपंथ चाल्यों गयी! 
आपण ॥4रमामां नाम तेनो नाश छे. ४७ क्गा, ६४० एक, 
धी० ९7 ४0 006 हा] 870 076॥९१ त6.#॥0॥ ९०7/0प्रा05 
६&670 8)) जे खील्यु छे ते खग्वा मोटे, जे जेग्म्यु छे ते मर्वा 
मोटे, एम मानो अहर्निग मत्कार्या करी आ मनान दुल्लेम मनुप्य- 
देहनु साथक करबु ए तेमने हृदम्वेघक अवमान-सृत्यु आगउगने 
अमूऊप हृतययां कोतरी सख्बाछायक अमृल्यथ पाठ शीखवतुं गये 
छे. नाहर माणक्चदनी शेठे मेत कोमनी उन्नांत अर्थे ढगभग दश 
बार लाखनी गेजावर सखाउत-जनों उपयोग जेम तेम नहिं करतां 
उत्तमोत्तम खातांभों स्थापी % व्य रादणी बनी परम पृज्य महावीर 
पिताए बतावेा मोक्षना चार मांग दान-शीढू-तप-भावना ए चार- 
मांथी 'म मार्गे शूग्वीर बनी आह्म्श्रेथ करी पोतान नरतननु 
साथऋ यु *. अ्पगा जैन “प्न प्रति नेमणे ने उपकारो कर्या 
छे तेनी कदर जैन कोम केटले वग्ज्े करी शके छे, ते आपण 
जो |नुं 5. 
आनमां गुणा: पुत्रा स्व ने गुणित्रु न च लिज्ञम्‌ न व वयः? 
€ सुत्ने अनुमरी तेमन अनुकरण करनारा नखरो जैन समानने प्राप्त 
थाय अने स्वगंवासी शेटनी खोट पूरी पढ़े ए हृदयनी शुभेच्छा साथे 


महुंग शेठ माणेह्चंदनीना पवित्र आत्माने शांति इच्छे छू. 
5०» शांति 3» शांति ऊँ शांति। 
ल्घुउ॥म वीरबाछ-वाडीलाल मुठ शमाई संघवी- 
( “ दिगंवरजैन ” वर्ष ७, अंक १२) 
थै ब्कु नै सै 
जड देहनो त्याग अने यदशा:पींडनुं अवतरण। 

अनादि कालठ्मी जड देहनी लणमंगुस्ता मिद्ध थग्रेल छे, ए 
जड़ देह निकट संबंबमां रही अकज्ञा-तिमिर पढलने दूर करवा?? 
ए सिद्धांतने अनुपरवा चैतन्य अने जडनों संयोग थाय छे. 

वाभ॑प्ति जीणीनि यथा विहाय नत्रान यृूह्याति नरोाराणि 
तथा. शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्पनि सेब्राति नआनि देही ॥ 
मगबदगीता | 

जबी रीते एक माणस जुनां छुगडां काढी नांखी बीना नवां 
लगा पहेरे छे, ने प्रमाण “आत्मा! जुतं अंगनो ःग करी दहई 
नवा आग धारण करे छे.! 

वेदांतनो आ सिद्धांत जनदशनने महतो छे. ए साल इशं- 
तथी आत्मानी प्रतीति थाय छे; अने व्य्वहारिक दशामां थता 
शोकादि विकारोने दरावी आत्मानु अमरत्व साबित करे छे. 

जे व्यक्तिए संतारमां रही पोताना देहने अनुपरतां कतेज्य 
बजाव्यां छे, जेण मिथ्याइष्टि टाढी स्वतः प्रकाशित हृष्टिपी व्यव- 
हारिक वतन चढाव्युं छे, जेण क्रोधुड़ी महान शब्रुओनी समीपमां 
रही, तमना पाप्तमां न पडता तेल *श्ञाथे अडग युद्ध चलाव्युं छे, 
जेणे प्मयोनित नीतियुक्त का नीणाक्वेर करे. विदेशी बंधुओं 
हित करवा यावज्जीवन कमा पइयनुं_ अपरिमित 


<६९८ )] अध्याय तेरहवां | 
प्तामथ्य व्यवहारिक अने पारमार्थिक क्यों बतावी आप्यु छे, आडी 
रीते तन मन अने घननु संप्तार यज्ञमां रहेतुं के बलिदान आपनार 
“कमंबीर दानवीर शेठ माणेकचंदनीना जडपींडलें अवसान थाय, 
तेमां शोक शेनो ? 

संसारनी विचित्र घटनाना मार तक दब्ास्लो आत्मा योग्य 
समये ते बोजो आधो फेंकी ढई, निरुपाधि थई खधाममां न रहे 
एप्रां शोक शानो ! 

अनंत चतुप्टयधारक, आत्मा पोतानी छुखवीर्_दि शक्तिओनो 
योग्य आविर्भाव करी संप्तार समुद्रनी पार जवा मथन बरे तेमां 
शोक शेनो ! 

बधुओ | व्याहार योगीना जडदेहनं अवस्तान शोक़ृकारक 
लेखातु नथी, कोई स्नेही रंबधीन श्रम उठागबामांथी बचेढा जोईने 
अपणने हर्ष थाय के शोक थाय ? 

कोई घ्नेही सबधीने विछायतमां ऊंचा प्रकारनो अधिकार मल, 
९थी आपणने हष थाय के शोक ? 

बेशक, आपणी छाथंबुद्धियी नहि, फन्‍्तु निम्क वात्मस्य- 
भावथी आपण आपगणा एंबेब्रीनी अधिकतर सारी स्थिति मोई आन- 
दित थईए छिर कारण:- 

भले ते दरियापार, देशपार के पछी देहबहार होय; परन्तु 
तना यशःपींडना परमाणुओ आपणा वातावरणमांन प्रसरी रहे छे. 
ते परमाणुओना स्कंध बने हे अन्ने, ते >कंधो बीमा पृदगक रचवामां 
सहायमृत थई नवीन तेनथी.. #*नीकछे छे.” 

आ सिद्धांत 7रठनी लॉ०-4री १हो, परतु एट्लु तो सत्य 


दानवीरका स्वगेवास । [ <६५९ 
छे के -भक्तिमावथी द्रवित ययेहां अगःकरणों तो आ यशपींडना 
परमाणुओने ग्रहण करशेन करशे. 


नागरदास नरोतमदास संघवी, केर वाडा-(भरूव.» 
( दिगंबर जैन वर्ष ७ अंक १२ ) 


कितनेक पत्रके अभिष्राय । 
सेठ मानिकरचंद हीराचद, जे० पी०। 

गत आप ढ़में एक बड़े दानी ओर पर्म्मनिष्ठ मेनका देहान्त 
बम्बईमे हो गया । इनका नाम सेठ मा नकचन्द था। इनके पिता, 
हीराचन्द सूरतके रहनेतल़े थ। उनके चार पृत्र हुए-मोतीचन्द, 
पानाचेद, मानिऋचन्द और नवरूचंद । इन चारों माहयोंने बम्ईईमें 
पहले मोती+ रोज़गार शुरू किया; पीछेसे वे मवाहरातका रोन- 
गार भी करने लगे । धीरे घीर इनका रोजगार बढ़ा। छाभ भी 
होने लगा | मानिकवन्द पानाचन्द जोहरीके नामसे ये कान करने 
ढगे | सेठ मानिऊचन्दने अपने व्यवप्तायकी इननी उन्नति की कि 
कुछ ही वर्षायं ये अमीर हो गये । ६२ वर्षकी उम्रमें इन्हीं सेठ 
मानि+चन्दन, बिना किप्ती बीमारीके, परलोकके लिए प्रस्थान कर 
दिया । ग़तको ११ बजे ये आरामसे लेटे । कुछ देर बाद अक- 
स्मात्‌ हृदयका स्पन्दन बन्द हो गया और इनकी इस छोककी 
छीला समाप्त हो गई। इनकी दानशील्तासे प्रमन्न होकर गवर्नमेंटने 
इन्हें जे० पी० ( जस्टिस्त आवू दि पीस ) की पदवीसे अलंकृत 
किया था । इन्होंने अपने जीते जी आठ नौ छाख रुपया जैन 
मन्दिरों, तीथों और ग्रन्थोंके जीर्णोद्धार करने, पमशारय और 





ओर छात्रवृत्तियां देनेमें खबे कर दिया । इसके सितरा २॥ छाख 
रुपयेकी वप्तीयत मी कर गये हैं, निमके व्याजसे जैन तीथ-रक्षा, 
परीक्षालय, छात्रवृत्तियां और पर्म्मोददेश आदिका काम होता 
रहेगा | रुपयका स्द व्यय इसे कहते हैं। 

« सरस्वती ” (सितम्बर १९१४) 
र्य ५ ५ हु 
दानवीरका देहान्त । 

बढ़े शोकसे लिखना पड़ना है, कि इम सत्ताहमे जैन नातिका 
एुक रत्न इस अपार सेतारसे उठ गया | अम्बईके नैतकुठ्भूषण 
दानवीर सेठ माणि-चन्दर हीगचन्द जे, पी. अब इस सेपारमें नहीं 
हैं। सेटनीकी दिद्वत्ता, घार्मिकता, दानशीट्ता और उदारनाकी 
जितनी प्रशंसा करें, थोड़ी है। आप सचे जनी ओर अउनी जातिके 
अग्राण्य-ऊगुआ थे। मृत्यु म्मय आपकी अव्स्थ ६३ वषकी थी। 
आपके ममान दु.नी इस समय मारतमें विरे ही होंगे। इसीसे 
आप दानवीर जहे जाते थ। जेनिर्योमें आपका खछी स्थान 
मुश्कित्से पूर किया जा मकेगा। 

४ वेक्टेश्वर समाचार ” ( मुंबई ) ता० २४-७-१ ४« 


4 है ६ 0 


माणिकचन्द हीराचंद जोहरी। 
माणिकचन्द नौहराकी मृत्युसे मेनगाति ओर भारतवर्षका 
एक जवाहिर उठ गया। माणिकचन्द बंइईके बड़े घनी व्यापारी थ। 
बहुत दिनोंसे पमेके अर्थ ही अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया 


शत दानवीरका स्वगंबास | [ ८७१ 
था । उन्होंने बंबई, रतलाम, प्रयाग, नबढुपुर आदि स्थ-नोमें 
बोडिंग हाउस विद्यर्थियोंक लिए खोले | हीराबाग घर्मशाढ्ा गिरगांव, 
बंंबईमें !। छक्ष रुपये ढगाकर बनवाई । कोई ५-६ छाख #० 
विद्याके लिए अथदान कर चुके थे। माते समय २॥ लक्ष रु० नेन 
बच्चोकी शिक्षाके लिए दिए। इनका जन्म सूरतमें कार्तिक ब० 
१३ सें० १९०८मे हुआ था। सृन्यु इनी श्रावण ब० ९ को 
बंबई में हुई । संस्कृत पर इनहझा प्रे। था, घर्मनिष्ठ मेन थे, खी शिक्षाके 
पक्षपातः थे। मुग्तमें सबेदेशीय कन्याशःछझा खोली, जो अब तक 
जारी है | 

इनकी असखतिम इच्छा थी कि हन्दनमें एक मैन बोडिड्रहाउस 

स्थापित कई निय्में धम पृ वियर्थी रह स्के। एूवये सिफ 

मुनशठी और हिन्दी जानते थे। जैत लगोंव विद्यका विशेष 

आदर है ओर हिन्दी भाषाकी इस सपय उनसे विशेष उन्नति हो 
रही है उ्यापारके तो वे स्तम्म हुई हैं । 

“ पराटलीपुत्र ” ( बांकीपुर ) दा« <-<८-१४. 
९ रू # ५ 

दिगम्बर जेत *ग्रेसर दानवीर सेठ मणेकर्चद हीराचंद जे. 

पी. गई ता० १६ जुआाईए एकाएक हृदय बेब पड़३थी खगवासी 

थया छे. आ गृहस्थ आजना १४ लाख जैनो-टं एक अनुरुणीय 

पुरुष हता. विद्य दान, अमयदान, ओऔपषदान वर्गेरेमां मत्ठीने एमणे 

पोतानी हयातीमां ८-१० लाख रुपियानी सखाबत ०१री हती 

अने मृत्यु बखते पण २॥ ढाखनी सखावत करता गया छे. सेख्खा- 

बंध बोडिज्र हाउसो तेमण स्थाप्यां छे. ₹० १५०००) खर्चे 


डर ] अध्याय तेरहवां | 


अली न्‍प्टी ऋआ न लि कटी आप आ न्‍ी किन लीला 5 चल लत ली धमाल पल अल ऑटो टबिलीण तो 3] ०४०५ 


दिगम्बर जैन डिरेस्टरी तैयार कराबी छे. धर्मर्षण अने धमसेवानां 
काम माटे तेओ मुप्ताफरी पण बहु करता. छमावे सादा, सग्ल, 
निरमिमानी अने मायाकू हता. आ नररत्ननी खोट मन वर्गमां वर्षो 
सुधा पुरावी मुशक्ेल छे. आवा पुरुषोनी संदगति मोटे कांड इच्छवानुं 
रहेतुन नथी. एमनी पाइछ एक स्मारक फंड थयुं छे, जे संतोष 
लेता जेब छे 

» अैनहितेन्छु ” (बम्बद) ओगध्ट १९१४ 


८ नै गु न 
पार 7,07'% «० व)&"४ ७ ॥१॥३ 
80फ्त ॥४५७5५॥५८६(८ ५ 5५!) 7]00(].8 5]) 
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हाथ ! जनसंसार के भाग्याकाशका 


चमकता हुआ तारा ट्ूद पड़ा | !! 

समाचार तो केवछ इतना ही है कि नेनसमाजके प्रसिद्ध दानी 
ओर मान्य श्रीयुत सेठ माणिकचन्द्रजी जे, पी. अब इस संप्तारमें 
नहीं हैं । पर हाय ! फेपता भयानक, केसा छोमहषण प्माचार ! 
एक महान्‌ आत्मा बातकी बातमें चल बसा ! निम्तका स्वप्नमें भी 
मान नहीं था, वह बात आतोंके प्तामने आ उपस्थित हुई ! नेनसमान 
वैसे ही तो दुबंछ है, उसे अभी उठने तककी मी तो शक्ति प्राप्त 
नहीं हुई कि उसे हाथका सहारा देकर उठना सिखानेवाढा ही एका- 
एक गायब ! मैनसमान अमी थोड़ा मी कष्ट उठालेनेको तैयार 
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नहीं हुआ, कि उप्तरर अनायाप्त यह आपत्तिका पहाड़ आ गिया ! 
हाय | अब कौन बेचारे दुरबछ समाजकी रक्षा करेगा ! कोन ठसे 
अपने हाथका सहारा देगा? निदयी काछ ! तूने उसका एक 
मौलिक रत्न छीनकर उसे पथ पथका भिखारी बना दिया है! 
अम्पेके ह/थकी लकड़ी छीनकर उस्ते गहरी खाईमें ढ3ल दिया है ' 
हाथ ! इम अनने इस दुःखका हाड छिसे जाकर कहें ) कोन हमें 
प्यारके साथ अपने पास बेठाकर हमारी इस मम्मवेदन'को छुनेगा ! 
कौन हमें हृ। दुःखमें मान्खना देकर खये मी शामिल होगा / हाय ' 
कहते हृःव फटनता है कि नो हमारी दुःख दशाका सुननेवाला था, 
जो बड़े प्रेमके धाथ दुःखमे सान्त्वना देकर हमें चैये बेबानेवाल्ा था- 
हमार दुःखपर ग्रेथक दो ४सु बहानेवाला था, वह अब इस भोतिक 
देहको छोड़कर रूगैमे मा बस्ता ! 

महात्मा माणिक ! आपको खोकर आन जैनप्रमान बहुत 
दुःखी है। उमका बच्चा बच्चा आन आपके लिये आंमु बहा रहा है। 
उसने आपको खोकर आज पत्र कुछ खो दिया। बह केंगाछ हुआ, 
मिखारी हुआ । उसके माग्वाकाशमें आज फिर अन्धेरा छाया | 

महात्मन्‌ ! नेनममानमें आप सच महात्मा थे, दानी थे, 
उपकारक थे, वीर थे, रत्न थे, क्योंकि आप ही इस बीसवीं सदीमें 
सबसे पहले पहल उमके कल्याणपथ-प्रदशक हुए। आपहीने 
अपने घनका उपयोग समानकी नरुूरतोंको देखकर किया । 
आपहीने अज्ञानर समुद्रमें डूबते हुए प्मानको बिद्या-तरणिका 
सहारा देकर बचाया । आपहीने सबसे पहले अज्ञानरूपी मयंकर 
राक्षतक्रा प्ताम्हना कर उसे मार मगानेका साहस किया । आपहीने 
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जैनसमाजके हृदखपर पहले शिक्षाका प्रकाश डाल! | इसालिये 
कहते हैं कि मैनसमानने आपको खोकर अपना मरूवेस्व खो दिया । 
सेठ महत्र | हमारे दुःखी आत्माकों सान्खना देनेके 'छये कदा' 
चित्‌ आप खर्गसे सम्देशा भेनो ओर कहो कि “माई, एक मेरे 
लिये तुम इतना वर्यो दःख करते हों ? मेस्ममानमें तो अभी 
मुझसे भी बड़े बड़े घनी मानी पुरुष हैं |” हा हम भी कब्त हैं 
कि हैं, पर वह उदारता, शान्ति, परोपकार, प्रेम, सह-शः/छता, 
निरमियान .- दि गुणोंवी ५विन्र मूर्ति कहा ? कथा अब हमें 
कमी 2«3 दरशन होंगे ! «हीं। आजके घनिक जेन्‍्सप्तारमें न 
उद्ारत् है. न शान्ति है, न मची परोपत्ारता है, न प्रेम है, न 
सहनश लता है और न निरमिपानता है। फिर हमें उससे क्या आशा हो 
सकती है ! समानको किसी कारण सहायता देना दूसरी बा है ओर 
उसके डिये हार्दिक प्रेम झतढाकर अपना केत्तेव्य पालन करना दुसरी 
बात है | 3पमं प्रेम था, आपने नो कुछ किया वह अपना कक्तेय 
समझकर किस है, इसोडिये आज सारा ननसंसार आपके डिये 
हुदयसे रो रहा है ओर शताडिदयां तक रायेगा। सेठ साहब, आप- 
हे जगहडी पूर्ति करनेवाल्त जैनसंप्तारमें इस समय तो कोई हैं नहीं, 
आगे हागा था नहीं ? यह मंगवान्‌ नाने, पर ऐसी आशा करनेका 
अमी कोई लक्षण नहीं है। 
सेठ साहब, आपके वियोगसे हमें नो दुःख है, उसे तो हमारा 
हृदय ही मानता है; पर-“ गतिदेवी बढीयसी ” इस वाक्यका 
स्मरण कर मन मारकर रहनाना पड़ता है । अस्तु, हमारा जेसा 
भाग्य है, उप्ते हम तो भोगेंगे ही, १९ आपके पवित्र आत्माको शान्ति 


<<८० ] अध्याय तेरहवां 


ह१व१०७०५०८०५०४-४८५७०+०-+ ५25०5 जल ली जीज जा 5 ली २४ बचे 


प्राप्त हो और अधोगत मैंनप्मानकी सेवाके छिये; नहीं, 
उद्धारके ढिये आपका फिर भी भारतमें अवतार हो, यह हमारी 


हार्दिक कामना है । 
आपके कुटुम्बके साथ भी इस मयानक आपत्तिके समय हम सम- 





बेदना प्रकाश करते हैं। शालि:. शानि:। 
' सत्यवादी ” (बम्बई) जुलाई १५१४ 
नै के कै कक 


दानवीरका देहपात । 
& अच्छा-बुरा बस नाम ही रहता सदा है लोकमें, 
वह धन्य है जिसके लिए हो लीन प्तज्जन शोकमें ॥ 
+-जयद्थवध । 


यह प्रकट करते हुए हमें बड़ा ही दुःखब होता है कि ता० 
१६ जुहाईकी रातकों २ बजे श्रीमान्‌ दानवीर सेठ मामिकल 
हीराचन्द जे. पी. का एकाएक खर्गवास हो गया। दो पेंटे पहले 
जिप्तकी कोई कह्पना भी न थी, वह हो गया। भारतके आकाशस 
एक चमकता हुआ तारा टूट पढ़ा, मेनियोंके हाथसे चिम्तामणि 
रतन खो गया, ममानमन्दिस्का एक सुदृद् स्तंभ गिर गया। चहँ। 
जब निसने यह खबर सुनी, वही भोंचकप्ता होइर रह गया ओर 
£ हाय हाय ? करने ढगा । झृत्युकी बह अच्न्त्य शक्ति देखकर 
विचारशीढ काप उठे। 

सेठ माणिकचनदनीसे हमारा नो कुछ परिचय रहा है, उससे 
हमारा हृदय कहता है कि उनके स्वगंवाससे जैनसमाजकी जो बड़ी 
मारी हानि हुईं है, उप्तकी पूर्ति होनेका इस्त समय कोई भी चिट 
नहीं दिरखाई देता है ओर वह पूर्ति भागे मल्‍्दी हो माथगी इसकी 
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भी बहुत कम सेमावना है । यद्यपि आन सारे जैनपम,जमें सेठनी 
की कीतिपताका फहरा रही है ओर समी छोग उनकी मुक्तकण्ठसे 
प्रश्यामा कर रहे हैं, तो मी हमारा विश्वाप्त है कि वास्तव सेठनी 
किस अ्रेणीके पुरुपरत्न थे, इस बातकों बहुत ही कम लोग नानते 
होंगे | उनके हृदयमें मनह्मानके प्रति जो भावनायें रहती थीं 
जिन निष्कपट वृत्तियोसे वे समानसेवामें अहनिश तत्पर रहते थे 
और जिन शान्तता उदारता तथा घीरतादि गुर्णोसे उन्हें प्रत्येक 
काममें सफलता मिलती थी, उन सबके परिचय प्राप्त करनेका सिने 
प्तौमाग्य प्राप्त हुआ है वे उन्हें केव्ट दानवीर और घनी ही न 
समझते थ, किन्तु एक महात्मा समझकर अतिशय पृत्यरष्टिसे दखते 
थे। सेठनीन गत बारह वषोमें मो जो काम किये हैं, उन सब्र पर 

ष्टि दनसे यदि यह कहा जाय कि वे इसे समयसके खुगप्रवतेक 
थर-उनके प्रयत्नोंने मेनसमाममें एक नया युग उपस्थित कर दिया 
है, तो कुछ अत्युक्ति - होगी । केवल स्थप्रतिष्ठा ऑमें और मन्दिर 
बनवानेमें ही लाखों रुपया प्रति वर्ष खच करके सन्तुष्ट हो जानवाल 
जैन समानके घनियोंका छित्त विद्यामन्दिर स्थापित करनेकी ओर 
आकर्षित करनेका प्रधान श्रय सेठ माणिकचन्दनीको ही प्राप्त था । 
उनकी देश5 तपी अनन्यसाधारण कीतिने घनियों पर वह प्रभाव 
डाला है, जो बीसों प्माचारपत्र, पचार्सों उपदेशक और सेकड़ों 
समा समितिय। नहीं डाल सकती हैं। यह आपहीके पमापति-पदका 
प्रमाव है, जो सभा सुमाइटियोंकों बच्चोका खेल समझ+र उनकी 
ओर आख न उठनेवाले घनाढ्य ढोग आज उन्हीं समार्थोके 
समापति बननेके छिए छाढायित रहते हैं ओर अपने प्रपादरुब्ध 
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पृरुषोंके द्वारा इसके लिए प्रयत्न तक कराते हैं। 

पैठनी केवल दानवीर ही थे, वे कर्मर्रीर मी थे। धनवान में 
दानवीर तो अनेक हैं और आगे ओर मी हो नावेंगे, परन्तु सेठनी 
जैसा कमंवीर होना कठिन है । उन्होंने जैनसमानके लिए अपने 
पिछले जीवनमें कई वर्षा तक अश्र'स्त परिश्रम किया है। यदि उनकी 
पिछली चार पँ।च वषकी दिनचर्या देखी ना०, तो मालुप होगा कि 
जैनममानकी संत्याओंके लिए उन्हें प्रतिर्ष कमसे कम तीन महीने 
प्रवास-पयंटनमें रहना पढ़ा है और अपने व्यापारादिके तमाम काम 
छोड़कर प्रतिदिन चर पँ।च बण्टे प्रानितिक समा, ती थक्षेत्रत मेटी तथा 
अन्यान्य संप्थाओंओे छिए देना पढ़े हैं! समामके किप्ती कायके 
लिए उनको आलन्स्थ न था। हर समय हर कामके लिए वे कटिबद्ध रहते 
थे | इम ममय दिगम्बर जेनिय के जो डेड दर्जनसे अधिक बोर्डिंग 
स्कूल हैं, उनमे आपकी दानवीरताकी अपेक्षा कमबीरतान अधिक 
काम किया है !.... 

सेठनी न अगरेजीके विद्वान थे ओर न संस्कृतके; वे साधा- 
रण देशभाषाका पढ़ना छिखना जानते थे। परन्तु उन्होंने अपने 
नीवनमें जो झुछ किया है, उससे बाबू छोग ओर पण्डितगण 
दोनों ही बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर प्कते हैं। ज्ञानकी अपेक्षा 
आचरण अधिक आदरणीय दै। उनका अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा 
था । जनसमानके विषयमे नितना ज्ञान उनको था, उतना बहुत 
थोड़े छोगोंको होगा।.... 

यदि सेक्षेयमें पृछा नाय कि सेठनीने अपने जीवनमें क्‍या 
किया £ तो इसका उत्तर यही होगा कि मैनसमाजमेंसे नो विद्याकी 
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प्रतिष्ठा उठ गई थी, उप्तको उन्होंने फिरसे स्थापित कर दिया 
और नगह जगह उप्तकी उपाप्तनाका प्रारम्म करा दिया। सेठ नीके 
इृदयमें विद्याके प्रति अपाधारण भक्ति थी। यद्यपि वे खये विद्या- 
बान्‌ न थे, तो मी विद्याके समान मूल्यवान्‌ वस्तु उनकी दृष्टिमें 
कई न थी ।.... 

सेठनीके हृदयमें यह बात अच्छी तरह नम गई थी कि 
अंगरेनी स्कूलों और कालेनोमें नो शिक्षा दी जाती है, वह घम- 
ज्ञानशून्य होती है। उनमेंसे बहुत कम विद्यार्थी ऐसे निऊछते हैं 
नो घर्मात्मा ओर अपने घर्मझा अभिमान रखनेवाड़े होँ। अपनी 
जाति और सप्रानके प्रति मी उनके हृदयमें आदर उलन्न नहीं 
होता है। परन्तु वतमान समयमें यह शिक्षा अनिवाय दै-अंगरेजी 
पढ़े विना अब काम नहीं चल पकता है, इसलिए कोई ऐपा उपाय 
करना चाहिए मिप्तसे इनके हृदयमें धर्मकी बासना स्थान था लेवे । 
इसके लिए आपने “मेन बेडिग स्कूछ” और उनमें स्कूछ काले नके 
विद्याषियोंक्रो रखरर उन्हें प्रतिदिन एक घण्ट धरम शिक्षा देना 
छामकारी प्रमझा । इस ओर आपने इतना अधिक ध्यान दिया और 
इतना प्रयत्न किया कि इस समय दिगम्बर समानके छगभग ३० 
बोडिंग स्कूल काम कर रहे हैं ! 

संस्कृत पाठशाढाओंकरी ओर भी आपका ध्यान था-पंस्कृत- 
की उन्नति आप हृदयसे चाहते थे; पर-तु इस ओर आपके दानका 
प्रवाह कुछ कम रहा है-पृुण वेगसे नहीं हुआ । इसका कारण यह 
था कि एक तो कोरी रस्‍्कृत शिक्षाकों आप अच्छी न प्मझते 
घे-इप्त हमय वह जीविकानि_हके छिए उपयोगी नहीं ओर 
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संघ्क्तत पाटशाल्यओंकी पढ़ाईका पुराना ढचरा तथा उनके प्रबन्धकी 
कठिनाइयों आपको इस ओर प्रवृत्त न होने देती थीं। तो मी 
आप संहक्ृतके लिए बहुत कुछ कर गये हैं । बनारप्तकी स्याद्वाद- 
पाठशाडाने आपके ही लगातार उद्योगसे चिरस्थायिनी संस्थाका 
रूप धारण किया है, आपके बोर्डिंग स्कूलोमें वे विद्यार्थी प्रथप् 
स्थान पोते हैं जिनकी दूसरी मापा संस्कृत ग्हती है और संस्कृतके 
कई विद्यार्थियोंको आपकी ओरमे स्काल्शिष भी मिलती हैं। 
अपने पिछले दानमें वे जनवरीक्षालयक्रों स्थायी बना गये हैं। उक्त 
दानका और भी बहुत अंश संस्‍्कृतकी उन्नतिमें ढगेगा। 

सेटनी बड़े ही उदार ह्दय थे। आम्नाय ओर सम्प्रदार्योकी 
शोचनीय सेंकीणना उनमें न थी | उन्हें अग्ना दिगम्बर सम्प्रदाय 
प्यारा था, परन्तु साथ ही खेताम्बर सम्प्रदायके लोगोंसे मी उन्हें 
कम प्रेम न था । वे यद्यवि बोमपंथी थ, पर तरहपंथियों को अपनेसे 
जुदा न समझते थे | उनके बम्बईके बोडिंग सकूलमें सैकड़ों श्वे- 
ताम्बरी और स्थानकवासी विद्यार्वियोंने रह कर छाम उठाया है। 
एक स्थानकवासी विद्यार्यक्ों उन्होंने विद्ययत ननेके लिए अच्छी 
सहायता दी थी । उनकी सुप्रप्तिद्ध धमंशाढ्य हीराब्ागर्मे निरा- 
मिपमोनी हिन्दूमात्रकों स्थान दिया जाता दै। माम्प्रदायिक और 
धार्मिक लड़ाईयसे उन्हें बहुत घृणा थी। उनकी प्रकृति बड़ी ही 
शाम्तिप्रिय थी। पाठक एछेंगे कि यदि ऐसा था तो वे मुऊद्दमेंबाजी- 
में सिद्धहस्त रहनेतढ्गी तीथक्षेत्रकमेटीके महामंत्रो क्यों थे! इसका 
उत्तः यह है कि वे इस कायको लाचार होकर करते थे।.... अपने 
ढाई छाखक्े अन्तिम दानपत्नमें वे तीर्थक्षेत्रोंकी रक्षेके लिए 


दानवीरका स्वगवा्े। [ <<५ 


भाग दे गये हैं, परन्तु उसमें साफ शब्दोंमें लिख गये हैं कि इस- 
मेंसे एक पैसा भी मुकदर्मोमें न लगाया माय इससे प्िफ तीथांका 
प्रबन्ध छुधाग जाय । 

जैनग्रन्थेंकि छपगने और उनके प्रचार करनेके लिए सेठनीने 
बहुत उद्योग किया था। यद्यपि खये आपने बहुत कम पृष्तके 
छपाई हैं; परन्तु पुस्तकाक्राशकोंको आपने खूब नी खोलकर प्हा- 
यता दी है । उन दिलोंमें जब्र छुपे हुए प्रन्थोकी बहुत कम विक्री 
होती थी, तब सेठजी प्रत्येक छपी हुई पुस्तककी डेड़ डेड़ मो, दो 
दो सो प्रतिये। एक साथ खरीद लिया करते थे जिससे प्रकाशकों को 
बहुत बड़ी सहायता मिलती थी । इसके लिए आपने अपने चौपा- 
टीके चेत्यालयमें एक पुस्तकालय खोल रक्‍्खा था-उसके द्वारा 
आप स्वयं पुप्तकोंकी विक्री करते थे और इस कापमें आप अपनी 
किसी तरहकी बेइ्ज्जती न समझते थे। जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
तो आपकर्मा बहुत ही उपकृत है । यदि आपकी सहायता न होती, 
तो आन वह वत्तमान स्वरूपको शायद ही प्राप्त कर सकता। आप 
छापेके प्रचारके कट्टर पक्षपाती थे; परन्तु इसके लिए लड़ाई झगड़ा 
खण्डन मण्डन आपको बिझकुछ ही पम्तन्द न था | जिन दिनों अ- 
खबारोंमें छापेकी चर्चा चलती थी, उन दिनों आ५ हमें अकप्र 
समझ।ते थे कि “ भाई तुम व्यथ ही क्‍यों छड़ते हो ! अपना काम 
किये जाओ-नो शक्ति लड़नेमें छगाते हो, वह इसमें लगाओ, 
तुम्हें सफछता प्राप्त होगी-प्तारा विरोध शान्त हो नायगा | ?” 

सेठजीके कार्मोको देखकर आश्चय होता है कि एक प्ताधा- 
रण पढ़े लिखे घनिक पर नये जमानेका ओर उसके अनुस्तार काम 
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करनेका इतना अधिक प्रभाव केसे पड़ गया | जिन कार्मो्में जैन- 
सम्तानक्ना कोई भी धनिक्त खच करनको तैयार नहीं हो सकता, 
उस्त काममें सेठनीने बड़े उत्साहसे द्रव्य खचे किया है | दिगम्बर- 
जैन-डिरिक्टी जो छपकर तैयार हुई है-एक ऐसा ही काम 
था। इसमें सेठनीने ढहगमग १५ हमार रुस्ये छगा दिये हैं। 
दूसरे धनिक नहीं समझ सकते कि डिग्क्टरी क्या चीन है और 
उससे नैनप्रमानकों क्या छाम होगा | विछायतमें एक * मैन छा- 
श्वास ” बनवानेकी ओर भी सेठजीका ध्यान था; परन्तु वह पुरा 
नहो सका। 

दिगम्बर मेनसपानमें इस समय कई पक्ष या दल हो रहे हैं। 
जिसे देखिए वही अपने पक्षका गीत गाता है ओर दूसरेको नीचा 
दिखानेका प्रयत्न करता है; परन्तु सेठनीका पक्ष इन सबसे निराछा 
था, उनकी दृष्टि प्दा समूचे मेनसमानके कल्याणकी ओर रहती 
थी। किप्ती मी पक्षसे वे द्वे9 न रखते थे। जत्र कमी इन फक्षोमें 
ढड़ाई झगड़ोंका मौका आता था ओर वह शान्त न होता था तब 
आप तत्स्थवृत्ति घारण कर छेते थे। ऐसे अनेक मौके आये हैं 
नत्र अखबारोंमें आप पर बहुत ही अनुचित आक्रमण हुए हें; 
परन्तु आपने उनमेंसे एकका मी खण्डन या परिहार करनेका प्रयत्न 
नहीं किया है ।.... 

घनवैभवका मंद या अमिमान सेठनीको छू तक न गया था। 
इस विषयमें आप नेनप्तमानमें अद्वितीय थे। गरीबसे गरीब ग्रामीण 
ननीसे आप भी बड़ी प्रसन्नरतासे मिथ्ते थे-उप्तते बातचीत 
करते थे और उठकी तथा उप्तके ग्रामकी सब हाढत मान छेते थे। 
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आप शामके दो घण्टे प्रायः इसी कायमें व्यतीत करते ये । सैकर्डो 
कोर्सोकी दूरीसे आये हुए यात्री जिस तरह आपकी कीर्तिकहा- 
निया छुना करते थे, उसी तरह प्रत्यक्षमें मी पाकक और आपके 
मुहसे चार शब्द सुनकर अपनेको कृतकृत्य समझने लगते थे ।.... 
विछासिता और आरगम-तलबी धनिकके प्रधान गुण हैं। 
परन्तु ये दोनों बरतें आपमें न थीं। आप बहुत ही सादगीसे रहते 
थे और परिश्र!? प्रेम रखते थे। अनेक नौकरों चौकरोंके होते हुए 
भी आ। अपने काय अपने हाथसे करते थे। इस ६३ वषकी उमर 
तक आप सर्वेरेसे लेकर रातके ११ बजे तक काममें छगे रहते थे।. ... 
सेठजीकी दानवीरता प्रसिद्ध है । उमके विषयमें यहूँ। पर 
कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं । अपने जीवनमें उन्होंने लगमग पेंच 
छाख रुपयोंका दान किया है मो उनके भीवनचरितमें प्रकाशित 
हो चुका है। उसके सिवाय उनके स्वगेवासके पश्च त्‌ मालूम हुआ 
कि सेठजी एक २॥ लाख रुपयेका बढ़ा मारी दान ओर मी कर 
गये हैं मिप्तकी बाफायदा रजिप्टी मी हो चुकी है। बम्बईमें 
इस रकमकी एक आडीशान इमारत है निप्तका किराया ११००) 
महीना बसुल होता है। यह द्रव्य उपदेशकभण्डार, परीक्षाल्य, 
ती॑रक्षा, छात्रवृत्तियाँ आदि उपयोगी कार्योमें छगाया जायगा। 
इसका छगमग आधा अर्थात्‌ पंच सो रुपया महीना विद्या- 
वियोंको मिलेगा। 
सेटनीक रिन किन गु्णोंका स्मरण किया जाय; वे गु्ण के आकर 
थे। उनके प्रत्येक गुणके विषसमें बहुत कुछ लिखा ना सकता है।.... 
४ जनदितेषी ” ज्येष्ठ वीर सें* २४४*. 


८८८ | अध्याय तेरहवां । 








ग्रन्थकतांका प्रधोजन | 

माननीय सम्पादक, “दिगम्बर जैन,” सेठ मूलचंद किसनदासजी 
कापड़ियाकी प्रेणा और सेठ साहबके वे अलोकिक गुण जो ग्रन्थकर्ताने 
स्वयं अनुभव किये हैं और जिनका वर्णन वाचकों को छुमागें पर आकर्षण 
करनेवाला है इन दोनोने मुझे प्रेरित किया कि में सेठजीकी जीवनी 
जो एक बहुत बड़ी इतिहाप्तकी वार्ताओंकी माछा है लिखनेका उद्यम 
कहूँ। मेरा प्रयोजन इस जीवनके प्रकाशमें अपनी शुभ भावनासे अपना 
लाभ और दूसरा वाचकोंको पढ़नेसे जो उनके जीवन पर असर पड़ेगा 
उसका अपूर्व लाभ है। जहां तक मसाला सग्रह कर सका वर्णन यथा- 
शक्ति यथार्थ लिखा गया है तो भी यदि कही अज्ञान व प्रमादवश 
भुझ रद्दी हो उसको विज्ञ पाठकगण सुधार लेवें तथा प्रकाशककों खबर 
करें जिससे आगामी आवृत्तिमें ठीक हो जब । 

प्रजा वबन्‍्सल व शिक्षाप्रचारके अग्मरगामी महाराज सयाजीसवके 
शांतमय बढ़ौधा राज्यमें वीर स० २४४२-४३ के चातुर्मासमें ठहस्कर 
व रात्रि दिन उपयोग लगाकर इस जीवनचरित्रकों आजकी ग़त्रिमें 
चूर्ण किया है । यद्यपि इसका प्रारंभ बड़ौधा आनेके पहले हो चुका था 
इर बहु भाग इसी शुभ स्थानमें ही लिखा गया है । 

इस ग्रंथकों पढ़कर पाठक्रगण सेठ माणिकचंदज्ञीके सदगुणोंका 
अजुकरण करके पवित्र जिन धमके प्रचारमें व जैन जातिको शिक्षित 
बनानेमे तन, मन, धन अर्पण करनेवाले हों। यही भावना करता हुआ 
विश्राम छेता हूं ओर अपने द्वारा रही हुई इस प्ंथमें न्ञुटियोंके लिये 
सननोंसे क्षमाका प्रार्थी हूं । 


दिगम्वर जैन मेदिर, वाड़ी-बड़ीधा । ) पवित्रधर्म व समाजकी वृद्धि चाहनेवाला- 
वीर सं० २५४३ मगसर वदी १० » ॒ ब्रह्मचारी शीतछफ़्साद 
! 
क्ा+ २०-११-१६. /  सम्पादक “ जैनमित्र ”-सूरत । 
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